i 
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| श्रीगणेशायनमः पे 


गुरुमण्डलग्रन्थमालायास्त्रयोबिशम्पुष्पम्‌ 


माकेण्डयप॒रराणसू 


—— ° 


( सप्तशत्याः झान्तनवीटीकोपेतम्‌ ) 
श्रीसन्महषिवेद्‌व्यासप्रणी तम्‌ 


श्रीनाथादिणुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मेरवम्‌ । 

सिद्धौ घं बटुकत्रयम्पदयुगं दूतोक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) 1४ 
बीरान्द्रघष्चतुष्कषष्टिनचकं चीराचलीपञ्चकम्‌ । 

श्रीमन्मा लिनिमन्त्रराजञसहितं चन्दे गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 


१ 


५, क्लाइव रो, 
कलकत्ता--१ 


पु अश्यमंसंस्करमाम, आर सान 
वेक्रमाब्द्‌ः. Prof. Satya Vr CRN AK w Delhi. Digitizc STUER sation USA 
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ॐ श्रीगणेशायनमः ॐ 


गुरुमण्डल का २३ वां पुष्प 


डा पुराण 


` ८ सप्तशती पर शान्तनवी टीका के साथ ) 


महषिक्षष्णद् पायनव्यासदेवजीकृत 
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कलकत्ता २ 


मुद्रकः-- 
सारनमण्डळान्तगंत गोरियाकोठी-- 
निवासि श्रीमत्स्वर्गतगोपालप्रसाद- 
सूचुभ्यांश्रीचजकिशोरसिहाभ्यां 
स्वयन्वाल्ये 


गोपाल प्रिण्टिङ्क वक 


नामके मुद्रापितवान 
स्थानम्‌ :--८७ए, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट,- 
कळलकत्ता-६ 
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ॐ श्रीगणेशायनमः # 


माकण्डेयपुराण के विषय में 


॥| 
श्रीनन्दनन्द्न वृन्दावन घिहारी भगवान, राधासुकुन्द की असीम 
अजुकम्पा से गुरुमण्डल ग्रन्थमाला के २३घे पुष्प रूप से प्रथित श्रीमाकण्डेय 
पुराण चिद्वजजन के करकमलों में प्रस्तुत करते हुए अतीच आनन्द हो रहा हे। 
इस पुराण के लिये वैदेशिक विद्वानों का मत हे कि यह कई स्थानों पर 
प्रश्षिप्तअंशों से पूर्ण हे और सम्बन्धित कथाख्यानों की पूर्वापर सन्दर्भो से 
समीचीन सङ्गति नहीं बेठती है। सुतरां, यह पुराण महापुराणों की गणना 
का विषय होकर भी लक्षणों से उस परिभाषा के प्रकोष्ठ में समाविष्ट नहीं 
“होता । यह पुराणों की गणना में सातवां हे। , 
ब्राह्म पाझ' वेष्णचं च शेवं भागवतं तथा । 
तथान्यं नारदीयं च माकण्डेयं च समम्‌ ॥ 
[ मा० पुर अ० १३७ | 
प्रस्तुत ग्रन्थ की विषयानुक्रमणिका नारदपुराण के पूवंभाग की ८७ की 
अध्याय में इसप्रकार प्रतिपादित है :-- 
मार्कण्डेयपुराण के प्रतिपाद्य विषयों को बताते हुए नारदपुराण में 
कहा गया है कि इसमें शकुनिगण ( पक्षियों ) को उद्दिष्ट कर सभी धर्मो का 


३ ८०० अन्नाध्रिछत्प आकतीन. सन भस निकाम. by 83 Foundation USA 
` मार्कण्डेयेनःसुनिना जेमिनेः प्राक्‌ रूमीरितम्‌॥ 


[आ] 


प्रतिपादन किया गया हे। यह वित्रय जेमिनि ऋषि को माकण्डेयजी ने पहले 
` वतळाया था । सर्वप्रथम धर्मसञ््क पक्षीगण का जन्म-निरूपण, इनके पूर्च- 
जन्म की कथा और दिवस्पति ( इन्द्र) द्वारा इन्हें शाप फिर श्रीवकरामजी की 
तीर्थयात्रा । द्रौपदी के पुत्रों का आख्यान, पुण्यश्छोक हरिश्चन्द्र का पवित्र 
चरित्र, आडीवक ( शृध और वक ) का युद्ध, पिता पुत्र का आख्यान फिर 
श्रीदत्तात्रेय की कथा, हेहय कार्तवीर्याजुन का महाख्यानयुक्त चरित्र निरूपित 
. है॥ महासती मदालसा का अपूर्व आख्यान और चक्रवर्ती सम्राट अलक का 
चरित्र चर्णन हैँ। आगे पुण्यमयी नच प्रकार की सृष्टि का प्रतिपादन 
हे। सृष्टि के कल्पान्तकाळ का निर्देश, यक्ष्म ( यक्ष ) के द्वारा सृष्टि निरूपण 
है। स्ट्रादि की सृष्टि, द्वीपवर्ष आदि का सम्यक्‌ निरूपण, सम्पूर्ण चतुदेश- 
मनुओं की पापहारिणी महत्त्वपूर्ण कथायें उनमें अष्टम मन्वन्तर में भगवती 
आद्या महाशक्ति के प्रथम मध्यम और उत्तम चरित्रों सहित महाकाली, महा- 
लक्ष्मी एवं महासरस्वती की पुण्यदायिनी कथा सविस्तर चर्णित है । तत्पश्चात्‌ 
प्रणब (ओङ्कार) का आविर्भाव और त्रयीतेज के उद्भव का वर्णन सूर्यभगचान, 
की उत्पत्ति और सूयं के माहात्म्य का निरूपण वेचस्चत चंगा का समा- 
ख्यान और उसके चाद्‌ राजि चत्सप्रीका चरित्र हे । महात्मा खनित्र की पुण्य 


पक्षिणां धमंसञ्ज्ञानां ततो जन्मनिरूपणम्‌। 
पूर्वजन्म कथा चेघां चिक्रिया च द्रिचस्पतेः ॥ 
तीर्थयात्रा बलस्याऽतो द्रौपदेयकथानकम्‌ । 
| हरिश्चिन्द्रकथा पुण्या युद्धमाडीबकामिघम्‌॥ 
'पितापुत्रसमाख्यानंदत्तात्रेयकथाततः । हेहयस्याइथचरितं महाख्यानसमाचितम्‌ 
_ मदालसा क़प्ामोक्ताहलर्क़ाचरिताजिता,। सरघिसक्लीतेजंपपयंतरतरश्लाप्रिक्ीतितम्‌ 


de ५८००७७९ ४0१ pr 


[इ] 


कथा, अवीक्षित चरित्र और किमिच्छकब्रत कां कीर्तन हे। इनके साथ- 
. साथ नरिष्यन्त का चरित्र और परमप्रतापी इक्ष्वाकु राजा का चरित्र 
वर्णित है । तुळसी के चरित्र के वाद्‌ श्रीरामचन्द्र की पुण्य सत्कथा, छुश- 
बंश का आख्यान और सोमवंश का शुणाडचाद निरूपित हे। पुरूरवा राजा 
की कथा के अनन्तर परमतेजरूबी नहुष राजा का अद्भुत आख्यान और पुण्य- 
शलोक परस भागवत ययाति का पचित्रकीर्ति सम्पन्न चरित्र और उसके आज्ञा- 
कारी पुत्र के नाम से यडुचंश प्रचलित हुआ उसका कीतंन प्रतिपादन किया 
गया है । श्रीकष्णभगवान, का वाख्चरित्र उनके द्वारा मथुरा में कंसको चध कर 
उग्रसेन और माता देवकी का दुःख निवारण फिर द्वारका चरित्र और भग्चान 
के सम्पूर्ण अवतारों की कथा वर्णित हे। इरूके पश्चात्‌ साइूय का सिद्धान्त 
और प्रपञ्च असत्त्व का सविस्तर निरूपण है। इसके अनन्तर महर्पिमाकण्डेय 
का चरित्र वर्णन है। तत्पश्चात्‌ इस पुराण श्रवण की महिमा का फळ 
निरूपित है। हे वत्स! जो मचुष्य इस श्रो मार्कण्डेय नामक पुराण को भक्ति 
पूर्वक एवं आदर पूर्वक सुनता हे दह परमगतिको प्राप्त होता है। जो इसे अघि- 
कल श्रोतृबन्द्‌ को सुनाता दे उसे भगवान्‌ आशुतोष शङ्कर जी का शेचळोक 
मिलता है। जो कार्तिक मास में सोने के हाथी के सहित इस महापुराण को 
लिखकर विद्वान, द्विजवर्य को देता हे उसे ब्रह्मपद मिळता हे। जो इस पचित्र 
महिमामय मार्कण्डेयपुराण की अनुक्रमणिका को खुनते और सुनाते है उन्ह 
अभिवाञ्छित फळ मिळता हे । 
7 is 302200 222___:>>>>>>>>>> >>>... 

मनूनां च कथा नाना कीर्तिताः पापहारिकाः। 

तासु दुर्गाकथाऽत्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरे ॥ 

तत्पश्चात्प्रणचोत्पत्तित्रय़ीतेजः समुद्भवः । 

९०. "'्तंप्रडसय जाउ तन्माहात्यसमाविता॥.. USA 


[ई]' 

इसप्रकार हम देखते है कि उपयुक्त अनुक्रमणिकामै वर्णित नरिष्यंन्त 
चरित्र के बाद दम के आख्यान के अनन्तर प्रस्तुत माकण्डेप्रपुराण म उपलंहा- 
रात्मक एलोकों के साथ-साथ ग्रन्थ समाति हो जाती हे। इसके आगे अवतक 
के प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण की प्रतियों में नहीं मिठता । अवतक श्छोक 
सङ्ख्या प्रायः ७००० उपलब्ध हे। मत्झप्रपुराण में इसकी श्लोक सङ्ख्या 
नो हजार वर्णित हे । 

“यत्राधिकृत्यशकुत्तीन धर्माधर्म विचारणा । 

व्याख्याता चे मुनिप्रशने सु निभिधपंचारिभिः ॥ 

माकण्डेयेन कथितं तत्सच चिस्तरेण तु । 

पुराणं नचसाहस्रं माकण्डेयर मिहोच्यते ॥” 

अर्थात्‌ पश्चीगण को अधिक्रत करके घर्म एवं -अधर्म का सिद्धान्ततः 
प्रतिपादन, धर्म के पालन करने चाळे सुनिब्वन्द द्वारा प्रश्नोत्तर रूप में श्रीमाक- 
ण्डेय द्वारा सविस्तर कहा गया है । बही ६००० श्लोक घाला माकण्डेयपुराण 


प्रसिद्ध है । 


॥ 


ववस्वतान्वयश्चापि घत्संप्रयाश्व रित ततः । 
खनित्रस्क्रश्लतः-प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मनः । 
अविक्षिच्वरित चेव किमिच्छिवतकीर्तनम्‌ ॥ 
'नरिष्यन्तस्प्रचरितं इक्ष्वाकुच रितं ततः । तुळस्पा श्व रितं पश्चाद्वामंघन्द्रस्यसत्कथा 


कुशावंशसमाख्यानं सोमवंशाचुकीतंनम्‌ । पुरुरचःकथा पुण्या नहुषस्य कथादुता 


ययातिचरितं पुण्यं यदुवंशानुकीतंनम्‌। श्रीकष्णंबाळचंरितं माथरं चरितं. ततः 

द्वारकाचरितश्चाथ कथासर्वाचतारज्ञा । ततःसाङ्ख्यसमुद्देशप्रपञ्चासत्त्वकीतेनम्‌ 

माकंण्डेयस्पचरि्निपुराणश्रवप्रेफलम्‌ -य>रणी तिंनरोमंक्त्यापुराणमिदमाद्रात्‌ 
0020 माकण्डेया मिर्च चत्स 16०10, लमेतू पंसा "न्यालिम ० USA 


[ड] : 
„` :__ ऐसी स्थिति में भगवान, वेदव्यास की यह यथांवदुपलब्धकृति दीं 
सन्तोषाधायक होगी । हमें बंडुत ही प्रसन्नता हे कि पुराणों के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की प्रतियों से हमारे गुरुमण्डल ग्रन्थमाला में प्रकाशित पुराणों के पाठ- 
मेद की तुलना के लिये वारम्वार कृपालु विद॒दुव॒न्द्‌ से सादर प्रार्थना करने का 
इस चार भ्रीमाकंण्डेयपुराणके प्रकाशन समासिपर फण से छत्री माहेश्वर ( मध्य 
प्रदेश )से श्रीमान. परमपूज्य शिवचेतन्प्रजी चरणो द्वारा सविशेष मार्कण्डेयपुराण 
की हस्तलिखित प्रतिके मेजनेका पूर्ण साहाऱ्य मिठा । चर्णोजीके कथनानुसार 
यह प्रति २०० वर्ष पुरानी हे। दुर्गासप्तशती के प्राथानिक, चैकृतिक और. 
सूर्तिरहरूयों का इख हस्तलिखित पुराणप्रति में अविकळ अध्याय प्रतिपाद्नः 
पुरःसर निरूपण है। अव भी मेरी हार्दिक इच्छा हे कि २००० श्लोक जों 
अनुपलब्ध हे उन्हे किसी भी प्रख्यात हस्तलिखित ग्रन्थ भाण्डार में से उपलब्ध 
-करवाकर जो महोदय चिद्रद्रग इस पुराण को पूर्ण करने में श्रीमान, शिवचेतन्य 
जी वर्णी द्वारा प्रस्तुत आदर्शासुसार हमें अपना पथप्रदर्शन करेंगे उन्हं सभी 
पुराणप्रेमी साभार कृतज्ञता प्रदर्शित करेंगे । 'सौभाग्य से इस पुराण के 
उपान्त्य भाग ही अनुपलब्ध. हेः । इसलिये उन्हें हम :परिशिष्ट में ग्रन्थ में सम्मिः 
-लित कर अपने कर्तव्य का. पालन करेंगे । चर्णोजी के पुराणोद्धाराथं इस 
प्रय का में ऋणी हा । 
रहस्य-त्रय हमें परिशिष्ट में इसलिये देना पडा कि सम्पूर्ण ग्रन्थ के 


- यस्तु व्याकुरुते चेतच्छचं स लभते. पदम्‌॥ 
तत्प्रयच्छेलिखित्वा यः सौचर्णकरिसंयुतम्‌। 
. कार्तिक्यां द्विजघर्णाय स लमेद्‌ ब्रह्मणः' पद्म्‌॥ 
-श्रणोति ्रावयेद्वाऽपि यश्चानुक्कमणीमिमाम्‌ । 
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[ऊ] 


_ प्रकाशन का कार्य समाप्ति पर था और इस हस्तलिखित पुराण ग्रन्थ की हम. 


तभी प्राप्ति हुई समयोपरान्त अगत्या यही मार्गानुसरंण करनेको हम वाध्य हुए 
कृपालु पाठक क्षमा करे । | 

भगचती जगदम्बा आद्याशक्ति की अनन्त महिमा भारतीय जनता की' 
अलौकिक श्रद्धा एवं भक्ति की आराध्या के रूप में अनन्तकाळ से सर्वतः 
प्रसिद्ध है । माकण्डेयपुराणान्तगंत ८१ अध्याय से ६३ तक सप्तशती का पूर्ण 
आख्यान हे जो साङ्गोपाङ्गचिधि एवं पारायण सहितभ्रद्धालु भक्तोंका, तान्त्रिक 
समुदाय का और दुर्गाभक्ति परायण महाज्ञभावों का अत्युत्तम रलहार हे। 
इस दुर्गासप्तशती की उपादेयता सर्चचिदित है साथ ही. इसमें वर्णित एक 
एक श्लोक में एक एक अक्षर के विशेष मन्त्र की प्रक्रिया हे ऐसा उसके चि- 
शिष्ट मर्मजज्ञों का मत हे इस सप्तशती की चिदोष टीकायें चिद्वजनाबुमोदित 
आय: १५, २० हे जिनमें शान्तनची और गुप्तवती टीकायें सवमे मूर्धन्य है । 


' भगवती के साक्षात्कार विवा ऐसी मार्मिक व्याख्या का आविर्भाव कठिन ही 


नहीं असम्भव ही सममिये। ये रीकायें दुर्मिळ थी । विद्वदवृन्द के प्रीत्यर्थ 
झान्तनवी टीका का समावेश विशेष रूप से किया है। ग्रन्थ की चिच्छित्ति 
इस प्रकार आप महानुभाचों की सेचा में निवेदित की हे । 

मेरी सभी सम्मान्य पुराणप्रेमी सज्ञनों से करवद्ध प्रार्थना हे कि इस व्यास 
बाणी को संसार में सिद्धान्ततया प्रसारित कर सच्चे अर्थो में 'सर्चभूत हिते 
रताः बनने का अनुग्रह कर । ठोस कार्यो' से ही हमारी संस्कृति आजतक 
अश्चुण्ण हे भविष्य में हम इस प्रभु की आज्ञा रूप धर्मशास्त्र और पुराणों में 


` प्रतिपादित अपने कर्तव्य कर्मो' का पालन कर ठोस कार्य {अपने ल्यि एवं 


आची सन्तान के लिये कर सकते है' । भगवती पराम्वा हमें इस महान्‌ कार्य 


मे सफ़छता प्रदान करने की क्षमता प्रदान करे यही सादर प्रार्थना एवं 
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गण] 
इस महापुराण की आदशंप्रति कलिकातास्थ जीवानन्दविद्यासागर 
अकाशित संस्करण और चम्वई के श्रीवेङ्कटेश्वर मुद्रणालय से १६४५ विक्रम 
सम्बत्‌ में छपे मार्कण्डेयपुराण ( सप्तशती पर शान्तनवीटीका सहित ) दुळंम 
ग्रन्थ है। चम्वई की प्रतिप्राप्त करने में हमारे अन्यतम शुमेपी वीकानेरनिवाखी 
श्रीमान्‌ कथाव्यास पं? गोपाळदत्तज्ञी रत्ताणी ने अत्यन्त परिश्रम किवा तदर्थ 
हम श्रीमान्‌ पण्डितजी के हृदय से आभारी हे'। भविष्य में खदा ही इसीप्रकार 
कृपा करते रहेंगे । 
अन्त सें इस विशाळ कार्य के सम्पादनाथ आरम्भ से व्यापृत श्री पण्डित 
ब्रह्मद्त्तज्ञी त्रिवेदी व्याकरणाचार्यं एम० ५० रूक्ष्मणगढ़-सीकरनिवचासी तथा 
'पण्डित रामनाथजी शाल्ली पुराणस्ताङल्प्रस्टरतितीर्थं नवळगढ-जयपुरनिवासी 
'को इस कार्य में सहयोग देने को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, कारण 
यह तो उनका अपना कार्य हे और उसके लिये कोई प्रशस्ति का साधुवाद 
दैना उनकी कार्य-गुरुता को लघु बनाना है। अपनी अपूर्णता के लिये में 
करवद्ध क्षमा प्राथो इं ।' | 


“कामयेदुःखतप्ताचां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌' ` 


कृपाभिलाषी 
शुभमिति फाल्गुन शुक्ला मनसुखराय मोर 
हरिदोलोत्सच पूणिमा चुधचार ५, झाइच रो, 


२०१८ चिक्रमसस्वत्‌ कलकत्ता -१ 
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ॐ श्रीगणेशायनमः ॐ 


श्रामाकराडयपुरारास्य 1वषयानुक्रमासका 


— म 


अध्यायः चिषयः पृष्ठाङ्का 
१ मसङ्गलाचरणपूर्घकषपुनामाप्सरःशापवर्णनम्‌ ` १ 
„» इन्द्रसभायामप्सरसास्विचाद्चणेनम्‌ ३ 
"२ खटकोत्पत्तिचर्णनम्‌ ह 9 ५ 
„ शमीकोदुबोधनवर्णनम्‌ | थक 
३ विन्ध्यधर्णनम्‌ थु पर रहे 
` `: ऋषिणा स्वशरीरापंणचणंनम्‌ ` ११ 
_ "9 शमीकबोधनवर्णनम्‌ | ब ु १३ 
४ चतुव्यूहावतारवर्णनम्‌ प्र १४ 
„ पक्षिभिर्विन्ध्ये जेमिनिवार्ताचर्णनम्‌ - ` १९ 
„» धर्मसंस्थापनाय भंगबतोऽचतारवर्णनम्‌ 80. १७ 
५ इन्द्रविक्रियाचंणनम्‌ ` सळ १८ 
६ बलवेवब्रह्महत्यावर्णनम्‌ Fe :" ड 122 २० 
.„ हळधरस्यमदमत्तावस्थावर्णनम्‌ २१ 
(७ द्रोपदेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ ` eet २३. 
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८ हरिश्चन्द्रोपाख्यानचणनम्‌ २८ 


[ ख] 
हरिश्चन्द्रदुदशाचणंनम्‌ 


शैच्ययाबालकक्रीणता याम्य ्यनव्णेनम्‌ 
'चिश्वा मित्रद्वाराह रिश्चन््रमतर्सनवर्णनम्‌ . 
हरिश्च द्व ह यशमशानपरिघर्याकथतम्‌ 
हरिश्चन्द्रर्घम्चणनम्‌ 
हरिश्चत्रशेव्यामेलन वर्ण नम्‌ 
श्मशानेशेव्ययासह टृपरूचिलापचर्णनम्‌ 
सप्रजंह रिञ्चन्दर दिव लो कगमतवर्ण नम्‌ 
आडिवकयुद्धवर्ण तम्‌ 

` ब्रह्मणावशिष्ठ कौ शिकयुद्ध निवारणवर्णनम्‌ 
'पितापुत्रसम्बादधर्णनम्‌ 
पुत्रेणसंसारचक्रचणंनम्‌ 
जीवगतिवर्ण नम्‌ 
गमस्थजन्तोरचस्थाचणेनम्‌ 
कोमायबृद्धत्वादीनाम्वर्ण नम्‌ 
महारौरवादिनरका णाम्वणं नम्‌ 
तप्तकुम्मनरकचणंनम्‌ 
सुमतिपुत्रस्यस्वाजभूततरकप्रा शिक्लेशवर्ण नम्‌ 
'चिपश्चियमकिङ्करसम्बादेपम किङ्करप्रो कनरकप्रा सिकार प्च्ण॑चम्‌ 
पापपुण्यकत णांगतिवर्णनम्‌ 
पापकर्मिणांयातनावर्णनम्‌ 


`. पातकोपपातकचिपाकत्र्णनम्‌ 


कुरर्‍यप्रभाचान्ञा तादुएयो निजननचण नम्‌ 
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[ ग] 


राज्ञःपरदुःखकातरत्वचर्णनम्‌ 
नरकोद्धारवर्ण नम्‌ 
पुत्रेणपित्रेमोक्षमागंशिक्षणवणंनम्‌ 
पतिव्रताप्रभाववर्णनम्‌ 
पतिशुश्रुषेवपचित्रोधमंइतिवर्णनम्‌ 
अनसूपावरप्रा प्तिवर्णनम्‌ 
दत्तात्रेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
दत्तात्रेयमहिमवर्णनम्‌ 
देवानां दत्ताश्रमे गमनवणंनम्‌ 
देवदत्तात्रेयसम्वाद्चर्णनम्‌ 
कात्तेवीर्याज नकृतद्त्तात्रेयोपासनवणेनम्‌ 
दृत्तात्रेयमहत्त्ववणनम्‌ _ 
शत्रुजिदुपाख्यानेकुचलयाश्वीयचर्णनम्‌ 
नागराजपित्रास्वपुत्रास्यांसम्वादवर्णनम्‌ 
नागराजतत्पुत्रसम्वादेअतध्वज विक्रमवर्ण नम्‌ 
-मदालखाख्यानचर्णनम्‌ | 
दास्पत्यजीवनचे शिष्ट्यवणंनस्‌ 
मदालसापरिणयचणंनम्‌ 
मदाळखाप्राण वियोगवर्ण नम 
'मदालूसयापतिविरहिण्याप्राणत्यागः 
कुचळ्याश्वपाताळगमुनचणेनम्‌ः 
नागराडश्वतरपुत्रसम्वाद्चर्णनम्‌ 
८क्राचताशिवेनवरपरदानवर्ण नम[०७ ०० Digitized by 83 Foundation USA 
'कुचळयाश्वरूयनागराजपुत्राभ्यांयमनचणं नम्‌ 


३०३. 
१०... 
२०७. 


के दालसया पुत्राय चिक्रान्ताय ब्रह्मश्चानवर्णनम्‌ 
_अलर्कायप्रबृत्तिमार्गालुशासनम्‌: en 
'राज्ञामदाळसास्म्रति प्रवृत्तिमागं शिक्षणाय कथनम्‌ 


पुत्राय नृपनी तिविषयेः राज्यतन्त्रानुशासनम्‌ 
चर्णाश्रमधरमेचर्णने पुत्रानुशासनम्‌ 


[ङ-] 
अलकेद्वारादत्तात्रेयसमीपेपरमार्थदिन्तनविषयकप्रश्चकरणम्‌ 
योगाध्यायवर्णनम्‌ बी 
प्राणायामप्रकारवर्णनम्‌ 
प्राणायामदोषशमनोपायवर्णनम्‌ 
योगसिद्धिवर्णनम्‌ 
योगिपरिचर्यायांयमनियमा दिचर्णनम्‌ 
उँ०कारसाहात्म्यचर्णनम्‌ 
शत्युज्ञानकरा रिष्टवर्णनम्‌ 


` योगिचर्याचर्णनम्‌ 


अळकका शिराजसस्वादवणनम्‌ 

सुवाहुनाका शिराजायर्बसाह्वाय्यकरणाथंप्रार्थितायस्चकीय- 
कनिष्ठभ्रातृबोधलूम्बनायसमुद्यमवर्णनम्‌ 
अळर्कात्रेयसम्वाद्श्रचणफलवणेनम्‌ 

जेमिनिन्ा पक्षिम्यःखकळ ख॒ शिप्रपञ्च सिथ तिप्रभर तिज्ञानायप्रश्‍न- 
करणम्‌ 

भूतचगेचर्णनम्‌ 

ब्रह्मोत्पत्तिवणनम्‌ 

ब्रह्मा ण्डखृष्टेऽप्रथमंप्रकतिपुरुषप्रवेशपूचेकंपरमात्मनोब्रह्मा दिरूपेः 
क्रिया विरोषेश्चा तिचे विध्यचणेनम्‌ 

ब्रहम चिष्णुरुद्ररुबरूपाणांपरंस्परा श्रितत्वचणंनम्‌ 
प्राकृतवेकृतसर्गवर्ण नम्‌ | 
प्राकृतवेकृतरूपात्मकनवसगंचर्ण नम्‌ 
देवादि्स्थाचरान्तसूशष्टिवण नम. 
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[च] 


बरह्मसष्टी मेथनजन्यप्रजामेदघर्णनम्‌ 
नगरग्रामय़ेजना दिचर्णनम्‌ 
ब्राह्मणा दिचर्णानांस्थानवणनम्‌ 
भरवा दिमँदुसप्रजोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
अधमंसष्टिवर्ण नम 
यक्षानुशासनचणेनम्‌ 
दौःसहोत्पत्तिवणेनम्‌ 
नियोजिकाकमंचणेनम्‌ 
कलहारा न्तिघर्णनम्‌ 
स्वयंहाया:पुत्राणाम्वर्णनम्‌ 
रुद्र्सर्गा सिथ्चानमं. 


जम्बूद्वीपान्तगंतखण्डवर्णनम्‌ 
गङ्गाचतारघर्णनम्‌ 
नद्याद्विर्णनपूर्वकजनपदवर्णनम्‌ 
पारियात्राश्रयनदीनाम्वणेनम्‌ 
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[छ 


चिप्रचरूथिनीसम्बाद्घणेनम्‌ 
कलिवरूथिनीसम्वाद्चणनम्‌ 
कलिगन्धवंचरूथिन्योविहारवणेनम्‌ 

मनोरमया स्ववृत्तनिवेद्नम्‌ 

स्तरो चिषेचिद्याप्रदानवणनम्‌ 
चिभाचरीकलावतीपाणिग्रह णवर्णनम्‌ 
मूगेणस्छरगीणां पुरतः स्वरो चिर्ग णचर्णनम्‌ 

स्वरो चिषाहं स्याद्युक्तरूचदि हारश्रचणम्‌ 

सवरो चिरा छिङ्जनेशुग्या] दिव्याङ्कनात्वप्रा सिवर्णनम्‌ 


_ खुगीस्वरोचिपोशसम्बाद्वणनम्‌ 


स्घरौ खिषातपःकरणाथंगमनम्‌ 


' सम्पूर्ण ख्वारोचिषमन्वन्तरचणं गम्‌ 


पद्मिनी विद्या श्रितनिधीनाम्बणं नम्‌ 
मकरनास्नो निधे णनम्‌ 
निधिनिर्णयवर्णनम्‌ 
ओत्तममन्चन्तरवर्णेनेऋषिदशंनचर्णनम्‌ 
चिप्रेणरूबरकीयपत्न्यास्वरूपचर्ण [म्‌ 
ऋषी णादुःशीलभार्यायारक्षणवणनम्‌ 
ब्राह्मणभायांलब्धिवर्ण नम्‌ 
नपराक्षतचात्तावणनम्‌ ` 
ब्रोह्मणभायांनयनवर्ण नम्‌ 
ऋषिणानरूपभायांदौश्शील्याभावध णनम्‌ 
ऋषिनपसम्वाद्चणेनम्‌ 
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२३१ 


२३४ 
२३६ 
"२२७ 
२३६ 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४७ 
२४८ 
२४८ 
२४६ 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५२ 


(२०६ 


२५७ 
२५६ 
२६० 
२६१ 
२६२ 


[जञ] .: 

७२ राज्ञ'स्वपत्न्यासम्वादचर्णनम्‌ 2 
७३' देवेन्द्रषिराजवर्णनम कफ 
७७ सवराष्ट्रराजर्पराज्यभक्कपूवकतपःकरणवणंत्म_ 
99 राञ्चोम्खगीपूर्चजन्मज्ञानवर्णनम्‌ 
तामसमन्वन्तरचणेनम्‌ 

७५ रेवतमन्चन्तरवणंनम्‌ 

% रेचतीनक्षत्राधःपतनचणनम्‌' 
कऱ्यायारेवतीनक्षत्रे विचाहप्रसुताचचर्णनम्‌ 

७६ ाश्षुषमन्चन्तरचणेनम्‌ 


TC ss ERLE AR hi eis ne hii artiae 1०/र  TYP 
i ॥/ १ 3४ 
८ धर 
“~ ts ¢ 


शुरुणाऽऽनन्द्सम्वादचर्णनम्‌ 

` ७७ वंचस्वतमन्चन्तरवणनम्‌ 

` चडवारूपेणसज्ज्ञायाःतपोचर्ण नम्‌ 

७८ वेचस्चतोत्पत्तिवर्णनम्‌ ; 

९” अश्विनीकुमारजन्मवर्णनम्‌ 

७६. वेचस्वतमन्चन्तरेदेचर्षिगणवर्णनम्‌ 3232 
८० अष्टममन्वन्तरदेवषिगणवणनम ` क्क सा 


देवीमाहात्म्यारम्मः  ( शान्तनचींटीकांयाःसमारम्मः ) 
` देवीमाहात्म्येमघुकेटभवधवणंनम्‌ ` : 
` महामायापदार्थवणेनम्‌ 

कोला विध्बं सिनइतिपद्वर्णनम्‌ 
` अष्टमंशोकव्यारूयाचर्णनम्‌ 

सुरथसिन्ताकरणवर्णनम्‌ . , 


ज्ञानंप्राणिस्वितिवर्णनम 
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>, 


CC मरि देवीयुद्ध 


[कः] 

महामायाप्रभाचचणेनम्‌ 
चिद्या विद्येतिबणेनम्‌ 
मधुकेटभव्याख्यावर्णनम्‌ 
चिष्यु निद्रारूतु तिवर्णनम्‌ 

रून्ध्यापदार्थचर्णनम्‌ 
राजिसूक्तव्याख्यावर्णनम्‌ ` 
द्विषष्टिश्ठोकव्याख्यावर्णनम्‌ 
मधुकेरमबृत्तान्तचर्णनम्‌ 
चिष्णवेमधुकेटभवरदानवर्णनम्‌ 
महिषासुरसेन्यवधवर्णनम्‌ 
असुरोपद्रचवर्णनम्‌ 
चिदेवेम्यस्तेजःसमुत्पत्तिचर्णनम्‌ 


देव्याघिभावेनदेवप्रसन्नताचर्णनम्‌ | 


देव्येनानासत्रप्रदानवर्णनम्‌ - 
देव्येनाना देवेरदोषारञ्जदानवर्णनम्‌ 
देवों दष्ट्रामहिषक्रो घव णनम्‌ 
सेनाङ्गत्वचणंनम्‌ 

का छनास्नोदेव्यायुद्धवणेनम्‌ 
देचीयुद्धवणंनम्‌ 
देवीराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ 

पकष ष्टिरछोकव्याख्याचर्णनम्‌ 
देवीदेत्ययुद्धवणेनम्‌ 
चिजयोत्सचचणं 
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३०५ 
३०७ 
३०६ 
३११ 
३१३ 
३१५ 
३१७ 


“३२१ 


३२३ 


३२४ 


३२५ 
३२७ 
३२६ 
३३१ 
३३३ 
३३५ 
३३७ 
३३६ 
३४१ 
३४३ 
३४५ 
३४७ 
३४६ . 
३५० 


fia nates apt bent. ० YT sehen 


क 


[ज] 
_ महिषेणदेघीयुद्धवर्णनम्‌ . 


चामरेणदेव्यायुद्धवण नम्‌ 
देत्येःसह देवीयुद्धवर्णनम्‌ 
मायाविदत्ययुद्धवणंनम्‌ 
देवीकतयुद्धाह्वानवर्णनम्‌ 
महिषवधचणनम्‌ 


शक्रा दिस्तुतिवर्णनपुरःसरंदेवेस्योदेवीचरप्रदानम्‌ 


देघवरयाचनवणनम्‌ 


देचीस्ततिवर्णनपूर्घकंदेचीदूतसम्चादघर्णनम्‌ 
_ भगचत्याःस्तुतिवर्णनम्‌ 


नवमीदेचीक्षा न्तिवणंनम्‌ 
भगचत्याराधनचणंनम्‌ 
दूताम्यांशुम्भायदेचीरूपचर्णनम्‌ 


दूताम्यांशुम्भायोद्बोधनचर्णनम्‌ . 


देवीदूतसम्वाद्चणेनम्‌ 
देवीप्रतिबोधचाक्यचर्णनम्‌ 
धूप्रलोघनचधवणंनम्‌ 
देचीदूतसम्बाद्चणंनम्‌ 
ऋषिणादेवीद्त्ययुद्धवणंनम्‌ 
देवी सिहचिक्रमवर्णनम्‌ 
देवीदेत्ययुद्धवर्णनम्‌ 
खण्डमुण्डवधवर्णनम्‌ . 


देचीपराक्रमचणंनम्‌ 
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[य] 


खण्डिकाकालीसम्वाद्चर्णनम्‌ 
रक्तवीजवधवणंनम्‌ 
शुम्मेनस्वसैन्योद्योगचर्णनम्‌ 
देवीयुद्धाह्वानवर्णनम्‌ 
भगचत्यांसर्घदेचशक्त्या विर्भाववर्णनम्‌ 
नानाशक्तीनामाविर्भाचवर्णनम्‌ 
देवीस्वदूतसम्वाद्वर्णनम्‌ 
देवीपराक्रमवर्णनम्‌ 

नारसिंही घिक्रमवर्णनम्‌ 
रक्तवीजवर्णनम्‌ 
देव्याघामुण्डाम्प्रत्युक्तिवर्णनम्‌ 
रक्तबीजगतासुत्ववर्णनम्‌. 
निशुम्भवधवर्णनम्‌ 
देघीदत्ययुद्धवर्णनम्‌ 

देची निशुम्भयुद्धचर्णनम्‌ . 
शुम्भेनशक्तिमोचनवर्णनम्‌ 
निशुम्भनिहणवर्णनम्‌ 
शुम्भवधव णनम्‌ 
देचीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ 
नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ 
देवेचंस्याचनवर्णनम्‌ 
देव्याभाविस्वावतारवर्णनम्‌ 
भीमादेव्यवतारवर्णनम्‌ 
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[३3 “ 
देवैःस्वस्थानगमनवर्णनम्‌ र 
सुरथचैश्ययोर्चरप्रदानच णनम्‌ 


' देव्याः सर्चकरणसामर्थ्यचर्णनम्‌ 


सुरथचैश्ययोर्तपःकरणवर्णनम्‌ _ 

भगवत्याचरप्रदानव णनम्‌ आ 
राजवैश्यरयोर्वरप्रदाना दिष्टसिद्विचर्णनम्‌ ( रीकासमास्तिः ) 
रौच्यमन्चन्तरव णनम्‌ 
रुखिसमुपाख्यानेरुखिना पित णांसम्वादवर्णनम्‌' 


` द्रह्मरुखिसम्वादे पिवस्तोत्रचर्णनम्‌ 


रुचयेपितृचरप्रदानचर्णनम्‌ 
पितुस्तोत्रफलश्चुतिवर्णनम्‌ 
रुखिनामालिनीपरिणयवर्णनम्‌ 
भौत्यमडुससुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
अझिस्तोत्रवर्णनम्‌ 
भी त्यमन्वन्तरकथावर्णनम्‌ 
आचाय शिष्ययोःसम्वाद्चर्णनम्‌ 
चंशाजुकी त्त॑नचर्णनम्‌ 
मात्त॑ण्डमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
आदित्यस्तुतिघर्णनम्‌ 
दिचाकरस्लुतिवर्णनम्‌ 
मात्तेण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
भाजुतनुलिखनवर्णनम्‌ 
रवि यमचार्ताचर्णनम्‌ 


५१५ ` 
५१८ 
५१६ 
५२१ 
५२३ 
५२५ 
५२७ 
५२६ 
५३१ 
५३५ 
५३७ 
५३८ 
५३६ 
५8१ 
५४४ 
५३५ 
i) 
५४६ 
०५५१ 
५५३ 
ष५६ - 
७५८ 
५५६. 
५४१. 


सूर्यस्तचनवर्णनम्‌ 
रवेर्माहात्म्यचर्णनम्‌ | 
सूर्यात्सञ्ज्ञायांसन्ततिवर्णनम्‌ ` 
भाउरूतवघर्णनक्रमेसूर्यमाहात्म्यचर्णनम्‌' 
मानिन्येसान्त्वनदानचर्णनम्‌ 
सचःसमेतेःसूयांराधनवर्णनम्‌ 
भाउुस्तोत्रवर्णनम्‌ 
भानोर्माहात्म्यवर्णनम्‌ 
राज्ञःसूर्याराधननिशश्चयचर्णनम्‌ 


वंशाजुक्रमेमित्रावरुणेश्यामपचारा दिळाख्यानवर्णनम्‌' 


पृषध्रोपार्यानचर्ण नम्‌ 


« पृषध्रेणक्षमाप्रार्थनचणंनम्‌. 


नाभागचरित्रवर्णनम्‌ 

अहृ षिभि निर्णयवर्णनम्‌ ` 

नाभागचरितचर्णनम्‌. - . 
नाभागर्यचेश्यत्वनिरा करणेकारण निरूपणचर्णनम्‌' 
भळन्दनवत्सप्रीच रित्रवर्णनम्‌ 
देत्यकुजुम्भार्यानचर्णनम्‌ ` 

कुजुस्भघधवणेनम्‌ 

खनित्रघरित्रवर्णनम्‌ 

खनित्रचरित्रचर्णनम्‌ 
श्वुपनर॒पतिचरित्रेणलहविविशचरित्रचर्णनम्‌: 
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राजस॒रासम्चादवर्णनम्‌ 


FT 


[ढ] 


करन्धमचरित्रवर्णनम्‌ 
अची्षितठ्पतिचरित्रवर्णनम्‌ 
अची क्षितट्प्रतिचरित्रवर्णनम्‌ 
कन्यास्वयम्वरघर्णनम्‌ 

अघी क्षितव॒पतिचरित्रवर्णनम्‌ 
करन्घमस्यस्वागतवर्णनम्‌ 
राजपुंञ्यासहराजपुत्रस्य' सम्वादवर्णनम्‌ 
अचीक्षितच रित्रचर्णनम्‌ 

राज्ञः स्वपुत्रेणसम्चादघर्णनम्‌ 
अघी क्षित रित्रवर्णनम्‌ 
राजपुत्रदानचयुद्धचर्णनम्‌ 


अचीक्षितच रित्रेमा मिनीराजपुत्र्याःपूर्षजन्मचर्णनम्‌ 
अची क्षितसुतप्रासिचर्णनम्‌ . 

करन्धमपो प्राप्ती राज्येमहाहषेचणंनम्‌ 
करन्धमसुनिवृत्तिवर्णनम्‌ 

मरुत्तचरित्रवर्णनम्‌ 

तापसेनमदत्तस्प्रसमी पेगमनवर्णनम्‌ 
नागेर्मरुत्तमातुःपाउ्चे प्राथनकरणाम्‌ 
मरुत्तेनपितुःसम्वादचणेनम्‌ > 

उभदोः पितापुत्रयोःसन्धिचर्णनम्‌ 
नरिष्यन्तघरित्रचर्णनम्‌ 


दूमचरितरवर्णनम्‌ 
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चपुष्मतो यु डबणनम्‌ 


[ण] 
१३४ द्मचरित्रवर्णनेद्मस्यपितुर्वधानन्तरंतेनसहतन्मातुरद्नप्रवेशः 
» राश्यापुत्रसमीपेशूद्रतापसप्रेषणवर्णनम्‌ 
१३५ दमस्यपितृघा तिनेदण्डंदातुंप्रतिज्ञावर्णनम्‌ 
१३६ दमखरिच्रेवपुष्मद्वधचर्णनम्‌ 


» वपुष्मन्तस्प्रतिद्माह्वानचर्णनम्‌ 
१३9 उपसंहारेपुराणमाहात्म्यवणनम्‌ 
परिशिष्टे :-- 


९ १ ) प्राधानिकरहरूयचर्णनम्‌ 

( २ ) वेक्कतिकरहस्यवर्णनम्‌ 

(३) सूर्तिरहरूयवर्णनम्‌ र 
समाप्ताचेयं माकण्डेयमहापुराणस्य चिषयानुक्रमणिका । 


६५३ 
६५५ 
६५८ 


इति बिद्वञनङृपाभिलाषिणौ' लक््मणढुर्गा भिजन (लक्मणगढू-सीकरनिवासि ) 


ब्रह्मदत्त त्रिवेदि--नवळदुगंवास्तव्य ( नवळगढु-जयपुरनिवासि ) 
रामनाथमिश्रदाधीचौ । 


शुभम्भूयात्‌ 


* 
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ॐ श्रीगणेशायनमः # 


मा्केण्डेयपराणम्‌ 


श्रीमन्महषिवेद्‌व्यासप्रणीतम्‌ 


प्रथमो ऽध्यायः 


मङ्गलाचरणपूर्वकपुनामाप्सरःशापवणनम्‌ 
यद्यो गिसिभे वभयातिविनाशायोग्यमासाद्य चन्दितमतीच चिविक्तचित्तैः । 
तद्वः पुनातु इरिपाद्सरोजयुग्ममाविर्भवत्क्रमचिळ ङ्गितभूसु वःर्चः ॥ १॥ 
पायात्‌ स यः सकलकल्मषमेद्दक्षः क्लीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टूत्तिः । 
श्वासाबधूतसलिलोत्कणिकाकराळः सिन्धुः धनृत्यमिच यस्य करोति सङ्गात्‌ 
नारायणं नमरुङृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीय्येत्‌ ॥ 
तपःस्वाध्याय निरतंमा्कण्डेयंमहासु निम्‌ । व्यासशिष्योमहातेजाजैमिनिःपर्य्यपृच्छतत 
भगवन्‌! भारताख्यानं व्यासेवोक्तंमहात्मना। पूर्णमस्तमलेःशुग्रेर्नानाशास्त्रसमुञ्चयेः 
तिशुद्धिसमायुक्तं साधुशव्योपशोभितम्‌ । 


८८0. पक्षौ 'क्तिसिंद्वाम्तपरिनिलम न्वित Shastri 101, NeweRelhi. Digitized by 53 Foundation USA 
ौक्तिसिडन्तपरिनिष्ठासमन्बितम्‌॥ ३॥ 


२ # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ प्रथमो 


त्रिदशानां यथा चिष्णुद्विपदां ्रा्मणोयथा । भूषणानाञ्च सचेंषां यथाचूड़ामणिघरः 
यथायुधानां कुलिशमिन्द्रियाणांयथामनः। तथेह सवंशास्त्राणांमहाभारतसुत्तमम्‌ 
अत्राथञ्चैव ध्मश्च कामो मोक्षश्चवण्यंते । परस्पराचुबन्धाश्चसाञुबन्धाश्च ते पृथक्‌ 

भर्म्मशारुत्रामिदं श्रेष्ठमर्थशास्त्रमिदं परम्‌ । 

कामशास्त्रमिदं चाग्रयं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
चतुराश्रमधर्माणामाचारस्थितिसाधनम्‌ । प्रोक्तमेतन्महाभाग! वेदव्यासेन धीमता 
तथा तात! इतं ह्येतद्वतवा सेनोदारकर्मणा । यथा व्याप्तं महाशास्त्रै चिरोधर्ना मिभूयते 
व्यासवाक्यजळौ घेन कुतर्कतरुहारिणा । वेदशेलाचतीर्णेन नीरजरूका मही कता 
कळरब्दमहाहंखं मदाख्यानपराम्बुजम्‌। कथाचिस्तीणेसलिळंकाष्णं वेदमहाहदम्‌ 
तदिदूंभारताल्यानंबहर्थश्रतिचिरतरम्‌। तर्वतोज्ञातुंकामोऽहंभगषंस्त्वासुपस्थितः 

करूमान्मा्ुषतां प्रातो निण णो5पि जनाद्‌नः। 

घासुदेवो जगत्सूतिस्थितिसंयमकारणम्‌ ॥ १३॥ 

कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका सा दुपदात्मजा | 

पञ्चानां महिषी कृष्णा ह्यत्र नः संशयो महान्‌॥ १७ ॥ 
सेषजं ब्रह्महत्याया चळदेचो महावलः । तीर्थयात्राप्रसङ्गेन कस्माच्चक्र हलायुधः 
कथञ्च दो पदेयास्ते5छृतदारा महारथाः । पाण्डुनाथा महात्मानो बधमापुरनाथवत्‌ 
एतत्‌ सवे विएतरशो ममाख्यातु मिहाहंसि । भचन्तो मूढघुद्धीनामचचोधकराः सदा 
इति तस्य चचः श्रुत्वा मार्कण्डेयो महासुनिः। दशाष्टदोषरहितो चक्त॑ समुपचक्रमे 

माकण्डेय उचाच 

क्रियाकाळोऽयमरुमाकंसस्प्रा्तो सुनिसत्तमां । चिल्तरेचापिवक्तव्येनेषकारःप्रशरूयते 
चे तुचक्ष्यन्तिवक्ष्येऽद्य तानहंजेमिने|तव । तथा च नष्टसन्देहंत्वां करिष्य न्तिपस्तिणः 

पिङ्गाक्षश्च चिबोधश्व सुपुत्र; खुसुखरूतथा । 

द्रोणपुत्राः खगश्रेष्ठास्तर्चज्ञाः शास्त्रचिन्तकाः ॥ २१ ॥ 
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ऽघ्यायः ] # इन्द्रसभायामप्सरसाम्विचादचर्णनम्‌ * ३ 


चिन्ध्यकन्द्रमध्यर्थास्तानुपास्य च पृच्छ च ॥ २२॥. 

णवमुक्तस्तदा तेनमार्कण्डेयेन धीमता । प्रत्युचाचर्षिंशादूंळो चिस्मयोत्फुललोचनः 
जेमिनिरुघाच 

अत्यङ्गुतमिद्‌ ब्रह्मन्‌ खगचागिच माझुषी । यत्‌ पक्षिणस्ते विज्ञानमापुरत्यन्तडुळभम्‌ 

तिर्यग्योन्यां यदि भवस्तेपां ज्ञानं कुतोऽभवत्‌ । 

कथं च द्रोणतनयाः प्रोच्यन्ते ते पतत्त्रिणः ॥ २५॥ 
सश्च द्रोणः प्रविख्यातो यस्यपुत्रचतुष्टयम्‌ । जातं गुणवतां तेषां धर्मज्ञानमहात्मनाम्‌ 

मार्कण्डेय उवाच 
श्रणुष्चावहितो भूत्वा यद्वृत्तं नन्दने पुरा । शक्रस्याप्सरसाञ्चंच नारद्रूय च सङ्गमे 
नारदोनन्दने5पश्यतपु'श्वढीगणमध्यगम्‌ । शक्रेसुरा धिराजानेतन्मुखासक्तलोचनम्‌ 
स तेनर्षिवरिष्ठेन दृष्टमात्रः शचीपतिः । समुत्तस्थौ स्वकं चारूमे द्दावासनमादरात्‌ 
तं दृष्टाचनव्॒त्रघ्नमुत्थितं त्रिदशाङ्गनाः । प्रणेमुस्ताश्व देवधि' चिनयावनताःस्थिताः 
साभिरभ्यचितः सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ । यथाहं इंतसम्भापःकथाञ्चक्रे मनोरमाः 
ततः कथान्तरे शक्रस्तमुवाच महामुनिम्‌ । 
शक्र उचाच 

देह्याज्ञां गृत्यतामासां तच याभिमतेति चे ॥ ३२॥ 
रम्भा चाककंशा वाथउवंश्यथ तिलोत्तमा । घृताची मेनका वापियत्रचासवतोरुचिः 

एतच्छ्रुत्वा द्विजश्रेष्ठो वाचं शक्रस्य नारदः । 

विचिन्त्याप्सरसः प्राह विनयावनताः स्थिताः॥ ३४॥ 
युष्माकमिहसर्वासांरूपौदा्यंशुणा धिकम्‌ । आत्मानंमन्यतेयातुसानृत्यतुममाग्रतः 

ुणरूपविहीनायाः सिद्धिरनाट्यरूय नास्ति चे । 

चार्वधिष्ठानवन्नत्यं दृत्यमन्यद्विडर्बनम्‌॥ ३६ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

सद्वाक्यसमकारञ्चएकेच्यारताततारुततः। 'अहंय्ाखरिकानत्वंगश्वंचान्याञ्रची चिद्‌म्‌ 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ प्रथमो 
तासां सम्प्रममालोक्य भगवान्‌ पाकशासनः । 
पृच्छ्यतां सुनिरित्याह वक्ता यां वो गुणाधिकाम्‌ ॥ ३८॥ 
शा्रच्छन्दाचुयातासिःपृष्टस्ताभिः सनारदः । प्रोवाचयत्तदावाक्यं जैमिनेतक्षिबोधमे 
तपस्यन्तं नगेन्द्रस्थं या;घः क्षोभयते बलात्‌ । 
दुर्वाससं सुनिश्रे्ठं तां चो मन्ये णुणाधिकाम्‌ ॥ ४०॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
तस्यतद्वचनं श्रुत्वासव्या वेपितकन्धराः । अशक्यमेतद्स्माकमितिताश्चक्रिरे कथाः: 
तत्राप्सरा वपुर्नाम सुनिक्षोभणग£-बता । 
* प्रत्युचाचाजुयाख्यामि यत्राऽसौ संस्थितो मुनिः ॥ ४२॥ 
अद्य तंदेहयन्तार प्रयुक्तन्द्रियवाजिनम्‌ । रूमरशर्तगलद्रश्मिं करिष्यामिकुसारथिम्‌ 
ब्रह्मा जनार्दनोचापियदिंचा नीललोहितः । तमप्यद्य करिष्यामिकामवाणक्षतान्तरम्‌ 
इत्युक्ता प्रजगामाथ प्रालेयाट्रि वपुस्तदा । सुनेस्तपःप्रभावेण प्रशान्तश्वापदाश्रमम्‌ 
सा पु'रूकोकिळमाधुऱ्यं यत्रास्ते स महासुनिः । 
क्रोशमात्रं स्थिता तस्मादय्ायत घराप्सराः॥ ४६ ॥ 
तद्गीतध्वनिमाकण्यं सुनिर्विस्मितमानसः । जगाम तत्रयञास्ते सा बालारुचिरानना 
तां दृट्टा चारुसरव्वाडरीं सुनिःसंस्तभ्यमानसम्‌ । 
झोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामरषंसमन्चितः ॥ ४८ ॥ 
उचाचेद्‌ं ततो चाक्यं महितां महातपाः॥ ४६ ॥ 
यस्माइदुःखाजितस्येहतपंसो घिघ्नकारणात्‌ । आगतासिमदोन्मत्तेममदुःखायखेचरि 
तस्मात्‌ सुपणगोत्रे त्वं मत्कोधकलुपीरूता। 
जन्म प्राप्स्यसि दुष्प्रज्ञे! याघद्वर्षाणि षोडश ॥ ५१॥ 
निजरूपं परित्यज्यपक्षिणीरूपधारिणी। चत्वारस्ते चतनया जनिष्यन्तेऽधमाप्सरः 
अप्राप्य तेषु च प्रीति शस्त्रपूता पुनदिँचि । घासमाप्स्यसिघक्तव्यंनोत्तरन्ते कथञ्चन 
__ इतिबचनमलह्य॑कोपसंस्कद्विश्चछकरुधलयां तो मी निनी भषित्वा । 


ऽध्यायः ] # घटकोत्पत्तिवर्णनम्‌ & ॥ ष्‌ 


तरलतरतरङ्कां गां परित्यञ्यविप्रःप्रथितगुणगणौचां संप्रयातःखगङ्गाम्‌॥ ५४॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे घपुनानाप्सरःशापवर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
चटकोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
अरिष्टनेमिपुत्रो$भूद्रर्डो नामपक्चिराट्‌ । गरुडस्याभवत्‌ पुत्रःसम्पातिरितिविश्रुतः 
तस्याप्यालीत्‌ सुतः शरः खुपार्श्वो चायुचिक्रमः। . 
सुपाश्वंतनयः कुन्तिः कुन्तिपुत्रः प्रलो लुपः ॥ २॥ 
तस्यापि तनयाघास्तां कङ्कः कन्धर एव च॥३॥ 
कङ्कः केळासशिखरे विद्युद्रूपेति विश्रुतम्‌ । ददशांस्वुजपत्राक्षं राक्षस घनदानुगम्‌ 
आपानासक्तममलखग्दामास्वरघधारिणम्‌ ! भार्य्यासहायमासीनं शिलापट ऽमळे शुभे 
तदुदृष्टमात्रं कडकेन रक्षः क्रोघसमन्वितम्‌ । 
प्रोचाच करूमादायातस्त्वमितो ह्यण्डजाधम! ॥ ६ ॥ 
खञ्री सन्निकर्षे तिष्ठन्तंकल्मान्मासुपसपेसि । नेषघर्मःखुवुद्धीनां मिथोनिष्पाद्यवस्तुणु 
कङ्क उवाच 
साधारणोऽयं शोळेन्द्रो यथा तच तथामम । अन्येषाञ्चेच जन्तूनांममताभवतोऽत्र का 
मार्कण्डेय उवाच म 
घ्रचाणमित्थं खड्गेनकङ्कं चिच्छेदराक्षसः । क्षरतक्षतजवीमत्सं विस्कुरन्तमचेतनम्‌ 
कङ्ु'चिनिहतं श्रुत्वाकन्धरःक्रोधमूच्छितः । विद्युटूपबधायाशु मनश्चक्रेऽण्डजेश्वरः 
स गत्वा शेळशिखर कङ्को यत्रहतःस्थितः । तस्य सङ्कळनः यष्ठस्यखेखरः 


CC-0, मर्षचिबृद्ध 591 कड़े ची Shastri Collection. बसे Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
कोपा नागेन्द्र इच निःश्वसन्‌ ॥ १ $ छ छेः 


ह . + मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ द्वितीयो 

__ जगाभाथ सयत्रास्ते भ्रातृहातस्यराक्षलः। पक्षचातेन महता चालयनभूधरानघरान्‌ 
` चचेगातपयोदजाळानिचिक्षिपनक्षतजेक्षणः | क्षणातक्षयितशत्रःसपक्षाभ्यांक्रान्तभूधरः 
पानासक्तमति तत्र तं ददर्शं निशाचरम्‌ । आताम्रघक्त्रनयनं हेमपर्य्यङुमाश्चितम्‌ 
'सग्दामापूरितशिखं हरिचन्दनभूषितम्‌। केतकी प्रगर्भा भेदन्तेर्घोरतराननम्‌ ॥ १५ 

बामोरुमाश्रितां चास्य ददशांऽऽयतलोचनाम्‌ । 

पल्लीं मदनिकां नाम पु र्कोकिटकलस्चनाम ॥ १६॥ 
ततो रोषपरीतात्मा कन्धरः कन्द्रस्थितम्‌। तमुवाच सुदुष्टात्मन्षेहियुध्यस्वचेमया 

यस्माञ्जेष्ठो मम भ्राता विश्रब्धो घातितरुत्वया । 

तस्मात्त्वां मदसंसक्तं नयिष्ये यमसादनम्‌ ॥ १८॥ 

चिश्वस्तघातिनां लोका ये च स्त्रीवालघातिनाम्‌ । 

यास्यसे निरयान्‌ सर्घास्तांस्त्वमद्य मया हतः ॥ १६॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

इत्येचं पतगेन्द्रेण प्रोक्तं सत्रीसक्निधौतदा । रक्षःक्रोधसमाघिष्ट प्रत्यभाषत पक्षिणम्‌ 
यदि ते निहतो भ्राता पौरुषंतद्धि दशितम्‌ । त्वामप्यद्यहनिष्येऽहं खड्गेनानेनखेचरां 
तिष्ठ क्षणंनात्र जीवन पतयाधमांयास्यसि । इत्यु्त्वाञ्जनपुञ्जाभं चिमळंखड्गमाददे 
ततः पतगराजस्य यक्षाधिपभटस्य च । बभूष युद्धमतुळं यथा गरुडशक्रयोः॥ २३ 
ततःसराक्षसःक्रो धात्‌खङ्गमा विध्यवेगवत्‌ । चिक्षेपपतगेन्द्रायनिर्षाणाङ्गारघच्चंसम्‌ 
पतगेन्द्रश्च तं खङ्गः किञ्चिदुटप्छुत्यभृतलात्‌ । चक्त्रेणजग्राह तदा गरुडः पन्नगं यथा 
चक्त्रपाद्तळेभङ्कवा चकरेक्षोममथाण्डजः | तस्मिन्‌ भग्नेततःसङ्ग बाहुयुद्धमवर्तत 
ततः पतगराजेन वक्षस्याक्रम्य राक्षसः । हस्तपादकरेराशु शिरखा च चियोजितः 

तस्मिन्विनिहते सा स्त्री खगं शरणमभ्यगात्‌ । 

किञ्चित्‌ सञ्जातसन्त्रासा प्राह भार्य्या भघामि ते ॥ २८॥ 


~ 


तामादायलगश्चष्ःस्चक गहमगात्पुन मुगात न; | गत्चा.स "निष्कतिः जातत्रिद्युदूपजिपातनात्‌ 
कन्घरस्य च सा वेशमप्राप्येच्छारूपघारिणी । मेनकातमया सुन्नु: सौपण रूपमाददे 


ऽध्यायः ] ॐ शमीकोद्बोधनवर्णनम्‌ # ७ 


तस्यांसजनय़ामासताक्षो'नामखुतांतदा । मुनिशापाञ्िबिप्लुष्टां घपुमप्सरसांवराम्‌ 
तस्या नाम तदा चक्रे ताक्षीमिति विहङ्गमः ॥ ३१ ॥ 
मन्द्पाठसुताश्वासंश्चत्वारो5मितबुद्धयः। जरितारिप्रभृतयो द्रोणान्ताद्विजसत्तमाः 
तेषां जघन्यो धर्म्मातमावेदवेदाङ्गपारगः। उपयेमे सतांताक्षौं' कन्धरानुमतेशुभाम्‌ 
कए्यचित््वथ कालस्य ताक्षीं गर्भमचाप ह । सक्तपक्षाहिते गर्भ कुरुक्षेत्र जगाम सा 
कुरुपाण्डवयोयु द्वे घत्तमाने सुदारुणे । भाचित्वाच्चेच कार्य्यस्यरणमध्यंचिवेशखा 
तत्रापश्यत्तदा युद्धं भगदत्तकिरीटितोः । निरन्तरं शरेरासीदाकाशं शळभेरिच 
पार्थकोदण्ड निसुक्तमासन्नमतिवरेगचत्‌ । तस्या भछ्महिश्यामं त्वचं चिच्छेदजाठरीम्‌ 
भिन्नेकोष्ठेशशाङ्काभं भूमावण्डचतुष्टयम्‌। आयुषः साबरेषत्वात्तूलराशाचिचापतत्‌ 
तत्पातलमकाळञ्च सुप्रतीका द्जोत्तमात्‌ पपात महतीघण्टा चाणसड्डिन्नवन्धना 
समं समन्तात्‌ प्राप्ता तु निसिक्षचरणीतला | 
छाद्यन्ती खगाण्डानि स्थितानि पिशितोपरि ॥ ४० ॥ 
हते च तस्मिक्षपती भगदत्ते नरेश्वरे । वहन्यहान्यभूयुद्धे कुरुपाण्डचसेन्ययोः ॥ ४१ 
बृत्तयुद्धे धर्मपुत्रे गतेशान्तनवान्तिकम्‌ । भीष्मर्यगदतो ऽ शेषानश्रो तुंधर्मान्म हात्मनः 
घण्टागतानि तिष्ठन्ति यत्राण्डा निद्विजोत्तम्‌! । आजगामतमुद्रेशंशमीकोनामसंयमी 
स तत्र शब्दमश्टणो चिची कुचीति चाशताम्‌। 
बाल्यांदरूफुटचाक्यानां विज्ञानेऽपि परे सति ॥ ४४॥ 
अथर्षिःशिष्यसहितोघण्डासुपाट्यचिस्मितः । अमातृपितृपक्षा णिशिशुकानिददर्शह 
तानि तत्र तथा भूमौ शमीको भगवान्सुनिः । 
दृष्ट्रा ख चिस्मयाघिष्टः प्रोबाचाऽचुगतान्‌ द्विजान्‌ ॥ ४६॥ 
सम्युक्तं द्विजाय ण शुक्रेणोशनसास्घयम्‌ । पलायनपरंदृष्टादेत्यसेन्यं खुरादितम 
नगन्तव्यं निव त्तध्वंकरूमाददजतकातराः । उत्‌सज्यशौय्यंयशसी | कगतानमरिष्यथ 


तृश्यतो युद्धखतो च्ापि तावदु भवति जीवितमु 


॥ 
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यावद्धातासजत्‌ पूषं न यावन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


८ ॐ माकेणेयपुराणम्‌ [ द्वितीयो 


EF 
_ एके ब्रियन्तेस्वग्रहे पलायन्तोऽपरे जनाः । सुञ्जन्तो ऽन्नंतथैषापः पिबन्तो निधनंगता 
_ चिलासिनस्तथेषान्ये कामयाना निरामयाः । अघिक्षताङ्गाःशस्तरेश्चपेतराजचशांगताः 
- अन्ये तपस्यभिरता नीताः प्रेतन्पानुगेः। योगाभ्यासेरताश्ान्ये नेव प्रापुरसत्युताम ` 
शस्वराय पुरा क्षिप्तं चज्रं कुलिशपाणिना। हृदयेऽभिहतस्तेन तथापि न स्ृतोऽसुरः 
तेनेव खलु षज्जेण तेनेवेन्द्र ण दानवाः । प्रात्तेकाळेहता देत्यास्ततक्षणाच्चिधने गताः 
चिदित्वेचं न सन्त्रासः कत्तेव्यो विनिवरत्तत । 
ततो निवृत्तास्ते देत्यास्त्यक्तवा मरणजं भयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इतिशुक्रवचः सत्यं कृतमेमिः खगोत्तमैः । ये युद्धेऽपि न संप्राप्ताः पश्चव्वमतिमाजुषे 
काण्डाना पतनं चिप्राः क घण्टापतनंसमम्‌ । क च मांसवसारक्तेभू'मेरास्तरणक्रिया 
केऽप्येते स्था चिप्रा नेते सामान्यपक्षिणः । देचानुकूलता लोके महाभाग्यप्रदर्शिनी 
'एवसुत्तवा स तान्‌ चीक्ष्यपुनचंचनमत्रचीत्‌ । निवत्तेताश्रमंयातग्रहीत्वापश्चिचाटकान 
मार्जाराखुभयं यत्रनेषामण्डजजन्मनाम्‌ । श्येनतोनक्रुळाद्वापिर्थाप्यन्तां तत्रपक्षिणः 
द्विजा किम्चाऽतियत्नेन मार्य्यन्ते कमं भिः रूचकेः । 
रक्ष्यन्ते चाखिला जीवा यथैते पक्षिचालकाः॥ ६१ ॥ 
तथापि यल्लःकत्तंव्पो नर: सर्वेघुकर्मेछु । कुर्व्वन्‌ पुरुषकारन्तुवाच्यतांयातिनोसताम्‌ 
इति सुनिवरचो दितास्ततस्तै सुनितनयाः परिगृह्य पक्षिणरूतान्‌ । 
तरुविटपसमाश्रिताळिसङ्गं ययुरथ तापसरम्यमाश्रमं स्वम्‌ ॥ ६३॥ 
स चापि घन्यं मनसासिकामितं प्रगृह्य मूल कुसुमं फळं कुशान्‌। . 
चकार चक्रायुधरुद्रवेधसा सुरेन्द्रबेचल्घतजातवेदसाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अपास्पतेर्गीष्पतिवित्तरक्षिणोः समीरणस्यापि तथा द्विजोत्तमः । 
... धातुविधातुरूत्वथ वेश्वदेचिकाः श्रुतिप्रयुक्ता चिचिधास्तु सत्‌क्रियाः ॥ ६५ ॥ 
___ इति थ्रीमाकण्डेययुराणे चरकोत्पत्तिबणेनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयो5व्यायः 
बिन्ध्यवणनस्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
अहन्यहनि चिम्रेन्द्रा सतेषांसुनिसत्तमः | चकाराहारपयसा तथा गुप्त्या चपोषणम्‌ 
मासमात्रेण जग्मुस्तै भानोःस्यन्दनवर्त्मनि । कौतूहळविलोलाक्षेद्र ट्रासुनिकुमारकः 
दृष्टा महीं सनगरां साम्भोनिधिसरिद्वरान्‌। रथचक्रप्रमाणां त पुनराश्चममागता 
श्रमक्लान्तान्तरात्मानौ महात्मानो चियोनिजाः। | 
ज्ञानञ्च प्रकटीभूतं तत्र तेषां प्रभावतः ॥ ४॥ 
ऋषेः शिष्याचुकम्पाथं चद्तोधर्मनिश्चयम्‌ । कृत्वाप्रदक्षिणंखर्चे चरणावभ्यचादयन्‌ 
ऊचुश्च मरणाद्दोरान्मोक्षिताः स्मरूत्वया सुने !। 
आवासभक्ष्यपयसां त्वं नो दाता पिता शुरुः॥ ६ ॥ 
गर्भस्थानां स्ता माता पित्रा नेवाऽपि पालिताः । 
त्वया नो जीचितं दत्तं शिशवो येन रक्षिताः ॥ ७॥ 
क्षिताचक्षततेजास्त्वं. कमीणामिव शुष्यताम्‌। 
गजघण्डां समुत्पाख्य कतचान्‌दुःखरेचनम्‌ ॥ ८॥ 
कथं वरद्धेयुरवलाःखस्थान्‌ द्रक्ष्याम्यहईकदा । कदाभूमेदु मंप्राप्तान्‌ द्रक्ष्येद्रक्षान्तरंगतान्‌ 
कदा मे सहजा कान्तिः पांशुना नाशमेष्यति। 
एपां पक्षानिळोत्थेन मत्‌समीपचिचारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
इतिचिन्तयतातात![भवताप्रतिपालिताः । तेसास्प्रतंप्रच॒द्धाःस्मः प्रवुद्धाःकरवामकिम्‌ 
इत्य॒षिर्वंचनं तेषां श्रुत्वा संल्कारचत्‌ रूफुटम्‌ । 
शिष्यैः परिक्षतःसचः सहपुत्रेण श्यक्धिणा ॥ १२॥ 
छुतूहलपरों भूत्वां रोमांञ्जपेरँसम्बतेः। उंचीचं तस्यंती ब्रते असेः कारेण गिरः ॥ 
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१० . * मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ वृतीयो 


कल्प शापादिं प्राता भव द्विविक्रिया परा । रूपस्य वचलश्चेव तन्मे वक्तमिहाहंथ 
पक्षिण ऊचु 
विपुलस्घानितिख्यातः प्रागासीन्सुनिसत्तमः । तस्यपुत्रढयजज्ञसुक्रषस्तम्बुरुस्तथा 
सुक्रषस्य चयं पुत्राश्चत्वारः संयतात्मनः। तस्यर्षेचिनयाचारभक्तिनम्राः सदेव हि 
तपश्चरणशक्तर्य शास्यमाने न्द्रियस्य च । 
यथाभिमतमरूमाभिस्तदा तस्योपपादितम्‌ ॥ १9॥ 
समित्पुष्पादिकं सर्वथच्चेवाम्यबहारिकम्‌ । एचंतत्राथवसतांतस्यास्माकंचकानने 
आजगाम महावर्ष्मा भझपक्षो जरान्वितः। आताम्रनेत्रःस्रस्तात्मापक्षी भूट्चा सुरेश्वरः 
सत्यशौचक्षमाचारमतीचोदारमानसम्‌ । जिज्ञाछुस्तमृषिश्रष्ठमस्मच्छापभवाय च 
पक्ष्युचाच 
द्विजेन्द्र !मांश्लधा विएंपरित्रातुमिहाईसि । भक्षणार्थी महाभाग ! गतिभेचममातुला 
विन्ध्यस्यशिखरेतिष्टन पत्रिपत्े रितेन थे । पतितोऽस्मिमहाभागश्बसनेनातिरंहसा 
सोऽहंमोहसमा विष्टोभूमौ सप्ताहमस्म्ृतिः । स्थितस्तत्राष्टमेनाहाचेतनां प्रात्वानहम्‌ 
प्राप्तचेताः क्षुधाविष्टो भवन्तं शरणं गतः । भक्ष्याथी चिगतानन्दो दूयमानेनचेतसा 
तत्कुरुष्वामलमते!मत्त्रा णायाचलाम्मतिम्‌ । प्रयच्छमक्ष्यं चिप्रर्षे! प्राणायात्राक्षमंमम 


,सएवसुक्त'प्रोचाचतमिन्दंपक्षिरूपिणम्‌ । प्राणसन्धारणार्थायदास्यैभक्ष्यतवेप्सितम्‌ 


इत्युत्त चा पुनरप्येनमपूच्छत्स द्विजोत्तमः । 

आहारः कस्तवार्थाय उपकल्प्यो भवेन्मया । 

सचा55ह नरमांसेन तृप्तिभंचति मे परा ॥ २७॥ 
ऋषिरुचाच 


कमार ते व्यतिक्रान्तमतीतं यौचनञ्च ते | बयः परिणामस्ते चत्त तेनूनमण्डज! 


यस्मिन्नाराणां सर्घेषामरोषेच्छा निचत्त ते । 
स कस्मादू वृद्धभावेदपि खुनृशंसात्मको भचा 
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ऽध्यायः ] ॐ ऋषिणास्वशरीरापंणवर्णनम्‌ क ११ 


अथवा कि मयैतेनप्रोक्तेनाल्तिप्रयोजनम्‌ । प्रतिश्रुत्य खदादेयमितिनोभावितंमतः 
इत्युक्तवा तं स चिप्रन्द्रस्तथेति कृतनिश्चयः । 
शीघ्रमस्मान्‌ समाहूय गुणतोऽनुप्रशरूय च ॥ ३२॥ 
उवाच क्रुब्धहृदयो सुनिर्घाक्यं खुनिष्ठुरम्‌ । 
'चिनयाचनतान्‌ सर्वान्‌ भक्तियुक्तान्‌ झताञ्जळीन्‌॥ ३३॥ 
कृतात्मानो द्विजश्रेष्ठाऋणैय क्ता मया सह । जातं श्रेष्टमपत्यंबो यूयंममयथाद्विजाः 
पूज्यो यदि मतो भवतां परमः पिता । ततः कुरुतमे चाक्यं निव्यंलीकेनचेतसा 
तद्वाकपसमकालंच प्रोक्तमस्माभिराद्वतेः । यद्वक्ष्यति भवांस्तडे कृतमेचाबधायंताम्‌ 
ऋषिरुवाच 
मामेष शरणं प्राप्तो चिहगः ्रुत्तुषान्वितः । युष्मन्मांसेन येनास्य क्षणं तृत्तिभवेतचे 
तृष्णाक्षयक्वरक्तेनतथाशीघंविधीयताम्‌ । ततोचयंप्रव्यथिता प्रकस्पोदुभूतलाध्यसाः 
कष्टं कष्टमिति प्रोच्य नेतत्‌ कर्मेति चात्रचन्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं परशरीरस्य हेतोदेहं स्वकं बुधः । विनाशयेद्धातयेद्वा यथा: ह्यात्मा «तथा खुतः 
पित्‌देवमचुष्याणां यान्युक्तानि ऋणानि वै।. 
तान्यपाकुरुते पुत्रो न शरीरप्रदः सुत ॥ ४० ॥ 
तस्मान्नैतत्करिष्यामो नो चीर्ण यत्‌ पुरातनेः । 
जीवन. भद्राण्यबाप्नोति जीवन पुण्यं करोति च ॥ ४१ ॥ 
ख्नुतस्य देहनाशश्व धर्माद्यपरतिस्तथा । आत्मानं सर्वतो रक्ष्यमादुधेमंचिदो जनाः 
इत्थं श्रुत्वा वबरो५स्माक सुनिः क्रोघादिच ज्वलन । 
प्रोचाच पुनरप्यस्मान, निर्दहक्निष लोचनेः ॥ ४३ ॥ 
प्रतिज्ञातं चचो मह्यं यस्मान्नैतत्‌ करिष्यथ । 
तस्मान्मद्छापनिदेग्धास्तियग्योनौ प्रयास्यथ ॥ ४४ ॥ 


एवसक्त्चा तदा खो$स्मांस्तं ! चिहुडठममत्रवीत, Foundation USA. 
अन्त्येष्टिमात्मनः इत्वा शास्त्रतश्चौध्वंदे हिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 


१२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ #. [ तृतीयो 


भक्षयस्व सुविश्रब्धो मामत्र द्विजसत्तम !। आहारीङृतमेतत्ते मया देहमिहात्मनः 
पत्तावदेच विप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्ष्यते । यावत्‌ पतगजात्यग्रत्यस्वसत्यपरिपाळनम्‌ 
नयज्ञदक्षिणावाद्विर्ततपुण्यंप्राप्यतेमहत्‌ । कर्मणान्येनवा विप्रैयृतसत्यपरिपालनात्‌ 
इत्यषर्वचनं श्र॒त्वा सोऽन्तर्षिस्मय निर्भरः । प्रत्युचाच मुनि शक्रः पक्षिरूपधरस्तदा 
योगमास्थाय चिप्रेन्द! त्यजे स्वंकलेवरम्‌ । जीचञ्जन्तु हि चिप्रन्द्रनमक्षामिकदाचन 
तस्येतद्चनंशरुत्वायोगयुक्तो ऽभबन्सुनिः । तंतस्य निश्चयंज्ञात्वाशाक्रोऽप्याहरूचदेहः्॒त्‌ 

भो भो बिमेन्द्र! वुध्यस्व बुद्ध्या बोध्यं वुधात्मक ! । 

जिज्ञासार्थं मयाऽयं ते अपराधः कृतोऽनघ! ॥ ५२॥ 
तत्क्षमऽबामळमतेकाचेच्छाक्रियतां तच । पाळनात्सत्यवाक्यस्यप्री तिर्मेपरमात्वयि 
अद्य प्रशृति ते ज्ञानमैन्दर प्रा दुर्भविष्यति | तपल्यथ तथा धर्मेनते विघ्नोभविष्यति 

 इत्युक्तवा तुगतेशक्रेपिताकोपसमन्वितः। प्रणस्यशिरसास्माभिरिदमुक्तोमहासुनिः 

बिभ्यतां मरणाचात!त्वमस्माकं महामते । क्षन्तुमईसि दीनानांजी चितप्रियताहिनः 
त्वगस्थिमांससङ्घाते पूयशोणितपूरिते । कर्तव्यान रतियंत्रतत्रास्माकमियंरतिः ` 
अूयताञ्च महाभाग !यथालोकोचिमुह्यति । कामक्रोधा दिभिदोषेरवशःप्रबळारिमिः 
प्रज्ञाप्राकारसंयुक्तमस्थिस्थूण पुरं महत्‌। चर्ममित्तिमहारोधं मांसशोणितलेपनम्‌ र 
नवद्वारं महायासं सवतः स्नरायुवेष्टितम्‌ । नृपश्च पुरुषस्तत्र चेतनावानवस्थितः 
मन्त्रिणी तस्य बुद्धिश्च 'मनञ्चेघ चिरोधिनौ । यतेते घेरनाशाय वाबुभाषितरेतरम्‌ 

नुपस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति विद्धिषः | 

कामः क्रोधरूतथा लोमो मोहश्चान्यस्तथा रिपुः ॥ ६२ ॥ 
यदा तु स॒ नुपस्तानि ड्वाराण्याबृस्यतिष्ठति । तदाइस्थवरश्चेचनिरातङु्चजायते 

जाताजुरागो भवत्ति शत्रुभिर्ना$मिभूयते ॥ ६४ ॥ 
यदा लु ख्ंद्वारामि विद्वतानि ख मुञ्चति । रागो नाम तदाशत्नेत्रा दिद्वारस्टरच्छति 

` सर्वव्यापी महायामः पञ्चद्वारप्रवेशनः | तल्याचुमाग विशति तह्ठे घोरः रिपृत्रयम्‌ 

` अविश्याय से चे ह्वरे रिरि राग सचति य लरे . 


- ऽध्यायः 1 # शमीकवोधनवणंनम्‌ ॐ १३ 


, इन्द्रियाणि मनश्चैव चरो इत्वा दुरांसदः | द्वाराणिचवदोकृत्वा प्राकारं नाशयत्यथ 
मनस्तस्याश्चितं दृष्ट्रा बुद्धि्नश्यति तत्क्षणात्‌ । 
अमात्यरहितरूतत्र पौरवर्गोज्फितरुतथा ॥ ६६॥ 
रिपुभिळंब्धविवरः स नृपो नाशस्च्छति । एबंरागरूतथामोहोळोभःक्रोधरुतथेच च 
प्रवर्तन्ते दुरात्मानो मञुप्यस्म्ृतिनाशकाः। 
रागात्क्रोधः प्रभचति'क्रोधाछोभोऽभिजञायते ॥ ७१ ॥ 
लोभाद्‌ भचति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 
स्म्ृतिञ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ७२ ॥ 
एवं प्रणएचुद्धीनां रागळोभानुचत्तिनाम्‌ । जीविते च सळोभानां प्रसादंकुरु सत्तम! 
योऽयं शापो भगचता दत्तः स न भवेत्तथा | 
न तामसीं गति कां त्रजेम सुनिसत्तम! ॥ ७४॥ 
ऋषिरुवाच 
यन्मयोक्तं न तन्मिय्या भविष्यतिकदाचन। न मे वागनृतंप्राह याबद्द्येति पुत्रकाः 
देवमत्र पर मन्ये धिक्‌ पौरुषमनर्थकम्‌ । अकार्यं कारितो येन बळादहमचिन्तितम्‌ 
यस्माचचयुष्माभिरहंप्रणिपत्यप्रसादितः । तस्मात्ति्यक्त्वमापन्नापरज्ञानमवाप्स्यथ 
ज्ञानदशितमार्गाश्च निदुधू तक्लेशकल्मषाः । 
मत्प्रसादादसन्दिग्धाः परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ७८ ॥ 
एवं शप्ताः रूम भगवन्‌ ! पित्रा देवचशात्‌ पुरा । 
ततः कालेन महता योन्यन्तरमुपागताः॥ ७६ ॥ 
जाताश्च रणमध्ये चै भवता परिपालिताः | वयमित्थंद्धिजश्रेष्ट! खगत्वं समुपागताः 
नास्त्यसाचिह संसारे यो न दिष्टेन वाध्यते ॥ ८०॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
इति तेषां चचः श्रुत्वा शमीको भगवान्‌ सुनिः। 
८०० ्र्युधाचे महॉमार्गः खभीपेस्यी थिनोएद्विजी' टाः" 05१ 
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पूर्वमेव मयाप्रों भवतां सन्निधाविदम्‌। सामान्यपक्षिणोनेतेकेऽप्येते द्विजसत्तमाः 
ये युद्धेऽपि न सम्प्राप्ताःपञ्चत्वमतिमाजुषे ॥ ८२॥ 


> ततःप्रीतिमतातेनतेऽचुज्ञातामहात्मना । जन्सुःशिखरिणांच्रेष्ठंविन्ध्यं दुमलतायुतम्‌ 


याचद्द्य स्थितास्तस्मिन्नचले धर्मपक्षिणः | 
तपः स्वाध्यायनिरताः समांधो कृतनिश्चया: ॥ ८७॥ 
इतिमुनिवरलब्धसत्‌क्रियास्ते सुनितनया चिग्रहत्वमभ्युपेताः। 
गिरिचरगहनेऽतिपुण्यतोये यतमनसो निवसन्ति चिन्ध्यपृष्ठे ॥ ८५ ॥ 
` इति श्रीमाकण्डेयपुराणे चिन्ध्यबणनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथो ऽध्यायः 
चतुन्यू' हावतारवण नम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
एयन्तेद्रोणतनयाःपक्षि णोज्ञातिनोऽभवन्‌ । घस न्तिह्यचलेचिन्ध्येतानुपार्चचपूच्छच 


_ इत्युपेवंचनंश्रुत्वा मार्कण्डेयस्यजेमिनिः | जगाम चिन्ध्यशिखर चत्र ते धर्मपक्षिणः 
_ ततन्नगासन्नमूतश्चशुश्रावपठतांध्वनिम्‌। श्रुत्वाचचिस्मयाचिष्टञ्चिन्तयामासजै मिनिः 
_ स्थातसौष्ठवसम्पन्नं जितश्वासमचिश्रमम्‌ । चिस्पष्ठमपदोषञ्च पञ्चते द्विजसत्तमैः 
__चियोनिमपि संप्रापतानेतान्सुनिकुमारकान्‌। खित्रमेतदहं मन्ये न जहाति सरस्वती 


चन्धुवर्गस्तथा मित्रं यच्चेष्ठमपर ग्रहे । त्यत्तत्रा गच्छति तत्‌सव॑नजद्दातिसररूघती 


इति खश्चिन्तयक्षेवघिवेशगिरिकन्दरम्‌ । प्रविश्य चददर्शासौ शिलापट्गतान्‌द्विजान, 


पठतस्तान्‌ समालोक्य सुखदोषचिवर्जितान्‌। 

सोऽथ शोकेन दर्षण सर्चानेचाम्यभाषत ॥ ८॥ 

स्वस्त्यस्तु घो द्विजश्रेष्ठा ! जैमिनिं मां निवोधत । . 
च्यासशिष्यमन॒प्रापं मक्ता, दशेनोत्खक॥,६॥ by 53 जम USA 


ऽध्यायः ] # पक्चिमिविन्ध्येजेमिनिचातांवर्णनम्‌ # | १५ 


मन्युनं खलु कत्तव्योयत्पित्रातीचमन्युना । शप्ताःल्वगत्वमापन्नाःसंथादिष्मेवतत्‌ 

रूफीतद्रव्ये कुळे केचिज्ञाताः किल मनस्विनः । 

द्रव्यनाशे डिजेन्द्रास्ते शवरेण सुसान्त्विताः॥ ११ ॥ 
द्रवा याचन्तिपुरुषाहत्वावध्यन्तिचापरे । पातयित्वाचपात्यन्तेतणवतपसः क्षयात्‌ 
एतदद्दं खुबहुशो चिपरीतं तथा मया । भाचाभावससुच्छेदरजस्न व्याकुलं जगत्‌ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा न शोकं कर्तुमईथ । ज्ञानस्य फलमेताचच्छोकहपरश॒ष्यता 
ततरते जेमिनि खर्वेपादयार्घ्याभ्यामपूजयन्‌। अनामयञ्चपप्रच्छुःप्रणिपत्यमहासुनिम्‌ 

अथोचुः खगमाः सर्वे व्यासशिष्यं तपोनिधिम्‌ । 

सुखोपचिएं चिश्रान्तं पक्षानिलहतकलमम्‌॥ १६ ॥ 

पक्षिण ऊर्चुः 

अद्या नः सफलं जन्म जीवितञ्च खुजीचितम्‌ । 

यत्‌ पश्यामः सुरेचन्द्यं तव पादाम्बुजद्वयम्‌॥ १७ ॥ 

पितृकोपाझिरुद्धूतो यो नो देहेछ चत्त ते ! 

सोऽद्य शान्तिं गतो चिप्र ! युष्मद्द्शोनचारिणा ॥ १८॥ 
छच्चित्ते कुशल ब्रह्मन्नाश्रमे स्ुगपक्षिषु । ब्रक्षेष्वथ लतागुल्मत्वक्सारतृणजा तिषु 
अथवा नेतदुक्त हि सम्यगस्माभिराद्रतः । भवता सङ्गमो येषां तेषामक्ुशं कुत 
प्रसादञ्च कुरुष्वात्र बरह्मागमनकारणम्‌ । देवानामिव संखगोभवतोऽभ्युदयो महान, 

१ केना5स्मद्वाग्यगुरुणा आनीतो द्ृष्टिगोचरम्‌ ॥ २१ ॥ 

अयतां द्विजशार्दूलाः ! कारणं येन कन्द्रम्‌ । 

चिन्ध्यर्येहागतो रम्यं रेवाचारिकणोक्षितम्‌ । 

सन्देहान्‌ भारते शास्त्रे तान्‌ प्रष्ट॒ गतवानहम्‌ ॥ २२॥ 
मार्कण्डेयं महात्मानं पूर्व भ्वगुकुलोदहम्‌ | तमहं पृष्टवान, प्राप्यसन्द्हान्‌ भारतंप्रति 
सचपृष्टोमयाप्राहसन्तिविन्ध्येमहाचले । द्रोणपुामहात्मानस्ते वक्षयन्त्यर्थचिसूतरम्‌ 

cc -तद्वातस्यत्रोदितश्चेससामतोऽ दस्यति मिम; by 83 Foundation USA 
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तत्‌ शएणुध्चमरोषेण श्रत्वा व्याख्यातुमहथ ॥ २५ ॥ 
पक्षिण ऊचु 
चिषये सति वक्ष्यामो नि्िशङ्कः श्टणुष्च तत्‌ । 
तन्न वदिष्यामो यदरूमद्बुद्धिगोचरम्‌॥ २६ ॥ 
चतुष्वपि हि वेदेषु धर्मशास्त्रे घेवहि । समस्तेषु तथाङ्गेु यच्चान्यद्वेदस स्मितम्‌ 
एतेषु गोचरोऽस्माकबुद्धेब्राझणसत्तम! । प्रतिज्ञान्तुसमाचोदु' तथापिनहि शक्नुमः 
तस्माद्वदस्व विश्रब्धं सन्दिग्धं यद्धि भारते । 
बक्ष्यामर्तव धमंज्ञ! न चेन्मोहो भविष्यति॥ २६॥ 
जेमिनिरुषाच 
सन्दिग्वानीह बरुतूनि भारतं प्रति यानि मे। 
म्टणुध्वममळास्तानि श्रुत्वा व्याख्यातुमईथ ॥ ३०॥ 
कस्मान्माजुषतां प्रातो निगु णो5पि जनार्दनः | 
चासदेचोऽखिलाधारः सरवंकारणकारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कस्माच्च पाण्डुपुत्राणामेका साद्रुपदात्मजा । पञ्चानांमहिषीक्कषणासुमहानत्रसंशय 
भेषजं ब्रह्महत्याया वलदेघो महाबलः । तीर्थयात्राप्रसङ्गन कस्माच्यक्रेहलायुधः ` 
कथज द्रौपदेयास्तेऽकृतदारा महारथः । पाण्डुनांथा महात्मानो चधमापुरनाथवत्‌ 
एतत्‌ सच कथ्यतां मे सन्दिग्ध भारतम्प्रति । 
कृतार्थोऽहं सुखं येन गच्छेयं निजमाश्चमम्‌ ॥ ३५॥ 
पक्षिण ऊचुः 
नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभचिष्णवे । पुरुषायाऽप्रमेयायशाश्वतायाऽव्ययाय च 
चतुन्यू हात्मने तस्मै त्रिगुणायाऽशुणाय च | वरिष्ठायगरिष्ठायवरेण्यायाऽस्तायच . 
यरूमादणुतर॑ नास्ति यस्माच्ञास्ति ब्रृहत्तरम्‌। 
येन चिश्वमिदं व्याप्तमजेन जगदारिना ॥ ३८॥ 
.साचिभाबतिरोमावंदटाइष्टवि्णेम्‌ चेदन्तियत २४ मितयो ऽत थे संहतम्‌ 


ऽध्यायः ] # धर्मसंस्थापनायभगघतोऽवतारचर्णनम्‌ # १७ 


ब्रह्मणे चादिदेवाय नमस्कृत्य समाधिना । 
. अरकसांमान्युद्गिरन्वक्त्रेयः पुनाति जगत्त्रयम्‌ ॥ ४०॥ ` 4 
प्रणिपत्य तथेशानमेकबाणचिनिर्जितेः। यस्याखुरगणेयंज्ञाचिळुप्यन्ते न यञ्चिनाम्‌ 
प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्नं व्यासस्याऽदसुतकमंणः 
येन भारतसुद्दिश्य धर्माद्याः प्रकटीक्कताः ॥ ४२ ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिमिः । 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः रूम्ठतः ॥ ४३॥ 
स. देघो भगवान, सब ब्याप्य नारायणो चिसुः। 
चतुर्द्धा संस्थितो ब्रह्मर ! सणुणो निश णरूतथा ॥ ४४ ॥ 
एका सूतिरनिर्देश्या शुङ्कां पश्यन्ति तां बुधाः 
ज्चाळामालोपरुद्धाङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा ॥ ४५॥ 
दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञेया खा शुणातिया। 
वासुदेचाभिधानोऽसौ निमंमत्वेन इश्यते ॥ ४६ ॥ 
रूपचर्णादयरुतस्यानभाचाः कल्यनामयाः । अस्त्येचसा सदाशुद्धाुप्रतिष्टेकरूपिणी 
द्वितीया पृथिषीं सूध्ना शेषाख्या घारयत्यधः । 
तामसी सा समाख्याता तियंत्तवं समुपाश्चिता ॥ ४८॥ 
तृतीया कर्म्मकुरुते प्रजापाळनतत्परा । सत्वोद्रिक्तातुसा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिंणी 
चतुर्थीजलमध्यस्था शोते पन्नगतर्पगा । रजर्तस्यागुणः सग सा करोतिसदेचहि 
यातृतीया हरेसू त्तिः प्रजापाळनतत्परा । सा तु धर्मव्यचरू्थानंकरोति नियतं सुषि 
प्रोइधूतानछुरान, हन्ति धर्मघिच्छित्तिकारिणः । 
पाति देवान्‌ सतश्चान्यान्‌ घमरश्षापरायणान्‌॥ ५२ ॥ 
` यदायदाहिधर्मस्यग्लानिभवतिजेमिने! । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानंसूजत्यसौ 
___ भूत्या पुराबराहेण तुण्डेनापो निरस्य घच । एकयादंष्टर्योत्खाता नलिनीच वसुन्धरा 
कृत्वा “लि दप हिरण्यकशिंपु्हतः चिप्रेचितिमुखाखन्येदानखा' विनिपातिताः 


२ 


१३ १८ ७: 1. क माकण्डयपुराणम्‌ # . | ¦ .[ पञ्चमो 


वामनारदीस्तथेचान्यान्न संख्य़ातुमिहोत्सहे । अचतारांश्चतस्येहमाथुरःसाम्परतंत्वयम्‌ 
इति सा सारिवकीमूत्तिरवतारान्‌ करोति थे । 
._ __प्रद्ुम्तेति च साख्याता रक्षाकर्मण्यचस्थिता ॥ ५७॥ 
न देचत्वेऽथ मनुष्यत्वे ति्य्यग्योनौ च संस्थिता । 
गह्णाति तत्स्वभावञ्च घासुदेवेच्छया सदा ॥ ५८ ॥ 
इत्येतत्ते समाख्यातंक्रतक्॒त्यो ऽपियत्प्रभुः । मानुषत्वंगतोचिष्णुश्रणुष्वास्यो त्तर पुनः 
इति श्रॉमार्कण्डेयपुराणे चतुव्यू हावतारवणंनंनाम चतुथो ५ध्याय ४ ॥ 


पौ छक्का? 


पञ्चमो ऽध्यायः 
इन्द्रविक्रियावणनम्‌ 
पक्षिण उचु 


- त्वष्ट्पुत्र हतपूच ब्रह्मसिन्द्ररूय तेजसः । ब्रह्महत्याभिभूतस्य परा हानिरजायत 


तद्धम प्रचिचेशाऽथ शाक्रतेंजोऽपचारतः। निस्तेजाश्चाभवच्छक्रोध्मे तेजसि निर्गते 
ततः पुत्रं हतं शरत्वात्वष्टा क्रुद्धः प्रजापतिः । अवलुञ्चत्य जरामेकामिद्‌ं बचनमन्रचीत्‌ 


(अद्य पश्यन्तुमे बीयं अयो लोकाःसदेघताः । सच पश्यतु दुब द्वित्रेहहा पाकशासनः 


स्वकर्माभिरतो येन मत्खुतो घिनिपातितः। | 
इत्युत्तवा कोपरक्ताक्षो जरामग्नौ जुहाघ ताम्‌ ॥ ५॥ 


ततो बृत्रःसमुत्तस्थो ज्वालामाठीमहासुरः । महाकायो महादंष्ट्रो भिन्नाञ्चनचयप्रभ 


इन्द्रशत्रुरमेयात्मा त्वष्टः तेजो5पव हित अहन्यहनि सोऽवद्धदिषुपातं महाबलः 


. बधाय चात्मनोदृष्टावृत्रे शाक्रोमहाखरम्‌ । प्रेषयामाससप्तबीन्‌ सन्धिमिच्छन्भयातुर 
` सख्यञ्चक्कुसततस्तस्य डृत्रेण समयांस्तथा । ऋषयः प्रीतमनसः सर्घभूतहिते रता 


मयस्थितिषुळङ्यचयवासत्रणयासितः चो हत्वा भिमूर्तेस्थतदाधछमशीर्य्यत 


ऽध्यायः ] ॐ इन्द्र चि क्रियावर्णनम्‌ # १६ 


तच्छक्रदेह चिद्रष्टं वलं मारुतमाविशत्‌ । सर्वेव्यापिनमव्यक्त चळरूयेचाधिदेचतम्‌ 
अहट्याञ्च यदाशक्रो गौतमं रूपमास्थितः । धर्षयामासदेवेन्द्रस्तदा रूपमहीयत 
अङ्गुप्रत्यङ्गलावण्यं यदतीच मनोरमम्‌ ।  विहाय दुष्टं देवेन्द्र नासत्यावगमत्ततः 
घर्मेण तेजला त्यक्तं चलहीनमरूपिणम्‌ । ज्ञात्वा सुरेशं दतेयास्तञ्ञये चन्रुर्यमम्‌ 
राज्ञासुद्विक्तघीययाणां देवेन्द्रः विजिगीषवः । कुछेष्वतिवलादैत्या अजायन्तमहासुने 
कस्य चित्य काळल्य धरणीभारपीड़िता । जगाममेरुशिखरंसदोयत्रदिचोकसाम्‌ 
तेषां सा कथयामास भूरिभाराबपीड्ता । दचुजात्मजदेत्योत्थं खेदकारणमात्मनः 
उते भव द्विरखुरा निहताः पृथुलौजसः । ते सर्वे माजुपे लोकेजाता गेहेषु भूग्वताम्‌ 

अक्षौ हिण्यो हि वहुळास्तद््‌भारात्ता बजाम्यधः | 

तथा कुरुध्वं त्रिदशा यथा शान्तिमंवेन्मम ॥ १६॥ 

पक्षिण ऊचुः 
च्ञज्ञोमानै स्ततो देवा अवतेरुदिवो महिम्‌ । प्रज्ञानासुपकाराथं भूमारहरणाय च 
दिन्द्रहेहजते जए्तन्छ्रुमो चए्वयंत्वृरः । कुन्त्यांजातो महातेजारुततोराजायुधिछिरः 

चढे सुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत । शक्रवीर्याद्धतश्वेवं जज्ञेपार्थोधनज्ञयः 
उत्पन्नी यमजौ माद्रयां शक्ररूपौ महाद्यती । पञ्चघाभगवानित्थमवती णे'शतक्रतु 

तस्योत्पन्ना महाभागा पल्ली कृष्णा हुताशनात्‌ । 

शक्रस्येकल्य सा पल्ली कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । 

योगीश्वराः शरीराणि कुर्वन्ति बहुळान्यपि ॥ २५॥ 
पञ्चानामेकपल्लीत्वंमित्येतत्कयथिलं तव श्रृयतांवळदेवोऽपियथा यातः सरस्वतीम्‌ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे इन्द्रविक्रियावर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ 


— 
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` 


षष्ठोऽध्याय 


बलदेवत्र्महत्यावणनम्‌ 
पक्षिण ऊच 


. रामःपार्थेपरांप्रीतिज्ञात्वाकृष्णस्यलाडुळी । चिन्त्यामासबहुधाकिकृतंसुकृतंभवेत्‌ 


कृष्णेन हि चिना नाऽहं यास्ये दुय्योधनान्तिकम्‌ । 
८ पाण्डवान चा समाश्रित्य कथं दुर्य्योधनं नृपम्‌ ॥ २॥ ` 
जामातरंतथाशिष्यंघा तयिंष्येनरेश्वरम्‌ । तस्माज्नपार्थ यास्यामिनापिदु्योधनंन्पम्‌ 
तोर्थेष्वाप्लावयिष्या मि तावदात्मानमात्मना । 
कुरूणां पाण्डवानाञ्च याचदन्ताय करपते ॥ ४॥ 


_ इत्यामन्त्रत्य हृषीकेशं पार्थदुर्योधनाव पि । जगामद्वारकां शौ रिःस्वसैन्यपरिचारित 


गत्वा द्वारचतीं रामो हृश्पुष्टजनाकुलाम । श्वोमन्तव्येषु तीर्थेषु पपौ पानं हलायुध 


 पीतपानो जगामाथ रेचतोद्यानस्रद्धिमत्‌ । हस्ते ग्रहीत्वासमदांरेवतीमप्सरोपमाम्‌ 
' स्त्रीकदस्वकमध्यस्थो ययौमत्तः पदास्खलन्‌ । ददर्श च चनंचीरो रमणीयमनुत्तमम्‌ 


सचत्त फळपुष्पाळ्यः शाखाम्टूगगणाकुळम्‌ । 
पुण्यं पद्मवनोपेत॑ सपर्बलमहाचनम्‌॥ ६ ॥ 
स शपन्‌ प्रीतिजननान्‌ बहुन्मद्कलान्‌ शुभान्‌। 
ओत्ररम्यान्‌ सुमधुरान शाव्दान्‌ खगमुखेरितान्‌॥ १० ॥ 
सचंत्त फळभाराख्यान्‌ सचेत्तु कुसुमोज्ड्यळान | 
अपश्यत्‌ पादपास्तत्र चिहगे रनुनादितान्‌॥ ११ ॥ 
आम्नानाञ्रातकान्‌ भव्यान, नारिकेछान्‌ सतिन्दुकान्‌ । 
आचिल्चकांस्तथा जीरान्‌ दाडिमान्‌ बीजपूरकान्‌॥ १२ ॥ 
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रं 


ऽध्यायः] ` # हलधरस्यमदमत्ताचस्थाचर्णनम्‌ ॐ २१ 
पाराचतांश्च कङ्कोलान्‌ नढिनानम्लवेतसान्‌॥ १३॥ 
भल्लातकानामळकांस्तिन्डुकांश्च महाफलान्‌ ॥ 
इङ्गुदान्‌ करमर्दाश्च हरीतकचिभीतकान ॥ १४॥ 

एतानन्यांश्व स तरून्‌ ददश यदुनन्दनः । तथेघाशोकपुत्नागकेतकीवकुलानथ ॥ १४ 
चम्पकान्‌ सप्तपर्णाश्च कर्णिकारान्‌ समाळतीन्‌। 
पारिज्ञातान्‌ कोचिदारान्‌ मन्दारान्‌ चदरांस्तथा १६.॥ 
पाउलान्‌ पुष्पितान्‌ रम्यान्‌ देवदारुहुमांस्तथा । 
साळांस्ताळांस्तमाळांश्च किंशुकान्‌ वञ्जुलान्‌ वरान्‌ ॥ १७ ॥ 
सकोरेःशातपतरेश्च भ्रडुराजेस्तथा शुकेः । कोकिलेः कळचिडुंश्चहारीतेजीबजीचकेः 
प्रियपतेश्चातकेश्च तथान्यैरि विधेः खगैः । श्रोत्ररम्यं सुमधुर कूज द्विश्चाप्यधिष्ठितम्‌ 
सरांसिच मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च । कुसुदैःपुण्डरीकेश्चतथा नीळोत्पलेः शुभेः 
कहारैः कमळैश्चापिआचितानि समन्ततः । कादस्वेश्चक्रचाकेश्च तथेव जलकुक्कुटे 
कारण्डचैः प्लघेहेसेः कूर्मेमेदणभिरेघ च। 
एभिश्चान्येश्च कीर्णानि समन्ताजालचारिभिः ॥ २२॥ 
क्रमेणेत्थं चनं शौरिर्वोक्षमाणो मनोरमम्‌ । ज्ञगामाचुगतः स्त्रीमिलेताग्रहमचुत्तमम्‌ 
' स ददशो ड्विजांस्तत्र वेदवेदाङ्गपारगान्‌। 
कौशिकान भार्गवांश्वेव भारद्वाजान सगौतमान ॥ २४ ॥ ` 
विविधेषु च सम्भूतान, वंदोषु द्विजसत्तमान्‌ । 
कथाश्रवणबद्धोत्काचुपविष्टान्महत्ख्‌ च ॥ २५॥ 

कृष्णाजिनोत्तरीयेषु कुशेषु च दृषीषु च । सूतं च तेषां मध्यस्थंकथयानंकथा'शुभाः 
पौराणिकीः सुरषोणिमाद्यानां चरिताश्रयाः । चर 
दृष्टा रामं द्विजाः सर्वे मधुपानारुणेक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
मत्तोऽयमिति मन्वानाः समुत्तस्थुस्त्वरान्विताः । 
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पूजयन्त त सूतचशजम्‌ ॥ २८ ॥ 


२२ _ ५+ मार्कण्डेयपुराणम्‌ #. .. - [ षष्ठो ` 
__ ततः क्रोधसमाचिष्टो हली. सूतं महाबलः | निजघान चितृत्ताक्षः क्षो भितारोषदानघः 
अध्यास्यति पदं ब्राह्मं तस्मिन्‌ सूते निपातिते । 
निष्क्रान्तास्ते द्विज्ञाः सर्वे घनात्क्ृषणाजिनाम्बराः॥ ३० ॥ 
अचधूतं तथात्मानं मन्यमानो हलायुधः । चिन्तयामास खुमहन्मया पापमिदं कतम्‌ 
ब्राहंं स्थानं गतो ह्येष यत्सूतो चिनिपातितः । छ 
तथा हीमे डिजाः सर्च मामवेक्ष्य विनिर्गताः-॥ ३२॥ 
शरीरस्य च मे गन्धो लोहसूयेचाऽसुखावहः। 
आत्मानञ्चाचगच्छामि ब्रह्मघ्नमिव कुत्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धिगमर्ष तथा मद्यमतिमानमभीरुताम्‌ । येराबिष्टेन खुमहन्मया पापमिदं इतम्‌ 
तत्क्षयाथं चरिष्यामि व्रत द्वादशवार्षिकम्‌ । 
' स्वकमंख्यांपनं कुचन्प्रायश्चित्तमचुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ येयं समारञ्धा तीर्थयात्रा मयाऽधुना । 
_ , एतामेच प्रयास्यामि प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अतो जगाम रामोऽसौ प्रतिलोमां सररघतीम्‌ । 
तत; पर शएणुष्वेमं पाण्डचेयकथाश्चयम्‌ ॥ ३७॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे बलदेवब्रह्महत्याचणनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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सप्तमोऽध्यायः 
द्रौपदेयोत्पत्तिवणनम्‌ 
धर्मपक्षिण ऊचुः 

हरिश्चन्द्रेतिरांजबिरासीत्त्रेतायुगे पुरा । घमात्माएथिघीपाळःप्रोहसत्कीर्तिरुत्तमः 
न डुर्भिक्षंनचः्या थिर्नाक़ाळमरणंन्णाम्‌ । नाधर्मरुचयःपौरारुतस्मिनशासतिपार्थिवे 
बभूवुर्न तथोन्मत्ता धनवीऱ्येतपोमदेः । नाज्ञायन्त सित्रयश्चैवकाञ्चिदग्राततयौचंनाः 

ख कदाचिन्महाचाहुररण्येऽनुसरन्‌ म्ठगम्‌ । 

शुश्राव शब्दमसक्कत्त्रायस्बैति च योषिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सविहायम्चगंराजामामैत्री रित्यमाषत । मयिशास तिदुर्मेधाःको5यमन्यायवृत्तिमान, 

तत्क्रन्दितादुसारी च सर्वारम्भविधातक्कत्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे रौद्रो विघ्नराट्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 

चिश्वामित्रोऽयमतुळं तप आस्थाय चीय्यंचान। 

प्रागसिद्धाभवादीनां चिद्याः खाधयति तती ॥ ७॥ 
साध्यमानाःक्षमामौनचित्तसंयमिनाऽसुना । तावैभयार्तताःक्रन्दन्तिकर्थकाय्यंमिदेमया 

तेजस्वी कौशिकश्रेछो बयमस्य खुदुवेलाः | 

क्रोशन्त्यैतास्तथाभीता दुष्पारं प्रतिभाति मे ॥ ६ ॥ 
अथवाऽयं रूपः प्राप्तो मामेरितिवदनमुहुः । इममेवप्रचिश्याशुसाधयिष्येयथेप्लितम्‌ 
इति सञ्चिन्त्य सैद्रेण विज्नराजेन चे ततः । तेना विष्टो नृपः कोपादिदंचचनमत्रवीत्‌ 
. कोऽयंवधूनातिवस्त्रान्तेपावकंपा परृन्नरः। बलोष्णतेजसादीसेमयिपत्याबुपस्थिते 
सो५द्यमत्कामुंकाश्षेपचिदीपितदिगन्तरेः । शरैविभिन्नसर्व्वाज्ञो दीघेनिद्वांप्रवेश्यति 
'चिश्वामित्रस्ततः क्रुद्ध: श्रुत्वा तन्नपतेवंचः । क्रुद्ध चर्षिचरेतस्मिन्नेशुषिद्याः क्षणेनताः 


> 


सचापिरिजतिँदैदी विम्यामिंर्तपीनिधिम'1"मीतेः्जावेपंतात्य4सहसएबत्थपणेचत्‌ 


. कोष्टागारञ्च कोषञ यच्चान्यडिद्यते तव । चिनाभार्य्याः 


२४ *माकण्डेयपुराणमूक [सप्तमो 
स ढुरात्मच्चिति यदा सुनिस्तिष्ठेति चात्रवीत्‌ । 
ततः स राजा घिनयात्‌ प्रणिपत्याब्म्यभाषत ॥ १६ ॥ 
भगवन्नेष धम्मो मे नापराधो मम प्रमो !। न क्रोद्धमईसि सुने निजधर्मरतस्य मे . 
दातन्यं रक्षितव्यश्च धमंज्ञेन महीक्षिता । चापंचोद्यम्य योद्धव्यं धर्मशास्रानुखारत 
विश्वामित्र उघाच 
दातव्यं कल्य के रङ्ष्याःकेर्योद्धव्यञ्च ते नृप !। क्षिप्रमेतत्‌ समाचक्ष्वयद्यधर्मभयंतच 
हरिश्चन्द्र उचाच 


` दातव्यं विप्रमुख्ये्योये चान्येवश्रत्तयः । रद्याभीताःसदायुद्धेक्ंव्यंपरिपन्थिसि 


चिश्वामित्र उवाच 
यदि राजा भवान. सम्यप्राज वर्ममवेश्चते । निर्वेष्टुकामोबिप्रोऽहं दीयतामिष्टदक्षिणा 
पक्षिण ऊचुः 
एतद्राजा वचः श्रुत्वा प्रहृ्ेनान्तरात्मना । पुनर्जातमिचात्मानं मेनेप्राह च को शिकम्‌ 
उच्यतां भगघन्‌ ! यत्ते दातव्यमचिशङ्कितम्‌। 
दत्तमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात्‌ सुदुलभम्‌॥ २३॥ 
हिरण्यं चा खुवणघा पुत्रः पत्नी कलेबरम्‌ । प्राणाराज्यं पुरं ळक्षमीर्यद्‌ मिपरेतमात्मनः 


विश्वामित्र उवाच 
राजन्‌ [प्रतिग्रहीतो ऽयंयस्तेदत्तः प्रतिग्रहः । प्रयच्छप्रथमंताघदक्षिणांराजसूयिकीम्‌ 
राजोचाच । 
ब्रह्मंशतामपि दास्यामि दक्षिणां भवतो ह्यहम्‌ । 
व्रियतां द्विजशार्दूल ! यस्तवेष्टः प्रतिग्रहः ॥ २६॥ 
विश्वामित्र उचाच ५ 
ससारारां धरामेतां सभूअदुग्रामपत्तनाम्‌ । राज्यञ्च सकळंचीर ! स्थाश्वगजसङ्कुलम्‌ 


पुत्रञ्च शरीरञ्च तवानघ ` 
घरमञ्चसवंधर्स | सोऽसास्तमछुगरछलिः।-चहुना व किमुक्तने सर्वमेंततत प्रदीयताम्‌ र 


ऽध्यायः ] # चिश्वामित्रहरिश्चन्द्रसस्वादवर्णनम्‌ # २५ 


पक्षिणं ऊचु 
प्रहष्टेनेव मनसा लो5विकारसुखो दपः । तत्यर्षेचँचनं श्रुत्वा तथेत्याह कृताञ्जळिः 
विश्वामित्र उवाच 
सर्वस्व यदि मे दत्तं राज्यमुव्वोवळंधनम्‌ । प्रभुत्वंकल्यराजर्ष! राज्यस्थेतापसेमयि 
हरिश्चन्द्र उचाच 
यर्लिमिन्नपिमयाकालेत्रह्मन्रत्तावसुन्धरा। तस्मिन्नपिभवाचस्वामी किसुताद्यमहीपतिः 
विश्वामित्र उवाच 
यदि राजंस्त्वादत्तामम सर्व्या वसुन्धरा। यत्रमेविषयैस्वाम्यंतसमाक्षिष्क्रान्तुमईति 
श्रोणीसूत्रादिसकलं सुक्तवाभूषणसङ्ग्रहम्‌ । तरुवल्कलमावध्यसह पत्न्या सुतेनच 
पक्षिण उचुः 
तथेतिचोक्त्वाकृत्वाचराजागन्तुंप्रचक्र मे । स्वपत्न्याशैव्ययासाद्ववालकेनात्मजेनच 
घज्ञतःसततोरुद्धा पन्थानंप्राहतंन्पम्‌ | क्वयास्यसीत्यदच्चामेदक्षिणांराजसूयिकीम्‌ 
हरिश्चन्द्र उवाच 
भगतन! राज्यनेतत्ते दत्तं निंहतकण्टकम्‌ । अवशिष्टमिदं ब्रह्मन्नद्य देहत्रयं मम 
चिश्वामित्र उवाच 
तथा पिखलु दातव्या त्वयामेयश्चदक्षिणा | विशेषतो ब्राह्मणानांहन्त्यद्त्तप्रतिश्रुतम्‌ 
यावत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भत्रेन्नुप !। तावदेव तु दातव्या दक्षिणा राजसूयिकी 
प्रतिश्रत्य च दातव्यं योद्धव्यं चाऽऽततायिभिः । 
रक्षितव्यारतथा चार्तास्त्वयेव प्राक्‌ प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
हरिश्चन्द्र उचाच ; 
भगवन, | खास्प्रतं नासित दास्यै कालक्रमेणते । प्रसादंकुरुचिप्रर्घसद्वावमनुचिन्त्यघ 
विश्वामित्र उघांच 
- किम्प्रमाणो मया कालः प्रतीक्षयस्ते जनाधिप !। 
८ वधमोचद्वेशोषो सिरन्यंथो रवेर भ्रंधद्ष्यंति'॥/ ४२१११५०१५१ 


२६ - # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ सप्तमो 


हरिश्चन्द्र उवाच 


` मासेन तव चिप्रेषे ! प्रदास्ये दक्षिणाघनम्‌ । साम्प्रतंनास्तिमे चित्तमचुज्ञां दातुमर्हसि . 


विश्वामित्र उवाच 
गच्छ गच्छ दपश्रेष्ठ ! र्वघरममचुपाल्य । शिवश्च ते5ध्वाभवतुमासन्तुपरिपन्थिनः 
पक्षिण ऊचुः 
अनुज्ञातः स गच्छेति जगाम वसुधा धिपः । पद्गचामचुचितागन्तुमन्वगच्छततं प्रिया 


` तं सभाय्य नृपश्रेष्ठं निर्यान्तं ससुतं पुरात्‌ । ष्टा प्रचुक्रुशुः पौराराज्ञश्चैचाचुयायिनः 


हा नाथ ! कि जहास्यरूमान्‌ नित्यात्तिपरिपीडितान्‌ । 
त्वं धर्मतत्परो राजन्‌! पौ रानुग्रहृत्तथा॥ ४७ ॥ 
नयाऽस्मानपिराजर्षे ! यदि धर्ममवेक्षसे । मुहत्ततिष्ठराजेन्द्र ! भवतो मुखपङ्कजम्‌ 
पिबामो नेत्रश्रमरेः कदा द्रक्ष्यामहे पुनः । यस्यप्रयातस्यपुरोयान्तिपृष्ठेचपार्थिचाः 
तस्याऽनुयाति भाय्यंयं गृहीत्वा वालकं सुतम्‌। 
यस्य अत्याः प्रयातस्य यान्त्यभे कुजरस्थिताः॥ ५०॥ 
ख एष पद्भ्यां राजेन्द्रो ह रिश्वन्द्रोऽद्य गच्छति | 
हा राजन्‌! सुकुमारं ते सुभ्र सुत्वचसुन्नलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पथि पांशुपरिल्लि्टं सुखं कीदूरभचिष्य ति । तिष्ठ तिष्ठ नृपश्चेष्ठ ! स्वधर्ममञ्चुपालय 
आद्शंस्येपरोधमे:क्षत्रियाणां विशेषतः । कि दारैः कि सुतेर्नाथधनेर्धान्येरथापिचा 
सच॑मेतत्‌ परित्यज्य छायाभूता घय॑ तच । 
हा नाथ ! हा महाराज ! हारूघामिन्‌ ! किजहासि नः ॥ ५४॥ 
यत्र त्वं तत्र हि चय तत्सुखं यत्र वे भवान | नगरतढभवान्‌ यत्रसस्वर्गोयत्रनोरूपः 
इति पौरवचः भुत्वा राजाशोकप रिपूलुतः। अतिष्ठत्‌ स तदामाग तेषामेघाचुकम्पया 
विश्वामित्रोऽपि तं दृट्टा पौराक्याकुलीङतम्‌ । 
रोषामषविवृत्ताक्षः समागम्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
थिक्त्वां दु्टससण्नारमडतंजिह्ाभाषिलम्‌रः ममरोज्येचदेत्वीयःपुनःप्राक्रष्टुमिच्छसि 


२ 


ऽध्यायः ] # द्रौ पदेयो त्पत्तिचर्णनमू २७ 


इत्युक्तः परुषंतेन गच्छामीति सवेपथुः । ब्रबन्नेचं ययौ शाध्रमाकर्षन्दयितां करे ` 
कर्षतस्तां ततो भार्य्याखुकुमारींश्रमातुराम्‌ । महस्रादण्डकाष्टेनताड्यामासकौ शिकः ` 

तां तथा ताडितं दृष्टा हरिश्चन्द्रो महीपतिः । 

गच्छामीत्याह दुःखातों नान्यटिकिञ्चिदुदाहरत्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथ विशवे तदा देवाः पञ्च प्राहुः रुपालचः । 

विश्वामित्रः खुपात्रोऽयं लोकान्‌ कान्‌ समचाप्स्यति ॥ ६२॥ 
थेनाऽयं यञ्चनां श्रेष्ठःस्वराज्यादचरोपितः । कस्य वा श्रद्धयापूतंखुतंसोमंमहाध्वरे 
| पीत्वा चयं प्रयास्यामो सुदं मन्त्रपुरःसरम्‌ ॥ ६३॥ 

पक्षिण ऊचुः । 

इति तेषां घचःश्रुत्वा कौ शिकोऽतिरुपान्बितः । 

शशाप तान्‌ मचुष्यत्वं सर्वे यूयमचाप्स्यथ ॥ ६४॥ 
प्रसादितंच तेः प्राह पुनरेबमहासुनिः। माजुपत्वेऽपि भवतां भवित्रीनेव सन्ततिः 
न दारसङ्ग्रहञ्चैच भविता न च मत्सरः। कामक्रोधविनिमुक्ताभविष्यथ छुरा पुनः 
ततोऽचतेरुरंशेः स्वेदेवास्ते कुरुवेश्मनि । द्री पदीगर्भसम्भूताः पञ्च चे पाण्डुनन्दनाः 
पतरूमात्कारणात्पञ्च पाण्डवेया महारथाः । नदारखङ्गहंप्राप्ताः्शापात्तस्यमददामुनेः 
एतत्ते सर्वमाख्यातं पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ । प्रशनंचतुष्टयंगीतं किमन्यच्छोतुमिच्छसि 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे द्रौपदेयोत्पत्तिचरणनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 


हरिइचन्द्रोपाख्यानवण नस 
: नु जेमिनिरुचाच 
भवद्विरिदमाख्यातं यथाप्रश्षमचुक्रमात्‌। महत्‌ को तूहळंमेऽस्तिह रिश्चन्द्रकथांप्रति 
अहो महात्मना तेन प्राप्त छच्छमचुत्तमम्‌ । कचित्‌ खुखमचुप्रात्तं ताहूगेच द्विजोत्तमाः 
पक्षिण ऊचुः 
विश्वामित्रवचःभ्रुत्वास राजाप्रययौ शनेः । शेव्ययाऽचुगतो दुःखीभार्थयाबालपुतरया 
स गत्वावखुधापालो दिब्यांवाराणसीं पुरीम्‌ । - नेषामुष्यभोग्येतिशुळपाणेपरिग्रहः 
जगामपद्म्यांदुखात्तेःसह पत्न्याऽनुक्ूळ्या । पुरीप्रवेरोद रो विश्वामित्रसुपस्थितम्‌ ` 
तं दृष्टा समनुप्राप्तं चिनयावनतोऽभवत्‌ । प्राह चेवाञ्जरि कृत्वाह रिश्चन्द्रोमहासुनिम्‌' 
इमेप्राणाः सुतश्चाय मियं पत्नीसुने! मम । येनते त्यमस्त्याशुतदुगरहाणार्ध्यसुत्तमम्‌ 
यद्वाऽन्यत्‌ कार्यमर्माभिस्तदनुश्ञातुमह स्रि ॥ ८॥ 
| विश्वामित्र उवाच : 
पूर्ण ख मासोराजर्षे! दीयतां ममदक्षिणा । राजसूयनिमित्तंहिरूमर्यतेर्वचचोयदि 
हरिश्चन्द्र उवाच 

बह्मन्नचवसम्पूर्णोमालो ऽम्लानतपोधन ॥ ति्ठत्येत द्विनाद्धयत्तत्‌ प्रती क्षस्चमाचिरम्‌ 
विश्वामित्र उवाच ८ ; 
एबमरूतुमहाराज! आगमिष्याम्यहं पुनः | शापंतच प्रदास्यामि नचेदद्य प्रदास्यति 
पक्षिण ऊचुः 

इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो राजा चाऽचिन्तयत्तदा । 

` कथमस्मै प्रदाल्यामि दक्षिणा या प्रतिश्रुता ॥ १२॥ . 
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नाहं यायासधः कथम्‌ - 


ऽध्यायः ] "क. हरिश्चन्द्रदुर्दशाचर्णनम्‌ # २६ 


किसु प्राणान्‌ चिसुञ्चामि कां दिशां याम्यकिञ्चनः। 
यदि नाशं गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्मत्वहवत्कमिःपापो भविष्याम्यघमाधमः । अथवाप्रेष्यतांयास्येवरमेचात्मचिक्रयः 
पक्षिण ऊचुः 
राजानं व्याकुळंदीनं चिन्तयानमधोसुखम्‌ । प्रत्युचाच तदा पत्नीवाष्पगद्गदयागिरा 
, त्यज चिन्तां महाराज[स्वसत्यमचुपालय । श्मशानवद्वर्जनायोनरः सत्यबहिष्कृतः 
नातः परतरं धर्म चदन्ति पुरुषस्य तु । यादशं पुरुषव्याघ्र ! रूवसत्यपरिपालनम्‌ 
अभिहोत्रमधीतं घा दानाद्याश्चाखिलाः क्रियाः । 
भजन्ते तल्य वैफल्यं यस्य घावयमकारणम्‌ ॥ १६॥ 
सत्यमत्यन्तछुदिति धर्मशास्त्रेषुधी मताम्‌ । तारणायावृतं तद्वत्‌पातनायाङृतात्मनाम्‌ 
सप्ाश्वमेधानाह्ृत्य राजसूयश्च पार्थिवः । छृतिर्नामच्युतःस्वर्गादसत्यचचनात्सकृत्‌ 
राजन्‌ ! जातमपत्यं मे इत्युत्तवाप्रर्रोदह । वाष्पाम्बुप्ळुतनेत्रान्तामुवाचेद॑महीपतिः 
१ हरिश्चन्द्र उचाच 
. चिसुच्च भद्रे | सन्तापमयंतिष्ठति बालकः । उच्यतांवक्तकामासियद्वात्वंगजगामिनि 
पत्न्युचाच 
राजन [जातमपत्यं मे सतांपुत्रफलाःस्त्रियः। समांप्रदाय चित्तेनदे हि चिप्रायदक्षिणाम्‌ 
पक्षिण ऊचुः 
_एतद्वाक्यमुपश्रुत्य ययोमोहंमहीपतिः । प्रतिलम्यचसञ््वांसचिललापाऽतिदुःखितः 
महद्दुः्खमिदंभद्रे! यत्त्वमेवं ब्रवीषि माम्‌। 
किन्तवस्मितखंलापा मम पापस्य चिस्म्टृताः॥ २६ ॥ * 
हा हा ! कथं त्वया शक्यं चक्तुमेतत्‌ शुचिस्मिते !॥ 
डु्व्चाच्यमेतद्वचनं कत्तु शक्तोम्यहं कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तवा सनरक्रेष्ठोधिग्धिगित्यसकृदुद्युबन. । निपपातमहीपृष्ठेसूच्छेयाभिपरिप्छुतः 
, शयानं <्ुविणते ष्ट हरिश्चन्द्रं महीपतिम्‌ काचनेद्‌-सकदप"याजप्रली सुदुःखिता। 
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-३० . # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ -[ अष्टमो 


पत्न्युबाच 
हामहाराजा कस्यैद्मपध्यानमुपस्थितम्‌ । यत्वंनिप तितोभूमौराङूचार्तरणो चित 
येन कोख्यग्रगोचित्तं विप्राणामपवर्जितम्‌ । सएषपथिचीनाथोभूमौ स्वपितिमेपति 
हाकष्ट किं तवानेन छृतंदेव!मही क्षिता । य दिन्द्रोपेन्द्रतुल्यो 5यंनी तःप्रल्चापनींदशाम्‌ 
 इत्युत्तवा सापिसुथ्रोणीमूच्छितानिपपातह । भत्त ुम्खमहाभारेणासह्मेनतिपीडिता 
: तौतथापतितौ मूमावनाथी पितरौ शिशुः । दृष््ात्यन्तेक्षुधाचिएःप्राहवाक्यंजुदुः खितः, 
' तात तात ददस्वान्नमम्वाम्व भोजनं दद । श्वुन्मे वळवती जाताजिह्वाग्रंशुष्यते तथा 
पक्षिण ऊचु 
सएतस्सिन्नन्तरेप्रापतो विश्वामित्रोमहातपाः । इृष्टरातुतंह रिश्चन््र॑पतितंभुचिमूच्छिंतम्‌ 
स वारिणा समभ्युक्ष्य राजानमिदमत्रधीत्‌ । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र! तां ददरूवेएदक्षिणाम्‌ ॥ ३७॥ 
ऋगणं धारयतो ठुःखमहन्यहनि वर्द्धते । आप्याऱ्यमानः स तदा हिमतीर्थेन चारिणा 
झचाप्य चेतनां राजा चिश्वामित्रमवेक्ष्य च । पुनर्मोह समापेदेसचक्रोघंययौसुनिः 


` स समाश्वास्य राजानं वाक्यमाह द्विजोत्तमः । दीयतांदक्षिणासामेयदिथमंमवेक्षसे 


सत्येताऽर्कःप्रतपति सत्येतिष्ठतिमे दिनी । सत्यञ्चोक्तपरो धर्मःस्चर्गःसत्येप्रतिष्टितः 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यञ्च तुळ्या धृतम्‌। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेच घिशिष्यते 
अथवा कि ममैतेन साना प्रोक्तेन कारणम्‌ । अनार्ये पापसङ्करपे क्र्रेचोन्रतघादिनि 
भा 'त्वयि राज्ञि प्रभवति सद्ठावः श्रयतामयम्‌ । 
अद्य मे दक्षिणां राजन्न दास्यति भवान्‌ यदि.॥ ४४॥ 
अस्ताचळं प्रयातेऽकं शप्स्यामि त्वां ततो भुवम्‌ । 
इत्युक्तवा ख ययौ विप्रो राजा चासीद्यातुरः॥ ४५॥ 
कां दिगभूतोऽधमो निःस्चो नुशंसधनिनार्दितः। २. 
भायपांर्य भूयः प्राहेदं क्रियतां चनं मम ॥ ४६ ॥ - 
सा रापानलिनिदैचःपश्चेतवुपय्यिसि। स तिधा वाचम निल्तुरे जा प्न्‍्वो पुन पुनः 


::४ध्यायः ] कै श्रोव्ययावालकक्री णत्नायाम्यर्थेनम्‌ # ३१. 


` पाह भद्दे करोम्येष विक्रयं तव. निर णः । नृशंसेरपियत्‌कत्त नशक्यंतत्करोस्यहम्‌ 
यदिमे शक्यतेवाणी चक्तमीद्वक खुदुवंचः । एवमुक्त्वाततोभायाँगत्वानगरमातरः 
वाष्पापिहितकण्ठाक्षर्ततो वचनमत्रचीत्‌ ॥ ४६॥ 
राजोवाच 
सोसो नागरिकाःख्चश्टणुध्चंचचनंमम । कि मांपूच्छथकस्त्वभोनृशंसो ऽहममाडुषः 
राक्षसो चाऽतिकठिनस्ततः पापतरोऽपिवा । 
चिक्रेतुं दयितां प्राप्तो यो न प्राणांस्त्यजञाम्यहम्‌॥ ५१॥ 
यदि घः कस्यचित्‌ कार्य दास्या प्राणेषए्या मम। | 
स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्‌ खन्धारयाम्यहम्‌॥ ५२॥ 
पक्षिण ऊचुः 
अथ बुद्धो द्विजः कश्चिदागत्याह नराधिपम्‌ । समर्पयस्व मेदाखीमहं क्रेता धनप्रदः 
अस्त मे चित्तमम्तोकंखुकुमारीचमेमरिया । ग्रहकमंनशक्तो ति कत्तु मस्मातप्रयच्छमे 
. कर्मण्यताचयोरूपशीलानां तव योषितः । अजुरूपमिदं चित्त गृहाणार्पय मेऽवळाम्‌ 
एवसुक्तल्य चिप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । व्यदीर्यत मनो डुःखान्नचेनं किञ्चिदत्रचीत्‌ 
_ ततः स विप्रो दपतेवंदकलान्ते हुढं धनम्‌ । वदुध्वा केरोष्वथादायन्टपपल्लीमकषयत्‌ 
रुरोद्‌ ( रोहिताश्वोऽपि ) रहितास्योऽपि दृष्टा ष्टां तु मातरम्‌। 
हस्तेन घरूत्रमाकर्षन्‌ काकपक्षधरः शिशुः ॥ ५८॥ 
राजपत्न्युघाच 
सुञ्चाऽऽयं सुञ्च तावन्मां यावत्‌ पश्याम्यहं शिशुम्‌ । 
डुलूंभं दर्शनं तात पुनरस्य भविष्यति ॥.५६ ॥ 
पश्येह्दि वत्स ! मामेवं मातरं दाख्यतां गताम्‌। 
मां मस्प्राक्षी राजपुत्र अस्पृश्याहं तवा5घुना ॥ ६०॥ 
तततः स बारूपसहसादृष्टाकृष्टान्दुमातरम्‌ । समभ्यधाचद्स्वेतिरुदनसास्राचिलेक्षणः 
, तमागर्त दवि ऋताधलिमस्थांहचत्वदा"'चंदंस्तथापिंसोऽम्येसिनेधांसुञ्चतमातरम्‌ 
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३२ ॐ मार्कण्डेयपुरा णम्‌ # ` [अमो 
: ८ राजपत्न्युचाच 

प्रसादं कुरु मे नाथ! क्रीणीष्वेमञ्चबालकम्‌ । क्रीतापिनाहंभवतोचिनेनंकायसाधिका 
इत्थं ममारपभाग्यायाःप्रसाद्ुसुखोभच । मां संयोजयबाळेन घत्सेनेवपय स्िनीम्‌ 


ब्राह्मण उचाच र 
गृह्याता चित्तमेतत्ते दीयतां बाळको मम | स्रीपु'लोधंर्मशास्त्रज्ञेःकृतमेच हि वेतनम्‌ 


शातं सहस्नं लक्षञ्च कोटिमूल्यं तथा परे; ॥ ६५॥ 
पक्षिण ऊचुः 
तथेव तस्य तद्वित्त' बदुध्वोत्तरपटे ततः । प्रंग्रह्म बालकं मात्रा सहेकरूथमवन्धयत्‌ 
नीयमानौतुतो इषटामा्यापुतरौसपार्थिवः। विरला पखुढुःखा्तोनिःश्वस्यो ष्णंपुनः पुनः 
यां न वायुर्नघादित्योनेन्डुने च पृथगूजनः। दृ्टवन्तःपुरा पल्लीं सेयंदासीत्वमागता 
' सयंचंशप्रसुतोऽयं खुकुमारकराळुलिः । सम्प्राप्तो विक्रयंबालोधिङमामस्तुसुदुमतिम्‌ 
हा प्रिये! हा शिशो! घत्स! ममानार्यस्य दुनयेः । 
देवाधीना दशां प्राप्तो न सुतो5स्मि तथापि धिक्‌ ॥ ७०॥ 
पक्षिण ऊचुः उ 
'एबं घिलपतो राज्ञःसचिप्रो$न्तरधीयत । वृक्षगेहादिभिस्तुड्रेस्ताघादायत्वरान्वितः 
विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो नृपं चित्तमयाचत | तस्मैसमर्पपामासहरिश्चन्द्रो5पितद्धनम्‌ | 
तद्वित्तं स्तोकमाढोक्य दारविक्रयसम्मचम्‌ । 
शोकामिभूतं राजानं कुपितः कौ शिको च्व्रचीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्षत्रवन्धो! ममेमां त्वं सद्दशींयज्षदक्षिणाम्‌ । मन्यसेयदितत्‌क्षिप्रंपश्यत्वंमेबळंपरम्‌ 
तपसो5त्रखुतप्तस्न्यब्राह्मण्यस्यामलस्यच । मत्प्रभाचस्यचोग्रस्यशुद्धस्याध्ययनर्यच 
अन्यां दास्यामि भगवन ! कालः कञ्चित्‌ प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
साम्प्रतं नास्ति घिक्रीता पत्नी पुत्रश्च बाळक: ॥ ऽ६॥ - 
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ऽध्यायः ] ॐ विश्वामित्रद्वाराहरिश्वन्द्रभत्संनवर्णनम्‌ # ३३ 
- पक्षिण ऊचुः 
तमेवमुक्त्वा राजेन्द्र निष्ठुरनिघु णंवचः । तदादाय धनं तूर्णं कुपितः कौ शिकोययौ 
चिश्वामित्रे गते राजा भयशोकाद्धिमंध्यगः। 
सर्चाकारं -विनिश्चित्य प्रोवाचोच्चेरघोसुखः ॥ ७६ ॥ 
वित्तक्रीतेनयोह्यथोमयाप्रेष्येणमानचः । सब्रचीतु त्वरायुक्तो याचत्तपति भास्करः 
अथाजगाम त्वरितो धर्मश्चण्डाळरूपछुक्‌ । दुगन्धो चिक्कतोरूक्षःशमश्रुलोदन्तुरोषणी 
कृष्णो लम्बोद्रः पिङ्गरूक्षाक्षः. परुषाक्षरः। गृहीतपक्षिपुञ्जश्च शमाल्येरलङ्छतः 
कपाळहरूतो दीर्घार्यो भेरवोऽतिवदन मुहुः । 
श्वगणाभिदृतो घोरो यष्टिहरुतो निराक्कतिः ॥ ८३॥ . 
चण्डाल उवाच 
अहमर्थीत्वयाशीघ्रंकथयसूवात्मवेतनम्‌ । स्तोकेनवहुना चाऽपि येन चे लभ्यतेभघान्‌ 
पक्षिण ऊचुः 
तं ताद्धशमथालक्ष्यक्ररद्ृष्टि खुनिष्ठ्रम्‌ । बदन्तमतिदुःशीलंकस्त्वमित्याह पार्थिवः 
चण्डाल उवाच 
चण्डाळोऽइ मिहाख्यातश्प्रवीरेतिपुरोत्तमे । घिख्यातोचध्यवथकोस्तकम्बलद्दास्कः 
. हरिश्चन्द्र उवाच 
नाहं चण्डाळदाखत्वमिच्छेयं सुविगहितम्‌ । वरंशापाञ्िनाद्ग्धोनचण्डालचशंगतः 
पक्षिण ऊचुः 
तस्येव वदतः प्राप्तो विश्वामित्रस्तपो निथिः । को पाम्षचिव्ृत्ताक्षःप्राहचेदंनराधिपम्‌ 
विश्वामित्र उवाच 
चण्डालो5यमनटपं ते दातुषित्तमुपस्थितः । कस्मान्नदीयतेम ह्यमशेषायज्ञदक्षिणा 
हरिश्चन्द्र उवाच 
भगचन्‌ ! सूर्यवंशोत्थमात्मानं वेझि को शिक ! । - 
८८कृथ"चफ्डालदोसत्व भमिध्ये'वित्तकामुकः "४४ irre USA 
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३४. « .. , # मा्कण्डेयषुराणम्‌,# .. . . | अमन 
* चिश्वामित्र उचाच 
यद्चिण्डाळचित्त॑त्वमात्मचिक्रयजं मम । नप्रदास्यसिकालेनशप्स्या मित्वामसंशयम्‌ 
पक्षिण ऊचुः . 
हरिश्वन्द्रस्ततोराजाचिन्ताचस्थितजीचितः.। प्रसीदेतिषदन्‌ पादाच्षे्जश्राह विहः 
दासोऽस्म्यात्तोऽस्मि भीतोऽस्मि. त्वद्गक्तश्च घिशेषतः। 


कुरु प्रसादं विप्रे ! कष्टश्वण्डालसङ्करः ॥ ६३ ॥ 


. भवेयं चित्तरोषेण सर्वकर्मकरो बशः। तवेचमुनिशार्दूल! प्ेष्यञ्चित्ताचुचर््तकः ॥ ६४ 


- विश्वामित्र उचाच | 
यदिप्रेष्योममभवान, चण्डालायततोमया । दासभाधमचुप्राप्तो दत्तो चित्तावु देन चे 
५ पक्षिण ऊचुः 


एचमुक्त तदातेन श्वपाकोहृ्टमानसः । चिश्वा मित्रायतदुद्रव्यं दत्वावद्ध्चानरेश्वरम्‌ 
दृण्डप्रहारसस्म्रान्तमतीचव्याङुळेन्द्रियम्‌ । इष्टबन्धुचियोगातं॑मनयज्ञिजपत्तनम्‌ 
हरिश्चन्द्रस्ततो राजा घसंश्चण्डाळपत्तने । प्रातर्मध्याहसमये सायञ्चीतदगायत ॥ 
बालादीनमुखी दृष्टा वाळंदीनसुख पुरः। मांः समरत्यसुखाविष्टामोचयिष्य तिनौनपः 
उपात्तवित्तो विप्राय द्रवा चित्तमतोऽधिकम्‌ । : 
न सा मां स॒गशावाक्षी वेत्ति पापतरं. कृतम्‌ ॥ १००॥ 


` इदं राज्ञेऽपि देयञ्च षड्मागां तु शवं प्रति । चयस्तुमममागाःस्युद्वौभागौ तचवेतनम्‌ 


इतिप्रतिसमादिष्टो जगामशचमन्द्रिम्‌ । दिशंतुदक्षिणांयत्रचाराणस्यां स्थितंतदा 


ऽध्यायः ] # ह सिश्चिन्द्रस्यश्मशानपरिचर्याकथनम्‌ # ३७ 


अस्मथिसङ्कातसङ्कीणं मह्दाढुगन्धसङ्कलम्‌ । नानाम्इ॒तखुहज्ाद्रौद्रकोलाहलायुतम्‌ 

हा पुत्र ! मित्र! हा बन्धो ! भ्रातवंत्स ! प्रियाद्य मे । 

हा पते ! भगिनि! मातर्हा मातुळ ! पितामह ! ॥ ११०॥ 

मातामह ! पितः ! पौत्र ! क गतोऽस्येहि वान्धव ! । 

इत्येचं चदतां यत्र ध्वनिः संश्रूयते महान्‌ १११॥ 

ज्वळन्मांसवसामेद्‌च्छमच्छमितसङ्कलम्‌ ॥ ११२॥ 

अद्धद्ग्धाः्शवाःश्यामा विकसह्ून्तपङ्क्तयः। 

हसन्तीवाञ्चिमध्यस्थाः कायस्येयं दशा त्विति ॥ ११३ ॥ 
अग्नेश्वट्चटाशव्दो चायसामस्थिपङ्क्तिघु । वान्धवाक्रन्द्शव्दश्चपुक्कसेषु प्रहर्षजः 
गायतां भूतवेताळपिशाचगणरक्षसाम्‌ । श्रयते सुमहान्‌ घोरःकरपान्तइच निःस्वनः 
महामहिषकारीषगोशङद्राशिसङ्लम्‌ । तदुत्थमस्मङूदेश्च ब्ृतंसास्थिभिरुन्नतेः॥ 
नानोपहारस्जग्दी पकाकचिक्षेपकालिकम्‌' । अनेकशाव्दवहुळं श्मशानं नरकायते ॥ 
_ सबह्विगर्मेरशिवेः शिवारुतेनिनादितं भीषणराचगहरम्‌ । 

भयं भयस्याप्युपसञ्चनेश शं इमशानमाक्रन्दचिराचदांरुणम्‌ ॥ 

स राजा तत्र सम्प्राप्तो दुःखितः शौ चनोद्यतः ॥ ११८॥ 

हा भुत्या मन्त्रिणो विप्राः क तद्राज्यं विघे ! गतम्‌ ॥ ११६॥ 

हा शेब्ये ! पुत्र | हा बाल ! मां त्यक्त्वा मन्दभाग्यकम्‌ । 

'विश्वामित्रह्य दोषेण गताः कुत्रापि ते मम ॥ १२०॥ 

इत्येवं चिन्तयंरूतत्र चण्डालोक्तं पुनः पुनः । 

मळिनो रूक्षसर्वाङ्ग: केशवान्‌ गन्धवान्‌ ध्वजी ॥ १२१ ॥ 

लकुटी कालकहपश्च घाषंश्रापि ततरूततः। 

अस्मिन्‌ शषइदं मूल्य प्राप्त प्राप्स्यामि चाऽप्युत ॥ १२२ ॥ 
इचूममइदराशेसुख्यचण्डाळक़्े त्विदम्‌ । इतिधाधनदिशोराजांजीचन्योन्यन्तरं गतः 
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द - ,: .. अ साकेण्डेयपुराणम्‌ # ` [ अषए्मो, 

नानामेदोषलामञ्जलिमपाण्यङ्गि ,श्वसन्‌- । नानाशवोदनक्रताहारतृप्तिपरायण; | 

तदीयमाल्यसंश्लेषक्रतमंस्तकमण्डनः | न रात्रौ न दिघा शेते हा हेति प्रचंदन मुहुः 
यच दवादशमासास्तु नीताःशतसमोपमाः । 

स कदाखिन्द्रपश्रष्ठः श्रान्तो वन्छुचियोगवान्‌ ॥ १२७॥ 
निद्राभिभूतोरूकषाङ्गो निश्चेष्टः सुप्त एव च । तत्रापि शयनीये.स दृष्टचानद्दुतं महत्‌॥ 
श्मशानाभ्यांसयोगेन देघस्य वलवत्तया । अन्यदेहेनद्स्वातु गुरवे गुरुदक्षिणाम्‌ 
तदाद्वादशचर्षाणि दुःखदानात्तुनिष्ङतिः। आत्मानं सददुर्शाथपुल्कसीगर्भसम्भवम्‌ 

तत्रस्थश्चाऽप्यसौ राजा सोऽचिन्तयदिदे तदा। 

इतो निष्क्रान्तमात्रो हि दानभ्रमं करोम्यहम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अनन्तरं सजातस्तु तदापुल्कसबालकः | इमशानस्ृतसंरूकारकरणेछु सदोद्यतः॥ 
आप्तेतु सप्तमे वर्षे श्मशानेऽथ सतो द्विजः | आनीतोबन्धुभिदष्टस्तेनतत्राधनोशुणी 

सूल्या्थिना तु तेनाऽपि परिभूतास्तु ब्राह्मणाः 

ऊचुस्ते ब्राह्मणास्तत्र चिश्वामित्रस्य चेणितम्‌ ॥ १३४॥ . 
यापिष्ठमशुभं कम्मं कुरु त्वं पापकारक! । हरिशचन्द्रःपुराराजा विश्वामित्रेण पुल्कसः 

पुण्यचिनारोन घ्राह्मणरूघापनाशनात्‌ । यदा न क्षमतेतेषांतेः स शप्तो रुघा तदा | 

गच्छत्चं नरकं घोरमधुनेच नराधम! । इत्युक्तमात्रे घचने स्वप्नस्थः स नृपरूतदा 
अपश्यद्यमदूतानः घे पाशहरूतानभयाबहान्‌ । तेःसङ्गही तमात्मानंनीयमानंतदाबळात्‌ 
पश्यति स्मभ्रशं खिन्नो हामातगपितरद्यमे । एवंचादीसनरके तेलद्वोण्यां निपातितः 
क्रकचेः पास्यमानस्तु क्षुरधाराभिरप्यघः । अन्धे तमसिदुःखात्तैः पूयंशोणितभोजनः 
सत्तवष सुतात्मानं पुक्रसत्वे ददशे ह ।  दिनंदिनंलु नरके दह्यते पच्यतेऽन्यतः॥' 

खिद्यते झ्षोभ्यतेऽन्यत्र मार्यते पास्यतेऽन्यतः। 
' झायंते दीप्यतेऽन्यत्र शीतघाताइतोऽन्यतः ॥ १४२ ॥ 

एकं दिनं चर्षशतप्रमाणं नरकेऽभचत्‌ । तथा वर्षशतं तत्र श्रावितं नरके भरैः ॥ ; 
27 १० “शृतो पनिपातितो भूमी 'विष्ठांशी व्वा अजय! by 83 Foundation USA है 
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ऽध्यायः ] क्र हरिश्वन्द्रस्वप्तवर्णनम्‌ क ३७ 
` घान्ताशी शीतदग्धञ्च मासमात्रे सुतोऽपि सः ॥ १४४ | 
अथापंश्यत्‌ खरं देहं हस्तिनं चानरं पशुम्‌ । 
छागं चिड़ाळं कङ्कं च गामवि पक्षिणं कृमिम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मत्स्यं कूमंचराह्चश्वाचिधं कुक्कुटंशुकम्‌ । शारिका स्थावरांख्वैवसर्पमन्यां शदेडिनः 
दिवसेद्वसै जन्म प्राणिनः प्राणिनस्तदा । अपश्यद्डुःखसन्तप्तो दिनं घर्षशतं तथा 
एवं वर्षशत पूणं गतं तत्र कुयोनिषु | अपश्यञ्च कदाचित्‌ सराजातवस्वकुलोद्ववम्‌ 
तत्र स्थितस्यतस्यापि राज्यंद्युतेनहारितम्‌ । भार्याहताच पुत्रश्चसचंकाकीचनंगतः 
तत्रापश्यत्‌ स सिंहेचेव्यादितास्यं भयावहम | विभक्षयिषुसायातंशरभेणसमन्वितम्‌ 
पुनश्च भक्षितः सोडपि भार्य्यां शोचितुसुद्यतः । 
हा शेव्ये ! क गतास्यद्य मामिहापास्य ढुःखितम्‌ ॥ १५१॥ 
अपश्यत्‌ पुनरेचा पिभार्य्या स्वांसहपुत्रकाम्‌ । त्रायस्वत्वंहरिश्रन्द्र|किद्युतेनतवप्रभो 
पुत्रस्ते शोच्यतां प्राप्तोभार्यया शेव्ययासह । सनापश्यत्‌ पुनरपिधावमानः पुनःपुनः 
` अथापश्यत्‌ पुनरपि स्वगंस्थःसनराधिपः। नीयते सुक्तकेशीसादीना चिवसनावलात्‌ 
हाहाचाक्यं प्रमुञ्चन्ती चायस्वैत्यसक्कत्स्वना । | 
अथापश्यत्‌ पुनरुतत्र धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १५५ ॥ 
आक्रन्दन्त्यन्त रिक्षल्थाआगञ्छेहनरा धिप । चिश्वामित्रेणविज्ञप्तोयमोराजंस्तवार्थतः 
इत्युत्वा सर्पपाशेस्तु नीयतेवल्वद्विभुः । श्राद्धदेवेनकथितं विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ . 
तत्रापि तस्य विङ्ृतिर्नाधर्मोत्था व्यघद्धंत । 
पताः सर्चाद्शांस्तस्य याः स्वप्ने सम्प्रदर्शिताः ॥ १५८ ॥ 
सर्वास्तास्तेन सम्मुक्त्वा यावद्षर्षाणि द्वादश । अतीतेद्वादशेवर्षेनीयमानोभटेवेळात्‌ 
यमं सो5पश्यदाकारादुचाच च नराधिपम्‌ । 
विश्वामित्रस्य कोपोऽयं दुर्निवायी महात्मनः ॥ १६० ॥ 
नि स वार पोस्त 
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व्यतीते द्वादशे वर्षे डुःस्यान्तेनराधिपः। अन्तरिक्षाद्च पतितो यमदूतेः धरणो दितः 
पतितो यमळोकाच्चविवुद्धोभयसम्भ्रमात्‌ ॥ झहोकष्टमितिध्यात्वाक्षतेक्षारावसेचनम्‌ 
स्वंप्नेटुःखंमहदुदष्टंयस्यान्तोनोपलभ्य ते । स्घप्नेदुष्टंमयायत्तुकिन्तुमेद्वादशाः समाः 
ग्रतेत्यपुच्छत्तत्रस्थानपुक्कसांस्तुससंग्रमात्‌। नेत्युघःकेचित्तत्रस्थापचमेघा परेऽश्रवंन्‌ 
श्रुत्वा दुःखी तदा राजा देवान शरणमीयिचान्‌ । 
स्वस्ति कुर्घन्तु मे देवाः शेव्याया बालकस्य च ॥ १६६॥ 
नमो धर्माय महते नमःछृष्णाय वेधसे । पराबराय शुद्धाय पुराणायाव्ययाय च ॥ 
नमो बृहस्पतेतुस्यं नमस्ते घासचाय च । एचमुत्तवा राजा तुयुक्तःपुक्कसकर्म्मणि 
शचानां सूल्यकरणे पुननेष्टस्म्टतियंथा | मलिनो जडिछःकष्णोलकुरी चिह्ळो नृपः 
नेचपुतोनमार्यातु तस्यघेस्म्टतिगोचरे । नष्टोत्साहोराज्यनाशात्‌श्मशाने निचसंरूतदा 
अथाजगाम स्वखुतं म्रृतमादाय ळापिनी । भार्या तस्यनरेन्द्रस्य सरपदर्ठ हिवालकम्‌ 


हाचत्स|ापुत्र! शिशो!इत्येषंवदतीमुहुः । छशा विचर्णाचिमनाः पांशुध्वरूतशिरोरुहा 


राजपत्न्युचाच 

हा राजन्नाद्य बाले त्वं पश्यसीमं महीतले । रममाणं पुरा दृष्टं दष्टं पुष्टाहिना सृतम्‌ 
तस्याचिलापशब्दंतमाकर्ण्य सनराधिपः । जगाम त्वरितोऽत्रेतिभचितास्तकम्वलः 
सतांरोरुद्तींभार्यानाम्यजानाच्तुपार्थिचः । चिरप्रचाससन्तप्तां पुनर्जातामिबाचळाम्‌ 
सापिंतं चारुकेशान्तं चुराहट्टा जराळकम्‌ । नाभ्यजानान्नुपस्ुता शुष्कदरक्षोपमं नृपम्‌ 
सोऽपि कृष्णपटेबाल इृष्टाशीविषपीडितम्‌ । नरेन्द्रक्षणोपेतं चिन्तामाप नरेश्वरः. 

तस्यास्यं चन्द्रबिस्बाभं खुभ्न रम्यं समुन्नसम्‌ । 
| नीलाकेशाः कुञ्चिताश्च समा दीर्घास्तरङ्गिताः ॥ १७८॥ 
राजीचनेत्रयुगलो बिम्बोष्ठपुटसम्वृतः । चतुदंप्ट्रश्चतुःकिष्कुदीघास्योदीर्घचाहुकः 
'चतुळेखःकरोमत्स्ययचयुक चैवपर्घतः । शिराळुपादोगस्भीरःसुक्ष्मत्चकत्रिघलीधरः 
होक नरेन्द्रस्य कस्याप्येषकुळेशिशुः । जातोनीतःकतान्तेनकामप्याशां दुरात्मनः 

एल दुल हि. मेः चाळे ।मालुरुस्सङ्शाथित्ेभू ८८: by 83 a USA 
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स्म्वुतिमम्यागतो वालो रोहितास्यो ( श्वो ) ऽव्जलोचनः ॥ १८२॥ 

सोऽप्येतामेव मे घत्लो चयोऽचस्थामुपागतः । 

नीतो यदि न घोरेण इतान्तेनात्मनो वशम्‌ ॥ १८३॥ 

राजपत्न्युवाच 

हावत्ल!कस्य पापर्यअपध्यानादिदंमहत्‌ । दुःखमापतितंघो रंयस्यान्तोनो पळभ्यते 

हा नाथ ! राजन्‌ ! भवता मामनाश्वारूय दुःखिताम्‌ । 

कापि सन्तिष्ठता रूथाने विश्रब्धं स्थीयते कथम्‌॥ १८५॥ 
राज्यनाशःसुहृत्यागोभार्यातनयविक्रयः । ह रिश्चचन्द्रर्यराजर्षेः किंविघे!नकृतंत्वया 

इति तस्या चचः श्रुत्वा राजा सूवरूथानतश्चः्य्‌तः। 

प्रत्यभिज्ञाय दयितां पुत्रश्च निधनं गतम्‌ ॥ १८७॥ 

केषा नामग्नुहे युक्ता मम योषिद्वरा भवेत्‌ । 

चाळश्च स सूतः कः स्यादितिराजा घिचारयन्‌॥ १८८॥ 

` कष्टं शेव्येयमेषा हिस वाळोऽयमितीरयन्‌। रुरोद दुःखसन्तप्तो मूच्छामभिजगामच 
सा चतंप्रत्य भिन्ञायतामवसू्थासुपागतम्‌ । मूच्छितानिपपातार्त्ता निश्चेटाघरणीतले 
चेतः संप्राप्यराजेन्द्रोराजपल्लीचतौसमम्‌। चिलेपतुःसुसन्तप्तौ शोकमाराचपी डितौ 
राजोवाच | 

हा चत्स!खुकुमारं तेस्वक्षिभ्रनासिकालकम्‌ । पश्यतोमेसुखं दीनंहृद्यंकिंन दीर्य्यंते 
तात! तातेतिमधुरंश्रुचाणं स्वयमागतम्‌ । उपशुह्य चदिष्येकंचत्स! चत्सेतिसौढृदा 
कस्य जानुप्रणीतेन पिङ्गेन क्षिंतिरेणुना । ममोत्तरीयसुः्सङ्गं तथाङ्गं मलमेष्यति 

अङ्गुप्रत्यङ्गसम्मूतो मनोहृदयनन्दनः। . 

मया कुपित्रा हा घत्ल विक्रीतो येन चस्तुवत्‌ ॥ १६५॥ 
त्वा राज्यमरोषं मे सबान्धवधनं महत्‌ । देचाहिना नृशंसेन द्रो मे तनयस्ततः ॥ 
अहं देवाहिदष्टस्य पुत्रल्याननपङ्कजम्‌। निरीक्षञ्जपि घोरेण विषेणान्धीकतो 5घुना 
एवपुक्त्वा तमादाय बाळक वाष्पगद्व दे) । परिष्वज्य च नि्चेटीसूँच्छयानिपपात ह 
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अयं स पुरुषव्याघ्रः स्वरेणवोपलध्यते । चिद्वञ्जनमनश्चन्द्रो हरिश्चन्द्रो न संशयः 

तथास्य नासिका तुङ्गा अग्रतोऽधोमुखं गता | 

दन्ताश्च सुकुलप्रख्याः ख्यातकीत्त मंहात्मनः॥ २००॥ 
श्मशानमागतः कस्मादद्येष स नरेश्वरः | अपहाय पुत्रशोकं सापश्यत्‌ पतितंपतिम्‌ 

प्रहष्टा विस्मिता दीना भर्त्त पुत्राधिपीडिता। 

बीक्षन्ती सा ततोऽपश्यत्‌ भत्‌ दण्डं जुगुप्लितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
श्वपाकाहंमतो मोहं जगामायतलोचना । प्राप्य चेतश्च शनकेः सगद्वद्मभाषत ॥ 

धिक्‌ त्वां देवातिकरुणं निर्म्याद्‌ जुणुप्सितम्‌ । 

येनायममरप्रख्यो नीतो राजा श्वपाकताम्‌॥ २०७ ॥ 

- राज्यनाशं सुदृत्यागं भार्यातनय विक्रयम्‌ । 

ग्रापयित्वाऽपि नो मुक्तश्वण्डालोड्यंकृतो नृपः॥ २०५॥ 

हा राजन्‌ !जातसन्तापामित्थं मां धरणीतळात्‌ । 

उत्थाप्य नाद्य पर्यङमारोहेति किमुच्यते ॥ २०६ ॥ 
नाद्य पश्यामि ते छत्रं शङ्गारमथवा पुनः | चामर॑व्यजनञ्चापिकोऽयं विधिचिपर्ययः 
यस्याँग्रे व्रजतः पूच राजानो स्ृत्यतांगताः। स्वोत्तरीयरकुचेन्तनीरजस्कमहीतलम्‌ 
सोऽयं कपालसंलमघरठीघटनिरन्तरे । रतनिर्माल्यसूत्नान्तयू ढकेशे सुदारुणे ॥ 
बसानिस्यन्दसंशुष्कमहीपुटकमण्डिते । भस्माज्वाराद्धद्‌ग्धास्थिमज्सडूइसीषणे 
गुश्लगोमायुनादात्तेनछक्वुद्रचिहङ्गमे । चिताधूमाततिरुचा नीळीकृतदिगन्तरे ॥ 
कुणपास्वादनमुदा सम्प्रहृष्टनिशाचरे | चरत्यमेध्ये राजेन्द्रः श्मशाने डु/खपीडितः 

एवमुक्त्वा समार्छिष्य कण्डं राज्ञो नृपात्मजा । - 

. कष्टशोकशताधारा चिलळापाऽऽत्तंया गिरा ॥ २१३॥ 


(शिल  . राजपत्न्युवाच 
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तत्‌ कथ्यतां महाभाग! मनो वे सुहाते मम ॥ २१४ 
यद्येतदेवं धर्मज्ञ ! नास्ति धर्मे सहायता । तथेव विप्रदेवादिपूजने पालने भुवः 
चास्ति धर्मः कुतः सत्यमाजेवं चाद्शंलता । यत्र त्वंधर्मपरमःरूचराज्यादचरोपितः 

इति तस्या घचः श्रुत्वा निःश्वर्योष्णं सगद्वदम्‌ । 

कथयामास तन्वङ्ग्या यथा प्राप्तां श्वपाकता ॥ २१७॥ 

रुदित्वा सापि खुचिरं निःश्वस्योष्णश्व दुःखिता । 

सूघपुत्रमरणं भीर्यंथावूत्त न्यचेदयत्‌॥ २१८॥ 

श्रुत्वा राजा तदा चाक्यं निपपात महीतळे । 

सतस्य पुत्रस्य तथा जिह्वया लेलिहन सुखम्‌॥ २१६॥ 

राजोचाच 

यमस्य भिक्षां याचाचः कृपणो पुत्रगद्धनौ । 

तस्माच्छीघ्रं बजाचोऽद्य पुत्रो यत्रप्रियोगतः ॥ २२०॥ 
प्रियेनरोचयेदीधंकालंक्लेशमुपासितुम्‌ । नातमायत्तश्चतन्ब ङ्गिपश्यमेमन्दभाग्यताम्‌ 

चण्डाळेनानचुज्ञातः प्रवेक्ष्ये ज्वलनं यंदि | चण्डालदासतां यःस्येपुनरप्यन्यजन्मनि 

नरके च पतिष्यामिकीरकःङमिमोजनः। घेतरण्यांमहापूयवसास्करूनायुपिच्छिले 

असिपत्रवने प्राप्य च्छेदं प्राप्ल्यामि दारुणम्‌ । 

तापं प्राप्स्यामि चा प्राप्य महारोरघरौरचौ ॥ २२४॥ 

मस्य दुःखजळधौ पारः प्राणचियोजनम्‌ । 

एकोऽपि वाळको योऽयमासीद्वशकरः सुतः ॥ २२५॥ 
मम देवास्वुबेगेनमञ्ःसोऽपिबलीयसा । कथंप्राणान्‌चिसु श्चामिपरायत्तोऽस्मिडुर्गतः 
अथवा नार्तिनाक्लिष्टोनरःपापमवेक्षते । तिर्यकत्वेनास्तितदुदुःखंनासिपत्रचनेतथा 
बेतरण्यां कुतस्ताद्वग्‌ यादृशं. पुत्रविप्ळवे । सोऽहं खुतशरीरेण दीप्यमाने हुताशने 
निपतिष्यामितन्ब ङ्किःक्षन्तव्यंकुङतं मम । अनुज्ञाताचगच्छत्वं विप्रवेश्मशुचिस्तमिते 
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यदि दत्तं यदि हुतं शुरचो यदि तोषिताः॥' २३०॥ 
परत्र सङ्गमो भूयात्‌ पुत्रेण सह च त्वया । इह लोकेकुतस्त्वेतद्ग घिष्यतिममेङ्गितम्‌ 
_ त्वया सह मम श्रेयोगमनं पुत्रमाग णे । यन्मया हसताकिञ्चिद्रहस्ये चा शुचिस्मिते 
| अस्छीलमुक्त तत्‌ सघं क्षन्तव्यं मम याचतः। 
राजपलीति गर्घेण नावज्ञेयः स ते द्विजः। 
सर्चयत्नेन ते तोषत्यः स्घामिदैवतघच्छुमे ॥ २३३ ॥ 
राजपत्न्युचाच 
अहमप्यत्र राजषे !दीप्यमाने हुताशने । दुःखभारासहाद्येच सह यास्यामि घे त्वया 
सह सघं च नरकं सहेघावां हि भुडरूवहे ।{; 
श्रुत्वा राजा तदोचाच एघमरूतु पतित्रते! ॥ २३५ ॥ 
पक्षिण ऊचुः 
ततःकृत्वा चितांराजाआरोप्यतनयं स्घकम्‌। भार्ययासहितश्चांसौबद्धाञ्जलिपुटस्तदा 
चिन्तयन्‌ परमात्मानमीशं नारायणं हरिम्‌ । हत्कोटरगुहासीन घासुदेचं सुरेश्वरम्‌ 
अनादिनिधनं ब्रह्म ष्णं पीताम्बरं शुभम्‌ ॥ २३७॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य सर्व देचाः सघासवाः | 
धर्म प्रसुखतः कत्वा समाजग्मुस्त्वरान्विताः ॥ २३८ ॥ 
आगत्यसचंप्रोचुस्तेभोमोराजनःणुप्रमो । अय॑पितामहःसाक्षाद्धमश्चमगचान्रुचयम्‌ 
साध्याश्च घिश्वे मरुतो लोकपालाः सचारणाः। 
नागाः सिद्धाः खगन्धर्चा रुद्राश्चैव तथाऽश्विनौ ॥ २४० ॥ 
एते चान्ये च चहचो विश्वामित्रस्तथैचच । चिश्वत्रयेण यो मित्रंकत्तु नशकितःपुरा 


` _ विश्वामित्रस्तु ते मैत्री मिष्टश्वाहतुमिच्छति । 
` , आरुरोह ततः प्राप्तो घर्मः शक्रोऽथ गाधिजः ॥ २४२॥ 
Gein: धर्म उचाच 
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तितिक्षादमसत्याचेः स्वगुणेः परितोषितः॥ २४३ ॥ 
इन्द्र उचाच 
हरिश्चन्द्र महाभाग ! प्राप्तः शक्रो सिम तेऽन्तिकम्‌ । 
त्वया सभार्यपुत्रेण जिता लोकाः सनातनाः ॥ २४४॥ 
आरोह त्रिदिवंराजन! भार्यापुत्रसमन्वितः । सुदुष्प्रापं नरेरन्येजितमातमीयकर्मेसिः 
पक्षिण ऊदु | 
ततो 5स॒तमयं घर्षेमपस्र्‍त्युविनाशनम्‌ । इन्द्रः प्रासजदाकाशाञ्चितास्थानगतः प्रभुः ` 
पुष्पचर्ष क्व सुमहद्देवडुन्दुमिनिस्वनम्‌ । ततस्ततो वत्त॑माने समाजे देवसडुले ॥ 
समुत्तस्थौ ततः पुच्रोरज्ञततस्यमहात्मनः । खुकुमारतलुः सुस्थःप्रसक्षेन्द्रियमानसः 
ततो राजा हरिश्चन्द्रः परिष्वज्य खुतं क्षणात्‌ । 
सभाः सश्रिया युक्तो दिव्यमाल्याम्बरान्चितः ॥ २४६ ॥ 
सुस्थः्सम्पूर्णह्ृदयो सुदा परमया युतः । वभूव तत्क्षणादिन्द्रो भूयश्वेनमभाषत ॥ 
समार्यस्त्वंसपुत्रशचप्राप्ल्यसेसद्गतिपराम्‌। समारोहमहाभाग! निजानांकर्म्मणांफलेः 
हरिश्चन्द्र उवाच | 
देवराजानचुज्ञातः रूचामिनाश्वपचेन घे । अगत्वानिष्कृतितस्य नारोक्ष्येडहंसुरालयम्‌ 
धर्म उवाच 
तवेनं भाचिनं कलेशमचगस्यातममायया | आत्मा श्वपाकतांनीतोदशितंतच्चचापलम्‌ 
इन्द्र उचाच 
प्राथ्यतेततपरस्थान समस्तेर्मनुजेसु चि । तदारोह हरिश्चन्द्र! स्थानंपुण्यङतांदृणाम्‌ 
हरिश्चन्द्र उवाच 
देवराजनमस्तुभ्यं चाक्यञ्चेतन्निवोध मे । प्रसादसुमुखं यत्त्वां श्रवी मिप्रश्रयान्वितः 
मच्छोकमझमनसः कोशळानगरे जनाः । तिष्ठन्तितानपोह्याधयकथंयास्याम्यहंदिचम्‌ 
ब्रह्महत्याशुरोर्घातोगोचधःस्रीवधस्तथा । . तुस्यमेसिमंहापापं भक्तत्यागेऽप्युदाहृतम्‌ 
भजन्तं भक्तमत्याअ्थमं दष्ट त्येजतेःसंखेम्‌। नेदनासत्रपिशयासि तेस्मे्छक्ी| दिचंज 
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यदितेसहिताः स्वगमयायान्ति सुरेश्वर!!। ततोऽहमपि यास्यामिनरकंचा पितेःसह 
इन्द्र उवाच 
६ चह निपुण्यपापानितेषां सिन्नानिवेपथक्‌। कथं सङ्घातमोग्यंत्वंभूयःस्वर्गमघापस्यसि 
हरिश्चन्द्र उघाच 
शक्र[भुडक्त कृपो राज्यंप्रभावेण कुटुम्बिनाम्‌ । यजतेच महायल्ञेःकर्मपौर्तकरोतिच 
तच्चतेषां प्रभानेण मया सर्वमनुष्टितम्‌ । उपकत न्‌ नसन्त्यक्येतानहंरूवर्ग लिप्सया 
तस्मायन्मम देवेश ! किञ्चिदस्ति सुचेष्टितम्‌ । 
दत्तमिष्टमथोजप्त सामान्य तेस्तदरूतुनः ॥ २६३ ॥ 
'बहुकाळोपभोग्यं हिफळं यन्ममकर्मणः । तदस्तुद्निमप्येक॑ तेः समं त्वत्प्रसादतः ॥ 
' पक्षिण ऊचः 
एवं भविष्यतीत्युक्तवा शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः प्रसन्नसेताधर्मश्च चिश्वा मित्रश्चगा चिज: 
गत्चा55शु नगरं सब चातु्ण्यंसमायुतम्‌ । ह रिश्चन्द्रस्यनिकटेप्रोचाचचिघुधा धिपः 
आगच्छन्तुजनाःशीधं रूवर्गलोकंखुदुर्लभम्‌ । धर्मप्रसादात्सम्प्राप्तंसवयु च्मा भिरेषतु 
चिमानकोरिसम्बद्धं सवर्गलोकान्महीतलम्‌ । 
गत्वाऽयोध्याजनं प्राह दिघमारुह्यतामिति ॥ २६८॥ 
तदिन्द्रस्य धचः श्रुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपतेः। 
आनीय रोहितास्यञ्च विश्वामित्रो महातपाः ॥ २६६ ॥ 
अयोध्याख्ये पुरे रम्ये सो5म्यचिञ्चन्नुपात्मजम्‌। 
देचेश्च मुनिभिः सिद्धेरमिषिच्य नराधिपम्‌ ॥ २७० ॥ 
राज्ञा सह तदा सचे दृष्टपुष्टसुद्दजञनाः । सपुत्रभृत्यदारास्ते दिवमारुरुहुर्जनाः ॥ २७१ 
` पदे पदे विमानात्ते घिमानमगमन्ञराः । तदा सम्भूतहर्षो$सो ह रिशनदरञ्च पार्थिचः 
_ सम्प्राप्य भूतिमतुळां विमानेः समहीपतिः । आसाश्चकर पुराकारे वप्रप्राकारसस्बृते 
. ततस्तस्यद्धिमालोक्य न्छोकं तत्रोशना जगौ । 
अय. ऱ्ह देस्याचार्यो«मदाभाग"संघशाखाथतसबधित्‌- २३४ | Foundation USA 
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शुक्र उवाच 

हरिश्वन्द्समो राजा न भूतो न भविष्यति । 

यञ्चैतच्छुणुयाद्‌ भक्त्या नेरन्तर्येण मानचः ॥ २७५ ॥. 
तेन घेदापुराणानि सर्वेमन्त्राः सुसडम्रहाः । घुषाःस्युःपुष्करेतीर्थप्रयागेसिन्घुसागरे 
देवागारे कुरुक्षेत्रे धाराणरूयां विशेषतः | विषुचदग्रहणेचेव यत्फलं जपतो लभेत्‌ 

तत्फलं द्विगुणं चेव संयतात्मा श्टणोति यः। 

शरुत्वा तु पूजयेद्‌ भक्त्या पुराणज्ञं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७८॥ 
योभूहिरण्यवस्रश्च तथेचाऽन्नेन जे मिने! । येनेचं यत्टतंपुण्यंतच्छक्यं नमयोदितुम्‌ 
अहो तितिक्षामाहात्म्यमहोदानफलळंमहत्‌। यदागतोह रिश्चन्द्रः पुरीश्चेन्द्रत्वमाप्तचान, 

पक्षिण ऊचुः 

एतत्ते सर्वमाख्यातं हरिश्चन्द्र विचेष्टितम्‌ । 

यः श्टणोति खुदुःखात्तः स सुखं महदाप्चुयात्‌ ॥ २८१॥ 

स्वर्गाथी पराप्नुयःत्‌ स्वर्ग पुत्रार्थी पुत्रमाप्लुयात्‌ । 

भाय्यां्थी प्राप्चुयाद्वाय्याँ राज्यार्थो राज्यमाप्लुयात्‌ | ` 

अतःपरं कथाशेषः भ्रूयतां सुनिसत्तम ! ॥ २८२॥ ` 
विपाको राजसूयस्य पृथिवीक्षयकारणम्‌ | तद्विपाकनिमित्तश्चयुद्धमाडिवक महत्‌ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे हरिश्चन्द्रोपाल्यानवर्णनंनामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
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नवमोऽध्यायः 
आडिबकयुद्धवर्णनम्‌ 
पक्षिण ऊचु 

राज्यच्युतेह रिश्चन््र गते चत्रिदशालयम्‌। निश्चक्राममद्दातेजाजरूचांसातपुरो हितः 

चशिष्ठो द्वादशाब्दान्ते गङ्गापञुःषितो सुनिः। 

शुश्राव च समस्तं तु विश्वामित्रचिचेष्टितम्‌ ॥ २॥ के 
हरिश्चन्द्रस्य नाशञ्चराज्ञञ्वोदारकर्मणः । खण्डालसंप्रयोगश्चभाय्यातनयचिक्रयम्‌ ॥ 
सक्षुत्वा खुमहाभागः प्री तिमानवनीपतौ । चकारकोपंतेजस्वी विश्वा मित्रम्रृषिम्प्रति 

वशिष्ठ उचाच 

मम पुत्रशतं तेनविश्वा मित्रेणघा तितम्‌ । तत्रापि नाभवत्क्रो धरूता टूशो याद्रशो ऽद्यमे 
शुत्वा नराधिपमिमं स्वराज्याद्चरोपितम्‌ । महात्मानं महाभागदेचत्राह्मणपूजकम्‌ 

यस्मात्‌ स सत्यवाक शान्तः शात्राचपि चिमत्सर: । 

अनागाश्चेच धर्मात्मा अप्रमत्तो यदाश्रयः॥ ७॥ ` 

` सपल्लीभृत्यपुत्रस्त प्रापितोऽन्त्यां दशां नृपः। 

स राज्यान्चयाचितोऽनेन बहुशश्च खिलीकृतः ॥ ८॥ 

तस्मादु दुरात्मा ब्रह्मद्विरं प्राज्ञानामचरोपितः। 

मच्छापोपहतोसूढः ख बकत्वमघाप्स्यति ॥ ३ ॥ 

पक्षिण ऊचु 
श्रत्वा शापं महातेजा चिश्वामित्रोऽपि कौशिक: | 
__ त्वमप्याडिमेवस्वेति प्रतिशापमयच्छत॥ १० ॥ 
+ सन्योन्यशापात प्राप्ती तियक्त्वं परमद्यती । 
क चिलः सहातेजा पिला मितरश्ध' को शिक? रर ०83 Foundation USA 
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अन्यजातिसमायोगं गतावप्यमितौजसौ । युयुधातेऽतिसंरव्धौमहावळपराक्रमौ 
योजनानां सहले हे प्रमाणेनाडिरुच्छितः। यन्नचत्यधिकं ब्रह्मन्‌ सहस्नत्रितयं वकः 
तौ तु पक्षप्रहारास्यामन्योन्यस्योरुविक्रमौ । प्रहरन्तौ भयंतीबंप्रजानांचक्रतुर्तदा 
चिधूय पक्षाणि वको रक्तोइतृत्ताक्षिराइनत्‌। 
आडि खोऽप्युञ्जतग्रीचो वकं पदुभ्यामताडयत्‌ ॥ १५॥ 
तयोः पक्षानिलापार्ताःप्रपेतुमिरयो शुचि । गिरिप्रपाताभिहताचकम्पे च बसुन्धरा 
क्ष्मा कस्पमाना जलधीनुद्वृत्तास्वू'श्वकार च । ननामचेकपारश्वेनपाताळगमनोन्सुखी 
केचिद्विरिनिपातेन केचिद्स्भोधिवारिणा । 
केचिन्महीसञ्चलनात्‌ प्रययुः प्राणिनः क्षयम्‌ ॥ १८॥ ` 
इतिसच' परित्रल्तंहाहाभूतमचेतनम्‌ । जगदासीत्सुसम्थ्रान्तेपर्यस्तक्षितिमण्डलम्‌ 
हा घत्स ! हा कान्त ! शिशो ! प्रयाह्मेषोऽस्मि संस्थितः । 
हा प्रिये ! कान्त ! शेळोऽयं पतत्याशु पलायताम्‌ ॥ २०॥ 
इत्याकुळीङृते लोके सन्त्रासचिसुखे तदा । सुरः परिव्ृतःसर्चराजगाम पितामहः 
प्रत्युवाच च चिश्वेशरूताचुभावतिकोपितो । 
युद्धं बां विरमत्वेतल्लोकाः रूवारूथ्यं जन्तु च ॥ २२॥ 
२एण्वन्तावपितौचाक्यंत्र्णो ऽन्यक्तजन्मनः । कोपामर्षखमाविष्टौ युयुधातेनतस्थतुः 
ततः पितामहो देचस्तं दृष्टा छोकसड्डयम्‌ । 
तयोश्च हितमन्विच्छन्‌ तियग्भावमपाचुदत्‌॥ २४ ॥ 
ततस्तौ पूर्वदेहस्थौ प्राह देचःप्रजापतिः। व्युदरूते तामसे भावेचशिष्टको शिकर्षभौ 
जहि चत्स ! वशिष्ठ ! त्वं त्वञ्च कौशिकसत्तम ॥ 
। तामसं भाषमाश्रित्य ईद्रग्युद्ध चिकीर्षितम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजसूयचिपाकोऽयं हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । युवयोर्चिग्रहश्वा5यं पृथिवीक्षयकारकः 
_ नचापि कौ शिकश्रेष्ठस्तस्यराज्ञोऽपराध्यते. । स्वगंप्रातिकरोब्रह्मन्युपकारपदेस्थितः 
-तपोषिश्नध्य"कर्तारो“कासक्रोधर्षश गतो ५ परित्यजत से वो ब्रह्म" दिप्रंचुर बलम्‌ 
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एचसुक्तो ततरुतेनळञ्जितौ ताबुभाषपि । क्षमयामासतुःप्रीत्यापरिष्वजन्य पररूपरम्‌ 
ततः सुरचन्य्यमानो ब्रह्मा लोकं निजं ययौ । 
बशिष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं कौशिकोऽपि सूवमाश्रयम्‌॥ ३१॥ 


एतदाडिवकयुद्धहरिचन्द्रकथांतथा । कथयिष्यन्तियेमर्त्याःसस्यक्‌श्रो ष्यन्तिचेवये 


तेषां पापापनोदंतु श्रुतं हेषकरिष्यति। नचेव चिप्नकांयर्याणि भविष्यन्तिकदाचन 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे आडिबकयुद्धवर्णनंनाम नघमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


द्रामोऽध्यायः , 
पितापृत्रसम्बीदवर्ण नम्‌ 
जेमिनिरुचाच 
संशयं द्विजशादू ला: प्रत्रत ममपृच्छतः । आघिर्भाचतिरोभावौभूतानांयच्रसंस्थितौ 
कथं सञ्जायते जन्तुः कथं चासविवद्धते । कथंचोद्रमध्यस्थस्तिष्ठत्यङ्गनिपी डित 
निष्क्रान्तिसुद्रात्प्राप्यक्थंवाब्वद्धिसृच्छति। उत्क्रा न्तिकाळेचकथञ्चद्गाचेनचियुज्यते 
कृत्स्नो मृतस्तथाक्षाति उभे सुङ्तडष्कृते। ` 
कथन्ते च तथा तस्य फळं सस्पादयन्त्युत ॥ ४॥ 
कथं न जीय॑ते तत्र पिण्डीकृत इचाशये | रूत्रीकोष्ठे य्रजीर्यन्तेशुक्तानिसुगुरूण्यपि 
` . भक्ष्याणि तत्र नो जन्तुजीर्यते कथमल्पंक ॥५॥- ` 
कथं भोक्ता'सं सर्वेल्य कर्मणः सुकृतल्य वे ॥ ६॥ 


'एतन्मे ब्रूत सकलं सन्देदोक्तिविचाजितम्‌ । तदेतत्परमं गुह्य यंत्र मुहान्तिजन्तव 


पक्षिण अचु 
प्र्नभारोड्यमतुलस्त्वया5स्मास निवेशितः | क, 
थढुसोत्यरसत्रभूतानां-मरचाभावसमोश्रितःश ४) 7००००८५०१ ०५५ ..; `` 
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(तेश्टणुष्ष महाभाग [यथा प्राह पितुः पुरा । पुत्रः परमधर्म्मात्मा खुमतिर्नामनामतः 
ब्राह्मणो भार्गचः कञ्चित्‌ सुतमाह महामतिः | छृतोपनयनंशान्तंसुमतिजडरूपिणम्‌ 
वैदानघीस्व सुमते! . यथानुक्तममादितः । णुरुशुश्रृषणे व्यग्रो भेक्षान्षकृतभोजनः 
:ततो गाइंस्थ्यमास्थाय चेष्टरायज्ञाननुत्तमान्‌ । इषण्सुत्पादयापत्यमाश्रयेथा चनंततः 
घनस्थश्वततोचत्स!परिवाट्‌ निष्परिग्रहः । एवमाप्ल्यसितदत्रह्मयत्रगत्वानशोचसि 
पक्षिण ऊचुः 
इत्येवसुक्तोचहुशोजडत्वान्नाऽऽहकिञ्चन्‌। पिताऽपितंखुवहुशः प्राहप्रीत्या पुनः पुनः 
इति पित्रा खुतस्नेहात्प्रलोभिमधुराक्षरम्‌ । सचोद्यमानोवहुशः प्रहस्येद्मथात्रवीत्‌ 
तातेतदूवहुशोऽभ्यस्तं यत्त्वयाऽद्योपदिश्यते । 
तथेचान्यानि शास्त्राणि शिदपानि चिविधानि च ॥ १६॥ 
जन्मनामयुतंसाग्रंममस्स्ृतिपथं गतम्‌ । उत्पक्षज्ञानवोधस्य वेदेः कि मेप्रयो जनम्‌ ? 
निर्चेदाः परितोपाश्चक्षयवुद्घुः्चदये रताः। 
शत्रुमित्रकळत्राणां वियोगाः सङ्गमास्तथा । 
मातरो चिविधा दष्टाः पितरो विविधास्तथा ॥ १८॥ 
अनु भूतानि सौख्यानि दुःखानिचसहस्जशः । वान्धचावहवःप्राप्ताःपितरश्चपृथग्विधाः 
चिण्मूत्रपिच्छिले स्त्रीणां तथा कोष्ठे मयोषितम्‌। 
पीड़ाश्च खुभ्॒शं प्राप्ता रोगाणां च सहस्रशः ॥ २०॥ 
गर्भेदुःखान्यनेकानि बाळत्वे यौचने तथा । -ृद्धतायांतथाप्तानि तानिसर्चाणिसंस्मरे 
_ ब्रा्मणक्षत्रिय विशां झूद्राणाञ्चापियोनिषु । पुनश्च पशुकीरानांस्गाणामथपक्षिणाम्‌ ` 
तथेच राजभूत्यानां राज्ञाञ्चाहचशालिनाम्‌ । समुत्पन्नोऽस्मि गेहेषुतथेचतच वेश्मनि 
भूत्यतां दाखताञ्चेव गतोऽस्मि वहुशो नृणाम्‌ । 
सूचामित्वमीश्वरत्वञ्च दरिद्रत्वं तथा गतः ॥ २४॥ 
हतं मया इतश्चान्येहतं मे घातितं तथा.। दत्तं ममान्येरन्येम्यो मया दत्तमनेकशः ॥ 
. पितमार्वखुहेईभ्रातॅकलचा दितेन च 'तुोऽसङत्तथा' देन्यमश्चुधी तानंनी गतः ॥ 


४ 
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संसारचक्रेऽस्मिन्‌ म्रमताताता सङ्कट । ज्ञानमेतन्मंया प्रासंमोक्षसस्प्रासिकारंकम्‌ 
चिज्ञाते यत्र सर्वो$यस्ृगयजुःसामसज्ज्ञितः । 
क्रियाकलापो चिशुणो न सम्यक्‌ प्रतिभाति मे ॥ २८॥ 
'तस्मादुत्पन्नबोधल्य वेदैः किमेप्रयोजनम्‌ । शुरुविज्ञानतृत्तस्य निरीहरूय सदात्मनः 
बट्प्रकारक्रियादुःललुलहरष रसेश्चयत्‌। गुणेश्व वर्जित ब्रह्म तत्प्राप्ल्यामि परंपदम्‌ 
रसहषभयोङ्गेगक्रोधामष जरातुराम्‌ । विज्ञाता स्वस्गप्राहिसङ्घपाशशताकुलाम्‌ 
तस्मात्‌ यास्याम्यहं तात त्यत्तवेमां दुःखसन्ततिम्‌। 
अयीधमंमधर्माढ्य' कि पापफळसन्निभम्‌ ॥ ३२॥ 
` - पक्षिण उच्चः 
तस्यतद्वचनं श्रुत्वा हष घिस्मयगद्वदम्‌ । पिता प्राह महाभागः स्चसुतं हृष्टमानस 
पितोचांच 
। किमेतद्वदसे चत्स ! कुतस्ते ज्ञानसम्भवः । केन ते जडता पूचमिदानी ञ्च प्रबुद्धता 
किन्नु शापचिकारोऽयं मुनिदेवकतल्तव । यत्ते ज्ञानं तिरोभूतमाचिर्भाचमुपागतम्‌ 
पुत्र उघाच 
शएणुतात!यथादृत्त॑ममेदंखुलदुःखदम्‌। यश्चाहमा लमन्यस्लिमिन्‌ जन्मन्यरूमत्परं तुयत्‌ 
अहमासं पुरा विप्रोन्यस्तात्मापरमात्मनि। आत्मचिद्याविचारेषु परां निष्ठामुपागत 
सततं योगयुक्तस्य सतताभ्याससङ्गमात्‌। 
सत्संयोगात्‌ स्चस्वभाघाद्‌ विचारघिधिशोधनात्‌ ॥ ३८॥ 
तस्मिन्नेव पराप्रीतिर्ममासीत्‌ युञ्जतःखदा । आचार्यतांचसम्परातःशिष्यसन्देहहृत्तमः 
ततः काळेनमहता ऐकान्तिकघुपागतः | अज्ञानारृष्टसद्गाचो विपन्नश्च प्रमादतः ॥ ४० 
उत्क्रान्तिकालादारभ्य स्सृतिलोपो न मेब्मचत्‌ । जक 
._ याबद्व्दंगतं चेच जन्मनां, स्खुतिमागतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
'पूर्घाम्यासेन तेनेव सोऽहंतात जिते न्द्रियः । यतिष्यामितथाकतुं नभविष्येयथापुनः 
ज्ञानदानफले होतेद्यजञा तिस्मरेण' ममि 1 नहा तेत. प्राप्यते तात जय अितेर्नरैः 
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सोऽहं पूर्चाश्रमादेव निष्ठाधर्मसुपाश्रितः । - 
एकान्तित्वमुपागम्य यतिष्याम्यात्ममोक्षणे ॥ ४४ ॥ 
तदूब्रूहि त्वं महाभाग ! यत्ते सांशयिक हृदि । 
एताचतापि ते प्रीतिमुत्पाद्यानृण्यमाप्नुयाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पक्षिण ऊचुः 
पिता प्राह ततः पुरं ्रद्ृधत्तस्य तद्वचः । भवता यद्वयंपृष्टाःसंखारग्रहणाश्रयम्‌ 
$ पुत्र उबाच 
श्टणु तात! यथा तत्त्वमचुभूतं मयाऽसङृत्‌। संसारचक्रमजरं स्थितिर्यस्यनविद्यते 
सोऽहं चदामि ते सब तवेघाबुज्चया पितः] । 
उत्क्रान्तिकाळादारभ्य यथा नान्यो घदिष्यति ॥ ४८ ॥ 
डष्माप्रकुपितःकायेतीव्रवायुसमीरितः। भिनत्तिममंस्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः 
, उदानो नामपचनरुततश्चोदुध्वं प्रवत्तंते । भुक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरो धकृत 
ततो येनाम्बुदानानि कृतान्यन्नरसास्तथा । दत्ताः सतस्यआह्ादमापदिप्रतिपद्यते 
अच्ना नियेन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतसा । .खोऽपि तृप्तिमचाप्नोतिचिनाप्यन्नेन चे तदा 
येनानृतानिनोक्तानि प्री तिभेदःकछृतोनच । आस्तिकःश्रद्रृधानश्च ससुखंस्दत्युस्यच्छति 
देवब्राह्मणपूजायां ये रता नाऽनसूयवः । शुक्का वदान्या हीमन्तसरूते नराःसुखम्रत्यचः 
: योनकामात्नसंरम्भानद्वेषाद्वर्मसुत्सजेत्‌ । यथोक्तकारीसोम्यञ्चससुखं सर॒त्युख्च्छति 
अवारिदायिनो दाहं श्षुधाश्वानन्नदा यिनः । 
प्राप्नुवन्ति नराः काले तस्मिन्‌ म्रृत्यावुपस्थिते ॥ ५६॥ 
शीतं जयन्तिधनदार्तापं चन्द्नदायिनः। प्राणन्नीं वेदनांकष्टांये चाचुद्धेगकारिणः 
: सोहाज्ञानप्रदातारः प्राप्नुचन्ति महद्गयम्‌.। वेदनाभिरुद्ाभिःप्रपीड्यन्तेऽधमा नराः 
- कूटसाक्षी खुषाचादी यश्चासदनुशास्तिवे । ते मोहस्॒त्यचः सर्वेयथा वेदचिनिन्द्काः 
-विमीषणाःपूतिगन्याःक्कुटघुइ्गरपाणयः। आगच्छन्तिडुरातमानोयमस्यपुरुषारूतदा 


आप्ते इकपथं"'तेछु,जपयते'सरूय' वेपथुः" कन्द्त्थविस्त'सीऽथ'अरातमातृसुतानथ 


पर # मार्कण्डेयपुराणम्‌ क [ दशमो 
साऽस्य घागस्फुटा तात ! एकचर्णा विभाव्यते । 
दष्ट्चि प्राभ्यते त्रासाच्छवासाच्छुष्यत्यथाननम्‌॥ ६२॥ 
ऊदुध्वश्वासान्वितःसोऽथद्गष्टिभसमन्वितः। ततःसवेदना चिष्टरुतच्छरीर चिसुञ्चति 
घाय्चप्रसारी तठूपं देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । तत्कर्मजं यातनाथ न मातृपितृसस्भवम्‌ 
तत्प्रमाणवयोचरूथासंर्थानेः प्राग्मचं यथा ॥ ६४॥ 
« ततो दूतो यम्याशुपाशेर्वध्नाति दारुणेः | दण्डप्रहारसम्भ्रान्तंकघतेद क्षिणां दिशम्‌ 
कुशकण्ट्कघल्मीकशङ्कपाघाणकर्कशे । तथा प्रदीप्तज्चलने क्कचिच्छवञ्चशतोत्कटे 
` प्रदीप्तादित्यतप्ते-च दह्यमाने तदंशुभिः । कृष्यते यमदूतेश्चाशिवसन्नादभीषणेः 
'चिङृष्यमाणर्तेर्घारेभक्ष्यमाणःशिघाशतेः । प्रयातिदारुणे मार्गे पापकर्मा यमक्षयम्‌ 
छत्रोपांनत्प्रदातारो ये च घस्रप्रदा नराः | ते यान्ति मचुजामाग तं सुखेनतथान्नदाः 
विमानः सोज्ज्चळेयान्ति भूमिदानप्रदा नराः। 
एवं क्लेशाननुभवन्तचशः पापपीड़ितः । नीयते द्वादशाहेन धर्म्मराजपुरंनरः। 
` कलेवरे दह्यमाने महान्तं दाहम्ूच्छति । ताड्यमाने तथैचात्ति छिद्यमानेचदारुणाम्‌ 
किद्यमाने चिरतरं जन्तुदुःखमचाप्चुते । स्वेनकमंचिपाकेन देहान्तरगतोऽपि सन्‌ 
तत्र यद्वान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलेः सह । 
यञ्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदश्नुते ॥ ७३ ॥ 
हु तेलाम्यङ्घोबान्धवानामङ्गसस्वाहनञ्चयत्‌। तेनचाप्यायतेजन्तुयच्चाशनन्तिसवान्धवा 
भूमो स्वपदुभिन्चात्यन्त क्लेशामाप्रोति वान्धवेः। 
दानं ददुभिञ्च यथा जन्तुराप्याय्यते सृतः ॥ ७५॥ 
` नीयमानः सूचकं गेहं द्वादशाहं स पश्यति। उपसुङ्क्तेतथादत्तंतोयपिण्डादिकंसुवि 
` द्वादशाहाट्परं घोरमाचासं भी षणाङतिम्‌ । याम्यं पश्यत्यथोजन्तु'कृष्यमाणःपुरंतत 
| गतमात्रोऽतिरक्ताक्षं भिन्नाञ्जनचयप्रमम्‌। स्रत्युकाळान्तकादीनांमध्येपश्य तिचेयमम्‌ 
' दंष्ट्राकरालवदनं 'भ्रकुटिदारुणाकृतिम । विरुपेभोंषणेचक्रेव तं ब्याधिशतेः प्रभुम्‌ 
_ ' दृण्डासक्त महावाडु ऽपाशहर्तंसुभेरबंम्‌''तेसिदिछ तितीया तिमे सिज शुसशुभाम 


ऽध्यायः ] # जीवगतिवर्णनम्‌ # ५३ 


रौरवे कूटसाक्षी तु याति यश्चाट्ती नरः । तस्य स्वरूपं गदतो रीरवस्यनिशामय 
योजनानां सहस्ते ढे रौरवो हि प्रमाणतः । जाचुमात्रप्रमा णश्चततः श्वभ्रःसुडुस्तरः 
तत्राङ्गारचयोपेतं कृतश्च धरणीसमम्‌ । जाज्वव्यमानस्तीव्रे णतापिताङ्गारभूमिना 
तन्मध्ये पापकर्माणं चिसुञ्चन्तियमाचुगाः। सदह्यमानस्तीव्रेण वहिना तत्र घाचति 
पदे पदे च पादोऽल्य शीयते जीय॑ते पुनः । अहोरात्रेणोद्धरणं पादन्यासंचगच्छति 
एबंसहस्नधुत्ती णो योजनानां विमुच्यते । ततो5न्यटपापशुद्धवर्थ ताइृङ्निस्यस्टुच्छति . 
ततः सर्वेषु निएतीर्णः पापी तिय्यकत्वमश्नुते । कमिकीरपतङ्गेषुश्वापदेमशकादिषु 
गत्वा गजट्रुमाद्येछु गोष्वश्‍वेषु तथेव च। अन्यासु चेव पापास्ुदुःखदाजुच योनिछु 
माझुषंप्राप्यकुडजोचाकु टिसतोचामनोऽपिवा । चण्डाळपुरकसाद्याखुनरोयो निषुजायते 
अशिष्टेन पापेन पुण्येन च समन्वितः । ततश्चारोहणीं जाति ठूद्रवेश्यन्ृपा दिकाम्‌ 
चिप्रदेवेन्द्रताश्चापि कदाचिदवरोहणीम्‌ । एवं तु पापकर्माणो नरकेषु पतन्त्यधः 
यया पुण्यक्कतो यान्ति तन्मेनिगदतःश्टणु । तेयमेनचिनिर्दि्टां यान्तिपुण्यंगतिनराः 
प्रगीतगन्धर्षगणाः प्रतवृत्ताप्लरसां गणाः । हारनूपुरमा्ुर्यशोमितान्युत्तमानि च 

प्रयान्त्याशु चिमानानि नातादिव्यस्नगुञ्चळाः। 

तस्माच्च प्रच्युता राज्ञामन्येषाञ्च महात्मनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 

जायन्ते च कुळे तत्र सद्ब्वत्तपरिपालकाः । 

भोगान, सम्प्राप्लुचन्त्युग्रां्ततोयान्त्यूद्‌ऽ्वमन्यथा ॥ ६५ ॥ 
अचरोहणीश्च सम्प्राप्य पूर्वचद्यान्ति मानवाः । एतत्ते सर्वमाख्यातंयथाजन्तुर्विपद्यते 


अतः श्टणुष्व चिप्र्षे | यथा गर्भ प्रपद्यते ॥ ६६॥ . 
इतिश्चीमार्कण्डे यपुराणेपितापुत्रसस्वादेजीवगतिषर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


०१ « 
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नै एकादशोऽध्यायः 
गर्मस्थजन्तोरवस्थावर्णनम्‌ 
पुत्र उचाच 

निषेकं मान स्त्रीणां वीजे प्रोक्तेरजस्यथ । चिमुक्तमात्रोनरकात्स्वर्गाद्वापिप्रपद्यते 
तेनाभिभूतं तत्स्थेयं यांति बीजद्वयं पित! । कललूत्वंचुद्बुदत्वं ततःपेषित्वमेवच 
पेषन्था यथाणुचीजंस्यादङुरस्तद्वढुच्यते । अङ्गानाञ्च तथोत्पत्तिःपश्चानामनुभागश' 
डपाङ्गान्यङगळीनेत्रनासास्यश्रघणानिच । प्ररोहंयान्तिघाङ्गम्यस्तद्वत्तेश्योनखादिकम्‌ 

त्वचि रोमाणि जायन्ते केशाश्चैच तत परम्‌ । 

, समं सस्रद्धिमायाति तेनेवोद्रवकोषकम्‌ (:? ) ॥ ५॥ 
* नारिकेलफलं यद्वत्‌ सकोषं वृद्धिस्रच्छति । 

(तद्वत्‌ प्रयात्यसौ वृद्धि स कोषोऽधोमुखः स्थितः ॥ ६ ॥ 

तले त जाचपार्श्वाभ्यां करौ न्यस्य स घर्डते। 

अडुष्ठी चोपरि न्यरूतौ जान्घोरग्रे तथाङ्गळी ॥ ७॥ 
जार्‍ुपृष्ठेतथानेत्रेजानुमध्येचनासिका । स्फिचौपाष्णिद्वयस्थेघबाहुजङ्घबहि स्थिते 

एवं वृद्धि क्रमाद्याति जन्तुः खीगर्भसंस्थितः। 

` अन्यसत्वोदरे जन्तोयंथा रूपं तथा स्थितिः ॥ ६॥ 
काठिन्यमझिना याति भुक्तपीतेन जीवति । 
टु पुण्यापुण्याश्रयमयी स्थितिजेन्तोस्तथोद्रे ॥ १० ॥ 

नाड़ीचाप्यायनीनाम नास्यांतस्य निवध्यते। स्त्रीणांतथान्त्रशुषिरेसानिवद्धो पज्ञायते 
क्रामन्तिसुक्तपीतानिस्री णांगभोद्रेयथा । तराप्यायितदेहोऽसौ जन्तुर्व द्विमुपेतिचे 
स्खतीस्तस्यप्रयान्त्यस्यबह्वचःसंसारभूमय ड्यमानइतुस्ततः 
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इति चिन्तयते स्मृत्वा जन्मदुःखशतानि चै । यानिपूर्घानुभूतानि देवभूतानियानिषे 
, ततः कॉलक्र्मौन्तुः परिचत्तेत्यघोमुखः । नंचमे दशमे वापि मासि सञ्जायते ततः 

निष्क्रम्यमाणो चातेन प्राज्ञापत्येन पीड्यते । 

निष्क्राम्यते च चिळपन्‌ हृदि दुःखनिपीड्तः ॥ १७॥ 

निष्क्रान्तश्चो द्रान्मूच्छामसह्यां प्रतिपद्यते । 

प्राप्नोति चेतनां चाऽसौ घायुरूपशंसमन्वितः ॥ १८॥ 
ततएतंवेऽणचीमायाखमारकन्दतिमो हिनी । तयाचिमो हितात्मासोज्ञानञ्रंशामचा प्लुते 
भ्रशज्ञानो वाळभाचं ततो जन्तुः प्रपद्यते । ततः कौमारकावस्थां यौचनं वृद्धतामपि 
पुनश्चमरणंतद्वन्मचाप्नोतिमानचः । ततःसंसारचक्रेऽस्मिन्‌ श्राम्यतेघटियन्त्रचत्‌ 
कदा चित्‌ स्वर्गमाप्नो तिकदाचि च्िरयंनरः । नरकञ्चेवस्वर्गञ्चकदाचिच्च म्टतो5श्चुते 
कदाचिदत्रव पुनर्जातःस्चं कर्म सोऽश्नुते | कदाचिद्गु्तकमांचम्हृतः सुघल्पेनगच्छति 
कदा चिदल्पेश्चततोजायतेऽत्रशुमाशुभेः । स्वलोकेनरकेचेव(बापि)भुक्तप्रायो द्विजोत्तम 
नरकेषु महद्‌ दुःखमेतद्यत्‌ रूबगंचासिनः। दरुश्यन्तेतात|मो दन्ते पात्यमानाश्च नारका 
स्वर्गेपि दुःखमतुळं यदारोहणकाळतः । प्रश्रत्यहं पतिष्यामीत्येतन्मनसि चत्तंते 
नारकांश्चैच सम्प्रेष्य महद्दुःखमवाण्यते । 'एतां गतिमहं गन्तेत्यहनिशमनिवृ तः ॥ 
गर्भवासे महददुःखं जायमानस्ययोनितः। जातस्य वालभावे च वृद्धत्वे दुःखमेच च 

क्रामेष्याक्रोधसम्बन्ध यौनं चाऽतिदुः्सहम्‌ । 

दुःखप्राया वृद्धता च मरणे दुःखमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
क्कष्यमाणस्य यास्येश्च नरकेषु चपात्यतः । पुनश्च गर्भो जन्माऽथ मरणं नरकस्तथा 

एवं संलारचक्रेऽह्मिन्‌ जन्तचो घटियन्त्रवत्‌ । 

स्राम्यन्ते भाझतेवन्धेबंदुध्वा वध्यन्ति चासकृत्‌ ॥ ३१॥ 
नास्तितात! सुखं किञ्चिदत्रदुःखशताकुले । तस्मान्मोक्षाययतताकथंसेव्यामयात्रयी 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे जन्मस्थितिसंसारदुःखचर्णनं नाम 
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ऽध्यायः 


दादशो ध्थ्यायः | 
महारौरवादिनरकाणामवस्थावर्णनम्‌ 
० पितोवाच 
साधुवत्स ! त्वयाख्यातं संलारगहनं परम्‌ | ज्ञानप्रदानसंभूतं समाश्रित्य महाफलम्‌ 
तत्रते नरकाः सवे यथा घे रौरचर्तथा । घर्णितास्तान्‌ समाचक्ष्व चिरूतरेणमहामते 
पुत्र उचाच ऱ्य 
रोरवस्ते समाख्यातः प्रथमं नरको मया । महारो रवसञून्ञन्तु श्रणुष्घ नरकं पितः! 
अगस्यागमनेये च अभक्ष्यभक्षणे रताः । भिरद्रोहकराश्चैच रूचामिविश्रस्भघातकाः 
परदाररताश्चैच स्वदारपरिवर्जिनः । मा्गभङ्ककरा ये च तडागारामभेदकाः ॥ ५ ॥ 
` एतेऽन्ये च दुराचारा दहन्ते तत्र किङ्करेः। 
योजनानां सहस्राणि सक्तपञ्च समन्ततः । तत्र तान्रमयी भूमिरधस्तरूय हुताशनः 
तत्तापतप्ता सासर्वा प्रोद्यदिन्दुसमप्रभां । विभात्यतिमहारौद्रा दशंनरूपशनादिषु 
| तस्यांवद्ध:कराभ्याञ्चपट्गयाञ्चैवयमाचुगैः । सुच्यतेपापछन्मध्येळुख्यमानःसगच्छति 
कारकंकेच कोळूकेवृ खिकेर्मशकेस्तथा। भक्ष्यमाणस्तथा ग्रघेद्ठु त॑ मागे विकृष्यते 
दह्यप्रानः पितर्मातश्रातरूतातेति चाकुलः | बद्त्यसरडु द्विर्नोनशान्तिमधिगच्छति 
एवं तस्मान्नरेमोक्षो ह्यतिक्रान्तेरवाप्यते | बर्षायुतायुतेः पापं येः तं दुएबुद्धिभिः 
तथान्यस्तु तमोनामसोऽतिशीतः स्वभावतः । महारोरवचद्वीघेल्तथातितमसाब्रृतः 
'गोवधश्वळतो येन भ्रातृणां धात एच च | अबन्नबालघाती च नीयते शीतसङ्रे ॥ 
शीतार्तास्तत्र धाचन्तोनरारुतमलिदारुणे । पररूपरं समासाद्य परिरभ्याश्रयन्ति च 
` दुन्तास्तेषाञ्च भज्यन्ते शीतात्तिपरिकस्पिताः। 
* श्रुत्तष्णाप्रबलास्तत्र तथैचान्येऽप्युपद्रघाः ॥ १५ ॥ | 
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मज्ञासृग्गलितं तस्मादश्नुचन्ति श्ुधान्विताः ॥ १६ ॥ 
लेलिहामाना प्राम्यन्ते पररुपरखमागमे । एवंतत्रापि खुमहान्‌ क्लेशर्तमसि मानचेः 
आप्पते ब्राह्मणभ्रेष्ठ!याचदुदुष्छृतसंक्षयः। निक्रन्तनइति ख्यातस्ततोऽन्योनरकोत्तमः 
तस्मिन्‌ कुळाळचक्राणि भ्राम्यन्त्यचिरतं पितः! । 
अदुष्टं हृष्टवद्‌ त्रयादश्चुतं श्रुतप्रेष च ॥ १६ 
पकाक्षरं गुरु यर्तुदुराचानो न मन्यते । न श्टणो तिणरोर्वाक्यं शारञ्रचाक्यंतथेवच 
दते पापा दुराचारास्तत्रतेर्यम पूरुषेः । 
तेष्वारोप्य निरूत्यन्ते काळसूत्रेण मानचाः॥ २३ ॥ 
यमाचुगाङ्गुलिस्थेन आपाद्तलमस्तकम्‌ । नचैषां जीवितभ्रंशो जायते द्विजसत्तम 
छि्ञानि तेषांशतशः खण्डान्यैक्य'बजन्तिच । एवंचर्षलह्नाणिछिद्यन्तेपापकर्मिणः 
ताबद्याबदरोषं चे तत्पापं हि क्षयं गतम्‌ । अग्रतिष्टञ्च नरकं श्टणुष्च गदतो मम 
यतल्यैर्नारकर्दुःलमसह्यममतुभूयते । स्वघमेरतविप्राणां चिघ्नं यस्तु समाचरेत्‌ 
सबद्धरारुणेःपाशेनीयते चक्रसङ्करैः । तान्येच तत्र चक्राणि घडीयन्त्राणिचान्यतः 
दुःखस्य हेतुभूतानि पापकर्मकृतां दृणाम्‌। 
चक्रेष्वारोपिताः केचिद्‌ भ्राम्यन्ते तत्र मानवाः ॥ २७ ॥ 
यावद्वर्षलहस्राणि नतेांस्थितिरन्तरा । घटीयन्त्रेु चेवान्यो वद्धस्तोये यथा घरी 
स्रास्यन्ते मानवा रक्तपुद्विरन्तःपुनःपुनः । अन्त्रैसुखचिनिष्कान्ते्ञेतरेरल्विलम्विभिः 
दुःखानि तेप्राप्नुबन्ति यान्यसद्यानि जन्तु सिः । असिपत्रवनंतामनरकंश्टणु चापरम्‌ 
योजनानां सहस्जं योञ्वळदग्न्यास्तृताचनिः। 
ब्रह्मचारित्रतानाञ्च तपसां विघ्नमाचरेत्‌ ॥ ३१॥ 
असिपत्रचनंयान्ति ये सदोद्वेगकारिणः । त्ताः सूर्यकरैश्चण्डेयत्रातीचसुदारुणेः 
ग्रपतन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः । तन्मध्येचबनं रम्यं स्निग्धपत्रंचिभाव्यते 
पत्राणि तत्र खड्गानां फळानि द्विजसत्तम ! | र 
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पट ` कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ द्वादशो' 
सहाधक्त्रा महादं्राव्याघ्राइच भयानकाः । ततस्तद्वनमालोक्य शिशिरच्छायमग्रतः 
; प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तीवत॒ट्‌ ( तुट्पाप ) परिपीडिताः । 

हा मातहां तात ! इति क्न्द्न्तोऽतीच दुःखिताः॥ ३६ ॥ 
 दृह्ममानाङ्घ्रियुगला धरणीस्थेन घहिना । तेषांगतानां तत्रासिपत्रपाती समीरणः 
_ प्रचाति तेन पात्यन्तेतेषांखड्गास्तथोपरि | ततः पतन्तितभूमौज्वलत्पावकसञ्चयै 
लेलिह्यमाने चान्यत्र व्याप्ताशष्रमही ते । सारमेयारूततः शीघ्र शातयन्ति शरीरतः 
तेषामङ्गानि रुदतांत्वचंश्चातीचभीषणाः । असिपत्रघनं तात! मयेतत्‌ कीत्तितं तव 
अतः परंभीमतरं तप्तकुम्भ॑ निचोध मे । समन्तत ्तप्तकुम्भा घहिज्चालासमावृताः 
उघळद्‌सिचयोदुतत्ततेलायशचूणपूरिताः । तेघ॒ुदुष्कृतकर्मा णोयाम्येः क्षिपा ह्यघोसुखाः 
् दूषयेद्धमंशास्त्राणि ये चान्ये तीर्थदूषकाः । 

भुक्तभोगान्तु यो नारीमिष्यमाणं प्रियां शुभाम्‌ ॥ ४३॥ 

अद्वष्टामपि दोषेण त्यजते मुढचेतनः । 

ते समानीय पच्यन्ते लोहकुम्मेषु शीघ्रतः ॥ ४४॥ 

काथ्यन्ते घिस्फुरद्वात्रा ज्वटन्मजजलाविटा: । 

रुफुटत्कपालनेत्रास्थिछिद्यमाना घिभी षणेः ॥ ४५ ॥ 

युभ्ररुत्पास्य सुच्यन्ते पुनस्तेष्वेच वेगितेः । 

पुनःसिमसिमायन्ते तेलेनेक्म' वजन्ति च ॥ ४६ ॥ 
द्रचीभूतेः शिरोगात्रस्नायुमांसत्वगस्थिमिः । ततोयाम्येभरेराशुदर््या घट्न ट्टिताः 
कृताचत्ते महातैले मथ्यन्ते पापकर्मिणः । एषते चिस्तरेणो क्तरूतप्तकुस्भो मया पितः! 
इति श्रीमार्कण्डेयषुराणे पितापुत्रसंचारे महारीरचा दिनरकाख्यान- 

घर्णने नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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त्रयोदशो ऽष्यायः 


सुम तिपुत्रस्यस्वानुभूतनरकप्रा सिक्लेशवर्णनम्‌ 
पुत्र उवाच 
अहंबेश्यकुले जातो जन्मन्यस्मात्तुसत्तमे । समतीते गयां रोधं निपाने कृतवान्‌ पुरा 
चिपाकात्कर्मणरूतरूय नरकं भ्वशदारुणम्‌ । र 
सम्प्राप्तोइ्मेशिखाघोर ( नाथ ) मयोमुखखगाकुलम्‌ ॥ २॥ 
यन्त्रपीडनगात्रासकप्रवाहोदभूतकदमम्‌ । विशस्यमानडुष्कर्मितक्षिपातरवाकुलम्‌_ 
पात्यमानस्यमे तत्र साम्र' वर्षशतंगतम्‌ । महातापात्तितप्तस्य तृष्णादाहान्वितस्यच 
तत्राह्वादकरः सद्यः पचनःसुखशीतछः । करस्भवालुकाकुम्भमध्यस्थे वे समागतः 
तत्सम्पर्कादशेषाणां नाभवद्यातना नृणाम्‌ । 
मम चापि यथा स्वर्गे स्वगिणां निव तिः परा ॥६॥ 
किमेतदिति चाहाद्विस्तारस्तिमितैक्षणेः । दृष्टमस्माभिरासक्नं नररलमनुत्तमम्‌ 
यास्यञ्च पुरुषो घोरो दण्डहस्तो5शनिप्रभः । पुरतो दर्शयन्मागेमित एहीति बागथ 
ततस्ते जन्तवः सर्वे मत्वा तद्दशेनात्सुखम्‌ । 
ऊचुः प्राञ्जलयो भूपं क्षणमात्रं स्थिरो भव ॥ ६॥ 
त्वद्ात्रसङ्गीपवनो. हास्माकंसुखकारक़ः । ततोऽसौनरकाम्याशे उपविष्टःकृपान्वितः 
पुरुषः स तदा दृष्ट्रा यातनाशतसदुछम्‌ । नरकं प्राह॒ तं याम्यं किङ्कर छपयान्वितः 
पुरुष उचाच 
भोयास्यपुरुषाचक्ष्वकि मयादुष्कृतंकृतम्‌ । येनेदं यातनाभीमंप्रा्ोऽस्मिनरकंपरम्‌ 
चिपञ्चिदिति चिख्यातौ जनकानामहंकुले । जातो विदेहविषयेसम्यङमचुजपालक 
चातुर्वण्यंस्वधर्मस्थं कत्वा संरक्षितं मया | धर्मतो धर्मकल्पेन मचुनाऽत्र यथा पुरा 
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EC ॐ सार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुर्दशो 
'पितृदेवषिश्रत्याश्च न चापचरिता मया । महातापार्तित्तल्य तृष्णादाहाजितस्य च 
सर्घस्य जीवभूतरूय छतं चरणं सदा मया । कृता स्पूृहाचनमया परस्त्रीविभवादिषु 
` पर्चकालेषु पितरस्तिथिकालेषु देघताः । पुरुषं सूचयमायान्ति निपानमिघ धेनघः 
यतस्ते चिसुखायान्ति निश्वस्यग्रहमेधिनः | तस्मादिष्टश्चपू्तंश्च धर्मौद्वाच पिनश्यतः 
पिठनिश्वासचिध्वरुतं सप्तजन्मार्जितं शुभम्‌ ( धनम्‌ )। 
च्रिजन्मप्रभचं देवो निश्वासो हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २०॥ 
तस्माद्देवेच पिःये च नित्येमेच हितोऽमचम्‌। खोऽहंकथमिमं प्रा्तोनरकंभशदारुणम्‌ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसस्वादे सुमतिपुत्रस्यनरकगमनकलेशचर्णनं नाम 
्रयोद्शो ऽध्यायः ॥ १३॥ 2 


—— 


चतुदशो ध्ध्यायः 
विपड्चिद्यमकिङ्करसम्बादे यमकिङ्करमोक्तनरकम्ा सिकारणवर्णनम्‌ 

| पुत्र. उवाच 
इति पृष्टस्तदा तेनश्टण्वतांनो महात्मना । उवाचपुरुषोयाम्यो घोरोऽपिप्रखतं घचः 

यमकिङ्कर उवाच 
महाराज!यथाऽऽत्थत्वंतथैतस्ञा्रसंशयः | किन्तुस्वल्पंकृतंपापंभवतास्मारयामितत्‌ 
घेदर्मोतचया पत्नी पीचरीनाम नामतः । अरतुमत्यात्ररतुवेन्ध्यस्त्वयातस्ऱ्याःछतःपुरा 
खुशोभनायांकेकेऱ्यामासक्तेन ततोभचान्‌ । ऋतुव्यतिक्रमात्‌ प्राप्तोनरकं घोरमीद्वशम्‌ 
'होमकालेयथा बहिराज्यपातमवेक्षते। ऋतौ गजापतिस्तद्वदबीजपातमवेक्षते (पा 
यस्तमुल्लङ्घय धर्मात्मा कामेष्वासक्तिमान्‌ भवेत्‌। 
' सु तु पित्र्याद्दणात्‌ पापमघाप्य नरकं पतेत्‌ ॥ ६॥ 


एताबदेवते.पाप,जान्यत किश्चतविद्यते। सदेह्यांगच्छपुण्यांनासुपभो गाय पार्थिव ! 


'इध्यायः ] क पापपुण्यकतृ 'णांगतिचणनम्‌ कै ६१ 
` ` शजोषाच 
यास्यामि देवाचुचर ! यत्र त्वं मां नयिष्यसि । 
किञ्चित्‌ पृच्छामि तन्मे त्वं यथावद्वकतुमहंसि॥ ८॥ 
बञ्रतुण्डास्त्वमी काकाः पु'साँ नयनहारिणः। पुनःपुनश्चनेत्राणितद्वदेषांभवन्तिहि 
“किंकर्म कृतवन्तश्च कथयेतज्जुगुप्सितम्‌ । हरन्त्येषांतथाजिह्वां जायमानांपुननंचाम्‌ 
करपत्रेण पाय्यन्ते कस्मादेतेऽति दुःखिताः । 
करस्भचालुकास्वेते पच्यन्ते तेळगोचराः॥ ११॥ 
अयोसुखेः खगेश्वेते इष्यन्ते किंविधाचद्‌ । विश्लिएदेहबन्धात्तिमहारावविराधिणः 
अयश्चञ्चुनिपातेन सर्वाङ्गक्षतदुःखिताः । किमेते5निएकत्तारस्तुद्यन्तेडहनिशं नराः 
एताश्चान्याश्च दृश्यन्ते यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । येन कर्मविपाकेनतन्ममोद्वेशतो चद्‌ 
यमकिङ्कुर डचाच 
यन्मां पृच्छसिभूपाळ! पापकर्मफलोद्यम्‌ । तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामिसंक्लेपेणयथातथम्‌ 
पुण्यापुण्ये हिपुरुषः पर्यायेण समश्नुते । सुञ्जतश्चक्षयं यातिपापं पुण्यमथापि चा 
नतुभोगादूते पुण्यं पापस्वा कर्म मानवः । पापकंचापुनात्याशुक्षयोभोगात्प्रजायते 
परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निवोध मे । 
दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्षं क्लेशात्‌ क्लेशं भयादभयम्‌॥ १८॥ 
मृतेभ्यः प्रद्वतायान्ति दरिद्राः पापकमिणः । 
गति नानाचिधां यान्ति जन्तचःकर्मवन्धनात्‌ ॥ १६॥ 
डत्सचादुत्सचं यान्ति स्वर्गात्‌ स्वगं सुखात्‌ सुखम्‌ । 
श्रद्धघानाश्च दान्ताश्च धनदाः शुभकारिणः ॥ २०॥ 
व्यालकुञ्जरदुर्गाणि सर्पचौरमयानि तु । हताः पापेन गच्छन्तिपापिनः किमतःपरम्‌ 
खुगन्धिमाल्यसद्वरूत्रसाघुयानासनाशनाः । 
सतूयमानाः सदा यान्ति पुण्येः पुण्याटवीप्चपि ॥ २२ ॥ 
अनेक शर्तसीहसर्जन्मस च वेसञ्चितंम""पुण्यायुण्यं० हणा त ्रस्खुखडु'लाङ्रो द्ववम्‌ 


६ : _ अमाकेण्डेयपुराणम्‌ क : : [ चतुदेशो 
यथा बीजं हि भूपाल ! पयांसि समवेक्षते । 
पुण्यापुण्ये तथा कालदेशान्यकर्मकारकम्‌ ॥ २४ ॥ प 
रूवट्पं पापं छतपु सादेशकालो पपादितम्‌ | पादन्यासकृतंदुःखंकण्टकोत्यंप्रयच्छति. 
तत्‌ प्रभूततर रूधूल शूळकीलकसम्मचम्‌ । दुःखंयच्छतितद्वःव्वशिरोरोगादिदुःसहम्‌ 
'अपथ्याशनशी तोषणश्रमतापादिकारकम्‌ । तथान्योन्यमपेक्षन्ते पापानि फळसङ्गमे 
एवं महान्ति पापानि दीर्घरोगादिविक्रियाम्‌। ; 
तद्दच्छस्वाझिकच्छात्तिवन्धनादिफलाय घे ॥ २८ ॥ 
रूबट्पं पुण्यं शुभं गन्धं हेलया सम्प्रयच्छति । 
| रूपशं घाप्यथवा शब्दं रखं रूपमथापि घा ॥ २६॥ व 
 खिराढुणुरुतर तन्महान्तमपि कालूजम्‌ । एवञ्च खुखडुःखानिपुण्यापुण्योट्रवानिवे 
सुञ्जानोऽनेकसंसारसस्भवानीह तिष्ठति । जातिदेशावरुद्धानि ज्ञानाज्ञानफळानि च 
तिष्ठन्ति तत्र युक्तानि लिङ्गमात्रेण चात्मनि । 
खपुषा मनसा चाचा न कदाचित्‌ कचिन्नरः ॥ ३२ ॥ 
अकुचन्‌ पापकं कर्म पुण्य घाप्यचतिष्ठते । यद्यत्‌ प्राप्नोति पुरुषो दुःखंजुखमथापिघा 
` श्रभूतमथवा स्वल्पं चिक्रियाकारि चेतसः । तावता तस्य पुण्यंचापापंचाप्यथचेतरत्‌ 
उपभोगात्‌ क्षयं याति सुज्यमानमिघाशनम्‌ । 
एघमेते महापापं यातनासिरहञ्निशम्‌॥ ३५॥ - 
क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तविघक्तिनः । तथेच राजन्‌ पुण्यानि स्वर्गलोकेऽमरैःलह 
'गन्धरचेसिद्धाप्सर्सां गीताद्येरुपसुञ्जते । देवत्वे मानुषत्वे च तियंक्त्येचशुभाशुभम्‌ 
पुण्यपापोद्धव सुड सुखदुःलोपलक्षणम्‌ । 
यस्वं पूच्छसि मां राजन्‌ यातनाः-पापकर्मिणाम्‌ । 
केन केनेति पापेन तत्‌ ते घक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३८ ॥ 
` दुष्टेन चक्षषा दृष्टाः परदारा नराधमैः.। मानसेन च दुष्टेन, परद्रव्यं च सस्पृहैः ॥ 
' चज्नतुण्डाः लगास्तेषा दरे, सि चते | पना धरं धूतिरङजोरेवासवत्यथ 


5ध्यायः ] # 'पापकर्मिणांयातनावर्णनम्‌ # ६३ 


याबतोऽक्षिनिप्रेषां स्तुपापमेभिद भिःक्कतम्‌ । तावद्व्षसहस्राणिनेत्रात्तिप्राप्जुबन्त्युत 
असच्छारूत्रोपदेशास्तुये दत्तायेश्चम न्त्रिताः । सम्यगदष्टेषिनाशायरिपूणामपिमानचेः 
येः शारूत्रमन्यथा प्रोक्तं येरसद्वायुदाहृता । वेददेचद्विजादीनां शुरो निन्दाच येः छता 
हरन्ति तेषां जिह्याश्चजायमानाःपुनः पुनः। ताचतोवत्सरानेतेवञ्रतुण्डाःसुदारुणाः 

मित्रमेद तथा पित्रा पुत्रस्य रूचजनस्य च। 

यञ्चोपाध्याययोमांत्रा सुतस्य सहचारिणः ॥ ४५॥ 
सार्यापत्योश्च ये केचिइमेदं चक्रुनराधमाः। त इमे पश्यपाट्चन्ते करपत्रेणपार्थिचां 
परोपतापका ये च ये चाह्ादनिषेधकाः । ताळव्वन्तानिळरूथानचन्द्रनोशीरहारिणः 
प्राणान्तिकं दडुर्तापमदुष्टानाञ्च येऽधमाः । करम्भवालुकासंस्थास्तइमेपापभागिनः 

झुडक्ते श्राद्ध' तु योऽन्यस्य नरोऽन्येन निमन्त्रितः । 

देवे चाऽप्यथचा पेत्र्ये स द्विधा कृष्यते खगेः॥ ४६॥ 

मर्माणि यस्तु साधूनामसद्वाग्मिनिक्न्तति । 

तमिमे तुदमानार्तु खगार्तिष्टन्त्यवारिताः॥ ५०॥ 

- यः करोतिचपेशुन्यमन्यवागन्यथामतिः । पाट्यते हिद्विधा जिह्नातस्येत्थंनिशिते:श्लुरेः 
मातापित्रोर्ण रूणाञ्च येऽवज्ञां चक्रुरुद्धताः | त इमे पूय विण्मूत्रगत्तेमञ्जन्त्यधोसुखाः 
देवतातिथिमूतेषु भृत्येष्वभ्यागतेषु च। अभुक्तवत्सु येऽश्नन्ति तद्वत्पित्रिपक्षिषु 
डुष्टास्तै पूयनिर्याससुजःसूचीसुखाल्तु ते | जायन्ते गिरिवरष्मा णःपश्ये तेया दृशानराः 
पकपंङ्तया तु ये विप्रमथवे तरवर्णजम्‌ । विषमं भोजयन्तीह चिड्सुजस्त इमेयथा 
पकसार्थप्रयातं येनिःस्वमर्थार्थिनंनरम्‌ । अपास्यरूवांन्नमश्च न्तितइमेश्ळेष्मभो जिनः 
गोब्राह्मणाञयःए्पृष्टायेरुच्छि्टेनरेश्वर ! तेषामेतेऽस्रिकुम्मेषुळेलिह्यन्त्याहिताःकराः 

सूर्येन्डुतारका दृष्टा येंरुच्छिष्टेस्तु कामतः 
तेषां याम्येनंरेनेत्रे न्यस्तो चह्निः समिध्यते ॥ ५८॥ 
गावोऽझिर्जननी विप्रो ज्येष्ठम्नाता पिता सवसा | 

०ज्ञीमेयो गुरवो" येशए्णछास्लु' पढ द्रेशिः«4॥7४ ॥ ८००५०० 0754. 
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वद्धाङ्घयर्ते निगडेळौँहेरझिप्रतापितेः। 

अङझ्जारराशिमध्यस्थास्ततिष्ठन्त्याजानुदाहिनः ॥ ६० ।। 

पायसं कृशरं छागं देवान्नानि च यानि घे । 

भुक्तानि येरसंस्कत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्‌॥ ६१॥ 
निपातितानां भूपृष्ठेउद्वत्ताक्षि निरीक्षताम्‌ । सन्दशेःपश्यष्यन्तेनरे या म्येसुंखात्ततः | 
शरुदेबद्धिजातीनां चेदानाञ्च नराधमैः । निन्द्रा निशामिता येश्जपापानाम भिनन्द्ताम्‌ 
तेषामयोमयान कीलानझिघर्णान्‌ पुनः पुनः । कर्णोपु प्रेरयन्त्येतेयाम्याविळपतामपि 

येः प्रपादेबविप्रौकोदेघाळयसभाः शुभाः। 

भङ्क्त्वा घिध्वंसमानीताः क्रोधलोभाचुचत्तिमिः॥ ६५॥ 


. तेवामेतेःरितेःश्त्रसुहु्िळपतां त्वचः। एथक्‌ कुर्न्तिवेयाम्याःशरीराद तिदारुणाः 


गोब्राह्मणाकमार्गास्तुयेऽचमेहन्तिमानघाः । तेषामेता निकृष्यन्तेशुदेनान्त्राणिघायसैः 
दत्त्वा कन्यां य एकस्मै द्वितीयाय प्रयच्छति। 
. स त्वेवं नेकधा छिन्न: क्षारनद्यां प्रवाह्मते | ६८॥ ˆ 
स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजतिमानवः । पुत्रशृत्यकलतरादिवन्धुषगम किञ्चनम्‌ 


'डुमिक्षे सम्भ्रमेवापिसोऽप्येच॑यमकिङुरैः । उत्कृत्यदत्ता निमुखेस्वमां सान्यश्नुतेक्षुधा 


शरणागतान्‌ यस्त्यजति लोभाद्‌ उत्कोचजीचिकः | 
सोऽप्येवं यन्त्रपीडाभिः पीड्यते यमकिङ्करैः ॥ ७१॥ 


' झुकतं ये प्रयच्छन्ति याचज्ञन्म छृतं नराः। ते पिष्यन्ते शिळापेपैर्यथैते पापकर्मिणः 
'न्यासापहारिणोवद्धाःखर्चगात्रेषु बन्धनेः । कमिवञ्चिककाको लेभु'ज्यन्ते5हर्निशंनराः 
' क्षतक्षामास्तट्पतज्जिह्यातालचो वेदनातुराः | दिघामैथुनिनः पापाः परदारभुजश्रये 


तथैव कण्टकेदोंघेरायसेः पश्य शाल्मखिम्‌ । 
आरोपिता चिभिन्नाङ्गा प्रभूतासुक्त्रवाचिलाः ॥ ७५॥ 
सूधायामपि पश्येतान्‌ ध्मायमानान्‌ यमानुगैः । . 

“(पुरूष पुरवा} परदाराषमर्षिण३॥ rrp by 53 Foundation USA 
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उपाध्यायमधः कृत्वा रूतव्धो योऽध्ययनं नर. 
युह्णाति शिटपमथवा' सोऽप्येवं शिरसा शिलाम्‌ ॥ ७9॥ `` 
विभ्रत्‌ क्लेशमेवाप्नोति जनमारगेऽतिपी डतिः । 
क्षुत्क्षामो5हनिशं भारपीडाव्यथितमस्तकः ॥ ७८ ॥ 
सूत्रश्‍ळेष्मपुरीषाणि यैरत्‌्सटानि चारिणि। त इमे शळेष्मचिण्सूजरदुर न्थनरकंगताः 
पररूपरञ्च मांसान्ति भक्षयन्ति श्षुध्रान्विताः | 
सुक्तं नातिथ्यविधिना पूर्वमेमिःपररूपरम्‌ ॥ ८० ॥ 
अपविद्धास्तु येवेंदा घहयथ्वाहिताझिमिः । तइमेशेल्श्टज्ञाग्रात॒पात्यस्ते5ःधपुनःपुनः 
पुनभू'पतयोजीर्णायावज्ञीवन्तिये नराः । इमे कृमित्वमापन्नामक्ष्यन्तेऽत्रपिपीलिकेः 
नीचप्रतिग्रहादानाद्याजनाच्ित्यसेवनात्‌ । पाषाणमध्यकांरत्वं नरः सततमश्नुते 
पश्यतो शृत्यघगंस्य मित्राणामतिथेस्तथा । 
एको मिष्टान्नसुग॒सुङक्ते ज्वलदङ्गारसञ्चयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
बुकेभंयडुरेः पृष्ठ॑नित्यमस्योपसुज्यते । पृष्ठमांसं रपेतेन यतो लोकस्यभक्षितम्‌ 
अन्धोऽथ बधिरोसूकोञ्रास्यतेश्यंक्षघातुरः । अङतज्ञोऽधमःपु' सासुपकारेषुचत्त ताम्‌ 
अयं छतल्ञो मित्राणामपकारी सुदुर्मतिः । तप्तकुम्भे निपतितो चिलपन्यातिशोषणम्‌ 
करम्भवाळुकां तस्मात्ततो यन्त्रावपीडनम्‌। असिपत्रचनंतस्मात्‌ करपत्रेणपारनम्‌ 
कालसूत्रे तथा च्छेदमनेकाश्चेव यातनाः । प्राप्य निष्ङृतिमेतस्मान्नवेझिकथमेष्यति 
थाद्धसङ्गतिनो चिप्राः समुपेत्य पररूपरम्‌। 
दुष्टा हि निःखतं फेंनं सर्वाङ्गेभ्यः पिवन्ति चे ॥ ६०॥ ` 
सुचणंस्तेयी विप्रन्नः सुरापों गुरुतवूपगः । अधश्चो दुध्वेञ्चदीप्ताञमौ दह्ममानाःसमन्ततः | 
तिष्ठन्त्यब्द्खहस्राणि सुबहुनि ततः पुनः। 
जायन्ते भानचाः कुँष्ठंक्षयरोगादिचिह्िताः ॥ ६२.॥ १ 
सताः पुनश्च नरक पुनर्जा तर्चिताद्वशम्‌ ।  व्याधिस्वच्छन्तिकल्पान्तेंपरिमाणंनराधिप 


गोघ्नो न्यूनतरंत्यात्तिनरके$घ+िजन्मनि\'तथोपपालकानाञ्च संबधामितिनिश्चय 
६ 


ह ६६ | + # माकण्डेयपुराणम्‌ $.. . { पञ्चदशो 
` नरकप्रच्युता यान्ति येये चिंदितपातकीः - 
प्रयान्ति योनिजातानि तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ६५॥ | 
इतिश्री मार्कण्डेयपुराणे यमकिङ्करसंघादे स्वकृतकर्म भुक्तिवर्णनंनाम 
सतुदेशोऽध्यायः॥ १४:॥ 


पञ्चद्शोऽष्यायः 
ङुकृरग्रभावान्नानादुष्टयो निजननवर्णनम्‌ 
यमकिङ्कर उघाच 


पतितात्प्रतियरह्याथं खरयोनिं घरजेदद्विजः । नरकात्प्रतिमुक्तस्तुकमिःपतितयाजकः 
उपाध्यायव्यलीकं तु कृत्वा श्वा भवति द्विजः । 
तज्जायां मनसा घाञछन्‌ तद्द्रव्यं चाप्यसंशयम्‌ ॥ २॥ 
गभो जायते जन्तुःपित्रोश्चाप्यचमानकः । मातापितराघाक्रुश्यसारिकासस्प्रजायते 
आलः पत्व्यचमन्ता च कपोतत्वं रपद्यते । तामेष.पीडयित्चा तु कच्छपत्वंप्रपद्यते 
अत पिण्डमुपाञ्चन यस्तदिष्टं न निषेवते । सोऽपि मोहसमापन्नोजायतेवानरो गुतः 
न्यासापहर्ता नरकाद्विमुक्तो जायते कृमिः | असूयकश्च नरकान्मुक्तो भघतिराक्षसः 
` चिश्वासहन्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते । 
धान्यं यवांस्तिलान्माषान्‌ कुळत्थान, सर्षपांश्चणान्‌ ॥ 9 ॥ 
कलायान्‌, कलमान्सुद्रान्‌ गोधूमानतसीस्तथा । 
शास्यान्यन्यानि घा हत्वा मोहाज्जन्तुरचेतनः ॥ ८॥ 
_ सजायते मदाचक्चो सूषिको यश्रसञ्चिभः। परदाराभिमर्घात्त बकोघोरोडमिजायते 
जं र्वा श्टगालो बको शुध व्याळः कङ्कस्तथा कमात्‌ । | 
340 “आदभार्य्या च ढुबु दियो धर्षयति पापकत्रू.॥.१९.७ ४०७०० ७५ 


ऽध्यायः ] # सोरकमंप्रवृत्तानांनानायोनिकथनम्‌ # ६७ 


पु'स्कोकिलत्वमाप्नोति स चापि नरकाच्च्युतः। 

सखिभार्या गुरोर्भाया राजभार्याञ्च पापक्कत्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रधर्षयित्वा कामात्मा शूकरो जायते नरः । यज्ञदानविचाहानां विश्नकत्ताभवेत्छमिः 
पुनर्दाता तु कन्यायाः कृमिरेवोपजायतें । देवतापितृचिप्राणामद्त्त्वायो 5नमश्चुते 
प्रमुक्तो नरकात्लो$पिवायसः सम्प्रजायते । ज्येष्ठं पितृसमं वापिभ्रातरंयो ५वमन्यते 
नरकात्सोऽपि विभ्रष्टः क्रौश्वयोनोप्रज्ञायत । शूद्रश्वत्राह्मणींगत्वा कृमियोनी प्रजायते 
तस्यामपत्यमुत्पाद्यकाष्टान्तःकोटकोभवेत्‌ । शुकरःकृमिकोमदुगुश्चण्डालश्रप्रजायते 
अहृतज्ञोऽघमःएु सां विसुक्तोनरकान्नरः । कृतन्नः कृमिकः कांटःपतङ्गोत्रश्चिकस्तथर 

मत्स्यरूतु बायसः कूर्मः पुक्कशो जायते ततः। 

अश्राख पुरुषं हत्वा नरः सञ्जायते खरः ॥ १८॥ 

कृमिः स्त्रीवधकत्ता च बालहन्ता च जायते । 

भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः ॥ १६॥ 

तत्राऽप्यस्ति विशेषो घे भोजनस्य शणुष्व तत्‌ । 

त्वाऽन्नन्तु स मार्जारो ज्ञायते नरकाच्च्युतः॥ २० ॥ 
तिळपिण्याकलं मिश्रमन्नंहृत्वातुसूषकः । घृतं हत्वाच नकुलःकाकोमदशुरजामिषम्‌ 

मत्स्यमांसापहृत्काकः श्येनोमेषो मिघापहृत्‌ । 

चीरीचाकस्त्वपहृते लवणे दधनि कृमिः॥ २२॥ 
गोरयित्वा पयश्चापि चलाका सम्प्रजायते । यस्तुचोरयते तैलं तैलपायी स जायते 
सधुहृत्वानरो दंशोऽपूपंहृत्वापिपीलिका । चोरयित्वातुह चिष्यान्नंजञायतेणृहगोधकः 

आखवञ्चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमचाप्नुयात्‌। 

अयो हृत्वा तु पापात्मा चायसः सम्प्रजायते ॥ २५ ॥ 
पात्रेकांस्येऽपिहारीतः कपोतोरौप्यभाजने । दृत्वातुकाञ्चनंभाण्डंकृमियोनौ प्रजायते 
कोदोयं चोरयित्वा चक्रवाकत्वस॒च्छति । कोषकारश्चकोषेये हृतेचरूत्रेऽभिजायते 
-दुकूळेशाङ्ग क्र: प्राप्रो,इत्तचेत्रांशुक्ते हुक, अक्षश्वेत्राधिके.दत्नातरूनं,क्षौमध्य, जायते 


हट + मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चदशो 
_ कार्पासिके इते क्रौञ्चो वाइेहँर्तावकल्तथा। मयूरोवर्णकान्‌ह्वाशाकपतरञ्चजायते 
_ जीषञ्जीचकतां याति रक्तवस्त्रापद्दन्नरः । 
छुछुन्दरिः शुभान्‌ गन्धान्चासो हृत्घा शशो भवेत्‌॥ ३०॥ 
खञ्जः पलाळहरणात्‌ काष्ठहद्‌ घुणकीटकः । पुष्पापहद्दरिद्रश्व पहुर्यानापहन्नरः ॥ 
शाकहर्ता चहारीतरुतोयहर्त्ताचचातकः । भूमिहृन्नरकान्‌ गत्वारौरवादीन्छुदारुणान्‌ 
त॒णयुर्मलताचह्लित्वक्सारतरुतां क्रमात्‌ । प्राप्यक्षी णाइपपापरूतुनरो भवतिधेततः 
बृषस्य वृषणी छित्वा षण्ढतघस्प्राप्नुयान्नरः | 
परिहृत्य तथा भूयो जन्मनामेकचिशतिः॥ ३४॥ 
कृमिः कीटः फ्तङ्गोऽथ पक्षी तोयचरो झूगः । 
गोत्वं प्राप्य छ चाण्डालपुल्कसा दि जुगुप्सितम्‌ ॥ ३५॥ 2 
पड्रघन्धो बधिरःकुष्ठीयक्ष्मणा चप्रपीडितः । मुखरोगाक्षिरोगेञ्चगुदरोगेश्चवाध्यतै 
अपस्मारी च भवति शूद्रत्वं च स गच्छति । एषपबक्रमो दृष्टो गोसुवर्णापहारिणाम्‌ 
विद्यापहारिणांचेच निष्कयभंशिनांगुरो: । जायामन्यस्यपुरुषःपारक्यां प्रतिपादयत्‌ 
भाप्नोति षण्ढतांमूढोयातनाभ्यःपरिच्युतः । यःकरो तिनरोहोमम्रस मिद्धे विभावसौ 
सो5जीणेव्याधिदुःखात्तो'मन्दाझिः सम्प्रजायते । 
परनिन्दा कृतध्नत्वं परमर्माव घट्टनम्‌ ॥ ४० ॥ ` 
नेष्ठ्य निघु'णत्वश्च परदारो पसेषनम्‌- । परस्वहरणाशाच देवतानाञ्च कुत्सनम्‌॥ 
_ 'निङ्ृत्याचञ्चनं नृणांकार्पण्यञ्चन्णांचधः | यानिचप्रतिषिद्धानि तदुबृत्तिचप्रशंसताम्‌ 
उपलक्ष्याणि जानीयान्सुक्तानां नरकादचु । -दया भूतेषु संघादः परलोकप्रतिक्रिया 


सत्य भूतहिताथो क्ति्वदपामाण्यदर्शनम्‌ ।' शुरदेचर्षिसिदधिपूजनं साधुसङ्गमः 
सत्क्रियाम्यसनं मैत्रीमिति बुद्धे त पण्डितः । . Te 

` अन्यानि चेच सद्धमंक्रियाभूतानि यानि-चः॥ ४५॥ Meo fs tor Fi 

सुचरगच्युताना लिङ्गानि पुरुषाणामपापित्ताम्‌ ।: एतदु ह्वेशतो राजन्‌|भघतःकथितंमया 


इल्वकमेफलभोक्तणां ३ क ० a | मु ८ चछा ७ ९, । 
कि फुल अयान यापि तहा. ;तुवेह्यत्रयाच्छामोद्वश सर्वल्वयाघुना 


फिर)”. 


ऽध्यायः ] # राज्ञःपरदुःखकातरत्ववर्णनम्‌ # ६६ 


त्वया दुष्टो हि नरकस्तदेह्यन्यत्र गम्यताम्‌ ॥ ४८॥ 
पुत्र उवाच 
ततस्तमग्रतः छत्वा स राजागन्तुमुद्यतः । ततश्चसर्घरुत्कुए यातनास्थायिमिन सिः 
प्रलादंकुरू भूपेति तिष्ठ ताघन्मुद्ृत्तंकम्‌ । त्वदङ्गखङ्गीपवनो मनो हादयते हि नः ॥ 
परितापश्च गात्रेछु पीडावाधाश्च झृत्लशः । अपहन्तिनरव्याघ्र! दयां कुरुमहीपतै 
एतच्छ्र त्वा वचस्तेषां तं याग्यपुरुषं नृपः । 
व पप्रच्छ कथमेतेषामाहादो मयि तिष्ठति ॥ ५२॥ 
कि मया कर्म तत्पुण्यं मर्त्यलोके महत्कृतम्‌ । आह्वाददायिनी दृष्टियेंनेयं तदुदीरय 
यमपुरुष उवाच | 
पितृदेचातिथिप्रेष्य शिष्टेनान्नेन ते तनुः। पुष्टिमभ्यागता यस्मात्तद्वतञ्च मनो यतः 
ततरुत्वद्गात्रसंसगी पवनो हाददायकः । पापकर्मकृतोराजन, ! यातना न प्रवाधते 
अश्वमेधाद्योयज्ञास्त्वयेष्टाचिधिषद्यतः । ततस्त्वहूर्शनाद्याम्या यन्त्रशख्राझिचायसाः 
पीडनच्छेददाहादिमहादुःखस्यहेतवः । म्टदुत्वमागता राजन्‌! तेजसोपहतास्तव 
राजोवाच 
न स्वर्गे ब्रह्मलोके चा तत्सुखं प्राप्यतेनरैः । यदात्तंजन्तु निर्वाणदानोत्यमितिमेमति 
यदि मत्सन्निधाचेतान्‌ यातना न प्रबाधते । ' 
ततो भद्रसुखाऽत्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ॥ ५६॥ _ 
-यमपुरुष उवाच 
पहि राजेन्द्रागच्छामि निजपुण्यसमाजितान्‌। 
अुङक्ष्व भोगानपास्येह यातनाः पापकमंणाम्‌ ॥ ६०॥ 
राजोवाच 
तस्मान्न तावद्‌ यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः । कक 
` तमल्खज़िानात्सजितो भवर्ति नरकौकसः ॥.६१.॥........ ५४५ 
धिक तस्यजीबितंपु सःशरणार्थिनमात॒रम्‌ । योनात्तंमचुगणह्ाति चैरिपक्षमपि घुघम 


go # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चदशे 
_ यशदानतपांसीह परत्रच नु भूतये । भवन्ति तस्य यस्यात्तेपरित्राणे न मानसम्‌ 
 नररूय यस्य कठिनं मनोबाळातुरादिछु । वृद्धेछु च न तं मन्ये मानुषं राक्षसो हिसः 
एतेषां सन्निकर्षात्त॒ यद्यझिपरितापजम्‌ । तथोग्रगन्धजं घापि दुःखं नस्कसम्भवम्‌ 
क्लुल्पिपासाभचं दुःखं यचचमूच्छांप्रदंमहत्‌। चिनाशमेतितद्वद् मन्येख्वगंसुखात्परम्‌ ` 
प्राप्स्यन्त्यात्ता यदि सुखं बहचो दुःखिते मयि । 
किन्छु प्राप्तं मया नं स्यात्तस्मात्वं बज मा चिरम्‌ ॥ ६७ ॥. 
यमपुरुष उघाच 
एष धर्मश्च शक्रश्च त्वां नेतुं समुपागतौ । 
अचश्यमस्माद्गन्तव्यं तस्मात्‌ पार्थिव ! गम्यताम्‌ ॥ ६८॥ 
- धमे उचाच 
: नयामित्वामहं स्चगत्वयासम्यणुपासितः । चिमांनमेतदारुह्ममाघिलम्बर्चगम्यताम्‌ 
राजोघाच 
नरके मानघा धर्म! पीड्यन्ते5त्र सहस्रशः । 
जाहीति चात्ताः क्रन्दन्ति मामतो न व्रजाम्यहम्‌ ॥ ७० ॥ 
इन्द्र उचाच 
कर्मणा नरकप्रासिरेतेषां पापकर्मिणाम्‌ । सूषगसूत्वयापिगन्तव्यो लुपापुण्येनकर्मणा' 
राजोचांच 
यदिजानासिधमं! त्वं त्वं चा शक्र! शचीपते !। ममयाघत्प्रमाणं तु शुभंतद्वक्‍्तुमहेथ 
धर्म उचाच 
अबचिन्द्घो यथाम्भोधो यथा घा दिचि तारकाः। 
यथां बा घर्षतो धारा गङ्गायां सिकता यथा ॥ ७३ ॥ 
_ससङ्ख्येयामहाराजन्नानायोनिघुजन्तचः। तथा तघापिपुण्यस्यसङ्ख्यानेचोपपद्यते 


0. Pre व्य a Vrat Shastri हतत ection. तदेव शतसाहर सङ्गा सुपात तच ॥ 
यी 
-चद्गच्छ ब तट्गोक्तुममराळयम्‌ । पतेऽपिपापंनरके क्षपयन्तु रूचकमेजमः 
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राजोवाच 
कथं स्पृहाँ करिष्यन्ति मत्सम्पर्कघु मानव: । 
यदि मत्सन्निधावेषाघुत्कर्षो नोपजायते ॥ ७9 ॥ 
तस्मात्‌ यत्‌ सुकृतं किञ्चिन्ममाऽस्ति त्रिदशाधिप !। 
तेन मुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गताः ॥ ७८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
एवमूदुध्चेतरंस्थानत्वयावामंमही पते! । एतांश्चनरकातपश्य चिमुक्तान, पापकारिणः 
पुत्र उचाच 
ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिस्तस्योपरि' महीपतेः । 
चिमानञ्चाऽधिरोप्येनं स्वलॉकमनयद्धरिः ॥ ८० ॥ 
अहंचान्ये च ये तत्रयातनास्यः्परिच्युताः । स्वकर्मफलनि्दिषटंततोजात्यन्तरंगताः 
एचमेते समाख्याता नरका द्विजसत्तम! । 
येन येन च पापेन यां यां योनिसुपेति घे ॥ ८२॥ 
तत्तत्‌ सर्व समाख्यातं यथादृष्टं मया पुरा । पुरानुभवजं ज्ञानमवाप्य कथितं तवा 
अतः परं महाभाग! किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥ ८३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितांपुत्रसस्वादे नरकोद्धारच णेनंनाम 
पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ 
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. षोडशोऽध्यायः 
पुत्रेणपित्रेमोक्षमागंशिक्षणवर्णनम्‌ 
न पितोचाच 
कथितमेत्वयावत्स!संसारस्यव्यचस्थितम्‌ । स्वरूपमतिहे यस्यघटीयन्चवदव्ययम्‌ 
तदेवमेतद्खिल मयावगतमीद्वशम्‌ । किं मया घदकत्तेव्यमेचमस्मिन. व्यवस्थिते ॥ 
“पुत्र उचाच 
यदिमिद्वचनं तात! भ्रद्धास्यविशद्धितः । तत्परित्यज्यगाईस्थ्यं धानप्रस्थपरो भव 
तमचुष्ठायविधिवद्विहा या झिपरिग्रहम्‌ । आत्मन्यात्मानमाधायनिईन्डो निष्परिग्रहः 
एकान्तशीलोचश्यात्मा भवभिक्षुरतन्द्रितः । तत्र योगपरोमूत्वाबाह्यस्पर्शविचर्जितः 
ततः प्राप्स्यसि तं योगंदुःखसंयोगमेषजम्‌ । सु क्तिहेतुमनौपम्यमनाख्येयमस ङ्गितम्‌ 
तत्‌ संयोगान्न ते योगो भूयो भूतर्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
पितोवाच 
वत्स! योगंममाऽऽचक्ष्चसुक्तिहेतुमतःपरम्‌'। येनमूतेः पुनर्भू तोनेदग्दुःखमचाप्नुयाम्‌ 
यन्नाशक्तिपरस्यात्मा ममसंसारबन्धनेः । नेतियोगमयोगोऽपि तं योगमशुना चद्‌ 
संसारादित्यतापात्तिविप्छुष्यद्वेह ( हि ) मानसम्‌ । 
ब्रह्मशानास्वुशीतेन सिञ्च मां चाक्यचारिंणा ॥ ६॥ 
अविद्याकृष्णसपंण दष्टं तद्विषपी डितम्‌ । स्चचाक्यास्ृतदानेन मां जीवयपुनस्व तम्‌ 
पुत्रदारगृहेकषेत्रममत्वनिगडार्दितम्‌ । मां मोचयेष्टसद्गाच चिज्ञानोद्धाटनेरूत्वरन्‌ ॥ 
पुत्र उचाच | 
` उएणुतात !यथायोगो द्त्तात्रेयेणघीमता । अलर्कायपुराप्रोक्तःसस्यकपृष्टेनविस्तरात्‌' 


पितोचाच 
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न्यिः १५: 
दत्तात्रेयः खुतःकस्यकथेघायोगसुक्तचान। महामागो योयोगंपरिपृष्टचान्‌ 
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पुत्र उवाच 

कौशिको ब्राह्मणः कञ्चित्‌ प्रतिष्ठाने5भचत्‌ पुरे । 

सरोऽन्यजन्मकृतैः पापः कुष्ठरोगातुरोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 

तं तथा व्याधितं भार्य्यां पति देवमिवाच्चेयत्‌ । 

पादाम्यङ्गाङ्गखंचाह्रानाच्छाद्नभोजनेः॥ १५॥ 
इलेष्समूचपुरीषासकप्रचाहक्षालनेन च । रहश्चैचोपचारेण प्रियसम्भाषणेन च ॥ ` 
सततं पूञ्यमानोऽपिसदातीवचिनीतया । अतीवतीत्रकोपत्वान्निभेत्सयतिनिष्ङुरः 
तथापिप्रणता भार्यातममन्यतदैवतम्‌ । तं तथाप्यतिबीभत्सं संश्रष्ठममन्यत 

अचङ्क्रमणशीलोऽपि स कदाचिदद्विजोत्तमः। 

प्राहभार्या नयस्वेति त्वं मां तर्या निवेशनम्‌ ॥ १६॥ 
यासा वेश्यामया दृष्टाराजमार्गे गृहोषिता । तां मां प्रापयधर्मश्षे! सेव मे हृदि चत्तंते 
दृष्टा सूर्योदये वाळा रातरिश्चेयसुपागता । दर्शनानन्नर खा मे हृदयाज्नापसपेति ॥ २१ 
यदि साचारुसर्वाङ्गी पीनश्रो णिपयोधरा । नोपयूहतितन्वङ्गी!तन्मांद्रकष्यसिचेग्हतम्‌ 
चामः कामोमचुष्याणां बहुमिःग्रारथ्येतेचसा । ममाशक्तिश्च गमनेसङ्ळंप्रतिभातिमे 
तत्तदावचनं श्रुत्वाभतुंः कामातुरस्य सा । तत्पल्लीसत्ङुळोत्पन्ना महाभागापतित्रता 
गाढ़ परिकरंवदूधवाशुसकमादायचाधिकम्‌ । रूकन्धेभर्त्तारमादायजगामस्टडुगामिनी 

निशि मेघारूतृते व्योख्चि चलद्विद्यत्मरदशिते । 

राजमार्गे प्रियं मन्च श्चिकीर्षन्ती द्विज्ञाङ्गना ॥ २६ ॥ 
पथि शूले तथाप्रोतमचोरंचोरशङ्कया । माण्डव्यमतिडुःखात्तंमन्धकारेऽथ सद्विजः 

पल्लीरुकन्धे समारूढश्चालयामास को शिकः। 

पादाचम्षेणात्‌ क्रुद्धो माण्डव्यस्तसुचाच ह ॥ २८॥ 
येनाहमेवमत्यर्थं दुःखितश्चालितः पदा । दशांकष्टामचुप्रा्तः स पापात्मा नराधमः 
सूर्यादयेडबश/प्राणेबियोध्यति नसंशयः । भारूकराळोकमादेवस विनाशमघाप्स्यति 
तस्यभायांततः थुत्वा तं शापमतिदारुणम्‌ | परोचाचंव्यंचितासू्यौनेषोदेयसुपेष्यति 


। ७8 ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ षोडशो 
'ततःसूयो दयाभाचादभवत्‌ सन्तता निशा । बहुन्यहःप्रमाणानि ततोदेवा भयं ययुः 
| निःस्वाध्मायचषटकारस्वधास्चाहाविघर्जितम्‌ । 
कथं चु खल्विदं सघ न गच्छेत्‌ संक्षयं जगत्‌ ॥ ३३॥ 
अहोरात्रव्यवस्थाया चिना मासतु संक्षयः । तत्संक्षयान्नत्वयने ज्ञायेते दक्षिणोत्तरे 
चिना चायनचिज्ञानात्‌ कालः संचत्सरःकुतः । संचत्सरं चिनानान्यत्कालक्ञानंप्रचतंते 
पतिव्रतायाचचनान्नो द्रच्छतिदिघाकरः । सूर्योदयंचिनानेच स्रानदानादिकाः क्रियाः 
नाग्नेचिहरणं चेच क्रत्वभाचश्च रक्ष्यते । न कालेन चिनाचेष्टिनं च यज्ञादिकाक्रियाः 
नश्यन्ति सर्घभूतानि तमोभूते चराचरे । नेचाप्यायनमरूमाकं चिना होमेन जायते 
बयमाप्यायिता मत्येयज्ञभागेयंथो चितेः । 
वृष्ट्यादिनाचगह्वीमो मर्त्यान्‌ शस्यादिसिद्धयै ॥ ३६ ॥ 
निष्पादितारूचोषधीषु मर्त्या यज्ञेयंजञन्तिनः । 
तेषां चयं प्रयच्छामः कामान्‌ यज्ञादिपूजिताः॥ ४० ॥ 
अधोहि चर्षाम चयं मर्तत्याश्चोदध्वंप्रवर्षिणः। तोयघर्षेण हिषयं हविररषेण मानघाः 
येनास्माकं प्रयच्छन्ति नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः । 
क्रतुमाग दुरात्मानः स्वयं चा ( वा ) श्नन्ति ळोलुपाः॥ ४२॥ 
चिनाशाय घयंतेषां तोयसुर्या झिमारुतान । क्षितिञ्चसन्दूषयामःपापानामपकारिणाम्‌ 
डुष्टतोयादिभोगेन तेषां दुष्छृतकमिणांम्‌ । उपसर्गाः प्रवत्तन्ते मरणाय सुदारुणाः 
ु ये त्वस्मान्‌ प्रीणयित्वा तु भुञ्जते शोषमात्मना । 
तेषां पुण्यान्‌ घयं लोकान्‌ चिद्धाम महात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
(तेषां पुण्यतमाँह्लोकान, बितरामो मद्दात्मनाम्‌। ) 
क तन्नास्ति सर्वमेचेतद्‌ विनेषां व्युष्टिसंस्थितिम्‌ । 
| कथं जु दिनसगः स्यादन्योन्यमघदन्‌ सुराः ॥ ४६॥ 
तेषामेच समेतानां यशव्युच्छित्तिशडनाम । देवानांचचनंभरत्वापाह देवः प्र्ञापतिः 
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तेज पर॑ तेजसंच तपसा च तपस्तथा।' प्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छुणुध्वं घचनं मम 
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पतित्रतायामाहात्स्यान्नो दृ च्छतिदिचा करः । तल्यचाचुद्याद्धानिमेर्त्यानांभचतांतथां 
तस्मात्‌ पतिव्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीम्‌ । प्रसादयत वे पल्लीं भानोरूद्यकास्यया 
_ पुत्र उवाच 
तेःखाप्रसादिता गत्वा प्राहेष्टं व्रियतामिति । अयाचन्त दिनं देवाभवत्वितियथापुरा 
अनसूयोचाच 
पतिव्रताया माहात्म्यं न हीयेत कथन्त्विति । 
सम्मान्य तस्मात्तां साध्वीमहः (तथाप्रेष्याम्यहं) स्रक्ष्याम्यहं खुराः ॥५२ 
यथा पुनरहोरातरसंस्थानसुपजायते । यथा च तस्याःस्वपतिज्ने साध्व्यानाशमेष्यति 


पुत्र उवाच ९ 
प्वमुत्तवासुरांस्तस्या गत्वा सामन्दिरंशुभा । उवाघकुशलंपृष्टा घर्मभन्चस्तथात्मनः 
अनसूयोवाच 


कञ्चिन्नन्दसि कल्याणि ! स्वमत्तं मुंखदर्शनात्‌ ( सुखदायिनी ) । 
कस्चिच्याखिळदेवेभ्यो मन्यसेऽभ्यधिकं पतिम्‌ ॥ ५१॥ 
मत शुभ्ूषणादेचमया घातं महत्‌ फलम्‌ । सर्वकामफलाचासिः प्रत्यूहः परिवत्तिताः 
पञ्चर्णानि मचचुष्येण साध्वि! देयानि खंदा । तथात्मचणंधर्मेणकत्तव्यो धनसञ्चयः 
प्राप्तश्वार्थस्ततः पात्रेचिनियोज्यो विधानतः । सत्यार्जबतपोदानेदयायुक्तोमवेत्सदा 
क्रियाश्च शास्त्रनिर्दिष्टा रागद्वेषविचर्जिताः । कत्तव्याअन्वहश्रद्धापुरस्कारेणशक्तितः 
_ स्वजातिविहितानेचं लोकानाप्नोति मानवः | 
क्ळेशेन महता साध्वि ! प्राजापत्यादिकान क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
स्त्रियस्त्वेबं समस्तस्यनरेडुःःखार्जितस्यवे । पुण्यस्यार्द्धापहारिण्यःपतिशुभूषयेवहि 
नास्ति स्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम्‌ । 
भत शुभ्रूषयेचेतान्‌ ळोकानिष्टान, जन्ति हि॥ ६२ ॥ 
क nn NN 
) त्वया मतिः सदा कार्या यतौं मंत्ती परा गति? ॥ ६३17 `` 


६ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ षोडशो 
यद्देवेम्यो यच्च पित्राऽऽगतेभ्यः कुर्याद्वत्तांम्यच्चंनंसत्क्रियातः । 
तस्याप्यद्धः केषळानन्यचित्ता नारी भुङ्क्त भत शुभ्रूषयेच ॥ ६४ ॥ 

पुत्र उवाच 

तस्यास्तद्वचनं श्र॒त्वा प्रतिपूज्यतथादरात्‌ । प्रत्युवाचात्रिप्लीतामनसूयामिदं घचः 
धन्याऽस्म्यऽनुय्हीताऽस्मि देचैश्चाऽप्यचिलो किता । 
यन्मे प्रकतिकल्याणि ! श्रद्धां घद्धयसे पुनः ॥ ६६ ॥ 

जानास्येतन्ननारीणां काचित्‌ पतिसमागतिः। ततप्री तिश्चोपकारायइहलोकेपरत्र च 

पतिप्रसादादिह चप्रे्य चच यशस्घिनि! । नारीसुखमघाप्नोतिनार्याभर्त्ता हि देवता 
सा त्वे ब्रहि महाभागे ! प्राप्ताया मम मन्तदिरम्‌। 
आर्यायाः किन्चुकतेब्यम्मयाऽऽर्येणाऽपि घा शुभे! ॥ ६६ ॥ 

अनसूयोवाच 

एतेदेचाः महेन्द्रेण मासुपागम्यदुःखिताः। त्वद्वाक्यापारूतसत्कर्म दिननक्तनिरूपणाः 

याचन्तेऽहनिशासंस्थां यथावदविखण्डिताम्‌ । अहंतद्थमायाताश्टणुचेतद्वचो मम 
दिनाभाचात्‌ समस्तानामभाखो यागकर्मेणाम्‌ । 
तदभावात्‌ खुराः पुष्टि नोपयान्ति तपस्घिनि ! ॥ ७२॥ 

अहुश्चेव समुच्छेदाढुच्छेदः सर्चकर्मणाम्‌ । तदुच्छेदादनावृष्ट्या जगदुच्छेदमेष्यति 

तरवमिच्छसि चेदेतत्जगदुद्धर्तमापदः । प्रसीद साध्वि!लोकानां पूच॑चद्धत्ततांरविः 


ब्राह्मण्युचाच 
माण्डव्येनमहाभागे!शत्तोभत्ताममेश्वरः । सूयो दयेविनाशंत्वंप्राप्ल्यसीत्यतिमन्युना 
rr अनसूयोचाच ; 


यदि घा रोचते मद्र! ततस्त्वद्वचनादहम्‌ । करोमि पूर्वषदेहंभर्त्तारञ्च नवं तच ॥ 
मयाहिसरचंथारत्रीणांमाहात्म्यंवरचर्णिनि! । पतिबतानामाराध्यमितिसम्मानयामिते 
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तथेत्युक्ते तया सुयंमाञ्चुदाघ तपस्विनी । अनसूयाध्येसुद्यम्यदशरातरे तदा निशि 


ऽध्यायः ] ___ # अनसूयाघरप्रासिवर्णनम्‌ # ७9 


ततो विवस्वान भगवान्‌ फुलछपझारुणाकृतिः । शैलराजानमुद्यमारुरोहोरुमण्डलः 
समनन्तरमेचास्या भर्त्ता प्राणेव्यंयुज्यत । पपात च महीपृष्ठे पतन्तं जगृहे च खा 
५ अनसूयोचाच ` 
नविषांद्रुत्वयाभद्र | कत्तव्यःपश्यमेबलम्‌ । पतिशुश्रुषयाचात्तं तपसः किञ्चिरेण(ति)मे 
यथाभवत्‌ समंनान्यमपश्यं पुरुषं कचित्‌ | रूपतःशीलतोबुद्धबावाडमाधुर्या दिभूषणेः 
तेनसत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तःपुनयु वा । प्राप्नो तुजी वितंभार्यासहायःशारदांशतम्‌ 
यथाभतु समं नान्यमहं पश्यामि देवतम्‌॥। तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जीवत्वनामयः 
कर्मणा मनसा वाचा भत्तुंराराधनंप्रति । यथाममोद्यमो नित्यंतथायंजीवतां द्विजः 
पुत्र उवाच 
ततो विप्रः सघुत्तस्थौ व्याधिमुक्तःपुनयु चा । स्वभा भिर्भासयनवेश्मवन्दारकइचाजरः 
ततोऽपतत्‌ पुष्पब्ृिरदेचवाद्यानि सस्वचुः | लेभिरे च मुदं देवाअनसूयामथा५च्रुवन. 
देवा ऊचुः 
चरंबृणीष्वकल्याणिदेवकायमहत्कृतम्‌ । आदित्योदयसट्गावाद्वरंवस्यसुत्रते !। 
त्वया यस्मात्ततो देवा घरदास्ते तपरिचिनि ||| ८६॥ 
अनसूयोवाच 
यदि देवाः प्रस्ना मे पितामहपुरोगमाः । वरदा वरयोग्या च यद्यहं भवतां मता 
तद्यान्तु मम पुत्रतघं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । योगंच प्राप्नुयां भर सहिता क्ळेशसुक्तये 
पुत्र उचाच 
पघमस्ित्व तितां देवाब्रह्मविष्णुशिवाद्यः । प्रोक्ताजग्मुर्यथान्यायमचुमान्यतपस्िनीम्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्वादे अनसयावरप्राप्तिवर्णनंनाम 
. षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ # 
इतःपरंमोहमयीरूथ वेडुटेश्वरयन्त्राळयसुद्रितपुराणग्रन्थे - सप्दशाष्टा- 
. . .. दशाध्यायौ षोडदोऽस्मिन्नध्यायेऽन्तर्भाचं्ापितौ - मुद्वितौतत्वा- 
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ससदशोऽध्यायः 
दत्तात्र योत्पत्तिवणंनम्‌ 
पुत्र उवाच 
त्ततः काले बहुतिथे द्वितीयो ब्रह्मणः सुतः । स्वभार्याभगचानत्रिरनसूयामपश्यत 
ऋतुस्नातां खुचाचंङ्गीं लोभनीयोत्तमारतिम्‌ । 
सकामो मनसा भेजे स सुनिस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ २॥ 
तस्याभिपश्यतस्तां (अभिध्यायतः) तु विकारो यो5न्वजायत । 
तमेषोचाह पचनस््तिरश्रोदुध्वंश्च वेगवान ॥ ३॥ 
अ्ह्मरूपञ्च शुक्लाभं पतमानं समन्ततः । सोमरूपं रजोपेतं दिशस्तं जग्रडुदेश ॥ 
स सोमो मानसो जज्ञे तस्यामत्रेः प्रजापतेः । पुत्रः समरुतसत्घानामायुराधारएचच 
सुष्टन चिष्णुनायज्ञेदत्तात्रेयोमहात्मना । स्वशरीरात्समुत्पाद्यसत्वो द्विक्तो द्विजोत्तमः 
, दत्तात्रेय इति ख्यातः सोऽनुसूयास्तनं पपौ । 
चिष्णुरेचाऽचतीर्णोऽसौ द्वितीयोऽत्रेः सुतोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
'सप्ताहात्प्रच्युतो मातुरुद्रात्कुपितो यतः । हैहयेन्द्रसुपावृत्तमपराध्यन्तसुद्धतम्‌ ॥ 
दृष्टाचौ कुपितः सद्यो दग्चुकामः सहेहयम्‌ । गर्भवासमहायासडुःखामर्षसमन्वितः 
डुचांसास्तमसो द्विक्तो रुद्रांशः समजायत । इति पुरत्रयं तस्या जज्ञेब्रह्मेशघेष्णचम्‌ 
: सोमो ब्रह्मासचद्िष्णुदत्तात्रेयोव्यजायत । दुर्घासाः शङ्करोजज्ञेषरदाना द्विचौ कसाम्‌ 
सोमः स्चरश्मिसिः शीतेर्घोरुधौषधिमानचान्‌। 
आप्याययन्‌ सदा स्वर्ग घतते स प्रजापतिः ॥ १२॥ 
-दततात्रेयः प्रजां पाति दुष्टदेत्यनिबहणात्‌। रिष्टानुग्रहङृ्यो गीश्ञेयश्चांशः सचे ष्णवः 
निर्देहत्यचमन्तार दुर्वासा मगचानजः .। रोद्रं समाश्रित्य घपुद्द द्घनोघाग्भिरुद्धतः॥ 
-खोमत्चं भरन्ाननिः पुनश्च अज्ञाप्रति/॥ दत्ताचेग्रो ऽ परिबिप्रयान्योगस्थोवुमुजेहरि 


ऽध्यायः ] ॐ दत्तात्रेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ७६ 


ढुर्वासाः पितरं हित्वा मातरं चोत्तमं बतम्‌ । 

डन्मत्ताल्यं समाश्रित्य परिवश्राम मेदिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
झुनिषुत्रब्रृतोयोगीदत्तात्रेयोऽप्यस ङ्गिताम्‌ । अभीप्ल्यपमानःसरसिनिममञ्ञचिरंप्रभुः 
तथापि तं महात्मानमतीच प्रियदशेनम्‌ । तत्यजुनं कुमारास्ते सरसरूतीरमाश्रिताः 
दिव्ये वर्षशते पूणे यदातेनत्यजन्तितम्‌ । ततःप्रीत्यासरसस्तीरंसर्चेसुनिकुमारकाः 

ततो दिव्याम्वरघरां सुरूपां झुनितस्विनीम्‌ । 

नारीमादाय कल्याणीसुत्ततार जळान्सुनिः ॥ २० ॥ 

सूत्रीखन्निकषांद्यद्यते परित्यक्ष्यन्ति मामिति । 

सुनिपुत्रार्ततो योगे स्थास्यामीति विचिन्तयन्‌ ॥ २१ ॥ 
तथापि ते मुनिसुता न त्यजन्ति यदासुनिम्‌ । ततः खहतयानार्यामद्यपानमथापिवत्‌ 
खुरापानरतं तेन सभाय॑ तत्यज्ञुस्ततः । गीतवाद्याद्‌ वनिताभोगसंसगंदूषितम्‌ 

मन्यमाना महात्मानं तया सह बहिषक्रियम्‌ । 

नाघाप दोषं योगीशो वारुणीं स पिवन्नपि ॥ २४॥ 

अन्ताचसायिवेशभान्तर्मातरिश्वावसन्निव । 

सुरां पिबन्सपल्लीकर्तपस्तेपे स योगवित्‌ ॥ 

योगीश्वरश्चिन्त्यमानो योगिमिसुँक्तिकाह्किमिः ॥ २५॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दत्तात्रेयोत्पत्तिवर्णनंनामसप्तद्शोऽध्यायः॥ १७ ॥ 


हि ———— 
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अष्टादशो$ध्यायः 


दत्नात्र यमहिममणनम्‌ 
पुत्र उवाच 

कस्यचित्त्वथ कालस्य कृतवीर्यात्मजो५जु नः । 

कृतचीय दिघे याते मन्त्रिभिः सपुरो हितंः॥ १॥ 

पौरेश्वा55त्मामिषेकाथे समाहूतो 5त्रवी दिदम । 

नाहं राज्यं करिष्यामि मन्त्रिणो नरकोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
यद्थं ग्र॒ह्मते शुल्कं तद्‌निष्पादयन्‌ बृथा । पण्यानां द्वादशंभाग भूपालायचणिग्जनः 

दत्वाऽऽत्मर्षिभिर्मागे रक्षितो याति दस्युतः । 

गोपाश्च घुततक्रादेः षड्भागञ्च कुषीबलाः ॥ ४ ॥ 
द्च्वान्यदुभूशुजेदद्यर्यदिभागंततोऽधिकम्‌ । पण्यादीनामशेषाणांघाणिजोगृहृतस्ततः 
अझिहोत्रंतपः सत्यं वेदानां चेवलाधनम्‌ | आतिथ्यंघेश्वदेचं च इष्टमित्यसिधीयते 
बापीकूपतडायानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमर्थिम्यः पृत्त॑मित्यभिधीयते ॥ 

इष्टापूत्तेविनाशाय तद्वान्ञश्चौरधर्मिणः। 

यद्यन्येः पाल्यते रोकस्तद्वृत्त्यन्तरसंश्रितः ॥ ८॥ 
शृतो चलिषड्मागं नृपतेनेरको धुवम्‌। निरूपितभिदं राज्ञः पूर्वेरक्षणबेतनम्‌ ॥ 
अरक्षंश्वी रतश्वौ यं तदेनोट्पतेभवत्‌ । तस्माद्यदि तपस्तप्त्ाप्रापतोयो गित्वमी प्लितम्‌ 
भुवःपालनसलामध्यंयुक्तरकोमहीपतिः । पृथिव्यांशस्त्रधुङमान्यस्त्वद्मेवद्धिसंयुतः 

ततो भचिष्ये नात्मानं करिष्ये पापमागिनम्‌ ॥ १२॥ ` 

पुत्र उचाच 
तस्य तन्निश्चयं ज्ञात्वा मन्त्रिमध्ये स्थितोऽत्रचीत्‌। 


“बसे नस, सहाउ दिर्छे निम 'बयोऽतियः १-३३ | 7००००३५०० 05^ 


ऽध्यायः] # देचानांद्त्ताश्रमेगमनचर्णनम्‌ # ८१ 
भक्त्या तु कपयाविष्टस्तं तोषयितुमहंति ॥ १० ॥ 
यद्येचं कतुंकामल्त्चं राज्ये सम्यक्‌ प्रशासितुम्‌ । 
ततः श्टणुष्च मे वाक्यं कुरुष्व च न्टपात्मज ॥ ११॥ 
दत्तात्रेयं महाभागं सह्यद्रोणीङृताश्रमम्‌। तमाराधय भूपाळ पोति यो सुचनत्रयम्‌ 
योगयुक्तं महाभागं सवत्र समदर्शिनम्‌ । विष्णोरंशं जगद्धातुरवत्तीणं महीतले ॥ 
यमाराध्य सहस्राक्षः प्राप्तवान्पद्मात्मनः । हृतं दुरात्मभिदेत्येर्जघान च दितेःखुतान्‌ 


अर्जुन उवाच 
कथमाराधितो देचेदत्तात्रेयः प्रतापघान्‌। कथञ्चापहृतं देत्येरिन्द्रत्वं प्राप वासघः' 
गर्ग उवाच 


देवानां दानवानाञ्च युद्धमासीत्खुदारुणम्‌। देत्यानामीश्वरे जम्मेदेवानाञ्चशचीपती 
तेषाञ्च युध्यमानानां दिव्यः संवत्सरो गतः। 
ततो देवाः पराभूता देत्या विज्ञयिनोऽभवन्‌ ॥ १७ ॥ 
विप्रचित्तिमुखेर्देचा दानवेस्ते पराजिताः। पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये 
ब्रृहरूपतिसुपागम्य देत्यसेन्यवघेप्सवः । अमन्त्रयन्तसहितावाळखिल्येर्सहर्षिभिः 
बृहस्पतिरुवाच 
दत्तात्रेय महातमानमत्रेः पुत्रं तपोधनम्‌ । विकृताचरणं भक्तया सन्तोषयितुमहथ 
सो देत्यचिनाशाय चरदो दास्यते वरम्‌ । ततो हनिष्यथस्ुरासहितादेत्यदानघान्‌ 
गर्ग उचाच 
हन्तुं शक्ता न सन्देहो दत्तात्रेयग्रसादतः। 
-इत्युक्तास्ते तदा जम्मुर्दत्ताजेयाश्रमं खुराः। 
दद्वशुश्च महात्मानं तं ते लक्ष्म्यां समन्वितम्‌ ॥ २२॥ 
उद्गी यमानं गन्धचेः खुरापांनरतं सुनिम्‌। ते तस्य गत्वाप्रणतिमवद्न्साध्यसाधनम्‌ 
चक्रुः स्तव चोपजहुर्भक्ष्यमोज्यस्रगादिकम्‌ । 
८८-6 सिष्ठम्तमसुल्स्िन्तितसान्वं, सस न्ति .दिषरौक्तल+)॥। ३४.५०० 0५५ 
६ 


ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ + . [अष्टादशो | 


 आराधयामासुरधः स्थिता स्तिष्ठन्तमासने । सप्राहप्रणतान्देचान्दत्तात्रेयः किमिष्यते 
मत्तो भव द्विर्येनेयं शुश्रुषा क्रियते मम ॥ २५॥ 
, देवा ऊच्चः . 
दानवेसुनिशादूल ! जम्माचेभू सु चादिकम्‌ । 
हृतं ेलोक्यमाक्रस्य कतुभागाश्च कुत्खशः ॥ २६ ॥ 
तद्चधे कुरु बुद्धि त्वं परित्राणाय नोऽनघ ! । 
त्वत्प्रसादादभीप्सामः पुनः प्राप्त त्रिविष्टपम्‌ ॥ २७॥ 
न दत्तात्रेय उवाच 
सद्यासक्तोऽहसुच्छि्ोनचेषाहं जिते न्ट्रियः। कथमिच्छथमत्तोऽपिदेवाःशत्रुपराभवम्‌ 
देवा ऊचुः 
अनघस्त्वं जगन्नाथ! न लेपस्तवचिद्यते । विद्याक्षालनशुद्धान्तर्निविष्ज्ञानदीधिते ! 
__ दत्तात्रेय उघाच 
सत्यमेतत्छुराविद्याममास्तिसमदर्शिनः। अस्यास्तुयोषितःसङ्गादह्ुच्छिष्टतांगतः 
रज्रांसस्भोगो हि दोषाय सातत्येनोपसेचितःः । पचसुक्तास्ततोदेचाःपुनरवंचनमद्रुचन 
देवा ऊचुः 
अनधेयं द्विजश्रेष्ठ! जगन्माता न दुष्यति । 
यासा विद्या तच चिसो! सर्षज्ञल्य हदिस्थिता ॥ ३२॥ 
न दुष्यति जगन्नाथ | तथेयंचरचरणिनी । यथांशुमालासूर्यस्य द्विजचण्डालस ङ्भिनी 
गग उघाच 
. एवसुक्तस्ततोदेवेदत्तात्रेयो5ब्रवीदिदम्‌। प्रहस्यत्रिदशानसर्घान्‌ यद्येतद्ववर्ता मतम्‌ 
_तदाट्टया खुरान्‌ सर्वान्‌ युद्धायसुरसत्तमाः । इहानयतमददगष्टिगोचरं मा घिलम्बताम्‌ 
मदृद्ृृष्टिपोतडुतभुक प्रक्षीणबळतेजसः । येननाशमरोषास्ते प्रयान्ति मम दशनात्‌ ॥ 
गर्ग उचाच 


तस्यतद्चून , श्रत्या देचवत्या महाबळा , माइषासस माइता, 'ज्ञसुदेखाणशणाभ्रमम 


ऽध्यायः ]' # देवदत्ता त्रेयसम्चादचर्णनम्‌ # ८३ 


ते हन्यमाना देतेयेदेंवाःशीघ्रं भयातुराः । दत्तात्रेयाश्रमं जग्मुः समेताः शरणार्थिनः 
तमेष विविशुदेत्याः काळयन्तो दिवो कसः । ददुशुश्चमहात्मानं दत्तात्रेयं मदाळसम्‌ 
चामपाश्वेस्थितामिष्टामशेषजगतां शुभाम्‌ । 
भार्य्याश्चार्य सुचाचेड्गीं लक्ष्मी मिन्डुनिभाननाम्‌ ॥ ४०॥ 
नीलोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
सुदतीं मधुराभाषां सर्घोरयो षिढ्णणेयु ताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चैतां दृष्टाप्रतो देत्याःलामिलाषामनोभवम्‌ । नशेकुरुद्धतंधेर्यान्मनला चोदुमातुराः 
त्यक्तवा देवान स्त्रियं तां तु हतु कामा हतोजसः । 
ग्रेरितास्तेन पापेन संसक्तास्ते ततो5ब्रुचन ॥ ४३ ॥ ) 
व्लीसलमेतत्त्रेकोक्ये सारं नोयदि चे भवेत्‌ । कतकत्यास्ततःसवंइतिनोभावितंमनः 
तस्मात्‌ सर्वे समुत्क्षिप्य शिविकायां सुरादनाः । 
आरोप्य स्वसघिष्ठाने नयाम इति निश्चिताः ॥ ४५ ॥ 
गर उवाच 
साचुरागास्ततरूते तु प्रोक्ताश्चेत्थं परस्परम्‌ । 
तस्य तां योषितं साध्वीं समुत्क्षिप्य स्मरादिताः ॥ ४६ ॥ 
शिविकायां समारोप्य सहिता देत्यदानचाः । 
'शिरःखु शिविकां कृत्वा रूवस्थानाभिसुखं ययुः ॥ ४9 ॥ 
चत्तात्रेयरूततोदेचान्‌ घिहस्येद्मथाऽब्रवीत्‌ । 
-दिष्ट्या वद्धेथ ( च हन्त ) देत्यानामेषा लक्ष्मीः शिरोगता । 
सप्तस्थानान्यतिक्रान्या नघमन्यसुपेष्यति ॥ ४८ ॥ 
देवा ऊचु 
ऋधयस्वजगजलाथ ! केघुस्थानेष्त्रचस्थिता । पुरुषस्य फलंकिधाप्रयच्छत्यथनश्यत्ति 
दत्ताचेय उवाच 


Cc (चणा ऽपे स्थिता टक्षपीगिः समझयुच्छूति | 53 Foundation USA. 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टादशो 
सक्थ्न्योश्च संस्थिता चसत्रं तथा नानाचिधं वसु ॥ ५० ॥ 


कलत्रश्नगह्मसंस्थाक्रोडस्थापत्यदायिनी । मनोरथान्‌ प्रयतिपुरुषाणांहद्स्थिता 


लक््मीलेक्ष्मीघतां श्रेष्ठा कण्ठस्थाकण्ठभूषणम्‌ । 
अभीश्वन्धुदारश्वतथाश्लेष॑ प्रचासिभिः ॥ ५२ ॥ 


सष्टानुचाक्यलावण्यमाज्ञामवितथांतथा । सुखस्िथिताकचित्वंचयच्छत्युदधिसम्भघा 


शिरोगता सन्त्यजति ततोऽन्यं याति चाश्रयम्‌ । 
सेयं शिरोगता खतान्‌ ( देत्यान्‌ ) परित्यक्ष्यति साम्प्रतम्‌ ॥ ५४॥ 
प्रणृह्या.खराणि घन्ध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः । 


न भेतव्य. भ्वरांत्वेते मयानिस्तेजसः कृताः | परदाराचमर्षाच्व दग्धपुण्याहतौजसः 


तस्मादेते विहन्यन्तां भघड्विरचिशङ्कितैः । 

गरा उवाच 
ततस्तेविविधेरस्त्रेचंध्यमानाः सुरारयः । 
सूध्नि लक्ष्म्या समाक्रान्ता विनेशुरिति न श्रुतम्‌ ॥ ५६ ॥. 
लक्ष्मीश्वोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महामुनिम्‌ । 
स्तूयमानासुरेः सचे दे त्यनाशान सुदा न्वितेः ॥ ५७ ॥ 
प्रणिपत्य ततो देखा दत्तात्रेयं मनीषिणम्‌ । 
जयकृष्ण जगन्नाथ ! देत्यान्तक ! हर प्रभो ! ॥, ५८॥ 
नारायणाच्युतानन्त!' घासुद्चाक्षयाजर !। 
त्वत्प्रसांदात्खुखं लक्ष्मी राज्यं सम्पत्ञनादन !। 
शाङ्ग धन्वश्चक्रपाणे भक्तानां नित्यचत्सल 1॥ ५६॥ 
( इतिस्तुत्वा नाकपृष्ठं यथापूषं गताःसुराः ) 
नाकपृष्ठमनुप्राता यथापूचं गतज्चराः॥ ६०॥ 


तथा त्वमपि राजेनद्र यदीच्छसियथेप्सितम्‌, ।प्ापतुमैश्वयंमतुळंतूर्णमाराधयस्वतम्‌ 
इति भीमाकेप्डेग्रपुराये। दत्तात्रेग्रमाद्दारम्यगर्णननामष्टादशोउध्यायःप“१८ ॥ 


एकोनविंशो5ध्यायः 
कार्तवीर्याजु नकृतदत्तात्रेयोपांसनव्णनम्‌ ` 
पुत्र उवाच 
इत्यपेचचनं श्र त्वा कात्तंचीयों नरेश्वरः । दत्तात्रेयाश्रमंगत्चा त भक्त्या समपूजयत्‌ 
पादसम्वाहनाद्येन मध्वाद्याहरणेन च । ख्रक्चन्द्नादिगन्धाम्दुफलाद्यानयनेन च 
तथान्नसाधनेस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च । परितुष्टो मुनिभू पं तमुवाच तथच सः 
यथेवोक्ताः पुरा देवा मद्यभोगादिकुत्सनम्‌ । 
स्त्री चेयं मम पाश्‍वंस्थेत्येतद्वोगाच्य कुत्सितम्‌ ॥ ४॥ 
सदैचाहं न मामेवस्ुपरोदु त्वमर्हसि । अशक्तमुपकाराय शक्तमाराधयस्च भोः॥ 


जड़ उवाच 
तेनेवसुक्तो सुनिता रूमूस्वागर्गचचश्चतत्‌। प्रत्युवाचप्रणम्येनं कात्तेवीर्याङ नस्तदा 
अर्जुन उचाच 


` (देवस्त्वं हि पुराणो यः स्वां मायां समुपाश्रितः ) 

कि मां मोहयसे देच! स्वांमायां समुपाथितः । अनघरुत्वंतथैवेयंदेवीसर्वभवारणिः 
इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ देवोभूयस्तं प्रत्युवाच ह। कार्तचीयंमद्दाभागंवशीरृतमहीतलम्‌ 

बरं वृणीष्व शुह्यं मे यत्‌ त्वया समुदीरितम्‌ । 

तेन तुष्टिः परा जाता त्वय्यद्य मम पार्थिव ! | ६॥ 

ये ध मां पूजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादिभिन्षराः 

मांसमद्यो पह रैश्च मिष्टाननेश्चाऽऽञ्यसंयुतेः ॥ १०॥ 3 
लक्ष्मीसमेतं गीतेश्चत्राह्मणानां तथाच्चनेः । वादयेर्मनोरमेचीणावेणुशङ्कादिमिस्तथा 
तेषामहं परा ऽति, पतदास्थगादिकस्‌,। पदा हर यास्यव धूतखह निण्याऱ्यवमन्यताम्‌ 
ख़ त्व॑ घरय भद्र ते घरं यन्मनसेच्छसि । प्रवादसुमुखस्ते5हं शुह्यनामप्रकीत्तेनात्‌ 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पकोनविशो 
. कात्तंचीयं उघाच 
यदिदेष ! प्रसननस्त्वंतत्प्रयच्छ द्वमुत्तमाम्‌ । ययाप्रजाः्पालयेऽहंनचाधर्ममवाप्ुयाम्‌ 
पराचुसरणे ज्ञानमप्रतिद्ठन्दतां रणे । सहस्नमाप्चमिच्छामि बाहूनां लघुताशुणम्‌ ॥ 
असङ्गागतयःसन्तुरैलाकाशाम्बुभूमिघु । पातालेषु च सर्घेषु बघश्चाप्यधिकान्नरात्‌ 
तथोन्मागप्रवृत्तस्यः सन्तु सम्मार्गदे शिकाः । 
सन्तु मेऽतिथयः स्ठाघ्या चित्तदाने तथाक्षये ॥ १७॥ 
अनष्टुव्यता राष्ट्र ममाचुस्मरणेन च । त्यि भक्तिर्ममेवास्तु नित्यमव्यसिचारिणी 
३ दत्तात्रेय उचाच 
यत्रतेकीत्तिता:सर्वेतानवरानसमवाप्स्यसि | मत्प्रसादाञ्चभविताचक्रचत्तित्वमैश्वरम्‌ 
र (पुत्र) जड़ उवाच | 
प्रणिपत्य ततस्तस्मै दत्तात्रेयायसोऽज्ञनः । आनाय्य प्रकृतीः सम्यगभिषेकमग्रहत 
आगताश्चाऽपि गन्धर्वास्तथैचा5प्सरसां गणाः | 
ऋषयश्च वसिष्ठाद्यामेर्घाद्याः पर्घेतासतथा ॥ २१॥ 
गङ्गायाः सरितःसर्वासमुदरारल्लसम्मवाः । प्लक्षायाश्वतथावृक्षा देवा घे घासवादयः 
घाखकिप्रसुखानागाअभिषेकार्थमागता: | ताक्ष्याद्याःपक्षिणश्रेषपौराजानपदारूतथा 
सम्भाराः सम्थृताःसर्वदत्तात्रेयप्रसादतः । अथखडज्वाल्यतेषं हिदेचेत्रह्मादिभिः सह 
' नारायणेनाभिषिक्तो दत्तात्रेयरूघरूपिणा । समुद्रेश्वनदी भिश्चक्रषिभिश्चाभिषेखितः 
आघोषयामास तदा स्थितो राज्ये सहेहयः । 
| _दत्तात्रेयात्‌ पराम्टद्धिमघाप्यातिवळान्चितः ॥ २६॥ 
र अदप्रभतियःशाञ्नंमाम्र॒तेऽन्योग्रही ष्यति । हन्तव्यः समयाद्सूयुःपरहिसारतो ऽपिघा 
इत्याश्ञसेन तद्राष्ट्र कश्चिदायुंधशुङ्नरः । तस्ते पुरुषव्याघ्र बभूषो रुपराक्रमम्‌ ॥ 
सपचग्रामपालो ऽभूत्‌ पशुपालः सएचच । क्षेत्रपालः सएवासीद्द्विजातीनाञ्चरक्षितो 


ड तपस्विनां 05 
५ R पालयिता साथ पाळस्तुस्तोऽभन् तः ह १ 
द्स्युच्यालाझि ्याळाझिशरूत्रादिभये Shastyi Collection, 6111. a by 53 Foundation USA. 
ल्युब्यालाझि ष्वब्धौ निमञ्जताम्‌ ॥ ३० ॥ 


इध्यायः ] # दत्तात्र्यमहत्त्वव्णनम्‌ # ८७ 


अन्याखुचेच मग्नानामापत्सुपरवीरहा । स एच संस्मृतः सद्यः ससुद्धर्ता५मवन्षणाम्‌ 
अनष्टद्रव्यता चाखीत्तस्मिन, शासतिपार्थिवे । तेनेएं वहुभिर्यज्ञेः समाप्तवरदक्षिणेः ॥ 
तेनेचच तपस्तप्तं संत्रामेष्वतिचे ष्टितम्‌ । तस्यद्धिमतिमानञ्च दृष्टाप्राहाद्विरा सुनिः ॥ 
न नूनं कार्तवीर्यस्य गति यास्यन्ति पार्थिवाः । 
यज्ञेदनिस्तपो भिर्वा संग्रामे चाइतिचेशितेः ॥ ३४ ॥ 
दत्तात्रेयादिने यस्मिन्‌. सम्प्राप्तद्धि नरेश्वरः । 
तस्सिंस्तस्मिन दिने यागं दत्तात्रेयस्य सोऽकरोत्‌ ॥ ३५॥ 
तत्रैच चप्रजाः सर्चास्तस्मिन्नहनि भूपतेः। तस्यद्धिपरमां दृष्टा यागञ्चक्रुःसमाधिना 
इत्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः । विष्णोश्चराचरशुरोरनन्तस्यमद्ातमनः 
प्रादुर्भाचाः पुराणेषु कथ्यन्ते शाङ्गधन्वनः । अनन्तस्याप्रमेयेस्य शाङ्कवक्रगदाभ्ूतः 
एतस्य परमं रूपं यश्चिन्तयति मानवः | 
स सुखी स च संसारात्‌ समुत्तीणोंऽचिराद्रवेत्‌ ॥ ३६ [|| 
लदेच घैष्णवानाञ् भक्त्याहंसुळभो5स्मि भोः । इत्येचंयस्यवेवाचस्तंकथं नाश्रयेज्जनः 
अधर्मस्य विनाशायधर्माचारार्थभेव च। अनादिनिधनोदेवः करोतिस्थितिपालनम्‌ 
तथैच जन्म चाख्यातमलवे कथयामि ते | तयाच योगः कथितोदत्तात्रेयेण तस्यवे 
पितृभक्तस्य राजर्षरळकंरूय महात्मनः ॥ ४३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दत्तात्रेयोपाख्यानवर्णनंनामैकोनविशोऽध्यायः॥ १६॥ 


डी 
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ओ- विशोऽध्यायः 
शन्रुजिदुपाख्यानेङुवू्याश्चीयवणेनम्‌ ` 
( पुत्र )जड उवाच 
ग्रायवभूषमहाचीर्यः शत्रुजिन्नाम पार्थिवः। तुतोष यस्य यज्ञेषुसोमाचाप्त्यापुरन्द्रः 
तस्यात्मजो महावीय्यों बभूबाऽरिचिदारणः । 
'बुद्धिघिक्रमलाघण्येण रुशक्राश्चिभिः समः ॥ २॥ 
स समानवयोबुद्धिसच्त्वचिक्रमचेष्ितेः । नृपपुच्नो ट्पसुतेनित्यमास्ते समावृतः ॥ 
कदाचिच्छासत्रसम्भारविवेकङत निश्चयः । कदाचित्‌ काव्यसँलापगीतनारकसम्भचेः 
तथेवाक्षचिनोदेश्च शर्त्रासत्रचिनयेषु च । 
योग्यानि युद्धनागाश्वस्यन्द्नाभ्यासतत्परः ॥ ५ ॥ 
रेमे नरेन्दरु्रोऽसौ नरे्द्रतनयेः सह । यथैष हि दिवा तद्वद्वात्रावपि सुदा युतः॥ 
तेषां तुक्रीडतां तत्रद्विजभूपचिशां सुताः । समानबयसः ग्रीत्यारन्तुमायान्त्यनेकशाः 
'कस्यचिस्वथ काळरूय नागलोकान्महीतळम्‌ । 
कुमाराचागतौ नागो पुत्राचश्वतरस्य. तु ॥ ८.॥ 
ब्रह्मरुपप्रतिच्छक्नौ तरुणौ प्रियदर्शनी । तौतेर पसुतैः साड. तथेवान्येद्विंजन्ममिः 
चिनोदेरचिविघेस्तत्र तस्थतुः प्रीतिसंयुतौ । सर्घेचते बृपसुतास्तेच ब्रह्मचिशांसरुताः 
नागराजात्मजौ तौ च स्रानसंचाहना दिकम्‌ । 
बत््रगन्धानुसंयुक्तां चक्रुर्भागभुजिक्रियाम्‌॥ ११ ॥ क 
अहन्यहन्यनुप्राते तौ चनागकुमारकौ । आजग्मतुमु'दा युक्तो प्रीत्या सूनोर्महीपतेः 
स॒ च ताभ्यांन्टपञ॒तः पर निर्वाणमासवान्‌। चिनोदेवि विधेहार्यसंळापादिभिरेबच 


चिना टर ७ € 
बैना ताम्यां न वथुजे न सलौनपपी आच ।, नसम जमाह आज्याग्रात्मगुण्डये 
रसातले च तौ रात्रि चिना तेन महात्मना। 


1 
1 


इध्यायः ] # नागराजपित्रास्वपुत्राभ्यांसम्वादचर्णनम्‌ ॐ ८६ 


निःश्वासपरमौ नीत्वा जग्मतुस्तं दिने दिने ॥ १५॥ 
मर्त्यलोके पराप्री तिर्भवतोः केनपुत्रकौ । सहेति पप्रच्छ पिता ताबुभौ .नागदारकी 
ृष्टयोरत्र पाताले बहुनि दिचसानि मे दिवा रजन्यामेचोभौ पश्यामि प्रियद्शनौ 
जड उवाच 
इति पित्रा स्वयंपृष्टौ प्रणिपत्य कृताञ्जली । प्रत्यूचतुर्महाभागाबुरगाथिपतेः सुती 
पुत्राचूचतुः त 
चुत्र/शत्रु जितस्तात ! नाम्नाख्यातऋतध्चजः । रूपवानार्जवोपेतः शूरो मानी प्रियंवद्‌ः 
अनावृत ( पृष्ट कथोवाग्मी विद्वान्‌ मैत्रो गुणाकरः । 
मान्यमांनयिता धीमान श्रीमान्‌ घिनयभूषणः ॥ २० ॥ 

, तस्योपचारसस्प्रीतिसस्भोगापहत॑ मनः । नागलोकेशुवोलोकेन रति विन्दते पितः 
तद्वियोगेन नसतात! निशापाताळशीतळाम्‌ । परिता पायतत्सङ्गादाह्मादायरविदिंघा 
पितोवाच 
चुत्रः पुण्यबतोधन्यःस यरूयेवंभव द्विधः । परोक्षस्यापिशुणिमिःक्रियतेणुणकीतनम्‌ 

सन्ति शास्रविदोऽशीळाः सन्ति सूर्खा सुशीलिनः । 

शास्त्रशीळे समं मन्ये यस्मिन्‌ धन्यतरं तु तम्‌ ॥ २४ ॥ 

यरूय मित्रणुणान्‌ मित्राण्यमित्राश्च पराक्रमम्‌ । 

कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रवांस्तेन वै पिता ॥ २५॥ 

तस्योपकारिणः कञ्चिद्ववद्स्यामभिचाञ्छितम्‌ । 

किञ्चितरिष्पादितं घत्सौ! परितोषाय चेतसः॥ २६॥ 

सधन्योजी वितंतस्यतस्य जन्मसुजन्मनः । यस्यार्यिनोनविसुखामित्रानर्थेच दुर्बलः 

मद्गृहे यतसुचर्णादि रत्नंचाइनमासनम्‌ । यच्चान्यत्‌प्रीतयेतस्यतद्वेयमविशङ्कया 
धिक्‌ तस्य जीवितं पु'सो मित्राणासुपकारिणाम्‌। 


. ` ८८ ्रतिरुपसकर्षेत,यो ज्ञीवामीत्यवगच्छति ॥ २६ 
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-उपकारंसुहद्वगे योऽपकारंचः शत्रु । मेघो घषति प्राज्ञर्तस्येच्छन्ति. सदोन्नतिम्‌ 
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६०. Seog '# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ विशो' | 


पुचावचत १ 
कि तस्यक्कतक्कत्यस्यकतुँशक्यैत केनचित्‌। यस्यसर्वा्धिनोगेहेसघंकामैःसदाचिता 
यानि रल्लानि तदुगेहे पाताले तानि नःकुतः । चाहनासनयानानिभूषणान्यस्वराणिय 
विज्ञाने तत्र यव्वास्ति तदन्यत्र न विद्यते । प्राज्ञानामप्यसौः तात ! सर्वसन्देहहत्तमः 


पितोचाच 
तथापि श्रोतुमिच्छामि तस्य यत्कार्यमुत्तमम्‌ । 
असाध्यमथवा साध्यं कि चाऽसाध्यं चिपश्चिताम्‌ ॥ ३५॥ 
देवत्वममरेशत्चं तत्पृज्यत्वञ्च मानवाः । प्रयान्ति चाञ्छितंचान्यदृद्वढयेव्यवसायिन 
ना5विज्ञातं नचाऽगम्यं नाऽप्राप्यं दिचि चेह वा । 
उद्यतानां मचुष्याणां यतचित्ते न्द्रियात्मनाम्‌ ॥ ३७॥ 


- योजनानांसहस्राणिङ्रजन्यातिपिपीलिक । अगच्छनचनतेयोऽपिपादमेकनगच्छति 


कभूतळं कचध्रोव्यं स्थानं यत्‌ प्राप्तवान्‌ घवः । उत्तानपाद नृपतेःपुत्रसन्‌भूमिगोचर 


तत्कथ्यतां महाभाग! कार्यवानयेनपुत्रको । सभूपालखुत साधुयनान्ण्यंभवेत घाम्‌ 


पुत्नाचचतु 
तेनाख्यातमिदं तात! पूर्घवृत्तं महात्मना । कौमारके यथा तस्य वृत्त सदवृत्तशालिन 
तस्य ( तन्तु ) शत्रुजितं तात ! ( तातं )पूरच कश्चिद्‌ द्विजोत्तमः 
गाळघोऽभ्यागमद्वीमान्‌ गृहीत्वा तुरगोत्तमम्‌॥ ४२ ॥ 
प्रत्युचाच च राजानं समुत्पेत्याऽऽश्रमं मम । 
कोऽपि देत्याधमो राजन्‌ ! घिध्यंसयति पापकृत्‌ ॥ ४३॥ 
तत्तद्रपं समास्थाय सिंहेमवनचारिणाम्‌ । अन्येवाञ्चाल्पकायानामहर्चिशमकारणात्‌ 


` समाधिध्यानयुक्तल्य मौनवतरतस्य च । तथाकरोतिचिप्रानियथा नेच्छामिपार्थिव 


दरु कोपाशिनासद्यःसमर्थस्त्वंचयंनत डुः खाजितृस्य॒तप्ररोब्यप मिज्रछामिपार्थिव 


एकदातुमयाराजन्नतिनिर्विण्णचितला 0. Prof. ६६१1 Shastri Collection 
एकदातुमयाराजनांतेनि्िणणचेतसा । तत्कले तैननिश्वासोनिरीक्ष्यासुरमुज्झित 


` एकं तस्यास्ति कर्तव्यमसाध्यंतञ्च नोमेतम्‌ । हिरण्यग्भेगोचिन्दशर्चादीनीश्वराद्वते | 


ऽध्यायः ] # ऋतध्चजविक्रमेंचर्णनम्‌ * ६१ 


ततोऽम्बरतलात्‌ सद्यः पतितोऽयं तुरङ्गमः। : ` 

चाक्‌ खाऽशारीरिणी प्राह नरनाथ ! श्टणुष्च तत्‌ ॥ ४८॥ 
अश्रान्तः सकलं भूमेचलयं तुरगोत्तमः। समर्थः क्रान्तुमकेण तवायं प्रतिपादितः 
पाताळाम्बरतोयेछु न चारूय विहतागतिः । समस्तदिक्षव्रजतो न भङ्गः पर्वतेष्वपि 
यतो भूचलयं सचंमश्रान्तोऽयंचरिष्यति। ततःकुवलयोनास्नाल्यातिलो केप्रयास्यति 
ह्विश्यत्यहर्निशं पापो यश्च त्वां दानचाधमः । तमप्येनं समारुह्यद्विजश्रेष्ठ! हनिष्यति 
शत्रुजिन्ञामभूपालस्तस्य पुत्रऋतध्वजः । प्राप्येतदश्वरलश्व ख्यातिमेतेन यास्यति 

सोऽहं त्वां समचुप्राप्तस्तपसो विघ्नकारिणम्‌। 

तं निवारय भूपाल ! भागभाड्न्ट्पतियंतः ॥ ५४॥ 
तदेतदश्वरत्नं ते मया भूप ! निवेदितम्‌ । पुत्रमाज्ञापयतथा यथाधर्मो न प्यते ॥ 
स तस्य वचनाद्राजा तं चै पुत्रस्तध्वजम्‌ । तमश्वरलमारोप्य कतक तुकमङ्कळम्‌ 
अप्रेषयत धर्मात्मा गाळवेन समं तदा । स्वमाश्रमपदं सोऽपि तमादाय ययौ सुनिः 

इत श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्बादे कुघल्याश्वीयघर्णन नाम 
विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशोऽध्यायः 
नागराजतत्पुत्रसम्बादेऋतध्यजविक्रमवण नम्‌ 
पितोवाच 
गालवेनसमं गत्वा ऱृपपुत्रेणतेन यत्‌। कृतंतत्कथ्यतांपुत्रों! विचित्रायुवयोः कथाः 
पुत्राव चतुः 
स गालवश्भे,से, तिष्ठनशोपाठनन्दनः | सर्चतिस्नोपशमनं चकार, नहावादिनाम्‌ 
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चीरं कुचलयाश्व॑ तं चसन्तं गालवाश्रमे । मदावलेपोपहतो नाजानाद्वानचाधमः ॥ ३ 


३२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ एकर्षिशो | 
` ततस्तं गालवं विप्रं सन्ध्योपासनतत्परम्‌ । शौकरं रूपमास्थाय प्रधषेयितुमागतम्‌ ` 
सुनिशिष्येस्थोतकुष्टे शीघ्रमारुहा तं हयम्‌ । अन्वधाचद्वराहं त॑ न्पपुः शरासनी ' 
आजघान च बाणेन चन्द्रारद्वाकारचर्चखा । आङष्यबळवच्चापञ्चारुचिो पशो मितम्‌ 

नाराचासिहतः शीघमात्मत्राणपरो म्रुगः 

. गिरिपादपसम्वाधां सोऽन्क्रामन्महाटचीम्‌ ॥ ७॥ 
त्तमन्वधावद्वेगेन तुरगोऽसौ मनोजवः । चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारिणा | | 
सतिक्रम्याऽथवेगेन योजनानि सहस्नशः । धरण्यां चिद्दते गर्ते निपपात लघुक्रमः 
तस्यानन्तरमेचाऽथ सोऽप्यश्बी नृपतेः सुतः । निपपात महागर्ते तिमिरौघसमाबृते 

ततो नाद्ृश्यत सुगः स तस्मिन्‌ राजसूनुना । 

प्रकाशश्च स पाताळमपश्यत्तत्र चाद्चिषा ॥ ११ ॥ 
त्ततोऽपश्यत्‌ स सोवर्णंप्रासादशतसडठुळम्‌ । पुरन्दरपुरप्रख्य पुरं प्राकारशोभितम्‌ 

तत्‌ प्रविश्य स नापश्यत्तत्र कञ्चिन्नर पुरे । 

अमता च ततो इष्टा तत्र योषित्त्वरान्विता ॥ १३ ॥ 

सा पृष्टा तेन तन्वङ्गी प्रस्थिता केन कस्य चा । 

नोघाच किञ्चित्‌ प्रासादमारुरोह च भामिनी ॥ १४॥ 
सोऽप्यश्वमेकतोवदध्वातामेचानुससार घे । विस्मयोत्फुल्लनयनोनिःशङ्कोनपतेःसुतः 

ततो5पश्यत्‌ खुविस्तीर्ण पर्यङ्क सर्घकाञ्चने । 

निषण्णां कन्यकामेकां कामयुक्तां रतीमिव ॥ १६॥ 

` घिस्पष्टेन्दुमुखी सुभ्रू पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 

विस्बाधरोष्ठीं तन्वङ्गीं नीलोत्पलबिळोचनाम्‌ ॥ १७॥ 

स्रतुङ्गनखीं श्यामां शुद ताम्रकराङ्घिकाम्‌ । 

करभोरु खुदशनां नीळसूक्ष्मस्थिराळकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
चा ह बाउ्ल बाजी मन गसतामिच । सोएमत्यत्याधिवदतत्तांतसातलवेवताम. 
स्ता च इटे. बाला नीलकुञ्चितसूदजम्‌ ।. पीनोरुर्कन्धबाहुंतममंस्तमदनं शुभा 
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उत्तल्थौ च महाभागा चित्तक्षोभमचाप खा! 
रजाचिस्मयदैन्यानां सद्यस्तस्वी वशं गता ॥ २१॥ 
को ऽयंदेबोलुयक्षो वा गन्धर्वो बोरगोऽपिवा । विद्याधरो घासंप्रांप्तःझतपुण्यरतिनंरः 
_ एबंविचिन्त्यवहुधानिः*वस्य च महीतले । उपविश्यततोमैजे सासूच्छाँमदिरेक्षणा 
सोऽपि कामशराघातमचाप्यन्ृपतेः सुतः । तांसमाश्वासयामाख न मेतव्यमितित्रुवन्‌ 
साथ स्त्री यातदाइएा पूव तेनमहात्मना । ताळवृन्तसुपादाय पर्य्यचीजयदाक्ुछा ॥३ 
समाश्वास्य तदा पृष्टा तेन सम्मोहकारणम्‌। 
किञ्चिलञ्जान्विता वाळा तस्याः सख्ये न्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥ 
साचास्मै कथयामास न्ृपपुत्राय चिस्तरात्‌। मोहस्य कारणं सव तदूर्शनसमुद्वचम्‌ 
यथा तया समाख्यातं तइत्वत्तान्तञ्च भामिनी ॥ २9॥ 
सख्यु ( रूञ्यु ) रुवाच 
चिश्वावसुरिति ख्यतो दिवि गन्धर्वरार्‌ प्रभो! । 
तस्येयमात्मज्ञा सुभर्जा्ना ख्याता मदाळसा ॥ २८॥ 
बच्रकेतोः सुतश्चोग्रोदानवोऽरिचिदारणः। पाताळकेतुचिख्यातः पाताळान्तरसंश्रयः 
तेनेयमुद्यानगता कत्वा मायां तमोमयीम्‌। अपहृत्य मया हीना वाळानीतादुरात्मना 
आगामिन्यां त्रयो दश्यासुद्वक्ष्यतिकिला खुरः । सतुनाईतिचार्चङ्घीशूद्रोवेदशुतीमिघ 
अतीते च दिने वाळामात्मव्यापादनोद्यताम्‌। 
सुरभिः प्राह नायं त्वां प्राप्स्यते दानवाधमः॥ ३२॥ 
मर्त्येलोकमचुप्राप्तं यपनं भेत्स्यते. शरेः । सते सत्तां महाभागे! अचिरेण भविष्यति 
. ' . अहं चास्याः सखी नाल्या ऊुण्डलेतिमनस्विनी| ` ८ 
सुता विन्ध्यवतः पल्ली चीर ! पुष्करमालिनः ॥ ३४ ॥ 
हते भत्तरि शुम्मेन तीर्थात्तीथेमचुत्रता । चरामि दिव्यया गत्या परलोकार्थमुद्यता 
पाताळकेतुड छात्माचाराहवपुरास्थितः। केनापिविद्धोवाणेन सुनीनांत्राणकांरणात्‌ 
तथाहं तततवको5्त्ित्यत्वरित्तालसुप्रागता,॥;त्यमेत्र,सकेता पिता डिवोदानचाधमः 


`. || 
कछ : # सांकण्डेयपुराणम्‌ # [.एकबिशो | 
इयञ्चमूच्छामगमत्‌ कारणं यःटणुष्वतत्‌ | त्वयिप्रीतिमतीवाला दर्शनादेचमानद्‌! 
देवपुत्रोपमे चारुवाक्‍्यादिगुणशाल्लिनि । भार्याचान्यस्यचिहितायेनचिद्धःसदानवः 
'पतरूमात्‌कारणान्मोहंमहान्तमियमागताः । याचज्ञीवञ्च तन्वङ्गी दुःखमेचो पभोष्यते 
त्वय्यस्या हदयं रागि भत्ता चान्यो भविष्यति । 
यावञ्जीचमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा वचः ॥ ४१॥ 
अहं त्वस्याः प्रभो ! प्रीत्या दुःखिताऽत्र समागता । 
यतो घिशेषो नेचाऽस्ति रूचसखी निजदेहयोः ॥ ४२॥ 
यद्येषासिमतं चीरं पतिमाप्नोति शोभना । ततरूतपरत्वहं कुर्या निर्व्यळी केनचेतसा 
त्वं तुकोचाकिमर्थचासंप्रासोऽत्रमहामते! । देचोदेत्योऽनुगन्धर्वःपन्नयःकिन्नरोऽपिचा 
. नक्षत्रमानुघगतिनंचेद्रड्मानुषं घपुः । तत्त्वमाख्याहि कथितं यथेचाऽवितथं मया | 
कुचलयाश्च उघाच 
यन्मांपूच्छ सिधमंश्ञे! कर्त्वंकिचासमागतः । तच्छणुष्वामलप्रज्ञ!कथ याम्यादितरूतच 
_ राः शत्रुजितः पुत्रःपित्रा सम्प्रेषितः शुभे ! सुनिरक्षणसुद्विश्य गाळचाश्रममागतः। 
कुर्षतो मम रक्षाश्च सुनीनां धर्मचारिणाम्‌ । 
विप्ञार्थमागतः कोऽपि शौकरं रूपमास्थितः ॥ ४८ ॥ 
मया ख विद्धोबाणेनचन्द्राद्वाकरचच्चला । अपक्रान्तो ऽतिवेगेन तमसूम्यनुगतोहयी 
पपात सहसा गर्त्तेलक्री डो5श्वञ्चमामकः । सोऽहमश्बं समारुढस्तमस्येकःपरिभ्षमन. 
म्रकाशमासादितवान्‌ दृष्टा चभवती मया । पृष्टयाच न मे किञ्चिद्वचत्याद्स्तमुत्तरम्‌ 
त्वांचेचाचुपविष्टो5हमिमंप्रासादसुत्तमम्‌ । इत्येतत्कथितं सत्यं न देचोऽहं न दानघः 
न्न पन्नगो नगन्धचेःकिन्नरोचा शुचिस्मिते! । समस्ताःपूज्यपक्षावे देवाद्याममकुण्डले 
मञ्चष्यो5स्मि विशङ्का ते न कत्तेब्याउत्र कहिंखित्‌ ॥ ५३॥ 
i पुनाचूचतुः 
ततप्रहृष्टा साकन्यासखीघदनसुत्तमम्‌ । लजाजडंबीक्षमाणा किञ्चिन्नोचाचभामिनी 
रा सखी पुनरण्येनं भ्रष्टा प्रत्युचाच ह.। यथावत्‌ कथितूंतेच सुरमा ब्रन्ननाचुगम्‌ 
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क कुण्डलोचाच 
चीर[सत्यमसन्दिग्धं भवताभिहितंचचः । नान्यत्रहृदयंत्वस्या दृष्टास्थेय्येप्रयास्यति 
चन्द्रमेघा घिकाकान्तिःसमुपेतिरविप्रभा । भूतिधंन्यंघृतिर्थोरक्षान्तिरम्येतिचोत्तमम्‌ 
त्वयेव विद्धो$संदिग्यं स पापो दानवाघमः । 
४ सुरभिः सा गचां माता कथं मिथ्या वदिष्यति ॥ ५८॥ 
तद्धन्येयंसभाग्या चत्वत्सस्बन्धंसमेत्यचे । कुरुष्वचीरायत्कायविधिनेवसमाहितम्‌ 
पुत्रावूचतुः न 
परवानहमित्याह राजपुत्रः सतां पितः! | साचतंचिन्तयामास तम्बुरु तत्कुळे. रुम्‌ 
सचापिततक्षणात्प्राप्तःप्रणुहीतसमित्कुशः । मदाळसायाःसंप्रीत्याकुण्डलागौरवेणच 
प्रज्वाढ्य पाचकं हुत्वा मन्त्रचित्‌ क्कतमङ्गलाम्‌ । 
वेचाहिकविधि कन्यां प्रतिपाद्य यथागतम्‌॥ ६२॥ 
जगाम तपसेधीमान्‌ रुवमाश्रमपदं तदा । साचाहतां खखींचाळांकृतार्थास्मिवरानने 
संयुक्तामसुना दृष्टा त्वामहं रूपशालिनीम्‌। तपस्तप्स्येऽहमतुळं निर्व्यंळीकेनचेतसा 
तीर्थाम्बुघौतपापा च भवित्री नेद्वशीयथा । तंचाह राजपुत्रं सा प्रश्रयावनता तदा॥ 
गन्तुकामा निजसखीस्नेहविक्लघभाषिणी। 
कुण्डलोचाच 
युस्मिरप्यमितप्रशो नोपदेशो भवद्विधे । दातव्यः किसुत स्त्री भिरतोनोपदिशामिते 
कि त्वस्यास्तचुमध्यायाः स्नेहाङएेन चेतसा । 
त्वया चिश्रम्मिता चास्मि स्मारयाम्यरिसूदन !॥ ६७॥ 
भर्तव्या रक्षितव्या च सार्या हि पतिना सदा। 
र्मार्थकामसंसिद्धेच भार्या भत्तुः सहायिनी ॥ ६८॥ | 
यदा सार्या च भर्त्ता छ परस्परवशाचुगौ । तदा धमार्थकामानांत्रयाणामपिसङ्गतम्‌ 
कथं भार्यास्ते धर्ममर्थं घापुरुषः प्रभो !। प्राप्नोति काममर्थघातस्यांत्रितयमाहदितम्‌ 
तथेब र्त्ताुखृते, सार्या घमा दिसाधने 1 न समर्था त्रिघर्गोऽयं दार्पत्यंससुपाञचितः 
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re र । 
ईद _ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ऋ [ पकचिशोः | 
देवतापितृश्रृत्यानामतिथीनाञ्च पूजनम्‌ | न पु सिःशक्यतेकत्तुं सतेभार्यान्पात्मक् 
ग्रा्ोऽपि चाथो मचुजेरानीतो5पि निजं गुहम्‌ । 
क्षयमेति चिना भार्या कुमार्यासंश्रयेऽपि घा ॥ ७३॥ 
कामस्लु तस्यनेवास्तिप्रत्यक्षेणोपलक्ष्यते । दम्पत्योःसहध्मेणतरयी धर्ममचाप्जुयात्‌ | 
पुत्राणां योनिरन्या घे नान्यतो भार्यया घिना । 
पितन्पुत्रेस्तथेवान्नसाधनेरतिथीक्रः । पूजाभिरमरांस्तद्वढु साध्वींमार्यांनरोऽघति 
स्त्रियाश्चापि चिना भर्ता धर्मकामार्थसन्ततिः। | 
नेवं तस्मात्त्रिवयोऽयं दास्पत्यमधिगच्छतति ॥ ७६ ॥ | 
एतन्मयोक्त युवयोगेच्छामि च यथेप्सितम्‌। व्धत्वमनयासाडँ धनपुत्रसुखायुषा ' 
पुत्नाचचतुः ४ | 
इत्युक्चा सा परिष्वज्य स्घसखीं तं-नमस्य च । 
जगाम दिव्यया गत्या यथाभिप्रेतमात्मनः ॥ ७८॥ 
सोऽपिशङुजितःपुत्रस्तामारोप्यतुरङ्गमम्‌ । निगंन्तुकामःपातालाद्विज्ञातोदनुसम्मचेः 
ततस्तेः सहसोत्क्ुष्ट हियते हियतेऽति चे । कन्यारत्नंयदानीतं दिघःपातालकेतुना 
ततः परिचनिस्त्रिशगदाडूळशरायुधम्‌ 1 दानघानां बलं प्राप्त सहपातालकेतुनः॥ ' 
तिष्ठ तिष्ठेति जल्पन्तस्तै तदा दानषोत्तमाः | 
शरवर्षेस्तथा शूढेर्चवछु न पनन्दनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
स च रात्रुजितः पुत्रस्तद्स्त्राण्यतिवीर्यचान्‌ | 
चिच्छेद शरजालेन प्रहसन्निव लीलया ॥ ८३ ॥ 
क्षणोन पाताळतळम सिशत्तयष्टिसायकेः। छिन्नैः संच्छन्चमभवद्वतध्घजशरोत्करेः 
ततोऽस्तं त्वाप्रमादाय चिक्षेप प्रति दानवान्‌ । तेन ते दानवाःसर्चेसहपाताळकेतुना 
' ज्चालामाळातितीबरेण रूफुटदस्थिचयाः कृताः | । 
निदुंग्धाः कापिळं तेजः समासाद्यव सागरा; | ८६॥ | 


ततःस राजपुतजो*वीनिहत्याखरसत्तमाऱ्‌ । उरले नसमरंठेनलमामन्छर्पितुपुरमं 
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प्रणिपत्य च तत्‌ खर्च सतु पित्रेन्यवेदयत्‌। पाताळगमनंघेवकुण्डलायाश्वदर्शनम्‌ 
तद्वन्मदाळसापा्िं दानवेश्वापि सङ्गरम्‌ । वधञ्च तेषामस्त्रेण पुनरागमनं तथा ॥ 
इतिश्रुत्वापिता वस्य चरितंचारुचेतसः । प्रीतिमानभवच्चेद्परिष्चज्याहचात्मजम्‌ 
सत्पात्रेण त्वया पुत्र! तारितोऽहं महात्मना । भयैभ्योमुनयस्त्रातायेनसद्धमचारिणः 
मत्पूर्वेः र्यातमानीतं मया विस्तारित पुनः । 
पराक्रमचता चीर! त्वया तदुवहुढीकतम्‌ ॥ ६२॥ 
यडुपात्तं यशः पित्रा धनं चीयंमथापि घा । तन्न हापयते यरूतुल नरोमध्यमःरूसृतः 
तद्वीर्यांदधिकंः यस्त पुनरन्यत्स्वशक्तितः | निप्पादयति तंप्राज्ञाःप्रचदन्तिनरोत्तमम्‌ 
यः पित्रा समुपात्तानि धनवीर्ययशांसि चं । न्यूनतां नयतिपराज्ञास्तमाइःपुरुषाधमम्‌ 
तन्मया ब्राह्मणत्राणं कृतमालीद्यथा त्वया | पाताळगमनं यच्च यद्चाखुरविनाशनम्‌ 
एतदप्यधिकं घत्स' तेन त्वंपुरुषोत्तमः । तद्धन्योऽस्म्यथ बानत्वमहमेवणुणाधिकम्‌ 
¦ ;  त्वां पुत्रमीद्वशं प्राप्य स्छाध्यः पुण्यचतामपि। 
न ख पुत्रक्ृततां प्रीतिं मन्ये प्राप्नोति मानबः॥ ६८॥- 
पुत्रेण नातिशयितो यः परज्ञादानविक्रमैः । धिगजन्म तस्ययःपित्रालोकेविज्ञायतेनर; 
१. यः पुत्रात्‌.ख्यातिमभ्येति तस्य जन्म खुजन्मनः 1 
आतमना -ज्ञायते धन्यो मध्यः पितृपितामहैः ॥ १००॥ 
मातृपक्षेण मात्रा च ख्यातिमेतिःनराधमः । तत्‌ पुअधनवीर्येस्त्वं विवर्द्धस्वसुखेनद 
गन्धर्वतनया चेयं मा त्व्रया वे वियुञ्यताम्‌। इतिपित्राबहृुविधंप्रियसुक्तःपुनः पुनः 
परिष्वज्य रूचमावासं सभार्यः स चिसर्जितः | स तयाभार्ययासाद्धरेमेतत्रपितुःषुरे 
अन्येषु च तथोद्यानवनपर्वत साजुषुः। श्वश्रूश्वशुरयोः पादौ प्रणिपत्य च सा शुभा ॥ 
प्रातः प्रातसूततस्तेन प्रणिपत्य ( सहरेमे ) सुमध्यमा ॥ १०४॥ 
¬ इति भीमार्कण्डेयपुराणे कुचल्याश्बीये मदालसापरिणय- 
प चेणनंनामेक्रविशो5ध्यायः॥ २१ ॥ 
॥ ४५-१4 टिन शन्का लायन, Digitized by 83 Foindation'USA 
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याचदन्तर्जळे देवं वरुण यादसां पतिम्‌ । चे दिकेर्वारुणैमन्तैः प्रजानां पुष्टिहेतुकेः : 


द्वाविंशो ऽध्यायः 


मदालसाग्राणवियोगवर्णनम्‌ 
पुत्राच चतु 

ततः काळे बहुतिथे गते राजापुनःसुतम्‌ । प्राहगच्छाशुविप्राणांत्राणायचरमेदिनीम्‌ 
अश्वमेनं समारुह्य प्रातः परात दिने दिने | आबाधा द्विजसुख्यानामन्वेष्टव्या सदेव हि 

तर त्ताः सन्ति शतशो दानवाः पापयोनयः ( पापबुद्धयः ) । 

तेभ्यो न स्याद्यथा बाधा मुनीनां त्वं तथा कुरु ॥ ३॥ 
स यथोक्तस्ततःपित्रा तथाचक्रे्रपात्मजः । परिक्रम्यमहींसर्घावचन्दे चरणी पितुः 
अहन्यहन्यचुप्रासे पूर्वाह्नेनृपनन्द्नः । ततश्च रोषं दिसं तया रेमे सुमध्यया ॥ ५॥ 
एकदा त चरन्‌ सोऽथ दृद्शं यसुनातटे । पाताळकेतोरनुजं ताळकेतुं छताश्रमम्‌ ॥ 

मायाची दानचः सोऽथ सुनिरूपं समास्थितः। 

स प्राह राजपु तं पूर्वचेरमनुस्मरन्‌ ॥ ७॥ 
राजपुत्र! रची मित्वां तत्कुरुष्वयदिच्छसि । नचतेप्रार्थनामङ्गःकायः सत्यप्रतिश्रव! 
यक्ष्ये यज्ञेन धर्माय कर्तव्याम्च तथेष्टयः। चितयस्तत्रकर्तव्या नान्तरिक्षयता यत्त 

ततः प्रयच्छ मे घीर ! हिरण्याथ रूचभूषणम्‌। 

. यदेतत्‌ कण्ठलग्ने ते रक्ष चेमं ममाऽऽश्रमम्‌ ॥ १०॥ 


, अमीष्ट्य त्वरायुक्तः समम्येमीतिवादिनम्‌। 
तं प्रणस्य ततः प्रादात्‌ स तस्मै कण्ठभूषणम्‌ ॥ १२॥ .. 
प्राह चनं भवान, यातु निर्व्यलीकेन चेतसा । सूथास्यामितावदत्रेचतवाक्रमलमीपतः 
तचादेशान्मदाभाग! याचदागमनं तव । न तेऽत्र कश्चिदाबाधांक्ररिष्यतिमयिस्थिते 


विश्रव्घश्चात्वर्नः ब्रह्मन! छुरूष्व र्चो ( रूत्ंमु मिश्रे एकुरुष्व'च) मनोगतम्‌ १४ ॥ 


ध्यायः ] # मदाळसयापतिचिरहिण्याप्राणत्यागः ॐ ६६ 
पुत्राचूचतुः 
एबपुक्त€ततल्तेन स ममञ्ज नदीजळे । ररक्ष सोऽपि तस्यैच मायाचिहितमाश्रमम्‌ 
गत्चाजळाशयात्तस्मात्ताळक्रेतुश्च तत्परम्‌ । मदाळसांयाःप्रत्यक्षमन्येषांचेतडुक्तचान्‌ 
& तालकेतुरूवाच 
खीरकुवलयाश्बोडलौ ममाश्रमलमीपतः। केनापिदुष्टदेत्येनकुवंत्रक्षां तपस्चिनाम्‌ 
- युध्यमानो यथाशक्ति निघ्नन्‌ ब्रह्मद्धिषो युधि । 
मायामाश्रित्य पापेन मिन्नः शूल्लेन चक्षसि ॥ १८॥ 
ख्रियमाणेन तेनेदं दत्तं मे कण्ठभूषणम्‌ । प्रापितश्चाञ्चिसंयोगं स बने शूद्रतापसेः 
कतातह षाशव्दो च त्रस्तः साश्रु विलोचनः । नीतःखो५श्वश्वतेनेव दानवेनदुरात्मना 
एतन्मया नृशंसेन दूए ढुष्क्ृतकारिणा | यदत्रानन्तरं कृत्यं कुरुष्वोत्तरकालिकम्‌ 
हृदयाश्वासनञ्चेतद्‌ ग्रह्मतां कण्ठभूषणम्‌ । 
नास्माकं हि सुवर्णन कृत्यमस्ति तपस्विनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुत्राचूचतुः 
इत्युक्तोत्सज्य तदुभूमौ स जगाम यथागतम्‌ । 
निपपात जनः सोऽथ शोकात्तों मूच्छ॑याऽऽतुरः ॥ २३॥ 
त्ततक्षणातूचेतनांग्राप्यसरवास्तागृपयो षितः । राजपत्न्यश्चराजाचविलेपुरतिडुः 
मदाळसा तु तदुइृष्टरा तदीयं कण्ठभूषणम्‌। ` 
तत्याजाऽऽशु प्रियान्‌ प्राणान्‌ श्रुत्वा च निहतं पतिम्‌ ॥ २५॥ 
त्तः पुरो महाक्रन्दः पौराणां भवनेष्वभूत्‌ | यथेव तस्य नृपतेः रूचगेहे समचतंत 
राजा च तां खतां दृष्टा विना भर्जा मदालसाम्‌ । 
प्रत्युचाच जनं सचे विसरुष्य स्वस्थमानलः ॥ २७ ॥ 
'न रोदितव्यं पश्यामि भवतामात्मनस्तथा । ` 
८त््ेपामेच, स ज्ञिलत्स, सबर्ानामजित्सठा॥ B&3oundation USA 
गकिन्चु-शोचामि तनयं किन्चु शोचाम्यहं स्चुषाम्‌ । 


क साकण्डयपुराणम्‌ क. [ ड्वाचिशो 
|: 'विरूष्य छतकृत्यत्वान्मन्ये$शोच्याबुभावपि॥ २६॥ 
मच्छधूषुमंद्दचनाद डिजरक्षणतत्परः । प्राप्तोमे यःसुतोसत्यु'कथंशोच्यःसघीमताम्‌ 
. , आवश्य याति यद्देहं तदुद्धिजाना कतै यदि । ममपुत्रेणसंत्यक्तनन्वभ्युदयकारितत्‌ 
` इयञ्च सत्कुलोत्पञ्ञाभत्तयचमचुव्रता । कथन्चु शोच्या नारीणां भतुरन्यक्न दैघतम्‌ 
अस्माक वान्धवानाञ्च तथाऽन्येषां दयावताम्‌ । 
शोच्या ह्येषा भवेदेचं यदि भर्त्रा चियोगिनी ॥ ३३॥ 
या तु भतुषधंश्चुत्वाततक्षणादेभा मिनी । भर्त्तारमजुयातेयंनशोच्याऽतो विपश्चिताम्‌ 
ताः शोच्या या घियोगिन्यो न शोच्या या सता सह ( सह्भर्वा कुछाङ्कनाः )। 
कष्टभ्रान्त्या न गच्छन्ति कएदाःसूयुःकुळात्मनोः। 
भत्त चियोगस्त्वनया नानाभूतः कृतज्ञया ॥ ३५॥ _ 
दातारं सरचंसौख्यानामिहचामुत्रचोभयोः । लोकयोःका हिमर्त्तारनारीमन्येतमानुषम्‌ 
नासौशोच्योनचेवेहंरनाइंतञ्जननीनच । त्यजताब्राह्मणार्थाय प्राणानसर्चेस्मतारिताः 
चिप्राणां मम धर्मस्यगतः्ख हि महामतिः । आनृण्यमद्ध॑भुक्तस्यत्यागाहेहस्यमेसुतः 
मातुः सतीत्वे मदूचंशवमल्यं शौयमात्मनः । 
सड्यामे सन्त्यजन्‌ प्राणान्‌ नाऽत्यजद्‌ द्विजरक्षणे ॥ ३६ ॥ 
पुजाचचतुः | 
ततः कुचळयाश्वस्य माताभतुंरनन्तरम्‌ । श्रुत्वापुत्रचधंता हूक्‌ घरा दृष्टा तु तं पतिम्‌ 
मातोघाच 
[ न मेमात्रान मे स्चस्नापराप्ाप्रीतिन पेहुशी । श्रुरधा सुनिपरित्राणे हतं पुत्रं यथा मया 
_ शोचतां वान्धचानां ( ब्राह्मणानां ) ये निःश्वसन्तोऽतिदुःखिताः 
म्रियन्ते व्याधिना क्लिएटास्तेषां माताः वृथाप्रजा ॥४२॥ 
संग्रामे युध्यमानायेऽमीता गोड्िजरक्षणे । क्षुण्णाःशरूत्रेविपंद्यन्तेतएवभुचिमांनवाः 
अर्थिनां मित्रवगेस्य चिद्विषाञ्च पराङ्मुखः 
त्प्योग्न याति पिता सेन घुत्री' माता सुवीरं" [४87 ॥ "१४४०० USA 


' ऽध्यायः ] नै कुमार्प्रत्याचतेनेनगरेस्चागतचर्णनम्‌ क १०१ 
गर्भक्लेशः खियोमन्यैलाफढ्ये मजतेतदा |... | 
यदारिचिजयी वा स्यात्‌ सडआमे चा हतः खुतः ॥ ४५॥ . 
पुत्रावचतः 
ततः स राजा संसकारपुत्रपल्ली मलम्भयत्‌ । निर्गम्यचव हिःलातोद्दौ पुत्रायचोद्कम्‌ 
ताळकेतुश्च निर्गम्य तथैच यसुनाजळात्‌ । राजपुत्रमुचाचेदं प्रणयान्मधुरं चचः॥ 
गच्छ भूपाळपुत्र! त्वं कृतार्थोऽहं कृतस्त्वया । 
` कार्य 'चिराभिळतितं ( घाञ्छितं तु छतं कायं ) त्वप्यत्राऽचिचले स्थिते ॥ ४८॥ 
चारुणं यज्ञकायङ्क जलेशरूय महात्मनः । तन्मयासाधितंसचंयन्ममासीदभीष्सितम्‌ 
प्रणिपत्म स तं प्रायाद्राजञपुत्रः पुरं पितुः । खमारुह्य तमेवाश्‍वं सुपर्णानिळचिक्रमम्‌ 
; इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणेकुवळयाश्वीयेमदाळसाप्राणवियोगच्णंनंनामंद्वार्विशोऽध्यायः 


3 — 


त्रयो विशो ऽध्याय 


कुवल्याश्चपातार्गमनवणततम्‌ 
पुत्रावचतु 
स राजपुत्रःसम्प्राप्यवेगादात्मपुरे ततः । पित्रोचंचन्दिषु पादौ दिदइश्ु्रमदालसाम्‌ 
द्दर्श जनसुद्विझमप्रृशसुखं पुरः । पुनश्च विस्मिताकारं प्रहृष्टवदन ततः ॥ २ ॥ 
अन्यसुत्फुळनयनं दिष्ट्यादिष्ट्य ति वादिनम्‌ । 
परिष्वजन्तमन्योन्यमतिकौतूहळान्वितम्‌॥ ३॥ `ˆ 
स राजपुत्रो मित्रं तमुत्फुनयनं शुभम्‌ । आलिलङ्ग तदा काळे सौहृदेन परेण च 
ततः पौरारतदाऽऽलोक्य दिष्ट्यादिष्ट्येति चादिनः। 
चिर जीवोरुकल्याण ! हतास्ते परिपन्थिन नड, 
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प्रह्मद्य मनस्तथास्माकमकण्टकम्‌ 


१०२ * मार्कण्डेयपुराणम्‌ ४ | | [ चयोचिशो 
पुत्राचूचतुः ४ 
| इत्येचस्वादिसिः पौरेः पुरः पृष्ठे च सम्वृतः । ततक्षणप्रमधानन्दःप्रविवेशपितुञः हम्‌ 
पिता च तं परिष्वज्य माता चाऽन्ये च बान्धवा: । 
चिरंजीबोरुकल्याण! ददुस्तस्मै तदाशिषः ॥ ६ ॥ 
प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतदिति विस्मितः। 
' पप्रच्छ पितरं तात! सोऽस्मै सम्यक्‌ तदुक्तवान्‌ ॥ ७॥ 
समायांतांस्॒तांश्रुत्वा हृदयेष्टांमदालसाम्‌ । पितरौचपुरो रष्रालजाशोका व्धिमध्यमः 
चिन्तयामास सा वाला मां श्रृत्वा निधनं गतम्‌ । 
| तत्याज जीचितं साध्वी थिङ्मां निष्डुरमानसम्‌ ॥ ६॥ 
| नुशंसो5हमनार्योडहंचिनातांमरुगलोचनाम्‌ | मत्ते निधनं प्राप्तां यज्जीचास्यति निघ णः 
पुनः स चिन्तयामास परिसंस्तभ्य मानसम्‌ । 
मोहोह्रममपास्याऽऽशु (स्येघं) निभ्बस्योच्छ्चस्य चाऽऽतुरः ॥ ११ ॥ 
सतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम्‌ । 
कि मयोपछृतं तस्याः श्लाघ्यमेतत्त योषिताम्‌ ॥ १२ ॥ 


®) 


यद्रो दिमिचादी नोहा प्रियेतिबदनसुदुः । तथाप्यश्ळाघ्यमेतन्नो घयंहि पुरुषाः किल द 


अथशोकजडोदीनोस्रजाहीनोमळान्ितः। विपक्षस्यमविष्यामिततभ्परिभवार्पदम्‌ 
मयारिशातनंकार्य राज्ञः शुश्रूषणं पितुः । जीचितंत्रूयचायततं सन्त्याञ्यंतत्कथंमया 
र; > किन्त्वत्र मन्ये कत्तेव्यस्त्यागो भोगरूय योषितः | 
सापि नोपकाराय तन्वङ्गन्याः किन्तु सर्वथा ॥ १६ ॥ 
मया नृशंस्यं कत्तेव्यं नोपकार्यपकारि च। 
यामदर्थेऽत्यजत्‌ प्राणांरूतदर्थेऽल्पमिद्‌ मम ॥ १७॥ . 


पुत्नाचचतुः 
इतिकित्वा मति खोऽथ निष्पाद्योदकदानिकम्‌ । 
क्रियाक्रातत्तूर छत्वा.प्रव्युचात्र.प्रतध्वजः1९८! p53 ise USA 
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` ऋतध्वज उचाच 
यदि सा मम तन्वङ्गी न स्याद्वार्या मदाळसा । 
अस्मिन्‌ जन्मनि नाऽन्या मे भघित्री सहचारिणी ॥ 
ताश्ृतेछुगशाचाक्षींगन्धर्वतनयामहम्‌ । न भोक्ष्येयोषितंका ञ्चिदितिसत्यंमयो दितम्‌ 
सद्धर्मचारिणीं पल्लीं तां मुक्त्वा गजगामिनीम्‌ । 
क्ाञ्चिन्ाङ्गीकरिष्यामीत्येतत्‌ सत्यं मयोदितम्‌॥ २१॥ 
पुत्राबूचतुः 
परित्यज्य च ख्रीभोगान्‌ तात! सर्वास्तया चिना । 
क्रीडन्नास्ते समं तुल्येघयरूयेः शीळसम्पदा ॥ २२॥ 
पतत्तल्य परंकार्यतात! तत्केन शक्यते । कत्तंमत्यन्तदुष्प्राप्यमीश्वरेःकिमुतेतरेः 
जड ( पुत्र) उवाच 
इतिवाक्यंतयोभश्रुस्वा चिमर्षमगमत्पिता । विस्वृष्यचाहतो पुत्रौ नागराट्यहसरक्षिष 
नागराडश्वतर उचाच 
यद्यशक्यमिति ज्ञात्वा न करिष्यन्ति मानवाः! 
कर्मण्युद्यममुद्योगहान्याहानिस्ततः परम्‌ ॥ २५॥ 
आरभेत नरःकर्म स्वपौरुषमहापयन_। निष्पत्तिः कर्मणांदेवे पौरुषे च व्यवस्थिता 
.तरूमादहंतथायत्नंकरिष्येपु्रकाचितः। तपश्चर्यासमास्थाययथेतत्साध्यतेऽचिरात्‌ 
जड (पुत्र) उचाच 
एवमुत्तवास नागेन्द्रः प्लक्षाचतरणंगिरेः । तीर्थहिमचतो गत्वा तपस्तेपे दुश्चरम्‌ 
-तु्ाचवाग्मि रिष्टासिरूतत्रदेवींसररूबतीम्‌। तंन्मनानियताहारोभूत्वात्रिषच णाप्लुतः 
7५ अश्वतर उचाच १ 
जगद्धात्रीमहं देचीमारिराधयिषुःशुभांम्‌ । स्तोष्येप्रणम्यशिरसात्रह्मयोनिसरस्वतीम्‌ 
cc ,खरलेदवाचि! यत्कित्विन्मोक्षवृव्या hastrr Cdllectioh, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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योगघद्वेवि! संस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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- त्वमक्षर पर देवि! यत्रसवं प्रतिष्ठितम्‌।। अक्षर परमं देखि ! संस्थितं प 
अक्षर परमंत्रह्म विश्वञ्चेतत्‌ क्षरात्मकम्‌ । दारुण्यवस्थितोवहिर्मौमाश्च परमाणघः 
तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमरोषतः । ::- : 
उ“काराक्षरसंस्थानं यत्तु देवि ! स्थिरास्थिरम्‌ ॥ ३४॥ १ 
तत्रमात्रात्रयं सर्षमस्ति यद्वेविनास्तिच । त्रयोलोकाखयोवेदासख्रैचिद्य पावकत्रयम्‌ 
त्री णिज्योतींषि घर्गाञ्च त्रयो धर्मागमारुतथा । 
रयो गुणास्त्रयः शब्दास्रयो चेदास्तथाश्रमाः ॥ ३६ ॥ 
तरयःकाळारतथाचस्थाः पितरोऽइनिशादयः । एतन्मात्रात्रयंदेचि! तचरूपंसरस्वति 
विभिन्नदशिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः 
` सोमसंस्था हचिःसंस्थांः पाकसंस्थाश्व सत्त याः | ३८॥ ` त 
तारुत्वदुचचारणाद्वेचि! क्रियन्तेत्रहावादिभिः । अनिद्वेश्यंतथाचान्यदर्द्धमात्रान्धितंपरम्‌ 
अधिकार्यक्षयंद्व्यं परिणामचिवर्जितम्‌ । -तथेतत्परम॑ रुपं यज्ञ शक्यं मयो दितुम्‌ 
न चास्ये न च तञ्चिह्वा ताम्रो्ठा दिभिरुच्यते । 
इन्द्रोऽपि चसचो ब्रह्मा चन्द्राकौं ज्योतिरेच च ॥ ४१॥ 
विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्‌ । . 
साङ्ख्यवेदान्तवादोक्तं बहुशाखा स्थिरीङृतम्‌ ॥ ४२॥ 
अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत्‌ । एकन्त्वनेकं नाप्येकं भचभेदसमाश्चितम्‌ | 
अनाख्यं षट्गुणाख्यञ्च घर्गाख्यं †त्रशुणाश्चयम्‌ । 
नानाशक्तिमतामेकं शक्तिचेभचिकं परम्‌ ॥ ४४॥ : मः; | 
. खुखासुखंमहासो ख्यरूपंत्वयि विभाव्यते । एवंदेचि]त्वयाव्याप्तंसकलंनिषकलञ्चयत्‌ ` 
अद्वेताचस्थितं ब्रह्म यच्च द्वेते व्यस्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये ये चा स्थूला ये च सुङ्माऽतिसूकङ्षमाः 
ये चा सुमी थेऽन्तरिदेऽन्यतो वा तेपा तेषां तज्ञ सपति ४६ ॥ 
यव्याऽमूत्त यच्वमूत्त समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च क्रिञ्चित्‌ः। 


। 
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...यद्विव्येडस्त क्ष्मातळे खेऽन्यतो चा त्वस्सम्वन्थं त्वत्स्वरेव्यञ्नेश्च ॥ ४०॥ 
$ ` जड उवाच | 
एबं स्तुता तदादेवीबिष्णोजिहासरस्वती । प्रत्युचाच महात्मानं नागमश्वतर ततः 
सरस्वत्युवाच 
ववरतेकस्वलभ्रातः प्रयच्छाम्यु रगाधिप! । तदुच्यतां प्रदास्यामि यत्ते मनसि वर्सते 
: अश्वतर उचाच 
सहायंदे हिदेचि!त्वं पूर्घकम्वलमेच मे । समस्तरूवरसम्वन्धमुभयोः सम्प्रयच्छ च 
सरस्वत्युवाच 
सप्तस्वराग्रामरागाः सप्तपन्नगसत्तम! | गीतकानि च सप्तैव तावतीश्वापि सूच्छेनाः 
त्ताळाश्चैकोनपञ्चाशत्तथा ग्रामत्रयञ्चयत्‌ । एतत्सर्च भवानगाता कम्बळश्च तथानघ ! 
ज्ञास्यसे मत्प्रसादेन भुजगेन्द्र परं तथा । चतुर्विध् पदं ताळं त्रिःप्रकार ख्यत्रयम्‌ 
यतित्रयं तथा तोद्यं मया दत्त चतुर्विधम्‌ | एतद्गवानमत्प्रसादात्‌पन्नगेन्द्रापरश्चयत्‌ 
अस्यान्तर्गतमायत्त' रूचरव्यञ्जनसम्मितम्‌ | तददोषंगयादत्त भवतः कम्वळस्य च 
:तथानान्यस्यभूळो केपाताळेचापिपन्नग! । प्रणेतारो भवन्तौ चसर्चछ्यास्यभचिष्यतः 
पाताळे देचळोके च भूर्लोके चेच पन्नगो ॥ ५६॥ 
जड उचाच 
त्युक्त्वाला तदादेवीसर्षजिह्वासरर्चती । जगामादर्शनंखद्यो नागस्यकमलेक्षणा 
तयोश्च तद्यथावृत्त' भ्रात्रोः सर्वमजायत । विज्ञानमुभयोरग्रच्य पद्ताळस्वरादिकम्‌ 
ततःकेलासशेरेन्द्रशिखरस्थितमीश्वरम्‌ । गीतकेः सत्तमिर्नागौतन्त्री लयसमन्वितो 
आरिराधयिषू देमनङ्काङ्गदरं हरम्‌ । प्रचक्रतु परं यलमुमौ संहतचाकळो ॥ ६० ॥ 
प्रातर्निशायां मध्याहे सन्ध्ययोश्चापि तत्परौ । 
तयोः कालेन महता सूतूयमानो वृषध्वजः ॥ ६१॥ 
तुतोषगीतकेरू्ती, च आदेशो ग्रह्मतां चरः 1 ततः अणभ्याश्वतरः कम्वळेन समं तदा 
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` ततो यथाभिलषितं घरमेनं प्रयच्छ नौ । मृताकुषळयाश्वस्य पल्ली देव ! मदाळसा | 


तेनेव घयसा सद्यो दुहितृत्व प्रयातु मे । जातिस्मरायथापूर्षतद्वत्कान्तिसमन्चिता 
योगिनी योगमाता च मदुग्रहेजायतां भव !॥ ६५॥ 
महादेव उवाच 
यथोक्तं पन्नगश्रेष्ठं सर्व मेतद्ग विष्यति । मत्प्रसादादसन्दिग्धं श्रण चेदं भुजङ्गम! ' 
थाद्धत समनुप्राप्ते मध्यमं पिण्डमात्मना । भक्षयेथाः फणिश्रेष्ठ शुचिःप्रयतमानसः 
भक्षिते तु ततस्तस्मिन्‌ भवतो मध्यमात्‌ फणात्‌। 
समुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपा यथासृता ॥ ६८॥ 
 कामञ्चेममभिध्याय कुरु त्वं पितृतर्पणम्‌ । 
ततक्षणादेच सा सुभ्रूः श्वसतो मध्यमात्‌ फणात्‌॥ ६६॥ 
( रूषयमेवोपञ्चु्जीत ततः सर्च भविष्यति | ) 
समुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपा यथा सुता । 
एतच्छूत्वा. ततस्तौ तु प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ ७० ॥ 
रसातलं पुनः प्राप्ती परितोषसमन्वितौ ।. तथाचकृतचान श्राद्धं सनागःकम्बलानुजः 
पिण्डञ्चमध्यमं तद्वद्यथाचडुपञुक्तघान्‌ । तञ्चापिध्यायतःकामं ततः सा तनुमध्यमा | 
जज्ञ निभ्बसतःसद्यरूतद्ूपा मध्यमात्‌ फणात्‌ । 
न चापि कथयामास कस्यचित्स सुजङ्गमः॥ ७३॥ 
अन्तग्र हे तां खदतींस्तरी भिणु सामधारयत्‌ । तौ चाचुदिनमागत्यपुत्रौनागपतेःसुखम्‌ 


अरतध्चजेन सहितौ चिक्रीडाते5मराचिच । एकदा तु खुतौप्राहनागराजोमुदान्धितः 


यन्मया पूर्घमुक्तन्त क्रियते कि न तत्तथा । स. राजपुत्रो युवयोरुपकारीममान्तिकम्‌ 


ऊस्मान्नानीयते घत्साबुपकाराय मानदः । एवमुक्तौ ततस्तेन पित्रा स्नेहवता तु तौ 


गत्वा तस्य पुरं सख्यू रेमाते तेन धीमता । 2 
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तावाह नथपुचो$ली नन्विदं भवतोग्र हम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घनवाहनवस्त्रादि यन्मदीयं तदेववाम्‌ । यस्य चां वाञ्छितं धनं रतमथापि वा ॥ 
तद्वायतां द्विजसुती यदिचां प्रणयोमयि । एतावताहं देवेन घञ्चितोऽस्मिदुरात्मना 
यद्ववद्‌भ्यांममत्बंनोमदीयेक्रियतां ग्रहे । यदिवांमर्प्रियंकार्यमनुग्राह्यो ऽस्मिवांयदि 
तद्धने मम गेहेच ममत्वमचुकदप्यताम्‌ । युवयोर्यन्मदीयं तन्मामकं युवयोः स्वकम्‌ 

एतत्‌ सत्यं विज्ञानीतं युघां प्राणा वहिश्चराः। 

पुननचं विभिन्नार्थ घक्तव्यं द्विजसत्तमौ !॥ ८४॥ 
मत्प्रखादपरौ प्रीत्या शापितौ हदयेन मे । ततःसनेहादंचदनों ताबुभौ नागनन्दनी ॥ . 
ऊचतु पतेः पुत्रं किञ्चितप्रणयकोपितो । ऋतध्वज! न सन्देहो यरथेचाहभवानिदम्‌ 

तथैव चास्मन्मनसि नात्र चिन्त्यमतोऽन्यथा । 

किन्त्वावयोः स्घयं पित्रा प्रोक्तमेतन्महात्मना ॥ ८9 ॥ 

द्रष्ट' कुचछयाश्वं तमिच्छामीति पुनः पुनः । 

ततः कुषल्याश्वोऽलौ समुत्थाय चरासनात्‌ ॥ 

यथाह तातेति वदन्‌ प्रणाममकरोद्‌ सुचि ॥ ८८॥ 

कुचल्याश्व उवाच 

धन्योऽहमतिपुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सद्दशो मया । 

यत्तातो माममिद्रष्डु' करोति प्रचणं मनः ॥ ८६॥ 

तहुत्तिष्ठतगच्छामस्तामाश्ञां ्षणमप्यहम्‌ । 

नातिक्रान्तुमिहेच्छामि पद्भ्यां तस्य शपाम्यहम्‌ ॥ ६०॥ 

८ जड उवाच 
एवसुक्तवाययौसो ऽथसहतास्यांन्पात्मजः। प्राप्तश्चयौतमीपुण्यां निगंत्यनगरादुबहिः 
तन्मध्येनययुस्ते घेनागेन्द्रठृपनन्द्नाः। मेनेच राजपुत्रोऽसौ पारे तस्यास्तयोग हम्‌ 
ततश्चाकृष्य पाताळं ताभ्यां नीतोन्पात्मजः । पाताळेदद्दरोचोभौस पन्नगकुमारको 
र्त र्फणार्मणिकतोयी ती? अरयक्तसवस्तिकेलेक्षेंणों | by 53 Foundation USA 


बि अतर रे मार्कण्डेयपुराणम्‌ + ' ` [चयोचिशो | 

न मी सुरूपाङ्गौ विस्मयोर्फुछलोचनः ॥ ६४॥ 
| विहस्यचात्रवीत्‌ पेम्णासाधुमोद्विजसत्तमौ । कथयामासतुरूती चपितरंपन्नगेश्वरम्‌ 
' शान्तमश्वतरंनाम माननीयंदिचौकसाम्‌ । रमणीयं ततो5पश्यत्‌ पाताळंसन्पात्मजः 
` कुमारेल्तरुणेव द्वरुरगेरंपशोभितम्‌ । तथेघ नागकन्याभिः की ड़न्ती भिरितस्तत 
_ चारुकुण्डलहाराभिस्ताराभिगंगनं यथा । गीतशब्देस्तथान्यत्र घी णावेणुरूघनानुगे 
` स्दङ्गपणवातो्ं हारिवेश्मशताकुलम्‌ । वीक्षमाणः संपाताळे ययौ शत्ुजितः सुतः 
सह ताभ्यामभीष्टाम्यां पन्नगाभ्यामरिन्द्मः। ततःप्रविश्यतेसर्च नागराजनिवेशनम्‌ 
' ददृशुए्तेमात्मानमुरगाथिपतिं स्थितम्‌ । दिव्यमाल्याम्धरधर॑ मणिक्कुण्डलभूषणम्‌ 

' स्चच्छसुक्ताफछळताहारिहारोपशोभितम्‌ । केयूरिणं महाभागमासने सधेकाञ्चने 
मणिविदुमचेदूर्यजालान्तरितरूपके। सताभ्यांदशितस्तस्यतात्रोऽस्माकमसाविति 
चीरः कुचलयाश्वोऽयं पित्रेचासौ निवेदितः । ततोननाम चरणी नागेन्द्रस्य ऋतध्वज' 
समुत्थाप्य बलादुगाढ़ नागेन्दरःपरिषरुषजे । मूध्नि चेनमुपाघाय चिरं जी वेत्युघाचसः 
'निहतामित्रवर्गश्च पित्रोशुश्रूषणं कुरु | वत्सांधन्यस्यकथ्यन्ते परोक्षरूयापितेगुणाः 
भवतो मम पुत्राम्यामसामान्या निवेदिताः । त्वमेचानेन घर्द्ध्थामनो घाक्कायचेष्तः 
जी वितंएुणिनःशछाध्यंजीबन्नेघस्ृतोऽगुणी । गुणबाज्नित्र तिपित्रोःशत्रणांहृद्यञ्घरम्‌ 

करोत्यात्महितं कुर्षन्‌ चिश्वासञ्च महाजने 
देवताः पितरो चि मित्रार्थिविभवादयः ॥ १०६ ॥ 
, बान्धवाश्च तथेच्छन्तिजीवितं शु िनश्चिरम्‌। परिचादनिव्त्तानां दुर्ग तेजुद्याघताम 
युणिनां सफळ जन्म संश्रितानां विपद्गतेः ॥ ११० ॥ 

जडं उचांच 
.... सच्चा सतं घोर पु्राचिदमथाऽद्रवीत्‌ । पूजांकुषळ्याश्वल्य कर्तुकामोभुजङ्घमः 


` क्ञानादिकक्रम इत्वा सर्वमेष यथाक्रमम्‌ मधुपौनादिसंम्भोगमाह सवम 
* हृदयोत्संवभूतय >«« | ड 
स न ममाह सञ्चय 


कथयास्वदपक र्थांस्यामोहृष्टेचेतस 
अचुमेने च नत्मोनी 1 श्रितः सुते Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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ऽध्यायः ] # नागराजङुघलयाश्वसम्वादवर्णनम्‌ ॐ १०६ 


समेत्य तेरात्मज्ञभूपनन्दनेमेह्ोरगाणामधिपः स सत्यवाक्‌ | 
सुदा न्वितोऽन्नानि मयूनि चात्मवान्‌ यथोपयोगं वबुभुजे स भोगसु (भा) क्‌॥ 
इति मार्कण्डेयपुराणे मदाळसो पॉख्यानेकुबळयाश्वपातालगमन. 
ब णेनंनामत्रयोबिशो ऽध्यायः ॥ २३॥ 2 


—— 


चतुर्विशोऽध्यायः 


मदालसांग्रा सिबगेनम्‌ 
| पुरोवाच 
छृताद्वारं महात्मानमधिपं पवनाशिनाम्‌ । उपासाञ्चक्रिरे पुचौ भूपाळतनयारुतथा 


कथाभिरनुरूपाभिः स महात्माशुजङ्गमः। प्रीति सञ्जनयामास पुत्रसख्युरुचाच च 

तव भद्र! सुखं ्रृहि गेहमभ्यागतरूययत्‌ । कत्तेव्यसुत्सजाश्धां पितरीव खुतोमयि 

रजतं वा सुवर्ण घाबस्त्रं चाहनमासनम्‌ ।. यद्वामिमतमत्यरथं दुलंभं तढ्दणुष्चमाम्‌ 
कुवल्याश्व उवाच 

तव प्रसादाद्वगवन! सुचर्णादि ग्रहेमम । पितुरस्तिमसाद्यापिनकिञ्चितकायंमी दशम्‌ 

ताते घर्षलहस्राणि शासतीमां च जुन्धराम्‌। तथेवत्वयिपातालं नमे याञ्चोन्मुखंमन 

तेस्बरग्याश्च सुपुण्याञ्चयेषांपितरिजीवति । तुणकोटिसमं वित्त॑तारुण्या द्वित्तकोटिषु 

'मित्राणि हुल्यशिष्टाति तद्वद्देंहमनामयम्‌ । जनितां ध्रियते वित्तंयौचनं किन्तुनास्तिमे 

असत्यर्थेदुणां -याञ्चाप्रवणं जायते मनः । सत्यझेषेकथंयाञ्चां मम जिह्वा करिष्यति ` 

येने चिन्त्यं धनं किञ्चित्मम गेहे$स्ति नास्ति वा । 

पितृवाहुतरुच्छायां संश्रिताः सुखिनो हि ते ॥ १०:॥ : 

ये तु बाल्यातप्रशत्येत्र चिना पित्रा कुटुम्बिनः । 

ते सुखारूवाद चिञ्रंशात्मग्ये धात्रंच वञ्चिताः ॥ ११॥ 

तद्वयं त्चत्ससादेच,प्रतरज्ञाद्रिसक्वपरातत,1 प्रिवसक्ता प्रपच्छास:क्रामतोनित्यमधिनाम्‌ 


| + मार्कण्डेयपुराणम्‌ # | चतुषिशो 
तत्सर्वमिह संप्राप्त यदङ्गरियुगलंतघ । मच्चूंडामणिनों स्पष्ट यच्चाडुरूपर्शमाप्तवान 
दु - जड (पुत्र) उवाच 
इत्येचं प्रतं चाक्यमुक्तः पन्नगसत्तमः । प्राह राजसुतं प्रीतया पुत्रयोरुपकांरिणम्‌ ॥ 
५ _ नाग उवाच | 
यदि रल्नछुबर्णादि मत्तोऽचाप्तुंनतेमनः । यदन्यन्मनसःप्रीत्येतदत्नहि त्वं ढ्दास्यहम्‌ 
हु, कुघलयाश्व उघाच 
` भगबंस्त्वत्मसादेन प्रा्थितस्यग्रहे मम । सर्वमस्ति विशेषेण सम्पात तब दर्शनात्‌ ॥ 

कतक्रत्यो$स्मि चेतेन सफल जीवितश्चमेः । यंदङ्गसंश्लेषमितस्तघ देवस्य मानुषः 
'ममरत्तमाङ्ग त्वत्पादरजसा यदिहास्पदम्‌ । इतं तेनेच न प्राप्त किं मया पन्नगेश्वर! 
यदि त्वघश्यंदातव्योवरो मम यथेप्सितः। तत्पुण्यकर्मसंल्कारो हृद्यान्माव्यपेतुमे 
 सुचर्णमणिरल्षादि घाहनं ग्रहमासनम्‌ । स्त्रयो ऽन्नपानं पुत्राश्चचा रुमार्यानुलेपनम्‌ 

एते च विविधाः का मा गीतवाद्ययदिकञ्च यत्‌ । 
-सर्षमेतन्मम मतं फळं पुण्यचनरूपतेः ॥ २१॥ 
तस्मान्नरेण तन्मूलः कार्यो यत्न: कृतात्मना । 
कत्तन्यः एुण्यसक्तानां न किश्चिब्नुवि दुर्लभम्‌ ॥ २२॥ 

अश्वतर उचाच 

एं 'मघिष्यति प्राज्ञ! तघ धर्माश्चिता मतिः। - 
सत्यञ्चतत्‌ फळं सर्च घर्मस्योक्त यथा त्वया ॥ २३॥ 
ऽप्यचश्यं भद्गेहमागतेन त्वयाडधुना । ्राह्य॑यन्मानुषेळो के 
स्तस्येतद्वचनं श्रत्वा स तदा क न 

न रित्य राजपुत पुय ॥२॥ 

तत्पितुः सकल घीरौ कथ म 

यामासतुः स्फुटम्‌ ॥ २६ ॥ ` 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ट्गादुताचूचतुः. Digitized by 53 Foundation. USA 


| त्तथा - 
2 दुष्प्रापं भवतोमतम्‌ 


—————— CPT 


ऽध्यायः ] * मदालसाप्राप्त्याकुचलयाश्वमूर्च्छाचर्णनम्‌ # ` १२२ 
" ताताऽस्य पत्नी दयिता श्रुत्वेमं चिनिपातितम्‌ । ८ 
अत्यजद्दयिता प्राणान्‌ चिप्रलव्धा दुरात्मना.॥ २७॥ 
केनापि कृतवेरेण दानवेन कुवुद्धिना । गन्धर्वराजस्य सुता नाम्ना ख्याता मदालप्ता 
छतज्ञो$यं ततरूतात! प्रतिज्ञां कृतवानिमाम्‌ । 
नान्या भार्या अचित्रीति वर्जयित्वा मदाळसाम्‌ ॥ २६॥ 
दृष्टु' तां चारुसर्चाङ्गीमयं घीरो क्रतध्वजः । 
तात! चाञ्छति यद्येतत्‌ क्रियते तत्कृतं भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
५ अश्वतर उवाच 
भूतेवि यो गिनोयोगस्ताद्वशैरेघ ताद्वशः । कथमेत द्विना स्वप्नोमायांघाशास्बरोदिताम्‌ 
जड (पुत्र) उचाच 
भ्रणिपत्य भुजङ्गेशं पुतः शत्रुजितस्ततः । परत्युवाच महात्मानं प्रेमलज्जासमन्वितः 
सायामयीमप्यश्चुना मम तातो मदालसाम्‌ । यदिदशयते मन्ये पर॑ कृतमचुद्रहम्‌ 
अश्वतर उचाच 
तस्मात्‌ पश्येह घत्स! त्वं मायाञ्चेद्‌ दष्डरमिच्छसि । 
अनुग्राह्यो भवान्‌ गेहं बाळोऽप्यभ्यागतो शुरुः ॥ ३४॥ 
जड (पुत्र) उचाच 
आनयामास नागेन्द्रो शृहशुप्तांमदालसाम्‌ । तेषां सन्मोहनार्थायजजर्पचततःरूफुटम्‌ 
दशयामास च तदा राजपुत्राय तां शुभाम्‌ । सेयंनवेति ते भार्या राजपुत्र! मदाळसा 
जड (पुत्र) उवाच 
स दुष्टा तां तदा तन्वींततक्षणात्‌चिगतत्रपः । भ्रियेतितामभिसुखंययौचाचसुदीरयन्‌ 
. ` निचारयामास च तं नागः सरोऽश्वतरसूत्वरन्‌॥ ३७॥ 
अश्वतर उवाच 
आयेय॑ पुत्र मास्प्राक्षीः प्रागेवकथितंतवः। अन्तरद्वानमुपेत्याशुमायासंर्पशेना दिभिः 


लक्ता प्रपात, मेदितत्सांस.त..सजछॉपरागिलतरः 1. ७५७3 Foundation USA. 


-, ~ऋमार्कण्डेयपुराणम्‌# . पञ्चविंशो? 


हा प्रियेति वदन्‌ सोऽय चिन्तयामास. भामिनीम्‌ ॥ ३६ ॥: 
5 ३ मोहो ममाऽयं नो वेति ना5ले प्रत्ययवानहम्‌ । 
ग अहो स्नेहो5ल्य ट॒पतेमंमोपर्यचलं मनः | येनायंपातनोऽरी णांचिनाशरूत्रेणपातितः- 
ड 
| ३ 
र 
डि 
र 
र 
F 


मायेति (ममेति) दरशिताऽनेन मिथ्या मायेति यत्स्झुटम्‌ । 
चाय्चम्बुतेजसां भूमेरकाशस्य च चेएया ॥'४१॥ 
पुत्र उवाच 
ततः कुवलयाइचं तं समाश्वास्यभुजङ्गमः | कथयामास ततसचं सुतसञ्जीवनादिकम्‌ 
ततः प्रहृष्टः प्रतिळम्य कान्तां प्रणस्य नागं निजगाम सोऽथ । 
शोभमानः स्वपुरं तमश्वमारुह्य सञ्चिन्तितमभ्युपेतम्‌॥ ४३॥ 
श्रणुयाद्वक्तिपर्घण यो नैरन्तर्येण मानवः ।-वेदघोषफलं तेन प्राप्तं वे भुविदुलंभम 
सस्म्राप्नोति सुखं नित्यं सवेकामसमन्वितः। णिः 
लोकेऽस्य दुलंभं तस्य नास्ति किञ्चिन्न घिद्यते ॥ ४५॥: 
ओ। इति ्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसाप्राप्तिवर्णन नाम चतुषिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशो ऽध्यायः _ 
कुवलय़ाश्रीयेक्रतध्वजस्यराज्याभिषेकवणनम्‌ 
जड उचांच । 
आगस्यस्वपुरंसोष्थपित्रो:सचमशेषतः । कथयामासतन्वङ्गी यथा प्राप्ता पुनस्ता ` | 
ननामसाचचरणोश्वश्षूश्वशुरयो+ :शुभा । स्वजनञ्च यथांपूं चन्द्नाइछेषणा दिभिः 
पूजयामास तन्वङ्गी यथान्यायं .यथाचयः। 
ततो महोत्सबो जङ्ग पौराणां तत्र चे पुरे ॥:३॥ 


$ 
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ऽध्यायः ]; #% मदाळसयापुत्रायविक्रान्तायत्रह्मक्षानचर्णनम्‌ # ११३ 
काननेषु च रस्येजु तथैचोपचनेघु च | पुण्यक्षयं घाञ्छमाना सापि कामोपभोगतः 
खहतेनातिकान्तेन रेमे रम्याखु भूमिषु.। ततः कालेन महता शत्रुजित्‌ स नराधिपः 
सस्यक्‌ प्रशास्य चसुधां काळघर्मसुपेयिघान्‌। 
ततः पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतध्वज्ञम्‌ ॥ ७॥ 
अभ्यषिञ्चन्त राजानसुदाराचारचेष्टितम्‌ । 
सम्यक्‌ पालयतस्तस्य प्रजाः पुत्रानिचौरसान्‌॥ ८॥ 
मदाळसायाः सञ्चन्े पुत्रःप्रथम ज्रलततः। तस्यचक्रे पितानाम विक्रान्त इति धीमतः 
तुतुषुस्तेन वैभ्वत्याजहास च मदाळसा । सा चे मंदालसा पुत्रं वाळमुत्तानशायिनम्‌ 
उल्लापनच्छलेनाऽऽह रुदमानमचिस्चरम्‌ ॥ १०॥ 
शुद्धोऽसि रे तात! न तेऽस्तिनाम कृतं हि ते कल्पनया$घुनेच । 
पञ्चात्मकं देहमिदं तवेतत्रेचास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः॥ ११ ॥ 
न था भवान्रोदिति चे स्घजन्मा शब्द्रोऽयमासाद्य महीशसूचुम्‌ । 
चिकलप्यमांना विविधा णुणास्तेऽशुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु ॥ १२ ॥ 
भूतानि सूतैः परिदुबलानि वृद्धि समायान्ति यथेह पु'सः । 
अन्नास्बुदानादिभिरेच कस्य न तेऽस्ति वृद्धिने च तेऽस्ति हानिः॥ १३॥ 
त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजे5स्मिस्तस्मिन्स्वदेहै मूढतां मा बजेथाः । 
शुभाशुभैः कमं भिर्देहमेतन्मदादिमूढेः कञ्चुकस्तेऽपिनद्ः ॥ १४ ॥ 
तातेति किञ्चित्तनयेति किञ्चिदम्बेति किश्विदृयितेति किञ्चित्‌। 
ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चित्‌ त्वं भूतसङ्कं बहुमानयेथाः॥ १५॥ 
दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति विसूढचेताः। 
तान्येच दुःखानि पुनःखुखानि जानात्यघिद्वान्‌ छचिमूढचेताः॥ १६ ॥ 
.  -हासोऽस्थिसन्दर्शनमक्षियुग्ममत्युञ्ज्चळं तर्जनमङ्गनायाः। 
. .कुचादिपीने : पिशितं धनं तत्‌ स्थानं. रतेः कि नरकं न योषित्‌ ॥ १७॥ 
- याते: क्षितौ; नगात्च िहे.ेहे$पि ज्ञातय, पो.नि लि |. ७5 
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४ क सार्कण्डेयपुराणम्‌ क  - [ षड्बिशो 
__ ममत्ववुद्धिने तथा यथा स्वे देहेऽतिमात्रं घत मूढतेषा ॥ १८ ॥ 

त्यजधर्ममधमं च उमे.सत्यानृते त्यज | उमेसत्यानतेत्यक्तवा येन त्यजसित्तत्यज्ञ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेमदालसोपाख्यानघर्णनंनाम पञ्चघिशो ऽध्यायः ॥ २५॥ 


ज 


` षड्विंशोऽध्यायः 
अलर्काय ग्रवृत्तिमार्गानुशासनम्‌ 
जड उघाच 
घद्धमानं सुतं सा त राजपल्लीदिने दिने । तमुल्लापादिना बोधमनयन्चिर्मलात्मकम्‌ 
यथायथं बळं लेमे यथालेमै मति पितुः। तथातथात्मबोधञ्च सोऽवापमातुभाषितेः 


Fi. 


इत्थं तया स तनयो जन्मप्रभृति बोधितः । 
चकार न मति प्राज्ञो गाहंस्थ्य प्रति निर्ममः ॥ ३ ॥. 
Ei 0  सिराजबदस्सामकरोत्सिता । सुबाहुरयमित्युक्तेसाजहासमदालसा 
जक यथापूच चाळपुल्लापनादिना । प्राह वाल्यात्‌सचप्रापतथा बोधं महामतिः 
य; तताय तः नु 
। ० आत स राजा शब्ुमर्दनम्‌ । यदाइ तेन सा. सुप्रूजंहासातिचिरं पुनः 
हु] तथष सोऽपि तन्वङ्गया बालत्वादेघ बोधितः । 
| को न किञ्चिदुपकारकम्‌॥ ७.॥ 
षु चामभूमिपः। ददर्शतांशुभाचारामीषद्धाखां मदालसाम्‌ 
तामाह राजा इसतीं किञ्चित्‌ कौतूहलान्ितः॥ ८ 
र करियमाने राजोचाचच ` 
क एणेसरुन्नास्ति कथ्यतांहास्य 
नानी कारणम्‌। विकरान्तश्चछुबाइुश्चतथान्यःशतरमर्वन 


I यवितेमन योग्यानिक्ञजवन्धूनां शौर्याडोपयुतानिच 
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| ८. Prof. Satya Vrat Shastri त स्थितम्‌ । । तदप्यक्रिषतो'नरमसतुर्थस्थसुतस्यमै 
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ऽध्यायः] # राज्ञामदालसास्प्रतिप्रवृत्तिमागशिक्षणायकथनम क ११५ 


` मदाळसोबाच 
मयाज्ञाभवतःकार्य्या महाराज![यथात्थमाम्‌। तथा नामकरिष्यामिचतुर्थर्यसुतरू्यते 
अलक इति धर्मज्ञः ख्यार्तिलोकेप्रयास्यति । कनीयानेष तेपुत्रो मतिमांश्चभविष्यति 
पुत्र उवाच 

सच्छुत्वानाम पुत्रस्यक्षत मात्रा महीपतिः। अलर्क इत्यसस्वद्धं प्रहस्येदमथात्रबीत्‌ 

- राजोघाच 
अवत्या यदिदं नाममत्पुत्रस्य इतं शुभे! । किमी दुशमसम्वद्धमर्थः कोऽस्यमदाळसे! 

मदालसोवाच 
कटपनेयं महाराज[ङतासा वयचहारिकी । तत्कृतानां तथानास्नांश्रणुभूप!निरथताम्‌ 
दन्ति पुरुषाः प्राज्ञा्यापिनं पुरुषंयतः। क्रान्तिश्च गतिरुदविष्टादेशाद्वेशान्तरन्तु या 
सर्वेगोन प्रयातीति व्यापी देहेश्वरोयतः । ततो चिक्रान्तसञ्ञ्ञेयं मता मम निरर्थका 
सुबाहुरिति यासंज्ञाक्ततान्यस्य सुतस्यते । निरर्थासाप्यमूत्तंत्वात्‌ पुरुषर्यमहीपते! 
पुत्रस्ययत्‌ छृतं नाम तृतीयरूयारिमद््‌नः । मन्ये तदप्यसम्चद्ध॑श्टणुचाप्यत्र कारणम्‌ 
पक एव शरीरेषु सर्चेषु पुरुषो यदा । तदास्यराजन्‌! कः शात्रुःको घा मित्रमिहेष्यते 
भूतेभू तानिखद्यन्तेअमूत्तो खृद्यते कथम्‌ । क्रोधादीनां पृथग्भावात्‌ कल्पनेयं निरर्थका 
यदि संव्यबहारार्थमसन्नाम प्रकळूप्यते । नाख्नि कस्मादलकांख्ये नेरथ्यं भचतोमतम्‌ 

जड उवाच 
'एवमुक्तसतयासाघुमहिष्यालमहीपतिः । तथेत्याहमहाबुद्विदयितां सत्यवादिनीम्‌ 
तञ्चापिसा खुतं सुञ्नूर्यथापूर्वुतांस्तथा । प्रोवाच चोधजननं तामुचाच सपार्थिचः 
करोषि किमिदं सूढे | मम भाषाय सन्ततेः । दुष्टाववोधदानेन यथापूच सुतेघु मे ॥ 
यदि ते मत्प्रियं कायं यदिग्राह्म चचोमम । तदेनं तनयं मागे प्रवृत्तेः सन्नियोजय ॥ 
कर्ममागःससुच्छेदंमेचेदे चिगमिष्यति । पितृपिण्डनित्वत्तिश्च नेवंसाध्वि!भविष्यति 
पितरो देचलोकस्थार्तथा तिर्यक्त्वमागताः । 
८-लह्कन्मञुर््तं याता भूतबर्ने, च. संशिधातता 1२९०1०० USA 


| ३१६ 4 ६.77: 77.1 # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ‡ ` [ षंड्विशो 
सपुण्यानसपुण्यांश्च क्षुतक्षामान्‌ तुर्परिप्लुतान्‌ 1 
पिण्डोदकप्रदानेन.नरः कमेण्यचस्थितः ॥ ३०॥ 
 _सदाप्याययते सुभ्र! तब॒द्ेवातिथीनपि । देवेमंचुष्येः पितृभिः मेतेभू तैः सशुह्यके 
बयोसिः कमिकीयेश्चनरणचोपजीव्यते। तस्मात्तन्बङ्गिपुत्रमेयत्कोय्यक्षत्रयोनिमि 
'ऐहिकासुष्मिकफलं तत्सम्यक्‌ प्रतिपाद्य । तेनेचमुक्ता सा भर्वा चरनारी मदालसा 
अलक नाम तनयमुचाचोल्लापवादिनी । पुत्र ! वद्धंस्व मद्धत्त मेनो नन्द्य कर्मभिः॥ 
| मित्राणासुपकाराय, दुह दां नाशनाय च ॥ ३४ ॥ 

धन्योऽसि रे यो घसुधामशत्रुरेकश्चिरं पालयिताऽसि पुत्र ! । 

'तत्पालनादरूतु खुखोपभोगो धर्मात्‌ फळं प्राप्स्यसि चामरत्घम्‌ ॥ ३५ ॥ 
धरामरान पचंखु तर्पयेथाः समी हितं बन्धुषु पूरयेथाः । ` 
_ हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथाः मनः परस््रीषु निघत्त॑येथाः॥ ३६ ॥ 
' सदा सुरारि हृदि चिन्तयेथास्तद्वत्यानतोऽन्तःषडरीञ्जयेथाः ।* 

मायां प्रबोधेन निवारयेथा ह्यनित्यतामेच चिचिन्तयेथाः॥ ३७॥ 

अर्थागमाय क्षितिपाञ्चयेथा यशोऽजेनायार्थमपिव्ययेथाः । 

परापचादअवणाइ्‌ विभीथा घिपत्समुद्राज्ञनसुद्धरेथाः॥ ३८ ॥ 
यज्षेर्नेकेषिबुघानजस्चमर्थेद्विजान्‌ प्रीणय सं श्रितांश्च । 

'खियश्च कामैरतुळेश्चिराय युद्धेश्रारीस्तोषयितासि चीर | ॥ ३६॥ 

बालो मनो नन्द्य बान्धचानां शुरोस्तथाज्ञाकरणेः कुमारः । 

'स्रीणां युवा सत्कुळमूषणानां बृद्धो घने चत्स ! घनेचराणाम्‌ ॥ ४०॥ 

राज्ये कुचन सुहृदो नन्द्येथाः साधन्रक्ष॑स्तात ! यज्ञेयजेथाः | 

' दुष्टाजिघन्‌ घरिणश्वाजिमध्ये गोपिप्रार्थे घत्स ! मृत्युः बजेथाः॥ ४१॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पुत्रायप्रवत्तिमार्गाचुशासनघर्णननाम 

षङ्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ # 


Moo _____ 
अ सोइमझी सत्रेइहेलासदपाडेपरका दिततेऽन्पुसेयोरष्याथयोरैक्यम्‌ १ 


` स्प्तविशोड्यायः 
पुत्रायनुपनी तिविषयेराञ्यतन्त्रानुशासनम्‌ 
: जडउवाच 
'एवसुल्लाप्यमानस्तु सतु मात्रा दिने दिने । घब्रृधे घयसावालोवबुद्धबाचालकंसज्छितः 
सकौमारकमासाद्य ऋतध्चजसुतरूततः । कृतोपनयनः प्राज्ञः प्रणिपत्या55ह मातरम्‌ 
मया यदत्र कर्त्तव्यमे हिकाझुष्मिकाय चै । सुखाय वद तत्‌ सबं प्रश्नयावनतस्य मे ॥ 
ममार्थे चेच धर्मार्थ प्रजानां चेव यद्धितम्‌ । श्रेयसे यञ्च तत्सवं प्रजारञ्जनमादितः॥ 
मदाळसोघाच 

सत राज्ये5भिषिक्तेन प्रजारज्ञनमादितः । कत्तेव्यमविरोधेन स्वघमेस्य महीभ्यता 
ञ्यसनानिपरित्यज्यसप्तमूल्हराणिच । आत्मारिपुभ्यः संरष््योबहिमन्त्रचिनिगमात्‌' 

अष्टधा नाशमाप्नोति खुचक्रात्‌ स्यन्दनाद्यथा | 

तथा राजा5प्यस न्दिग्धं बहिम॑न्त्रविनिर्गमात्‌ ॥ 9 ॥ 
डुष्टाढुष्टांश्च जानीयादमात्यानपिदोषतः । शरेञ्चरास्तथा शत्रोरन्वेष्टव्याः प्रयत्नतः ॥ 
-विश्वासो न तुकतंव्योराज्ञामित्रात्तवन्घुषु। कार्ययोगादमित्रे5पिविश्वसी तनराधिप: 
स्थानबृद्धिक्षयज्ञेन षाड्गुण्यगुणिनात्मना । भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामचशवतिना 

प्रागात्मा मन्त्रिणश्चेच ततो भृत्या महीभ्यता । 

ज्ञेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत ततो$रिभिः ॥ ११॥ 

यसूत्वेतानविजित्येच घेरिणो घिजिगीषते । 

सोऽजितात्मा जितामात्यः शत्रुचगेण बाध्यते ॥ १२॥ 
सस्मातूकामादयःपूषंजेयाः पुत्र!महीभुजा । तजयेहिजयो ऽचश्यं राजानश्यतितेजितः 
कामः क्रोधश्चलोमश्च मदोमानस्तयेच च। दर्षश्च शत्रवो होते षिनाशायमदीस्ताम्‌ 

८८० कामप्रसकमात्मान/ सत्ता पाण्डु निप्तात्रित्तप्र! Foundation USA 


११८ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ सत्तविशो 
ठ । _ _ निवर्वयैत्तथा क्रोधादचुहादं दतात्मजम्‌ ॥ १५॥ 
- हृतमैले तथाळोभान्मदाद्वेनं डिंजेईतम्‌ । मानादनायुषः पुत्रं हतं हर्षात्‌ पुरञ्जयम्‌ ॥ 
_ एमिजितेजितं सर्वमरतेनमहात्मंना । ससृत्वाविषजयेदेतानदो पानस्ची यान्मही पतिः 
ह काकको किलभ्ङ्गाणां खुगव्यालशिखण्डिनाम्‌ । 
हंसकुक्कुटलोहानां शिक्षेत चरितं नृपः॥ १८॥ 
$ कीटकस्यक्रियांकुर्यात्‌ चिपक्षे मचुजेश्वरः । चेष्टांपिपीलिकानाञ्च काले भूपःप्रदर्शयेत्‌ 
र श्चेयाञिषिरुफुलिङ्गानांबीजचेष्टाचशाल्मलेः। चन्द्रसूर्यस्घरूपेणनीत्यर्थेपृथिषी क्षिता 
ओज बन्धकीपझशरमशूलिकागुविणीस्तनात्‌ । एवं सामेन भेदेन प्रदानेन च पार्थिव: ॥ 
दण्डेन च प्रकुर्चोत नीत्यर्थ पृथिवी क्षिता । 
| प्रज्ञा ृपेण चादेया तथा गोपाळ्योषितः॥ २२॥ 
है _ शक्राकयमसोमानां तद्दद्वायोमंही पतिः । रूपाणि पञ्च कु्ीत महीपालनकर्मणि ॥ 
' यथेन्दश्वतुरो मासान्‌ तोयोत्सर्गेण भूगतम्‌ । आप्याययेत्तथालोकंपरिहारेमहीपतिः 
1; मासानष्टौ यथा सुर्यरूतोयं इरति रश्मिभिः। 
, सूक्मेणेवास्युपायेन तथा शुद्कादिक नृपः ॥ २५॥ 
__ यथायमः म्रियद्वेष्ये प्राप्काळे नियच्छति । तथाप्रियाप्रियेराजा दुष्टादुष्टे समो भवेत्‌ 
| पूर्णन्दुमालोक्ययथाप्रीतिमान्‌ जायतेनरः। एवयत्रप्रज्ञाःसर्चा निवृत्तास्तच्छशित्रतम्‌ 
) मारुतः सर्वभूतेषु निगूढश्चरते यथा । एवं नृपश्चरेञ्चारेः पौरामात्यारिबन्धुषु ॥ २८ 
'न ळोमाद्वा न कामाद्वा नार्थाद्वा यस्य मानसम्‌ । 
न यथाउन्येः कृष्यते घत्स ! स राजा स्वर्गसृच्छति ॥ २६ ॥ 
- उत्पथप्राहिणोमूढानस्वधर्माच्चलतोनरान्‌। यःकरोतिनिजेधर्मेसराजास्वर्गम्रच्छति 
। घणेधर्मा न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाऽऽश्रमाः । 
, घत्स! तस्य सुखं परेत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

| एतद्राहःपर कत्यंतथेततूसिद्धिकारकम्‌ । स्वघमेल्थापनं. नुणांचाल्यतेयतकुचुद्धिसिः 


~ ऽध्यायः ] # मदाळसयावणंधर्मंचर्णनम्‌ # ११६ 
एचमाधरतेराजाचातुवर्णस्य रक्षणे। ल सुखीविहरत्यैष शक्रल्येति सलोकताम्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पुत्रायन्रपनीतिविषयेराज्यतन्त्रानुशासनचर्णनं 
नाम सप्तषविशोऽध्यायः॥ २७॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
वर्णाश्रमधमंवणनेपुत्रा नुशासनम्‌ 


जड (पुत्र ) उवाच 
तन्मातुर्घचनं श्रुत्वा सोऽर्कोमातरंपुनः। पप्रच्छ घर्णधर्माश्च धर्मान्ये चाश्रमेछु च 
अलक उवाच 
कथितोऽयं महाभागे ! 'राज्यतन्त्राश्रितस्त्वया । 
धर्म तमहमिच्छामि श्रोतुं घर्णाश्रमात्मकम्‌ ॥ २॥ 
मदालसोवाच 
दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्यत्रिधामतः । नान्यश्चतुर्थोधमोऽस्तिध्मंरूतस्यपदंचिना 
याजनाध्यापनेशुद्धतथापूतप्रतिग्रहः । एघासम्यकसमाज्याता जरिविधाचास्यजीचिका : 
दानमध्ययनं यज्ञःक्षक्तियस्याप्ययं त्रिधा । धर्म'प्रोक्तःक्षितेरक्षा शारत्राजीवश्चजी चिका . 
i; दानमध्ययनं यज्ञो घैश्यस्यापि त्रिधेच सः। ` 
बाणिज्यं पाशुपाल्यञ्च ङषिश्चैवाऽस्य जीविका ॥ ६ ॥ 
दानं यज्ञोऽथ शुश्रूषा द्विजातीनां त्रिधा मया। 
व्याख्यातः शूद्रधर्मोऽपि जीचिंका कारुकम (जा) च ॥ ७॥ 
तद्वद्‌ द्विजातिशुश्रूषा पोषणं क्रयचिक्रयौ (येः )। 
वर्णधर्मा स्त्विमे प्रोक्ताः भ्ूयन्तां चाश्रमाश्रयाः ॥ ८॥ 


व्ववर्णर्धमात्‌' ससिद्िनरख्राप्नो तिनण्युतः0 अ्रयांलिनरकं मेत्यमलिषिद्वनिषेवणात 


र” ह < „ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # :: [ अष्टापिशो: 
ं यावत्त नोपनयन क्रियते वे द्विजन्मनः । कामचेष्टोक्तिसश््येश्व तावद्भवति पुरक ! 
4 डे कतो पतत सम्यक त्रह्मचारीगुरोग्र हे । घसेत्तत्रच धर्मोऽस्य कथ्यते तं निबोध मै 
र 'स्वाध्यायोष्थाझिशुभ्रूषा खानं भिक्षाटनं तथा । गुरोनिवेद्यतः्याद्यमचुक्षातेन सचंदा 
। गुरोःकर्मणिसोद्योगःसस्यक प्रीत्युपपादनम्‌ । तेनाहृतःपठेच्चेचतत्परोनान्यमानसः 
10 पकं द्वौ सकलान:घापि वेदान्‌ प्राप्य गुरोमुखात्‌ । 
| : अनुन्ञातोऽथ घन्दित्वा दक्षिणां गुरवे ततः ॥ १४॥ 
) 2 गाहंस्थ्याध्रमकामस्तु ग्रहस्थाश्रममावसेत्‌ । 
चानप्रस्थाश्रमं घापि चतुर्थ चेच्छ्याऽऽत्मनः ॥ १५ ॥ 
'तथेव घागुरोगेहेद्विज्ञो निष्ठामवाप्चुयात्‌। गुरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिष्येतत्सुतंचिना 
शुधूषुनिरभीमानोब्रह्मचर्याश्रमं घसेत्‌ । उपावत्तस्ततस्तस्मात्‌ शुहस्थांश्रमकाम्यया 
. ततोऽसमानर्षिकुळां तुल्यां भार्यामरोगिणीम्‌ । । 
उद्वहेन्त्यायतोऽव्यङ्गां गृहरूथाश्रमकारणात्‌ ॥१८॥ ` 
स्घकमंणा धनं ळव्ध्चा पितृद्रेवातिर्थीरुतथा । 
सम्यक्‌ सस्प्रीणयन्‌ भक्त्या पोषयेच्चाश्रितांस्तथा॥ १६ ॥ 
अत्यात्मजान, जामयोऽथ दीनान्ध (थि) पतितानपि । 
2 यथाशत्तया5न्नदानेन चयांसि पशघस्तथा ॥२०॥ ` 
. एष धर्मो गृहस्थस्य ऋतावसिंगमरूतथा। पञ्चयश्विधानन्तु यथाशक्तयानहापयेत्‌ 
___ पितृदेवातिथिज्ञातिभुक्तरोषं स्वयं नरः । भुञ्जीत च समं अत्येयेंथाघिभवमाद्वतः ॥ 
_ एषतूद्देशतःप्रोक्तोग्रहस्थस्या५५श्रमोमया । बानप्रस्थस्यथ्मेन्तेकथय्ाम्यचघार्यंताम्‌ 
_ अपत्यसन्ततिदृष्ा्रानञोदेहल्यचानतिम्‌ । वानप्रस्थाअमंगच्छेदात्मनःशुद्धिकारणात्‌ 
तत्रारण्योपमोगश्च तपोमिश्चानुकर्षणम्‌ ।' भूमौशय्यात्रह्मचय्यं पितृदेघातिथिक्रियाः 
` होमस्निषणल्नानं जटावल्कलघारणम्‌ । योगाभ्यासः्सदाचेष पन्यस्नेहनिषेषणम्‌ 
इत्येष पापशुद्धयर्थेमात्मनश्वोपकारकः-। 'चानप्रस्थाश्रमस्तस्मांद्विक्षोस्तुचरमो5परः 
((बवर्थेल्स स्वरपत्त भ्रयतासाश्रसल्प से पपल ७५ 93 ए00109400 USA 


ऽध्यायः ] `: # गा्हरुथ्यङत्यानाम्चर्णनम्‌ अ १२१ 
यः स्वधर्मो5रूय धर्मज्ञेः प्रोक्तल्तात ! महात्मभिः ॥ २८॥ 

सर्वसङ्गपरित्यागोत्रह्वाचर्यमको पिता । यतेन्द्रियत्वमावासे नेकस्मिनबलतिश्चिरम्‌ 
अनारम्भरुतथाहारो भैक्षान्नेनेककालिना (भिक्षान्नं चेककालिकम्‌) । 
आत्मज्ञानावचोधेच्छा तथा चात्मावळोकनम्‌ ॥ ३०॥ 

चतुर्थे त्वाश्रमे धर्मोमयाऽयं ते निवेदितः । सामान्यमन्यवर्णानामाश्रमाणाञ्चमेश्टणु 
सत्यं शौचमहिसा च अनसूया तथा क्षमा । 
आृशंस्यमकार्पण्यं सन्तोषश्चाष्टमोशुणः ॥ ३२॥ 

एते सङ्के पतः प्रोक्ता धर्मा घर्णाश्रमेषुते । एतेषुच स्वधर्मघु स्वेषु तिष्ठेत्‌ समन्ततः 
यश्चोछृङ्गघ स्वकं .धमं स्ववर्णाश्रमसज्ज्ञितम्‌ । 
नरोऽन्यथा प्रवर्तेत स दण्डन्यो भूभतोभवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

येच रूवधर्मसन्त्यागात्‌' पापंकुचंन्ति मानचाः।' उपेक्षतस्तान्नपतेरिष्टापूत्त प्रणश्यति 
तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सर्च घर्णाः स्वधर्मतः । 
प्रचर््तन्तोऽन्यथा दण्ड्याः स्थाप्याञ्चैच सवकर्मसु ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पुत्राचुशासने घर्णाश्चमध्मचणंनं 
नामाष्टाविंशोऽध्यायः॥ २८॥ 


. एकोनत्रिशोऽध्यायः 
गाहस्थ्यकृत्यानांसञुपेदेशवणनम्‌ 
HS म अलर्क उचाच 
यत्‌ कार्य पुरुषाणाञ्च गाहेस्थ्यमनुचत्तेताम्‌ । 
बन्धश्च स्यादकरणे क्रियाया यस्य घोच्छ्रितिः ॥ १॥ 
, उपकाराय थभुणौ" यशवज्य हे सताम्‌_।र्‍्यथाच:क्रियत्तेतन्मेय्थाचतः एच्छतो चद्‌ 


+ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` [ एकोनजिशो 
मदाळसोचाच 
चत्स!गाईरूथ्यमादाय ( मास्थांय ) नरः सर्घमिदं जगत्‌। 
` पुष्णाति तेन लोकांश्च स जयत्यभिघाञ्छितान्‌॥ ३॥ . 
| पितरो सुनयोदेचा भूतानि मनुजास्तथा । छमिकीटपतङ्गाश्च चयांसिपशवोऽसुराः 
; ग़रहरूथसुपजीचन्ति ततस्तृप्ति प्रयान्ति च। 
| र मुख चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति घे ॥ ५॥ 
_ सवंस्याघारभूतेयं घत्स! घेचुत्यीमयी । यस्यां प्रतिष्ठितंचिश्‍चे चिश्बहेतुश्वयामता 
j व ` आुकपृष्ठाऽसौ यजुमंध्या सामवक्त्रशिरोधरा । इप्रापूत्तेविषाणाच साधुसूक्ततनूरुहा 
ग | शान्तिपुष्टिशङन्मूत्रा घर्णपादप्रतिष्ठिता । आजीव्यमाना जगत साक्षया नापचीयते 
। स्वाहाकारस्घधाकारौ वषटकारञ्च पुत्रक ! । 
हुन्तकारस्तथा चान्यस्तस्यारस्तनचतुष्टयम्‌ ॥ ६ ॥ 
 स्वाद्वाकार स्तन देवाः पितरश्च€्वधामयम्‌ । मुनयश्च वषट्कारं देवभूतसुरेतराः ॥ 
| हन्तकारं मचुष्याश्च पिवन्ति सततंस्तनम्‌। एवमाप्याययत्येषाचत्स!धेजुख्जयीमयी 
 एतद्वत्सचतुष्कन्तुं नरःस्तनचतुष्ये । न नियुज्याद्‌ यथाकालंतेनस्युस्तेविमानिताः 
| दैचादीनखिळान्येषु सन्तर्पयति मानचः॥ १३॥ 
_ तेषासुच्छेदकर्त्ता चयोनरोऽत्यन्तपापञ्त्‌ । सतमस्यन्धतामिस्रेतामिस्रेच निमञ्ञति 
। यश्चेमांमानषो घेच' स्वैवत्सैरमरादिभिः । पाययत्युचिते कालेस स्वर्गायोपपद्यते . 
तस्मात्‌ पुत्रामचुष्येण देवर्षिपितृमानवाः । भूतानिचाचुदिषसंपोष्याणिरुघतनुयंथा 
दि तरूमात्‌ स्नातः शुचिभू त्वा देचषिपितृतर्पणम्‌ । 
, प्रजापतेस्तथेचाद्विः काळे कुर्यात्‌ समाहितः ॥.१७॥ 

` खुमनोगन्धपुष्पेश्च देवानम्यच्ये मानवा: । ततोऽग्नेर्तर्पणं कुयांद्वियाश्चबळ्यरूतथा 
ब्रह्मणे गृहमध्ये तुचिश्वेदेवेम्य एव च । धन्वन्तरिखसु द्विश्य.प्रागुदीच्य़ांबलिक्षिपेत्‌ 

ग्राच्यां शक्राय यास्यायां यमाय बरिमाहरेत्‌ । 


Tr प्रतीच्यां चुरुणाया्य सोमायोत्तरतो बिम, ॥/2९,॥७+ Foundation USA. र 
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दद्याद्धात्रेविधात्रे चबलिद्वारे गृहस्यतु । अर्य्य॑म्णेऽथ बहिदद्याइगृहेभ्यश्चसमन्ततः 
नक्तश्ञरेभ्यो भूतेम्यो' चलिमाकाशतोइरेत्‌। 
पितृणां निवंपेच्चेच दक्षिणाभिसुखस्थितः ॥ २२॥ 
गृहस्थस्तत्परो भूत्वा खुसमाहितमानसः। ततस्तोयमुपादाय तेषामाचमनाय थे 
स्थानेषु निक्षिपेत्‌ पराज्ञस्तास्ताउ द्विश्यदेषताः। एवंग्रहवलिछृत्वाग्रहेग्रहपतिःशुचि 
आप्यायनाय भूतानां. कुर्यादुत्सगंमादरात्‌। 
श्वभ्यश्व॒ श्वपचेभ्यश्च चयोभ्यश्चावपेद्‌ सुचि ॥ २५॥ 
चेश्वदेच हिनामैतत्‌ सायंप्रातरूदाहतम्‌। आचम्यच ततः कुर्यात्प्राज्ोद्वारावलोकनम्‌ 
सुह्ेल्याष्टमं भागसुदीक्ष्योऽप्यतिथिर्भवेत्‌। अतिथितत्र सम्प्राप्मन्नाद्येनोदकेन च 
सम्पूजयेद्यथाशक्ति गन्धपुष्पादिभिरुतथा । 
नमित्रमतिर्थि कुर्यान्नेकग्रामनिवासिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
अज्ञातकुलनामानं तत्कालसमुपस्थितम्‌ । वुभुक्षमागतं श्रान्तं याचमानमकिञ्चनम्‌ 
त्रा्मंप्राहुरतिर्थिसपूज्यःशक्तितोबुधेः । नपृच्छेत्रो्रचरणंस्वाध्यायश्चापिपण्डितः 
शोभनाशोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिम्‌ । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ३१॥ 
तस्मिंस्तृप्ते दयज्ञोत्थाद्वणान्मुच्येद्‌ गृहाश्रमो । 
तस्याअद्त्वा तुयो सुङ्क्ते स्वयं किल्विषशुङ्नरः ॥ ३२॥ 
सपापं केवलं भुङ्क्ते पुरीषञ्चान्यजन्मनि । अतिथिर्यस्य भझ्नाशोगृहात्प्रतिनिवत्तंते 
स दत्त्वा दुष्छृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति। 
अप्यम्बुशाकदानेन यच्चाप्यक्षाति स स्वयम्‌ ॥ ३४॥ 
पूजयेत्तु नरः शात्तया तेनेवातिथिमाद्रात्‌ । कुर्याच्याहरहः ्ाद्वमन्नाद्येनोदकेन च ॥ 
पितनुद्विश्य विप्रांश्च भोजयेद्विप्रमेच घा । अन्नस्याग्रै तदुदुधृत्यत्राह्यणायोपपादयेत्‌ 
भिक्षाञ्च याचितां दद्यात्‌ परिवाड्घ्रह्मचारिणाम्‌ । 
ट-ग्रोसंप्रमाणा*सिक्षा 'ल्यादय. 'यासचातुष्टय़म-॥३७ ॥000०0० USA 


| ३२४ + साकण्डेयपुराणम्‌, # [ एकोननिशो 
` स्रं चतुण णं प्राहुद्दन्तकार द्विजोत्तमाः | भोजनं हन्तकारं वाअग्रें सिक्षामशापि, वा. 
| अद्रवा तु न भोक्तव्यं यथाविभवमात्मनः | ` 
पूजयित्वा5तिथी निष्टान ज्ञातीन्‌ वन्ध'स्तथार्थिनः ॥ ३९६॥ 
विकलान्‌ बालवृद्धांश्व भोजयेच्चातुरांस्तथा | 
| चाउछते क्षुत्परोतात्मा यच्चान्यो5न्नमकिल्लनः ॥ ४० ॥ 
 ङुरुस्बिना भोजनीयःसमर्थोचिभवेसति । श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्ययोज्ञातिरवसीदति 
_ सीद्तायत्‌ तंतेनतत्पापं ससमश्चुते । सायंचैवविधिःकार्यः सू्योढंतत्रचातिथिम्‌ 
_ पूजयेच्च ययाशक्ति रायनाशनभोजनेः। एघमुद्वहतस्तात ! गार्दरूथ्यं भारमाहितम्‌ 
स्कन्धे विधातादेवाश्चपितरश्च महषयः । श्रेयोऽभिचर्षिणः सर्चेतथेवातिथिवान्धघाः 
` पशुपक्षिगणास्तुप्ता ये घान्येसूक्ष्मकीटकाः । गांथाश्वात्र महाभाग! रू्चयमत्रिरगायत 
ताः श्टणुष्व महाभाग!ग्रहरू्थाश्रमसंस्थिताः | 
देवान पितु श्वातिर्थीश्च तद्वत्‌ सम्पूज्य वान्धघान्‌ ॥ ४६ ॥ 
जामयश्च गुरू श्रच ग्रहस्थो विभवेसति | श्वम्यश्चश्वपचेभ्यञ्च वयोभ्यश्चावपेदुसुचि 
घश्वदेच हि नामेतत्‌ कुर्यात्‌. सायं तथा दिने । 
मांसमन्न तथा शाक गृहे यच्चोपसाधितम्‌ ॥ 
न च तत्‌ स्वयमञ्षीयाद्विधिषद्यन्न निर्घपेत्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसोपदेशवर्णनं नामैकोनिशोऽध्यायः ॥२६॥ 


पाटा 
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. त्रिशोञ्च्यायः 
नेमित्तिका दिश्राद्धकल्पवर्णनम्‌ 
मदाळसोवाच 

नित्यं नेमित्तिकंचेव नित्यनेमित्तिकंतथा । गृहल्थरूय तुयतकर्म तन्निशामयपुत्रकों 
पञ्चयज्ञश्रितंनित्यं यदेतत्‌ कथितंतच ! नेमित्तिकं तथेचान्यत्‌ पुत्रजन्मक्रियादिकम्‌ 
नित्यने मित्तिकं ज्ञेयं पर्वश्राद्धादि पण्डितैः । तत्र नेमित्तिकं षक्ष्ये श्राद्धमभ्युदयंतव 
पुत्रजन्मनि यत्काय जातकर्म समं नरेः। विवाहादौ च कत्तव्यं खरचं सम्यकक्रमो दितम्‌ 

पितरश्चात्र सम्पूज्याः ख्यातः नान्दीसुखास्तु ये। 

पिण्डांश्च द्‌ धिखंमिश्रान्दद्याद्यचसमन्वितान्‌॥ ५॥ 

उदङ्मुखः प्राङ्मुखो घा यजमानः समाहितः। 

वेश्वदेवविहीनन्तत्केचिदिच्छन्ति मानवाः ॥ ६ ॥ 

यु्माश्चात्र द्विजाः कार्यास्ते च पूज्याः प्रदक्षिणम्‌ । 

एतन्नेमित्तिकं वृद्धौ तथान्यञ्चौध्चंदेहिकम्‌ ॥ ७॥ 
मृताहनि च कर्चव्यमेको दिष्टं श्रणुष्च तत्‌ । देवहीनंतथेकाऽघ्यं तथेवेकपचित्रकम्‌ 
आघाहनं न कत्तंव्यमश्नौ करणवर्जितम्‌ । प्रेतस्य पिण्डमेकञ्च द्द्यादुच्छिष्टसन्निधौ 

'तिळोदकंचापसव्यं त॑न्नामस्मरणान्वितम्‌ । अक्षय्यममुकस्यैति स्थानेघिप्रिसर्जने 

अभिरम्यतामिति त्रयाद्‌ त्र युस्तेऽसिरताः स्मह । 

प्रतिमासं भवेदेतत्कार्यमावत्सरं नरेः॥ ११॥ ` 
अथ संवत्सरे पूर्ण यदा वा क्रियतेनरेः। सपिण्डीकरणंकार्यं तस्यापिविधिरुच्यते 
तञ्चापि दैवरदितमेकार्चेकपवित्रकम्‌ । नेवाौ करणं तत्र तच्चाचाहनवजितम्‌॥ 

अपसव्यञ्च तत्रापि भोजयेद्युजो द्विजान्‌। 

०८०. विशेषए्तेंत्र आभ्यौऽँसिति क्रति मखं 'क्वियपधिकः?॥"रछपा 050 
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तं कथ्यमानमेकाग्रो घदन्त्या मे निशामय । 

„. ` तिळगन्धोद्कयुक्तं तत्र पात्रचतुष्टयम्‌ ॥ १५॥ 

ङय्यात्पितणां त्रितयमेकं प्रेतस्य पुत्रक ! पात्रत्रये प्रेतपात्रमध्येञ्चष प्रसेचयेत्‌ ॥ 
ये समाना इति जपन पूर्षचच्छेषमाचरेत्‌। स्त्रीणामप्यैवमेघेतदेको द्वि्टमुदाहृतम्‌ 
सपिण्डीकरणं तासांपुत्रामावेन बिद्यते । प्रतिसंवत्सरकार्यमेको द्विष्टं नरः स्त्रियाः 
स्ृताहनि यथान्यायंरणांयद्ग दिहोदितम्‌। पुत्रा भावेसपिण्डारूतुतदभावेस होदकाः 
'मातुः सपिण्डा ये च स्युर्ये च मातुः सहोदकाः । 

कुयु रेने विधि सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः ॥ २०॥ 

कुयु मातामहायेचं पुञिकास्तनयास्तथा । 

हृत्यासुष्यायणसच्ज्ञारतु मातामहपितामहान्‌ ॥ २१॥ 

| पूजयेयुयथान्यायंश्राद्धन मित्तिकेरपि । सर्घाभावेस्त्रियः कुयु':स्वभर्व णाममन्त्रकम्‌ 
FE तदभावे च नृपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुम्बिना । 

तज्ञातीयेनेरेः सम्यक दाहाद्याः सकलाः क्रियाः॥ २३॥ 

सर्वेषामेच वर्णानां बान्धचो नृपतिर्यंतः।  . 

एतारुते कथिता वत्स! नित्याने मित्तिकाःक्रियाः ॥ २४॥ 


क्रियां आद्वाश्रयामन्यां नित्यने मित्तिकीं श्टणु । 
दशंस्तत्र निमित्तं घे काळश्चन्द्रक्षयात्मकः । 


नित्यतां नियतः काळरूतस्याः संसूचयत्यथ ॥ २५ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेमदालसोपाल्यानेऽलकानुशासने गार्हरूथ्यकथने 
नमित्तिकादिश्राद्धकढ्पचर्णने नामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


——— 
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एकत्रिशोऽध्यायः 
पावणंश्राद्धकल्पवर्णनम्‌ 
मदाळसोघाच 

सपिण्डीकरणादूदृध्वं पितुर्यः प्रपितामहः । सतुळेपसुज्ञोयातिप्रलुप्तःपितृपिण्डतः 
तेषामन्यश्चतुर्थो यः पुत्रळेपसुजान्न्ुक्‌ । सोऽपि सम्बन्धतो हीनमुपमोगं प्रपद्यते 
पिता पितप्रहश्चेत्र तथेव प्रपितामहः । पिण्डसम्वन्धिनो ह्येते विज्ञेया पुरुषास्त्रयः 
खेपसस्वन्धिनश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रश्वृत्युक्तास्त्रयस्तेषाँ यजमानश्च सप्तमः 

इत्येष सुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः | 

यजमानात्प्रभृत्यूध्व॑मचुळेपसुजर्तथा ॥ ५॥ 

ततोऽन्ये पूच॑ज्ञाः सर्व ये चान्ये नरकौकसः । 

ये च तिर्यक्त्वमापन्ना ये च भूतादिसंस्थिताः॥ ६ ॥ 

तान सर्वान्‌ यजमानो घे श्राद्धं कुर्वन्‌ यथाषिधि। 

समाप्यांययते वत्स ! येन येन श्टणुष्च तत्‌ ॥ ॥ 
सन्नप्रकिरणं यत्तु मदुष्येः क्रियते भुवि | तेन तृसिमुपायान्तियेपिशाचत्वमागताः 
यद्म्बुक्तानघस्त्रोत्थं भूमौ पतति पुत्रक । तेन ते तरतांप्राप्तास्तेषांतृसतिःप्रजायते 

यास्तु गात्रास्युकणिकाः पतन्ति धरणीतले । 

तामिराप्यायनं तेषां ये देवत्वं कुले गताः ॥ १० ॥ 

` उद्धृतेष्वथ पिण्डेषु याश्चान्नकणिका सुचि । 

तासिराप्यायनं प्रप्ता ये तिर्यक्त्वं कुळे गताः॥ ११॥ 

ये बा दग्धाः कुळे वालाः क्रियायोग्या हासंस्कृताः । 

षिपन्नास्तेऽन्नचिकिरसम्मार्जनजलाशिनः ॥ १२॥ 


_सुक्तवा-याचामतां.यच्च। जळंयचाङूब्रिसेचने)त्राह्मण्ानांतथेषाम्येतेनतुततिप्रयान्तिये 
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.._पिशाचत्वमजुप्राप्ताः कृमिकीटत्वमे ये ॥ १३ ॥ . 
_एबे यो यजमानत्ययश्चतेषा द्विजन्मनाम्‌। कञ्चिजलाअविक्षेपःशुधिरुच्छि्टपवघा 
1 तेन तेन कुळे तत्र तत्तद्योन्यन्तरं गताः । 
1. ्रयान्त्याप्यायनं घत्स! सग्यकश्राद्धक्रियाचताम्‌ ॥ १५॥ 
| अन्यायोपाजितेर्थयेच्छाद्ध क्रियते नरे; । तृप्यन्ते तेन घाण्डालपुक्कलाद्यासुयोनिषु 
१. एवमाप्यायनं घत्स ! वहनामिह बान्धवेः । 
राद्ध कु्वद्विरन्नाम्वु ( शाकेरपिहि ) विन्दुक्षेपेण जायते ॥ १७॥ . 
तस्माच्क्राङ नरो भक्त्या शाकेरपि यथाविधि । 
कुर्चोत कुव्चंतः श्राद्धं कुले कश्चिन्न सीदति ॥ १८॥ 
तस्य काळानहं घक्ष्ये नित्यने मित्तिकात्मकान्‌। 
चिधिता येन च नरे; क्रियते तन्निबोध मे ॥ १६॥ 
कारय श्राद्धममावास्यां मासि मास्युडुपक्षये । 
तथाऽषए्टकार्वप्यचश्य मिष्टकाला जिबोध मे ॥ २० ॥ 
| वचिशिष्टब्राह्मणपरपतौ सूर्येन्ुग्रहणेऽयने। चिषुषेरविलङक्रान्तौव्यतीपाते च पुत्रक ! 
| राद्वाइंदरव्यसम्प्राप्तौ तथाहुःरुवप्नदशेने । जन्मक्षेप्रहपीडासु श्राद्धं कुषींत चेच्छया 
|, __ विशिष्ट श्रोत्रियो योगी वेदविज्ज्येष्ठलामगः । 
त्रिणाचिकेतः श्रुतवान्‌ चिहतत्रतकारकः । 
त्रिणाचिकेतस्िमधुस्रिसुपणः षडङ्गघित्‌॥ २३ ॥ 
दौ हित्रत्रत्विगजामातृस्वस्तीयाः श्वशुरसतथा । 
चि पञ्चाझिकर्मनिष्टश्च तपोनिष्ठोऽथ मातुलः॥ २४॥ `; 
| मातापित्परश्चेव शिष्यसम्बन्धिबान्धवाः । एतेद्विजोत्तमाःभ्राद्चेसमरूताकेतनक्षमाः 
| मधक्रीर्णोतथारोगीन्यूनेचाङ्गेतथा धिके । पौनमेचरतथाकापःकुण्डोगोलो ऽथपुञ्रकः 
र मित्रधुक्‌ कुनखी क्लीबः श्यावदुन्तो निराक्कतिः। 
` 52५०५८ मिशस्तस्व, वाते मिशनाऽ, सोमत्रिक्तत्री,1.३७॥: Foundtian HSA... 
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कन्यादूषयितावैद्योगुरुपित्रोस्तथोज्मकः । भ्रृतकाध्यापको मित्रःपरपूर्वापतिस्तथा 
वेदोज्झो$थाझिसन्त्यागी वृषळीपतिदूषितः । 
तथाऽन्ये च विकमंस्था घर्ज्याःपैत्रेषु घे द्विजाः ॥ २६॥ 
निमन्त्रयेत पूर्वेद्युः पूर्वोक्तानद्विजसत्तमान्‌। देवे नियोगे पितरये चतांस्तथेवो पकड्पयेत्‌ ' 
वेश्च संयतिभिर्भाव्यं यश्च श्राद्ध' करिष्यति । 
श्राद्धं दत्त्वा च भुक्त्वा च मैथुनं योऽनुगच्छति ॥ ३१॥ 
'पितरस्तु तयोर्मासं तस्मिन्‌ रेतसि रोरते। 
गत्वा च योषितं श्राद्धे यो भुङ्क्ते यश्च गच्छति ॥ ३२॥ 
रेतोसू्रकृताद्दारास्तन्माखं पितररूतयोः । तस्मात्तु प्रथम काय ्राज्ञेनोपनिमन्त्रणम्‌ 
अप्राप्तौ तददिने चापि चर्ज्या योषित्प्रस ङ्गिनः । 
भिक्षार्थमागतान्‌ चाऽपि काले संयमिनो यतीन,॥ ३४॥ 
भोजयेत्‌ प्रणिपाताद्यः प्रसाद्च यतमानसः । यथैवशुक्ळपक्षाद्वेपितुणामसितः प्रिय 
तथापराह्नः पूवाह्वाट्पितृणामतिरिच्यते । संपूञ्यरूवागतेनेतानस्युपेतान्‌ ृहेद्विजान, 
पचित्रपाणिराचान्तानासनेषपवेशयेत्‌ । पितुणामयुजः कामं युग्मानदेचे द्विजोत्तमान, 
एकेकं बापितणाञ्च देवानाञ्च सूवशक्तितः। तथामातामदानाञ्चतुस्यंवावेश्वदे चिकम्‌ 
पृथक्‌ तयोरुतथाःचान्ये केचिदिच्छन्ति मानचाः। 
प्राङमुखान्देचसङ्ल्पान, पत्रत्यान्‌ कुर्या ढुदङ्मुखान,॥ ३६ ॥ 
तथैबमातामहानां चिधिरुक्तोमनो षिभिः । विष्टराथङ्कुशानः दृत्त्वापूज्यचाघ्यांदिनावुधः 
पचित्रकादि घे दत्त्वा तेभ्यो5चुज्ञामवाप्य च । 
कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां मन्त्रतो छ्विजः ॥ ४१॥ 
` थवाम्मोमिस्तथा चाघ्यं दत्वा चे घेश्‍वदेविकम्‌ । 
गन्धमाय्यास्बु धूपञ्च द्त्वा सम्यक्‌ सदीपकम्‌ ॥ ४२॥ 
अपसव्यं पितणाञ्चसवेमेघो पकढपयेत्‌ । दु्भाश्चद्विएणानच्वातेम्योऽचुज्ञामचाप्यच 
मन्त्रपूषू पितृणा कुर्य्यादाबाहनं बुधः । अपसव्यं तथा चाघ्यंयचार्थच तथातिळे 
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निष्पादयेन्महाभाग! पित॒णां प्रीणने रतः: ¦ .: हल सट: 

9 अभी कार्यमचुक्षातः कुरुष्वेति ततो द्विजेः:॥.४५॥ IE 

जुहृयादुव्यञ्जनक्षारवज्यमन्ने यथाचिधि.। अञ्नये कव्यवाहाय स्घाहेति प्रथमाहुतिः 

सोमाय चैपितृमते स्वाहेत्यन्या तथांभवेत्‌। यमाय प्रेतपतये रूाहे तित्रितयाहुति 

इुताबरिष्टंद्याच्चमाजनेघुद्विजन्मनाम्‌ । भाजनाळम्भनं कृत्वादद्याच्चान्नंयथाविधि 

कः यथा सुखं जुषध्वं भो इतिघाच्यमनिष्डुरम्‌। ' 

क ह भुञ्जीरंश्च ततस्तेऽपि तच्चित्ता मौनिनः सुखम्‌॥ ४६ ॥ 

यद्यदिष्टतमं तेषां तत्तदन्नमसत्वरम्‌ । अन्रुध्यंश्च नरो दद्यात्‌ सम्भवेन प्रलोभयेत्‌ 
रक्षोघ्नांश्च जपेन्मन्त्रं स्तिलेश्च. विकिरेन्महीम्‌ । 
सिद्धार्थकेश्च रक्षार्थ श्राद्ध हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ५१.॥ .. 

पुण्स्तप्तेश्नतृप्ताःस्थ तप्ताःस्मइतिवादिभिः | अनुज्ञातोनरस्त्वन्न प्रकिरितभुविसचंतः 

तद्वदाचमनार्थाय दद्यादापः सकृत्‌ सरत्‌ । अनुज्ञांचततः प्राप्य यतवाक्कायमानस 

सतिळेनततो5न्ननपिण्डान, सब्येनपुत्रक! । पितृनु द्विश्य द्भेषुद्याडुच्छिषए्टसन्निधौ 

पितृतीर्थेन तोयश्च दद्यात्तेभ्यः समाहितः । पितुनुद्दिश्य तद्या .यजमानोन्ृपात्मज! | 

तद्वन्मातामहानाञ्च दत्वा पिणंडांन्‌ यथाचिधि । $ 

लई; गन्धमाल्यादिसंयुक्त दद्यादाचमनं ततः ॥ ५६॥ 

। द्रचा च दक्षिणां शक्त्या सुस्वघास्त्विति तान. घदेत्‌। 

हक य तेश्च तुष्टेस्तथेत्युक्त्वा घाचयेद्वेश्वदेचिकान ॥ ५७ ॥ | 

प्रीयन्तामितिमद्रचो घिश्वेदेचा इतीरयेत्‌ । तथेतिचोक्तेतेचिप्रैः प्रार्थनायास्तदाशिषः | 

घिसजयेत्‌ प्रियाण्युक्त्वा प्रणिपत्य च भक्तितः । 

'आद्वारमचुगच्छेचागच्छेच्याचुप्रमोदितः ॥ ५६॥ 

ततो नित्यक्रियां कुर्याद्घोजयेच्च तथाऽतिथीन्‌। ` 

नित्यक्रियां पितणां च केचिदिच्छन्ति सत्तमाः ॥ ६०:॥ 


-तथवातते, शेष पर्षेनदाचरेल्‌ यार. पाकितले त्सातेक्ेनित्पूचञ्च पूर्ववत्‌ 


ऽध्यायः ] # आद्धकल्पवर्णनम्‌ # १३२ 
चतस्तदन्न॑ भुक्षीत सह भ्रत्यादिमिनंरः । एवं कुर्वोतघर्मज्ञः द्धं पित्र्यं समाहितः 
यथा चा द्विजसुख्यानां परितोषोऽभिजायते। 
त्रीणि शराद्धे पचित्राणि दौहित्रं कुत (तु) पस्तिळाः॥ ६३॥ 
बंड्या णिचाहुर्विप्रैश्च को पोऽध्चगमनंत्वरा । राजतञ्च तथा पातं शस्तंश्राद्धेषु पुत्रका 
रजतस्य तथा काये दशनं दानमेव चा । राजतेहिस्वधादुग्या पितृभिः भ्रूयतेमही 
` तस्मात्‌ पितृणां रजतमभीषं प्री तिवद्धनम्‌ ॥ ६५॥ 
इतिश्रीमार्कण्डेयपुरा णेऽळर्काचुशासने पारवे णश्राद्वकरपवर्णनंनाम 
एकत्रिशोऽध्यायः॥ ३१॥ | 


ee 


दवात्रिशोऽध्यायः 


श्राडकल्पवर्णनम्‌ RES 
सदाळखोवाच 

अतःपरं श्टणुष्वेमं पुजभक्तयायदाहृतम्‌ । पितुणांप्रीतयेयद्वावञ्य चा प्रीतिकारकम्‌ 
सा लंपित॒णांतप्तिश्चहचिष्पान्नेनजञायते । मासड्वयंमत्स्यमांसेस्तर्तियान्तिपितामहा 

त्रीन्माखान्‌ हारिणं मांसं चिज्ञेयं पितृतृप्तये । ` 

चतुर्मासांस्तु पुष्णाति शशस्य पिशितं पितुन्‌॥ ३॥ 

शाकुनं पञ्च घे मासान्‌ षण्मासान्‌ शुकरामिषम्‌ । 

छागलं सप्त चे माखानेणेयञ्चाष्मासिकीम्‌ ॥ ४॥ 
करोति तुति नवचै रुरोर्मां न संशयः । गवयस्यामिषंठ॒प्ति करोति दशमासिकम्‌ 
तथेकादशमासांर्तु औरप्रं पितृतृप्तिदम्‌ । सम्बत्सरंतथा गव्यं पयः पायसमेच वा 
बाभ्रीं णसामिषंळौ हंकाळशाकंतथामधु । दौ हित्रामिषमन्यखचयच्चान्यत्स्चकुलोद्वचे 
र ००-भत्नशतक ज़ प्रसन्छल्ति, तरति, ोरीखतसत्र स्त्र.» 53 Foundation USA 


| १३२ | कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ . [ द्वाचिशो 
पितृणां नात्र सन्देहो गयाश्राद्धञ्च पुत्रक! ॥ ८॥ 
._ श्यामाकराजश्यामाकौ तद्वच्चेष प्रसातिकाः! 
नीघाराः पौष्कलाश्चैष धान्यानां पितृत॒प्तये ॥ ६ ॥ 
__ यघत्रीहिसगोधूमतिलमुद्वाःससर्षपाः । प्रियङ्कचःको चिदारा निष्पाचाश्चातिशोभनाः 
चज्यामर्कटकाःश्राद्धराजमाघार्तथाणवः विप्रूषिकामसूराश्च श्राद्धकर्मणिगहिताः 
रूशुनंग्रज़न॑ चेव पलाण्डु! पिण्डमूलकम्‌ः 1 करम्भंया निचान्यानिहीनानिरसच्णतः 
 गान्धारिकामलास्बूनिङचणान्यूषराणि च | आरक्तायेचनिर्यासाःप्रत्यक्षहघणानिच 


1: चर्ज्यान्देतानि चे भ्राद्धे यच्चचाचा न शस्यते । 
hs यद्चाप्युत्कोचतः प्राप्तं पतिताद्यदुपाजितम्‌॥ १४॥ 
| अन्यायकन्याशुल्कोत्थं दरव्यञ्चात्र विगर्हितम्‌ । 
छ क दुगे न्धिफेनिलञ्चाऽम्बुतथेचाऽल्पतरोदकम्‌ ॥ १५॥ 


नल्भेद्यत्रगौस्तृत्ति नक्त॑यच्चाप्युपादृतम्‌ । यन्नसर्चापचोत्सुष्टंयच्चाभोज्येनिपानजम्‌ 


माहिषश्चामरञ्चेच घेन्वागोग्या5प्यनिर्दशम्‌ । 
पित्रथ मे प्रयच्छस्वेत्युत्तवा यच्चाऽप्युपादृतम्‌ ॥ १८॥ 
- घ्जेनीयंसदासद्विस्तत्पयःभ्राद्वकर्मेणि । घ््याजन्तुमता रुक्षाक्षितिःप्लुष्टातथाझिना 
अनिष्टदुष्टशब्दोग्रदुगेन्धा चात्रकर्मणि | कुळापमानकाःश्राद्धे व्यायुञ्य कुलहिसकाः 
' नाःपातकिनश्चैच इन्युट्व च्ट्यापितृक्रियाम्‌ । अपुमानपचिद्धश्च कुक्कुदोग्रामशूकरः 
शवा चेच हन्ति श्राद्धानि यातुधानाश्च दर्शनात्‌ । 
तस्मात्सुसम्बृतो दद्यात्तिलेश्चाचकिरन्महीम्‌ ॥ २२॥ 
एचरक्षा भवेच्छ्राद्धे कतातातोभयोरपि । शावसूतकसंरूपृष्टं दीर्घरोगिभिरेब च ॥ 
'पतितेर्मरितेश्चेब न पुष्णातिः पितामहान्‌ । वर्जनीयंतथाशराद्धे तथोदक्याञ्च दर्शनम्‌ 
'सुण्डशौण्डसमाभ्यासो यज्ञमानेन चादरात्‌.। केशकी रावपन्नश्चतथाश्वभिरचेक्षितम्‌. 


र यूतिपयु € ववार्ताक्यभिष्रवांस्तथ्‌ रि ३, DC 
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तद्वज्यं सलिळं तात! सदैघ पितृकर्मणि । मार्गमाचिकमोष्टुश्च सधमैकशफङ्चयत्‌ | 


ऽध्यायः ] # श्राद्वकर्पचर्णनम्‌ # १३३ 


श्रद्धया परया दत्तं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु तेजातारूतदाद्दारत्वमेतितत्‌, 
तस्माच्छुद्धाचता (युतं) पात्रे यच्छस्तं (यच्छत्वं) पितूकमेणि। 
यथावच्चैव दातव्यं पितुणां ठृप्तिमिच्छता ॥ २८॥ 
योगिनश्च सदा शराद्धे भोजनीया विपश्चिता । 
योगाधारा हि पितरस्तस्मात्तान्‌ पूजयेत्‌ सदा ॥ २६॥ 
ब्राह्मणानां खहस्रेभ्यो योगी त्यग्राशनो यदि । 
यजमानश्च भोक्तृ श्च नौ रिचाऽम्भसि तारयेत्‌ ॥ ३०॥ 
'पितुगाथारुतयेचात्रगीयन्तेत्रह्मयादिभिः । यागीताःपितभिः पूर्वमै ठस्यासीन्महीपतेः 
कदा नः सन्तताचग्र्यः कल्यचिद्ठविता खुतः । 
यो योगिभुक्तशेषान्नों झुवि पिण्डं प्रदास्यति॥ ३२॥ 
गयायामथवा पिण्डं खड्गमांसं महाहविः । काळशाकंतिळाक्य वाङसरंमासतुपतये 
धेश्वद्देव्यञ्चलौस्यञ्चजङ्ग मां लंपरंहचिः । विषा णवज्ज्य खङ्गाप्त्याआसूर्यञ्चाश्वुवामद्दै 
दद्याच्छ्राद्धं चयोद्श्याँ मघाखु च यथाविधि । £ 
मधुसर्पिःसमायुक्त' पायसं दक्षिणायने ॥ ३५॥ 
तस्मात्सम्पूजयैत्‌ भक्त्या सूवपितुन, पुत्र! मानवः ( यतमानसः ) । 
कामानभीप्सन. सकळान. पापा्चात्मविमोचनम्‌ ॥ ३६॥ *" 
बसुनरूद्रांसतथादित्यान्नक्षत्रग्रहतारकाः । प्री णयन्तिमद्ध॒ष्याणां पितरःश्राद्धतर्पिताः 
आयुः प्रज्ञां घनं चिद्यां स्वगं मोक्ष. सुखानि च। - 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतपिताः ॥ ३८॥ 
एतत्ते पुत्र कथितं थाद्धकर्म यथोदितम्‌ । 
कास्यानां भ्ूयतां घत्स! आद्धानां तिथिकीतेनम्‌ ॥ ३६ ॥ `` 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽलर्कादुशासने श्राद्वकल्पच्णेनं 
नाम द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
काम्यश्राद्गफलवर्णनम्‌ 
मदालसोवाच , 
_ प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया द्विपदप्रदा। घरार्थिनां तृतीया तु चतुर्थी शत्रुनाशिनी 
श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ठयां पूज्यो भवेन्नरः 
गाणाधिपत्यं ( राजाधिपत्यं ) सप्तम्यामष्ठम्यां बृद्धिसुत्तमाम्‌॥ २॥ 
स्त्रियो नवम्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्‌ । 
छ वेदांस्तथाप्चुयात्‌ सर्घानेकादृश्यां क्रियापरः ॥ ३ ॥ 
__द्वाद्श्यांजयलाभञ्चपराप्नोतिपितृपूजकः। प्रजांमेधांपशु'बृद्धि रुवातन्त्यंपुष्टिसुत्तमाम्‌ 
दीर्घमायुरथेश्वयं कुर्वा णल्तु योद्शीम्‌ । अवाप्नोति न सन्देइःश्राद्ध श्रद्धापरोनरः 
यथासम्मावितान्नेनध्ाद्वसम्पत्लमन्वितः। युबानःपितरोयस्यस्रताःशरूत्रेणधाहताः 
तेन कायं चतुर्दश्यां तेषां्री तिमभी प्सता । श्राद्ध" कुर्वन्नमाचास्यांयत्नेनपुरुषःशुचिः 
सर्घानकामानवाप्नो तिस्वर्गञ्चा नन्तमश्चुते। क्त्तिकासुपितुनच्यंस्घर्गमाप्नोतिमानचः 
11 अपत्यकामो रोहिण्यां सोमे चौजस्वितां लभेत्‌ । 
(क शौयेमार्द्रासु चाप्नोति क्षेत्रादि च पुनचसी ॥ ६॥ 
हि 1 पुष्टि पुष्ये सदाऽभ्यरच्यं अश्लेषासु घरान्‌ खुतान्‌ । 
1 मघासु स्वजनभ्रेष्ठय' सौभाग्यं फल्णुनीघु च॥ १०॥ 
2 __ प्रदानशीछो भवति सापत्यश्रोत्तराखुव । प्रयाति श्रेष्ठतां सत्यं हस्ते श्राद्धप्रदोनरः 
रूपयुक्तश्च चित्रास तथाऽपत्यान्यचाप्नुयात्‌ । ; 
 घाणिज्यळाभदा स्वातिविशाखा पुत्रकामदा ॥ १२॥ 
कुघेन्तञ्चाचुराधाखु लभन्ते चक्रवर्तिताम्‌ | आधिपत्यञ्च जेष्ठाखुमूळेचारोग्यसुत्तमम. 
"ट्क्षापाढाच यगः आतिस्ततरस बिशोक्रता ३72 by 53 1011510 USA 


ऽध्यायः] : # सदाचारवर्णनम्‌ # ` १३५ 
श्रवणे च शुभान्‌ लोकान्‌ घनिष्ठासु घनं महत्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदंवित्त्वमभिजिति भिषकसिद्धिन्तु चारुणे । 
अज्ञाविकं प्रौष्ठपदे विद्यागावस्तथोत्तरे ॥ १५ ॥ 

रेवतीषु तथा कुप्यमश्चिनीषुतुरङ्गमान्‌। श्राद्ध'कुवेर्तथाप्नो तिमरणीष्वायुरुत्तमम्‌ 
वस्मात्कास्यानि कुर्चीत क्रक्षेष्वेतेघु तत्त्वचित्‌ ॥ १६॥ न 

! इति. श्रीमार्केण्डेयपुराणे$ळर्काउशासनेकाम्यश्राद्वफलवणेनं नाम 
; त्रयर्रित्रशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


————— 


_ चतुस्त्रिशोऽध्यायः 
मदारसाठर्कसम्बादेसदाचारवर्णनम्‌ 
मदाळसोचाच 


एवं पुत्रागृहरूथेनदेचताःपितररूतथा । सम्पूज्या हव्यकव्याभ्यामन्नेनातिथिवान्धवाः 
भूतानि सत्याः सकलाः पशुपक्षिपिपीलिकाः । 
भिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये चसता गृहे ॥२॥ ` 
सदाचारचता तातसाघुनाग्रहमेघिना । पार्पमुङक्तेस सुङ्कचनित्यने मित्तिकीः क्रियाः 
अलक उवाच 
कथितं मे त्वयामातनित्येने मित्तिक्कञ्चयत्‌। नित्यनैमि त्तिकञ्चेच त्रिविधंकमेपौरुषम्‌ 
सदाचारमहं श्रोतुमिच्छा मिकुळनन्दिनि । यत्कुर्चेन्‌ खुखमाप्नो तिपरत्रेहच मानवः 
टप मदालसोचाच 
गृहस्थेन सदा' कार्यमाचारपरिपालनम्‌ । न ह्याचारचिहीनस्य सुखमत्रपरत्र चा 
यक्षदानंतपांखीह. पुरुषस्य न भूतये । भवन्ति यः सदाचारं सुद्न्य प्रचत्तेते ॥ 
दुराघारो-हि पुरुषोनेहांगुविन्दते महत; कापरोकाद्ाचेरेमाचारोइःसहक्षणम 


तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्य पुत्रक । 
तन्ममैकमनाः ( समाहितमनाः ) श्रुत्वा तथेच परिपालय ॥ ६॥ ˆ 
'न्रिषगंसाधने यत्न: कत्त॑व्यो गृहमेधिना । तत्संखिद्धौ ग्रहस्थस्य सिद्धिरत्रपरत्रच 
पादेनार्थल्य पारत्रत् कुर्यात्सञ्चयमात्मचान्‌ । 
अर्द्धेन चात्मभरणं नित्यने मित्तिकान्वितम्‌ ॥ ११॥ ` `` 


तद्वत्पापनिषेधाथ धर्मः कार्या चिपञ्चिता । परतार्थ तथेवान्यः काम्योऽत्रेचफलग्रदः 

प्रत्यचायभयात्काम्यरूतथान्यश्चाऽघिरो धवान्‌ । 

द्विधाकामोऽपिगदित स्तत्रिवर्गस्याऽविरोधतः॥ १४॥ 

परम्परा ( पररूपरा ) जुवन्धांश्व सर्वानेतान्‌ घि चिन्तयेत्‌ । 

चिपरीतानुबन्धांश्च धर्मादींस्तान्‌ शएणुष्व मे ॥ १५॥ 
घर्माधर्माचुबन्धार्थाधर्मानात्मार्थवाधकः । उभाभ्याञ्चद्विघाकामस्तेनतौचद्विधाएुनः 

रे सुहुतं बुध्येत धर्माथौं चाऽपि चिन्तयेत्‌ । 

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः । 

समुत्थाय तथाऽऽचम्य प्राङ्मुख नियतः शुचिः ॥ १७॥ 

पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिघाकराम्‌ | 

डपासीत यथान्यायं नेनां जह्यादनापदि ॥ १८॥ 
असत्प्रळापप्रलृतं चाकूपारुष्यञ्च चर्जयेत्‌ । असच्छार्त्रमसद्वादमसत्सेचाञ्च पुत्रक 
सायं प्रावएतथ। होमंकुर्वोत नियतात्मवान्‌ ।नोदयारूतमने चिम्बमुदीक्षेतचिबरुचत 
_ केशप्रसाधनाद्शंदशंनं दन्तधावनम्‌ । पूर्चाह्न पच कार्याणि देचतानाञ्च तर्पणम्‌ ॥ 
` __ग्रामावसथतीर्थानां क्षेत्राणाञ्चेच चत्म॑नि । चिण्मूतरं नाचुतिष्ठेत नष्टे न च गोत्रजे 
_ तयां परस्त्रियं नेक्षेज्ञ पश्येदात्मनःशकूत्‌ । उद्क्याद्शनंुपर्शोवज्यंसम्भाषणन्तथा 
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ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुस्रिशा . 


पादञ्चात्मार्थमायस्य मूलभूतं घिचद्धयेत्‌। एवमाचरतः पुत्रां अर्थ: साफल्यमईति॥ | 


_ नाप्छु सूत्र पुरीषं घामैशुनंवासमाचरेत्‌ । नाधितिष्ठेड्छकनमूत्रकेशमस्मकपा लिकाः 


ऽध्यायः ] क सदाचारचणनम्‌ ॐ १३७ 


नाधितिष्ठेत्तथा प्राज्ञः पथि चेवं तथा ( पत्राणिवा ) सुषि॥ २५॥ 
. 'पित्देवमचुष्याणां भूश्तानाश्वतथाव्य नम्‌ । कत्वा विमवतःपश्चाइणृहस्थोभोकुमर्हति 
प्राङ्सुखोद्‌ङ्मुखोचाऽपि स्वाचान्तो वाग्यतः शुचिः । ? 

सुञ्जीतान्नञ्च तच्चित्तो ह्यडन्तर्जाचुः सदा नरः ॥ २७॥ 
उपघ्राताळुते दोषं नान्यस्योदीर्येदवुधः । प्रत्यक्षलवणं चज्यंमन्नमत्युष्णमेच च 

न गच्छन्न च तिष्टन्‌ चै विण्मूत्रोट्सर्गमात्मवान्‌ । 

कुर्वीत नेच चाचामन्‌ यत्किञ्चिदपि भक्षयेत्‌ ॥ २६॥ 

उच्छिष्टो नाळपे त्किञ्चित्ूवाध्यायञ्च विचजंयेत्‌ । 

गां ब्राह्मणं तथा चाझि' स्वमूर्द्धानञ्च न स्पृशेत्‌ ॥ ३०॥ 
न च पश्येद्रवि नेन्दुननक्षत्राणि कामतः। भिन्नासनं तथाशऱ्यांमाजनञ्चविवयेत्‌ 
शुरूणामासनं देयमभ्युत्थानादिखत्हतम्‌ । अनुकूलं तथाळापमभिवादनपूर्वकम्‌॥ 
तथादुगमनं कुर्यातप्रतिकूळं न सञ्जपेत्‌ । तेकचस्त्रश्च सुञ्जीत नकुर्याद्वेषता्चनम्‌ ॥ 

_ न वाहयेदुद्विजान्ञाझौ मेहं कुर्वीत बुद्धिमान्‌। 
स्रायीत न नरो नझो न शयीत कदाचन ॥ ३४॥ 
[न पाणिस्यामुमास्याञ्च कण्ड्येत शिरस्तथा। 

न चाभीक्षणं शिरः रूनानं काय्यं निष्कारणं नरेः॥ ३५॥ 

शिरः रूनातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृरोत्‌। 

अनध्यायेषु सर्वेषु स्वाध्यायञ्च चिचजयेत्‌॥ ३६॥ 
ब्राह्म णानिलगोस्‌र्य्यान्न मेहेत कदाचन। उदङ्मुखो दिवा रात्राचुत्सर' दक्षिणामुखः 
आबाधाछु यथाकामं कुऱ्यांन्मूत्रपुरीषयोः | डुष्ङतं न गरोत्रु यात्कुद्ध चेनंप्रसादयेत्‌ 
परिवादं न श्टणुयादन्येषामपि कुवंताम्‌ । पन्था देयो ब्राह्मणानांराज्ञोदुःखातुरस्यच 
विद्याधिकर्यशुविण्यामारात्त॑स्ययवीयसः ।युकान्धवधिराणाञ्चमत्तस्योन्मत्तकस्यच 
पुःश्चल्याः छृतचेरस्य बाळल्य पतितस्य च। देवालयं चैत्यतंतथेवचचतुष्पथम्‌ 


विद्याधिक दं देवं बुधनकरप्यांत्द द्िपास.1 उपानदरुत्रमादयाविश्नेतसन्यैनेघास्येत्‌ 


रं करकञ्चेव चजयेत्‌। प्रशस्तानि च कर्माणि कुर्घा णादीघ॑ज्ञीघिनः 
 खतुद्शया तथाऽष्टम्यां पञ्चदश्याश्च पवखु ॥ 
तेलाम्यङ्गं तथा भोग योषितश्च विचर्जयेत्‌ । 
न क्षिप्पपादजङ्श्च प्राज्ञस्ति्ठेत्कदाचन॥ ४४॥ 
न चापि घिक्षिपेत्पादौ पादं पादेन नाक्रमेत्‌ । 
मर्मासिघातमाक्रोशं पेशुन्यञ्च विघर्जयेत्‌.॥ ४५॥ 
[सिमानतीक्षणानिनकुर्चीतघिचक्षणः मूर्खौन्मत्तव्यसनिनो चिरूपान्मायिनरुतथा 
न्यूनाङ्गांश्राधिकाङ्गाश्च नोपहासेचिदूषयेत्‌। 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेच्छिक्षाथ पुत्रशिष्ययोः॥ ४७॥ 

तद्वन्नो पचिरोत्पराज्ञः पादेनाऽऽक्रम्य चासनम्‌ । 
संयाघं कृषर मांसं नात्मार्थसुपलाधयेत ॥.४८ ॥ 
सायं प्रातश्च भोक्तव्यं कृत्चा चातिथिपूजनम्‌ । 
प्राङ्मुखोद्‌ङ्मुखो घापि वाग्यतो दन्तधाचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुर्चोत सतते घत्स! वर्जयेद्वज्यघीरुधः । नोदकशिरा स्घपेज्ञातुनच प्रत्यक्‌शिरानरः 
शिरस्यगस्त्यमास्थायशयी ताऽथपुरन्द्रम्‌ । नतुगन्धचतीप्वप्जुस्मायीतनतथानिशि 
उपरागे परं रुनानम्ृते दिनसुदाहृतम्‌। अपम्ुञ्याज्चार्नातोगात्राण्यस्वरपाणिमिः 
नघापि धूनयेत्केशान्‌ वाससी न चधूनयेत्‌ । नानुछेपनमादद्यादस्नात कहिचिदुबुधः 
नचापि रक्तचासाः रूयाक्चित्रासितधरोऽपिचा । 
न च कुर्य्याद्धिपय्यांसं घाससोर्नापि भूषणे॥ ५४॥ 
यश्च विद्शं घस्त्रमत्यन्तो पहतञ्च यत्‌ । केशकीटाचपञ्चञ्चक्षण श्वभिरवेक्षितम्‌ 

अवळीढावपन्नञ्च सारोद्धरणदूषितम्‌ । पृष्ठमांसं वृथामांसं घजचमांसञ्च पुत्रक | ॥ 
` > (न मक्षयीत सतत  प्रत्यक्षलचणानि च। ; ; 

| ` *घज्य चिरोषितं पुत्र! भक्त परयु बितञ्च यत. ॥ ५७ ॥ 


व # मार्कण्डेयपुराणम्‌ * ` [ घतुखिशो 


सिटमा, विरद तामित चः ब्रो चिताः; 


ऽध्यायः 1 # सदाचारेकी द्वृशीकन्याविवाहोतिवर्णनम्‌ + १३६: 


उद्यास्तमने भानोःशयनञ्च विचर्जयेत्‌। नात्नातोनेव सस्चिषटो न चेचान्यमना नरः 
न खेचशायनेनोर्न्यांसुपदिष्टो न शंब्दचत्‌ं। न चेकघस्जो न घदन प्रेक्षतामप्रदाय च 
सुजीत पुरुषःल्लातः साये प्रातर्यथोचिधि । परदारानगन्तब्याः पुरुषेण चिपञ्चिता 
इष्टापर्तायुषां हन्त्री परदारगतिन्ठ णाम्‌ । न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते 
याहुशं पुरुषस्येह परदारा भिमर्षणम्‌ । देचार्चनाञ्िकार्याणि तथा शुचे मिचादनम्‌ 
कुर्वीत सम्यगाचम्य तद्वद्ननशषुजि क्रियाम्‌ । अफेनाभिरगन्धाभिरद्विरच्छाभिरादरात्‌ 
आचामेत्‌ पुत्र! पुण्याभिः प्राङ्सुखोदङ्सुखोऽपि था। 
अन्तर्जलादाचसथाद्वरमीकान्सूषिकस्थलात्‌ ॥ ६५ ॥ 
कृतशौ चाच शिष्टाश्च वर्जयेत पञ्चवेसदः । प्रक्षाल्यहस्तौ पादौ चसमम्युक्षयसमा हितः 
अन्तर्जाचुस्तथाचामेत्त्रश्वतुर्घा पिवेदपः । परिम्ज्यद्विरास्यान्तं खानिमूद्धानमेवच 
सम्यगाचम्य तोयेन क्रियांकुर्वोत घे शुचिः । ददेवतानाग्षी णाञ्जपिठणांचेव यत्नतः 
समाहितमना भूत्वा कुर्वीत सततं नरः । क्षत्वा निष्ठीव्य घासश्चपरिधायाचमेद्वुघः 
क्षते्वळीढे चान्ते च तथानिष्ठीवनादिषु । कुर्यादाचमनंस्पश गोपृष्ठस्यार्कदशनम्‌ 
कुर्चीतालम्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य वे । यथाचिभवतोह्येततपूर्वाभावे ततः परम्‌ 
अचिद्यमाने पूर्वोक्त उत्तरप्रासिरिष्यते । न कुर्याद्वन्तसङ्घष नात्मनोदेहताडनम्‌ ॥. 
स्वप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्च विचजेयेत्‌ । 
सन्ध्यायां मैथुनञ्चाऽपि तथा प्रस्थानमेच च ॥ ७३ ॥ 
'पूर्वाहे तात! देवानांमचुष्याणांच मध्यमे । भक्त्या तथापराह्णच कुर्चोत पिठृपूजनम्‌ 
शिरःस्नातश्च कुर्वीत देवं पेत्यमथापि चा । 
प्राङ्सुखोदङ्मुखो घापि श्मश्रुकमे च कार्‍येत्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्यक्षिनीं वर्जयेत्‌ कन्यां कुलजामपि ( अकुलां ) रोगिणीम्‌। 
__ बिहतां पिङ्ग्लाञ्चेव वाखाडां सबंदूषिताम्‌॥ ७६ ॥ ` ख 
अन्यङ्गींसौस्यनासाञ्चसर्वलक्षणळक्षिताम्‌ । तादुशीसुद्वहेतकन्यांश्रेयःकामोनरःसदा 
उद्वहेत्‌ 'पितुमरत्सेचः सपमी पञ्चमी. तथा.) एक्षेद्रागानृत्यजैदीवां, विवाचल्वप्नमैधुने 
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१४० निक मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [चतुखिशो 


- परोपतापकं कर्म जन्तुपीडाञ्च पज्जयेत्‌। उदक्या सर्घवर्णानांचज्या रा त्रिचतुष्टयम्‌ 
_स्रीजन्मपरिहाराथं पञ्चमीमपिघर्जयैत्‌। ततःषष्व्यांजेद्रात्रन्यांश्ने्टायुग्माखुपुत्रक! 
'पर्वाणिवर्जयेनित्येक्वतुकाळे$ पियोषितः । तस्मा नित्यंनरोगच्छेच्छेषयुग्माखुपुचक 
दुमा सुपुत्रा जायन्ते खियोध्युग्माखु राजिषु । 
तस्माद्युग्माखु पुत्राथो सम्विशेत सदा नरः ॥ ८१॥ 
विधमिणो5हि पूर्वाख्यै सन्ध्याकाले च पण्ड्रकाः (बण्ढकाः) ।- 
क्षुरकर्मणि चान्ते च स्रीसम्मोगे -च पुत्रक ! ॥ ८२॥ 
स्नायीत चलचानपरान्ञः कटभूमिमुपेत्य च । देचवेदद्विजातीना साघुसत्यमद्दात्मनाम्‌ 
'गुरोः पतित्रतानाञ्च तथायज्वितपस्विनाम्‌ । परिवादं न कुर्घीत परिहासञ्च पुत्रकं 
- कु्घतामचिनीतानां न श्रोतव्यं कथञ्चन । - 
देचपित्यातिथेयाञ्च क्रियाःकुर्घीत घे बुधः ॥ ८५॥ 
स्वाध्यायञ्चा5पि कुर्चोत यथाशक्त्याह्य तन्द्रितः । 
नोत्कष्टशऱ्यासनयोर्कापक्तष्टस्य चारुहेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
न चामडुल्यवेशःस्यान्नचामडुल्यवाग्भत्रेत्‌ । घवलाम्बरसम्वीतःसितपुष्पचिभूषितः 
नोदुधूतोन्मत्तमुढेश्वनाविनी तेश्चपण्डितः । गच्छेन्मैत्रीनचाशीलर्नचचौरया दिदूषितैः 
. न चातिव्ययशीलेश्व न छुब्धैर्नाऽपि चेरिसिः । 
नानृतकेस्तथा ऋरेः सहालीत कदाचन । 
नवन्धकीभिनेन्यूनवन्धकीपतिमिस्तथा ॥ ८६ ॥ 
साद् न वलिमिः कुर्य्यान्न च न्यूनेने निन्दितेः । 
| न सर्षशङ्किमिनित्यं न च देवपरेनरे: ॥ ६०॥ 
` कुर्वोतलाधु भिमेत्रीसदाचारावलस्विभिः । प्राज्ष रपिशुने :शक्तेःकर्मण्युद्योगमागिभिः 
_छुहृवीक्षितभूपाळस्नातकभ्बशुरेः सह । ऋत्विगादीन्‌ षडर्घाहानर्चयेज्य ग्रहागतान्‌ 
हन चेदविद्यावतरूनातेः सहासीत सदा बुघः ॥ 


२ यथाचिश्वता पुजा द्विजातजम्तरत्सदोभितान्‌ ॥चयरेन्मधुपर्केणययाकाखमेतन्द्रित 
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ऽध्यायः ] # आचमनप्रकारवणंनम्‌# १४१ 


तिष्ठेद्य शासने तेषां श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः। 

न च तान्‌ विवदेद्धीमानाकुश्थ्वापि तेः सदा ॥ ६४॥ 

सस्यगगुहार्चनं कृत्वा यथास्थानमजुक्रमात्‌ । 

सम्पूजयेत्ततो वहि दद्याच्चेवाहुतीः क्रमात्‌ ॥ ६५॥ 
प्रथमां ब्रह्मणे दद्यात्‌ प्रजानां पतयेततः। तृती याञ्चेवशुह्येभ्यः कश्यपाय तथापराम्‌ 
ततोऽलुमतयेदक््वा दद्यादग्रहवलिन्ततः । पूर्वाख्यातंमया यत्त नित्यकर्मक्रियाविधौ 
चेश्वदेचं ततःकुर्यादबल्यरूतत्र मे श्टणु । यथास्थानचिभागन्तुदेवानु दिश्य घे पृथक्‌ 

पर्जन्याय धरित्रीणां ( पर्जन्याद्‌भ्योधरित्र्येच ) दद्याञ्च मणिके त्रयम्‌ 

ततो धातुर्विधातुश्च दद्याइ द्वारेग्रहस्य तु । 

घायचे च प्रतिदिशं दिग्भ्यः प्राच्यादितः क्रमात्‌ ॥ १००॥ 
ब्रह्मणेचान्तरीक्षाय सूर्यायच तथाक्रमम्‌। विश्‍वेभ्यश्वेवदेवेभ्यो चिश्वभूतेभ्य एच च 
उषसे भूतपतये दद्याच्ोत्तरतस्ततः | स्वधानमइतीत्युक्तवा पितृम्यश्चाऽपि दक्षिणे 

कत्चाऽपसब्यं चायव्यां यक्ष्मैतत्तेति भाजनात्‌। 

अज्नावशेषमिच्छन चे तोयं दद्याद्ययाचिधि॥ १०३ ॥ 

ततोऽन्ना्रं ससुद॒ध्रत्य इन्तकारो पकट्पनम्‌ । 

यथाचिधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत्‌॥ १०४॥ 

कुर्यात्‌ कर्माणि तीर्थेन स्वेन स्वेन यथाविधि । 

देवादीनां तथा क्रयाद्‌ ब्राह्मये णाऽऽचमनक्रियाम्‌ ॥ १०५॥ 
अदुष्ठोत्तरतो रेखा पाणेर्यादक्षिणस्यतु । एददुब्राह्मथमितिख्यातं तीर्थमाचमनायवे 
तजेन्यज्ुष्ठयोरन्तः पेत्रथ' तीथेसुदाहृतम्‌ । पितृणांतेनतोयादिद्द्यान्नान्दीमुखाइते 
अलुल्यप्रेतथादेव॑ तेनदिव्यक्रियाविधिः | तीर्थ कनिष्ठिकामूळे कायं तेन प्रजापतेः 
एचपेसिः स दाती यै देवानां पितृभिःसह । सदाकार्याणिकुबीतनान्यत्तीर्थेनकर्दि चित्‌, 
ब्राह्मये णाचमनं शस्तं पित्र्यं पेत्येण सर्वदा । देवतीर्थेनदेचानांप्राजापत्यं निजेन च 

८८० "गाएकी, ्षौत,माइःपिण्डोदककि्याम्‌। 
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'अःमाकेण्डेयपुराणम्‌*' पंञ्चच्रिशो 
! प्राजापत्येन तीर्थेन.यचच किश्चित-प्रजापतेः ॥ १११.॥ 

"उ युगपजलमभिञ्च बिम्रृयान्न चिचक्षणः । गुरुदेवान-प्रति तथा.न च पादौ प्रसारयेत्‌ 
__नाचक्षीतधयन्तीं गां जले नाञ्जलिनापिबेत्‌ । शौचकालेषु खघ ुशुरुष्चट्पेजुवा पुन 
न चिळम्वेत शौचार्थं नमुखेनानळंः धमेत्‌ | तत्रपुत्र[नचरूतव्वं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ 

__ ऋणप्रदाता वैद्यश्च श्रोत्रियः सजलानदी । जितामित्रोटपोयत्र बलवान्‌ धर्मतत्परः 
। सत्र नित्यंवसेतप्रान्ञः कुतः'कुटपतो सुखम्‌। यत्राप्रधृष्योनृपतिर्यत्रशस्यवती मही 
` पौराः सुसंयता यत्रसततंन्यायषर्तिनः । यत्रामत्सरिणो लो कास्तत्रवालःसुखोद्यः 
' यस्मिन्छृषीबलाराष्ट्र प्रायशोनातिभोगिनः । यत्रौ पधान्यरेषाणिघसेत्तत्रविचक्षणः 

` तत्र पुत्रा न घस्तव्यं यत्रेतत्त्रितयं सदा । जिगीषुः पूषंवेरश्च जनश्च सततोत्सचः 
चसेन्नित्यं सुशी लेषु सहबासिषु पण्डितः। 

इत्येतत्‌ कथितं पुत्र! मया ते हितकाम्यया ॥ १२० ॥ 
इतिश्रीमाकण्डेयपुराणेऽलर्काचुशासने सदाचाराध्यायचर्णनंनाम 

'चतु्रिशोऽऽ्यायः ॥ ३४॥ 


' पञचत्रिंशोऽध्यायः 

वर्ज्यावज्यंबणनम्‌ 

मदालसोचाच 

अतपरश्टणुष्चत्वंवरज्याचज्यप्रतिक्रियाम्‌ । भोज्यमन्नंपयु षितस्नेहाक्तंचिरसंभूतम्‌ 
अस्नेहाश्वापि गोधूमयचगोरसघिक्रियाः । 
क शशकःकच्छपो गोधा श्वाधितखङ्गोञ्थ पुत्रक! ॥ २॥ प 

"भल्या होते तथावरज्यो. ग्रामशूकरकुक्कुटो । । पितूदेवादिशेषथ्धभ्राद्धेश्राह्मणकाम्यया 
८ किवी पगरषेज्,सानमाल न ति, :: ए०७७०४० ए७ 


: ऊयायः ] * शुद्धाशुद्धिकरणचर्णनम्‌ # ` १४३ 


शङ्जाश्‍मस्वर्णरूप्याणां -रज्जुनामथ-घाससाम्‌॥ ४ ॥ 
आाकमूलफलानाञ्च तथाचिदळचर्मणाम्‌ । मणिचज्रप्रबालानां तथा सुक्ताफळरू्य च 
गाचाणाञ्च.मचुष्याणामस्चुना. शौचमिष्यते । ` 
पात्राणां चमसानां च घारिणा शुद्धिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
ताम्रायःकांख्यरेत्यानां त्रषुषः शीशाकस्य च। 
शौचं यथार्थ कव्यं क्षारास्लोद्कवारिणा । 
तथायसानां तोयेन ग्राणः सङ्गुर्षणेन च ॥ ७॥ 
सस्नेहानाञ्चभाण्डानांशुद्धिरुष्णेनवारिणा । सुर्पेधान्याजिनानाञ्चमुसलोलूखळस्यच 
संहतानाञ्चवस्त्राणांम्रोक्षणात्सञ्चयरूयच । वल्कलानामरोषाणामम्बुस्च्छोचमिष्यते | 
तृणकाष्ठौषधीनाश्च प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते । 
आचिकानां समस्तानां केशानाञ्चापि मेध्यता ॥ १०॥ 
{खिद्धार्थकानां करकेन तिलकल्केन घा पुनः । साम्बुना तात भवतिउपघातघतांसदा 
तथा कार्पासिकानाश्च विशुद्धिजेळभस्मना । 
दारु ( नाग ) दन्तास्थिश्उङ्ाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १२॥ 
युनः पाकेन भाण्डानां पार्थिवानाञ्च मेध्यता । शुचिभक्षंकारुहस्तःपण्यंयन्यप्रलारितम्‌ 
योषिन्सुखं वाळसुखमात्मबृद्धसुखं तथा । 
र्थ्यागतमचिज्ञातं दांसमार्गा दिंनाहृतम्‌। वाकप्रशस्तंचिरातीतमनेकान्तरितंलघु ॥ 
अतिप्रभूतं वाळञ्चवृद्वातुरविचे्टितम्‌।. कर्मान्ताङ्गारशालाश्चस्तनन्धयुताः स्त्रियः 
शुचिन्यश्च तथेवापः स्रबन्त्योऽगन्धवुदुदुदाः । 
भूमिर्चिशुध्यते कालाद्वाहमा ज्जेनगोक्रमैः ॥ 
-ेपाडुरले खनात्सेकाडेश्मसंमाजनाचनात्‌ । केशको टावपन्नऽश्े गोघातेमश्चिकान्विते 
सुदम्बुभस्मना तात! प्रोक्षितव्यं विशुद्धये । 
औदुस्वराणामम्लेन क्षारेण अपुसीसयोः॥ १८॥ 
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ॐ माकेण्डेप्रपुराणम्‌ # [ पञ्चनिशो 


अमेध्याक्तस्य सत्तोयेगन्धापहरणेन च ॥ १६॥ 
अन्येपाओच तद्‌ द्रव्येषेणेगन्थापहारतः । | 
ह. चाण्डाल्सन्त्यजेश्रेवम्लेच्छे रस्पृश्यजातिभिः ॥ २० ॥ 
' स्प्रृष्रमक्षालितंघान्यमनईँ सर्वकर्मणि । द्रोणाद्घस्तुयदुधान्यतस्याय विधिरुच्यते 
` द्रोणादृध्वं तु यद्धान्यं प्रोक्षणादेचशुद्धथति । रथ्यासु तितंधान्यंदृष्ट्रायत्नेनघन्दयेत्‌, 
उदुघृत्य मूर्ध्ना चादद्याछक्ष्मीनेश्यति चान्यथा । ` 
शुचि गोतृस्तिङत्तोयं प्रकतिस्थं महीगतम्‌ ॥ २३॥ 
तथा मांसञ्च चण्डालक्रव्यादादिनिपातितम्‌। 
त रथ्यागतञ्च घलौदि तात ! वाताच्छुचि स्सतम्‌ ॥ २४ ॥ 
| गजो5भिरश्वोगौश्छायारश्मयःपवनो पही । चिप्रुषोमक्षिकाद्याश्चदुष्टलङ्गाददो षिण+ 
अजाश्वो सुखतो मेध्यौ न गो्वेत्सस्य चाननम्‌ । 
मातुः प्रस्रवणं मेध्यं शकुनिः फलपातने ॥ २६॥ 

आसनं शयनं यानं नाचः पथितृणानि च । सोमसूर्याशुपघनेः शुध्यन्तेतानिपण्यवत्‌ 
रथ्याप्रसपंणे स्नाने क्रुतपानान्नकर्मछु । आचामेत यथान्यायं चासोचिपरिधाय च ॥ 
 स्पृ्नामप्यसंलगविरथ्याकर्दमाम्भसाम्‌ । पड्कष्टरचितानाञ्च मेध्यतावायुसङ्गमात्‌ 
|  प्रभूतोपहतादन्नादग्रमुदुध्रत्य सन्त्यजेत्‌ । शेषस्यप्रो क्ष णंकुर्या दाचम्याद्विरुतथास्रृदा 
` उपवालस्त्रिरात्रन्तु दुषमक्ष्याशिनो भवेत्‌ । अज्ञाते ज्ञानपूर्चन्तु तद्दोषोपशमेन तु 
उद्क्याश्चश्एगाळादीन सूतिकान्त्यावसायिनः। 
रूपृष्टा रूनायीत शौचाथं त्थेच सृतहारिणः॥ ३२॥ 
नारं स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नातः शुद्धयति मानवः | 
आचस्येच तु निःस्नेह गामाळम्याकमीक्ष्यचा ॥ ३३॥ 

न 'रङ्चयेत्तथैचासकष्ठीचनोद्वर्तनानिच । नोद्यानादौ चिकाछेषप्राञ्ञसितिऽठेत्कदाचन ॥) 

न चाळपेज्ञनद्धिष्टां चीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ | 
८८ गह जिछरबिएमूजपादाम्मा सि, क्षिपेदनहि, 1, ३,५० 050 
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पश्चपिण्डानचुधुत्य न स्नायात्‌ परवारिणि । स्नायीतदेवखातेघुगङ्गाहदसरित्छु च 
देवतापितसच्छास्त्रयक्षमन्जादिनिन्दकेः । कत्त्रातुरुपर्शनाकापंशुद्ध्यैतार्काचलोकनात्‌ 
अचलोक्य तथोदक्यामन्त्यजं पतितं शवम्‌ । 
विधर्मिसूतिकाषण्डविचस्त्रान्त्याचसायिनः ॥ ३८॥ 
सूतनिर्यातकाश्चैव परदाररताश्च ये । एतदेव हि कतंव्यं प्राज्ञः शोधनमात्मनः॥ 
अभोज्यं ( अभोज्य ) सूतिकाषण्डमांर्जाराखुश्वकुक्कुटान्‌। 
पतिताचिद्वचण्डाळ्तहारांश्च धर्मवित्‌ ॥ ४० ॥ 
संस्पृश्यशुध्यतेस्नानाढुद्क्याग्रामशूकरौ । तद्वञ्च पूतिकाशौ चदूषितो पुरुषाचपि ॥ 
अतःपरं शएणुष्व त्वं स्रीधर्माञ्ननु विस्तरात्‌ । उदुम्बरे चसेन्नित्यंभवानीखवदेवता 
ततःसाप्रत्यहं पूज्यागन्धपुष्पाक्षतादिसिः। अशन्यादेहलीकायांप्रात कालेचिशेषत 
यस्य शून्या भवेत्सा तु शून्यं तस्य कुल भवेत्‌ । 
पाद्रूय रूपशेनं तत्र असम्पूज्य च लङ्कनम्‌ ॥ ४४॥ 
कुर्चक्ञरकमाप्नो ति. तस्मात्तत्परिबजंयेत्‌। प्रातःकालेखिया काय गोमयैनानुछेपनम्‌ 
प्रत्यहं सदने तसमाझैव दुःखानि पश्यति । स्पृशन्ति रश्मयोयसूयगृहंसम्मार्जनाहुते 
भवन्ति चिमुखास्तस्य पितरों देबमातरः। 
निशायाः पश्चिमे यामे धान्यसंर्करणादिकम्‌ ॥ ४७॥ 
कुरुते या तु मोहेन घन्ध्या जन्मनि जन्मनि । 
सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते मार्जनं न करोति या॥ ४८॥ 
भर्त हीना भवेत्सा तु निःस्वा जन्मनि जन्मनि । 
अक्ततस्वस्तिकां या तु कामळिप्तां च मेदिनीम्‌ ॥ ४६॥ 
तस्याःस्त्रिया विनश्यन्ति चित्तमायुर्यशस्तथा । 
` . मार्जनी चुलिका छीघद्‌ इषद्श्रोपलं तथा ॥ ५०॥ 
नाक्रसेद्ङ्घरिणाजातु पुत्रदारधनक्षयात्‌ । उलूखलं च. सुसर तथाच तु घर्षणम्‌ 
पदाक्रमणांत्पापीयाज्ञाप्तोत्युत्तमतां ्रतिम्‌। सिन्नासनं योगपट्ट तथव मगचम च 
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. ` कृष्णाविकं तथा तात! घर्जयेत्पुत्रवान ग्रही। ' ` ` 
| दक्षिणाभिमुखो यस्त घिदिक्‌ सम्मुख एव च ॥ ५३॥ 
केशान्‌, संस्कुरुते मर्यो घननाशं च विन्दति। ..' 
अनूढस्तु न कुर्वीत सुकत्वा दन्तचिशोधनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
'पाढुकारोहणं चेच तिलेश्वापि सतर्पणम्‌ । न जीवत्पितृकःकुर्यात्धंकक्षोत्तरीयकम्‌ 
दराशराद्धं न कुवीत दर्शसूनानं कथञ्चन । पादुकारोहणं चंच योगपट्टकमेच च ॥ ५६॥ 
._ न जीवत्पितकः कुर्याद्‌ गयाध्रांद्धंतथेचच । दी पभाण्डमयीछायाविभीतककुरण्डज्ञा 
` घर्जनीया सदापुत्र! यदिजीवतुमिच्छसि । अधोचस्त्रेण योवायु कुरुतेशिरसिद्धिज! 
_ स्थालेन चमंशूपाभ्यां सुरतं तस्य नश्यति ॥ ५८ ॥ 
अलक उघाच 

| 12 भवत्या कीतिता भोज्या य एते सूतिकादयः 
| अमीषां श्रोतुमिच्छामि तस्वतो लक्षणानि ह ॥ ५६ ॥ 

मदालसोवाच 
ब्राह्मणी ब्राह्मणंस्येह यावरोघत्वमागता । ताबुभौसुतिकेत्युक्तौ तयोरन्नं चिगहितम्‌ 
न जुहोत्युचिते काळे नाश्नाति न ददाति च 1 00 
1 पितृदेवाचनाद्धी नः षण्डः स परिगीयते ॥ ६१॥ 
` दस्मार्थे यजते यश्च तप्यते च.तपस्तथा । न परर्थ भिहेत्युक्तः समार्जारःस्सतोवुधेः 
चिभवे सति नेघात्ति न ददाति जुहोति च। ` : ¦ 
तमाहुराखुस्तस्यानं सुकत्वा कच्छ्रेण शुद्ध्यति ॥ ६३.॥ . 
समागतानां मत्त्यांनां पक्षपातं समाश्रयेत्‌। 
६ तमाइः कुक्कुरं देचास्तस्याऽप्यन्नं चिगहितम्‌ ॥.६४॥ . 

- स्वधमं यः समुच्छिद्य परथमं सम्राश्रयेत्‌ । अनापदि. खविद्वद्विःपत्तितःपरिकी तितः 


` येषां कुले न वेदोऽसि न शास्त्र नच च त्तम्‌ 
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- देवत्यागी शुरुत्यागीं शुरुपत्न्युज्फक्रस्तथा। गोब्राह्मणस्रीचघङ्द्पचिद्धः प्रेखक्षते 


ऽध्यायः ] # अशो चप्रकरणवर्णनम्‌ ॐ १४७ 


ते नदाः कीत्तिताः संद्विस्तेषामन्नं विगर्हितम्‌ ॥ ६9 ॥ 
`> आशाकत्तं रुत्वदाता च दाता च प्रतिषेधकः । 

शरणागतं यस्त्यजञति स चाण्डालो नरोऽघमः॥ ६८॥ 

यो वान्धचैः परित्यक्तः साधुमिर्त्राह्मणेरपि । 

कुण्डाशी यश्च तस्याऽन्नं सुत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

यो नित्यकर्मणो हानि कुर्या्ने मित्तिकस्य च । 

सुक्त्वाऽन्नं तस्यशुद्‌ध्येच त्रिराओोपोषितो नरः ॥ ७०॥ 

यस्य चानुदिनं हानि हे नित्यस्य कर्मणः । 

यश्च ब्राह्मणसन्त्यक्तः किल्विषी स नराधमः ॥ ७१॥ 
'नित्यल्यकर्मणोहानिं नकुर्वीत कदाचन । तस्य त्वकरणे वन्धः केवलं सुतजन्मखु 
चशाहंत्राह्मणस्तिष्ठेद्दानहोमादिषर्जितः । क्षत्रियो द्वादशाहञ्च घेश्यो मासाद्ध॑मेच च 
शूद्रस्तु मासमासीत निजकर्मविवजितः । 

रोगग्रहादिचिधिना नित्यकर्मविचिच्युतः ॥ ७४॥ 

पादकच्छं ततः छत्वा गां दत्वाशुद्धिमाप्चुयात्‌ । 

ततः परं निजं कर्म कुयुः सर्वे यथोदितम्‌ ॥ ७५॥ 
श्रेताय सलिलं देयं वहिर्गेहाब्य गोजिकेः । प्रथमेऽहनि चतुर्थ च सप्तमे नवमे तथा 
अस्मास्थिचयनंकार्यचतुर्थेगोत्रिकेदिने । ऊदुध्वे सञ्चयनात्तेषामङ्कल्पशोविधीयते 

सोदकेस्तु क्रियाः सर्वाः कार्याःसञ्चयनात्परम्‌ । 

रूपश एव सपिण्डानां संताइनि तथोभयोः ॥ ७८॥ 
-वृक्षा हिगोदं ष््रिशक्रतोयोद्घन्धनबह्णिषु । चिषप्रपातादिस्ृते प्रायो ` नाशकयोरपि 
'बाळे देशान्तरस्थे च तथाप्रबरजितेस्टृते.। सद्यः शौ चमधान्येश्च ञ्यहसुक्तमशौ चकम्‌ 
जैचोध्वदे दिकंकायं नच कार्योदकक्रिया । गर्भस्रावे तदेचोक्त पूर्णकालेन शुदुध्यति 
- ज्राह्मणानामहोरात्रं ्षक्तियाणां दिनत्रयम्‌ । घद्भात्रमपिवेश्यानां शुद्धाणां द्वादशा दिकम्‌ 
` सपिण्डानां सपिण्डस्तु झतेड्न्यस्मिन्द॒तो यदि । 
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ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पश्चांचशो 
पूर्वाशीचसमाख्याते कार्यास्तस्यत्र दिने; क्रियाः॥ ८३ ॥ ४ 

प्रवविधिट्व शो जन्मन्यपिहि सूतके। सपिण्डानांखपिण्डेछुयथाचत्सोदकेषु च 
ज्ञाते पुत्र पितुः स्नानं सचेलन्तु चिधीयते। 
सृते हि सबंबन्धूनामित्याह भगवान सटः । 
तत्रापि यदि चान्यस्मिन्‌ जाते जायेत चापरः॥ ८५ ॥ 

तत्रापिशुद्धिरद्वष्टा पूर्षजन्मचतो दिनः । दशद्वादशमासादंमा ससङख्ये दिनेगंतः 
स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुर्‍्युः सर्च घर्णा यथाविधि । 
प्रेतमुद्विश्य कत्तव्यमेको द्विष्टं ततः परम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सपिण्डीकरणं चेव फार्यमाघत्सरात्ररः। ततःपितृत्वमापक्ष दशशपूर्णादिभिरित्रिभिः 
: प्रीणयंस्तस्य कतंव्यं यथाश्रुतिनिद्शनम्‌॥ ८८ ॥ 
दानानिचेच देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभिः । यद्यदिष्टतमं लोके यश्चापि दयितं गृहे 
नि तत्तद्गुणवते देयं तदेषाऽक्षयमिच्छता ॥ ८६॥ 
|| प्रेतप्रेतं समुद्दिश्य भूमिधेन्वा दिकंरूबयम्‌ । दद्यादयेनास्यसम्प्रीताःपितरःसन्तिपुत्रक 

पूणस्तु दिवसः स्पृष्टा सलिलं घाहनायुधम्‌ ॥ ६०॥ 
प्रतोद्द्ण्डो चतथा सम्यरचर्णाः कृतक्रियाः । रुबचर्णधर्मनिर्दिष्ठमुवादानंतथाक्रियाः 
र कुयु : समस्ताः शुखिनः परत्रेह च भूतिदाः ।. 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्यं चिपश्चिता ॥ ६२॥ 
धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यश्चाऽपियल्षतः । यञ्चापिकुचंतोनात्मा जगुप्सामेतिपुत्रकाँ 
तत्कत्त व्यमशाङ्केन यन्न गोप्यं महाजने । एवमाचरतो चत्स ! पुरुषस्य गृहे खतः 
` अमार्थकामसम्प्राप्त्या परत्रेह च शोमनम्‌ ॥ ६५॥ ` 
_ इति श्रीमाकण्डेयपुराणेऽलकोऽनुशासने चर्ज्याचज्यंघर्णननाम: - 

` पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


अयर लाला 


षटत्रिशो ऽध्यायः 
मदालूसोपाख्याने पुत्रायोपदेशवर्णनम्‌ 
जड( पुत्र) उचाच 

स एवमचुशिष्टःलन्‌ मात्रासम्प्राप्ययौचनम्‌ । ऋतध्चजसुतश्चक्रे सम्यग्दारपरिग्रहम्‌ 
पुत्रांश्चोतपादयामास यज्ञै श्चाप्ययज द्विसुः । पितुश्चसव काले षुचकाराऽऽज्ञाचुपाळनम्‌ 
ततःकारेनमहता सम्प्राप्य चरमं बयः । चक्रेऽभिपेकं पुत्रस्य तस्य राज्ये ऋतध्वजः 

भार्यया सह धर्मात्मा यियासुस्तपसे घनम्‌ | 

अवती णो महारक्षो महाभागो भहीपतिः॥ ४॥ 
मदाळसा च तनयं प्राहेदं पश्चिमं घचः। कामोपभोगसंसगे प्रहाणाय सुतस्य चे॥ 

न मदाळसोवाच 

यदादुः्खमसह्यं ते प्रियबन्धुवियोगजम्‌ । शत्रुवाधोद्धवं वापि चित्तनाशात्मसम्भवम्‌ 
भवेत्तत्‌ कुर्वतोराञ्यं ग्रहर्र्मावछस्विनः । दुःखायतनभूतो दि ममत्वालस्वनो गुदी 

तदास्मात्‌ पुत्र ! निष्छष्य मद्दत्तादङ्गुलीयकात्‌ । 

घाच्यन्ते शासन पट्ट सृक्ष्माक्षरनिविशितम्‌ ॥ ८॥ 

जड ( पुत्र) उवाच वि 
इत्युक्त्वाप्रददौ तस्मैसौवर्णसाङ्गुछीयकम्‌ । आशिषश्वापियायोग्या'पुरुषस्यग्रहेलतः 
ततःकुवल्याभ्वो$सौसाचदेवी मदालसा । पुत्राय दत्त्वा तद्राज्यं तपसे-काननं गतौ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मदाळसोपाख्यानबर्णनंनाम षट्तरिंशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
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सप्तत्रिशो 5व्यायः 
आत्मविवेकवर्णनम्‌ 


जड ( पुत्र) उचाश्न 

सोऽप्यलको यथान्यायं पुत्रचन्मुदिताः प्रजाः । 
+ पालयामास धमांत्मा स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ १॥ 
डुश्घुदण्ड शिष्टेषु सम्यक्‌ च परिपालनम्‌ । कुवनपरां सुदं लेमे इयाज च महामखैः 
' अजायन्तसुताश्चाल्य महावलपराक्रमाः । घर्मातमानोमहात्मानो चिमागपरिपन्थिनः 
चकारसोऽ्ं धमेण धर्ममर्थन चा पुनः । तयोश्चैचाऽचिरोधेन बुभुजे चिषयानपि॥ 
एवं बहूनि घर्षाणि तस्य पालयतो महीम्‌ । धर्मार्थकामसक्तस्य जग्सुरेकमहयंथा 
घेराग्यं नाऽस्य सञ्जज्ञे भुक्षतो चिपयान्‌ प्रियान्‌ । 
न खाप्यलमभूत्तस्य धर्मार्थोपा्जनस्प्रति ॥ ६ ॥ 
त्त तथा. भोगसंसगंप्रमत्तम जिते न्ट्रियम्‌ । सुबाहुर्नाम शुश्राच भ्राता तस्य घनेचरः 
तंबुबोधयिषुः सोऽथ चिरंध्यात्चामहीपतिः। तदवे रिसंश्रयंतस्यश्रेयोऽमन्यतभूपतेः 
ततः स का शिभूपालमु्री णंबळघाहनम्‌ । स्वराज्यं पराप्तुमागच्छद्बहुशःशरणं छती 
ऽपिचक्रे बळोद्योगमलक प्रतिपार्थिचः । दूतञ्चप्रेषयामास राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ 
ऽपिनेच्छत्तदा दातुमाज्ञांपूचे रूचधर्मघित्‌। प्रत्युवाचचतंदूतमलर्कः काशिभूश्रतः 
¦ ` . मामेवाम्येत्यहार्दन याचतां राज्यमग्रजः | 
` } ` । नाक्रान्त्या .सस्प्रदास्य्रामि मयेता5ट्पामपि क्षितिम्‌ ॥ १२॥ .. 

सुबाहुरपिनोयाञ्चाञ्चकार मतिमांस्तदा । न. धर्मेःक्षत्रियस्ये तियाञ्चाचीर्यंधनो हिसः 
'समस्तसेन्येन काशीशः परिवारितः । आक्रान्तुमम्यगाद्राष्रमलर्कस्य महीपतेः 
संश्ळेषमम्येत्य तदनन्तरम्‌ । तेषामन्यतमैअ त्यै; समाक्रम्यानयद्वशम्‌ 


६ 6 7 (7; 64 
गैधनमो"तथाडुर्गान्तपालाञ्िचक्रेधदिचिकानवशी 


१५२ 


ॐ दत्ता्ेयद्वाराऽऽत्मप्रकाशनिरूपणम्‌ # 


कांश्चिचोपप्रदानेन कां खिद्मेदेन पार्थिवान्‌। 
सास्नेवान्यान, चशं निन्ये निश्तास्तल्य येऽमंघन्‌॥ १७ ॥ 
ततःसोऽदपबलो राजा पर्वक्राचपीडितः। कोषक्षयमवापोच्चेःपुरश्वारुध्यतारिणा 
इत्थं सम्पीड्यमानस्तु क्षीणको तो दिने दिने । चिपादमागात्परमंव्याकुळत्वञ्चचेतखः 
आत्ति लपरमांग्राप्यतत्संलाराङ्गरीयकम्‌ । यदुद्दिश्य पुरा प्राह माता तस्य मदाळखा 
ततः स्नातः शुचिमू त्वा चाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌ 
निष्क्ृष्य शासनं तस्मादइरो प्रस्फुराक्षरम्‌॥ २१ ॥ 
तत्रैच लिखितंमाच्राचाचयामास पार्थिचः। प्रकाशपुळकाङ्ो ऽसौ प्रहर्षात्फुळलोचनः 
सङ्ग: सर्वात्मना त्याज्यः ख चेस्यकलुं न शक्यते | 
स सद्ठिः सह कत्त व्यः खतां सङ्गो हि भेपजम्‌ ॥-२३॥ 
कामः सर्घात्मना हेयो क्ञानुश्चेच्छक्मते न सः। 
मुमुक्षां प्रति तत्का सेब तस्याऽपि सेषजम्‌ ॥ २३ ॥ 
घाचयित्वातु बहुशोरूणांश्ेयःकर्थेत्विति । मुमुक्षयेतिनिश्चित्यसाचतत्सङ्गतोयतः 
ततः ससाघुसम्पकचिन्तयनपृथिवी पतिः । दत्तात्रेयं महाभागमगच्छतपरमात्तिमान 
त समेत्य मह्दात्मानमकल्मषम खङ्गिनम्‌ । प्रणिपत्या भिसम्पूउय यथान्यायमभाषत 
ब्रह्मन्‌! कु दप्रसा दमे शरण्यःशरणार्थिनाम्‌। डुःखापहार' कुरुमेदुःखार्तस्यातिकामिनः ¦ 
.. . दत्तात्रेय उवाच 
(रमद्येव करोमितवपार्थिव! । सत्यं ब्रूहि किमर्थ ते डुः॑तत्‌ पृथिवीपते! 
चमेवं विचार्यताम्‌ । 


ऽयायः ] 


दुःखापहारमद्े 
कस्य त्वं कस्य चा दुःखं तर 
अङ्गान ङ्गी निरङ्गं च स्वाङ्गानि विचिन्तय ॥ ३०॥ 
अड ( पुत्र ) उवाच 
भ्विधस्यापिदुःखेःस्यस्थानमात्मानमेचच 


आत्मानमातमनाधीरः प्रहस्येदमथान्रचीत्‌ 


इत्युक्तश्चिन्तयामाससराजातेनधीमता । डि 
"समेत्य, सुख़ मिष्यते | | 


विम्रृश्यचिर राजा पुनःपुनरुदोरधीः । आ 
नस लिकेनेज्यों तिरनिलोतल" नाषहोशाकिस्लुव्सादीर 


:: $ मार्कण्डेयपुराणम्‌ कँ . | सप्तत्रिशो 
न्यूनातिरिक्ततां याति पञ्चकेऽस्मिन्‌ सुखा सुखम्‌ । 
क यदिस्यान्सम किन्न स्याद्न्यस्थेऽपि हितं मयि ॥ ३४ ॥ 
> | __ नित्यप्रभूतसद्वावे न्यूनाधिक्याञ्ततोन्नते। तथा च ममतात्यक्तो घिशेषेणो पलभ्यते 
' तन्मात्राबस्तितेसूक्ष्मे तृतीयां शेचपश्यतः । तथेवभूतसद्वाचं शारीर किसुखासुखम्‌ 
` मनस्यवस्थितंदुःखं सुखं घा मानखञ्च यत्‌ । यतरूततोनमेदुःखंसुखं वा. नह्यहं मनः' 
| नाहङ्कारोनचमनो वुद्धिर्नाहं यतस्ततः | अन्तःकरणजं दुःखं पारक्यं मम तत्कथम्‌ 
नाहं शरीरं न मनो यतोऽहं एथकशारीरान्मनसस्तथाऽहम्‌ । 
तत्सन्तु चेतर्यथवा5पि देहे सुखानि दुःखानि च कि ममाऽत्र ॥ ३६॥ 
राज्यस्य चाञ्छां कुरुतेऽग्रजोऽर्य देहस्य चेत्‌ पश्चमयः स राशिः। 
गुणप्रवृत्या मम किन्नु तत्र तत्स्थः स चाऽहञ्च शरीरतोऽन्यः ॥ ४० ॥ 
न यस्य हसतादिकिमप्यरोषं मांसं न चाऽर्थीनि -शिराविभागः। | 
कस्तस्य नागाशबरथादिकोषेः स्वल्पो5पि सम्बन्ध इहा5स्ति पु'सः ॥ ४१ ॥ 
तस्मान्न मेऽरिचञे त्र मेडस्तिदुःखं न मे सुखं नापि पुरं न कोषम्‌ । 
न चाऽभ्वनागादि चढे न तस्य नाऽन्यरूय चा :करूयचिद्वा ममा5स्ति ॥ ४२॥ 
यथा घटो कुस्भकमण्डळुस्थमाकाशमेकं बहुधा हि इष्टम्‌ । 
तथा झुचाइुः स च काशिपोऽहं मन्ये च देहेषु शरीरमेदेः ॥ ४३॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्चादे आत्मविचेकचर्णनं नाम 

` सपतत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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अष्टत्रिशो5ध्यायः 
अलकेद्वारादत्तात्रेयसमीपेपरमार्थचिन्तनविषयकप्रश्‍नकरणम्‌ 
जड ( पुत्र ) उवाच 
दत्तात्रेयं ततो विप्रं प्रणिपत्य स पार्थिवः । प्रत्युवाच मह्दात्मानं प्रश्रयावनतोचचः 
सस्यकप्रपश्यतो ब्रह्मन्‌ !ममदुःखं न किञ्चन । असम्यरदशिनोमझाःसूर्वदेवासुखाणंये 
यस्मिन्‌ य स्मिन्ममासक्ता ( ममत्वेन ) बुद्धिःपु'सः प्रजायते। 
ततरूततः समादाय डुःखान्येघ प्रयच्छति ॥ ३॥ 
मार्जारमझ्चिते दुःखं यादृशं गृहकुक्कुटे | न ताद्वङ्गमताश्रून्ये कळविङ्केऽथ मूषिके 
सोऽहं न दुःखी न सुखी. यतोऽहं प्रकृतेः परः। 
यो भूताभिभवो भूतेः खुखदुःखात्मको हि सः ॥ ५ ॥ 
दत्तात्रेय उवाच 
उचमेतन्नरव्याघ्रं यथैतदुन्याहृतंत्वया । ममेतिमूळंदुःखस्यनममेतिच निद तेः (तिः) 
मत्पक्षादेव ते ज्ञानमुत्पन्नमिदमुत्तमम्‌ । ममेति प्रत्ययो येन क्षिप्तः शारमलितूळचत्‌, 
अहमित्यङ्कुरोत्पन्नोममेतिस्कन्धचान्‌ मदान्‌ । गुहक्षे्ोच्चशाखाश्चपुत्रदारा दिपल्लवः 
ध्नधान्यमहापत्रो नेककालप्रवर्द्धितः । पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्च खुखदुःखमदाफळः 
तत्रमुक्तिपथ ( अपवर्गपथ ) व्यापी मूढसस्पर्कसेचनः । 
चिघित्सामङ्गमालाढ्यो छृत्यज्ञानमहातरुः॥ १० ॥ 
संसाराध्वपरिभ्रान्ता ये तच्छायां समाश्रिताः। 

. श्नान्तिज्ञानसुखाधीनास्तेषामात्यन्तिकं कुतः ॥ ११॥ 
यैस्तुसत्सङ्गपाषाणशितेन ममतातरुः । छिल्नो विद्याकुठारेण तेगतांस्तेन घत्म॑ना 
प्राप्यत्रहावन शीतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ । प्राप्चुध न्तिपरांभ्राज्ञानिद्व ति वृत्तिवर्जिता; 
हि $ आती "ूतेन्द्रियंमये सथू न' त्व राजन्न चाप्यहम्‌? ऽ Foundation USA 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनचत्वारिशो 


न तन्मात्रं मया घाच्यं नेचान्तःकरणात्मकौ ॥ १४॥ 
वापश्यामिराजेन्द्रों प्रधानमिदमावयोः । यतःपरो हिक्षेत्रज्ःसडडुगतो हि शुणात्मकः 

मशकोहुम्बरेषी कामुञ्जमत्स्याम्मसांयथा । एकत्वेऽपिपृथग्भावस्तथाक्षेत्रात्मनोन््रप 
| $ अलक उचाच 
_ अगचंस्त्वत्मरलांदेन ममाविभू तमुत्तमम्‌ । क्षानं प्रधानखिच्छक्ति, चिवेककरमी दृशम्‌ 
७ किन्त्वत्र विषयाक्रान्ते स्थेयेवच्त्व न चेतसि। 
न चापि वेदि मुच्येयं कथं प्रकतिबन्धनात्‌ ॥ १८॥ 
| कथंनभूयां भूयश्च कथं निर्ण णतामियाम्‌। कथं च ब्रह्मणेकत्वं घरज्ञेयं शाश्वतेन घे 
१ £ 'तन्मेयोगंतथात्रह्मन!प्रणतायाभियाचते । सम्यगत्रहिमद्दाप्राज! सत्सङ्गोद्यापक्नन्दणाम्‌ 
_ इतिश्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्वादै दच्तात्रेयालर्कसम्वादै प्रश्नाध्यायचर्णनं 
नामाऽष्टत्रिशोऽध्यायः॥ ३८॥ 

A 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
योगा ध्यायवर्णनम्‌ 
4 दत्तात्रेय उचाच 
i । जञातपूर्वोषियोगो योऽज्ञानेन सहयो गिनः | सामुक्तित्रेह्मणाचेक्यमनेक्य़ं प्राहृतेग णेः 
योगे च शक्तिविदुषां येन श्रेयः परं भवेत्‌ । 
सुक्तिर्योगात्तथायोगः सम्यगज्ञानान्मही पते! 
(5. ज्ञानं दु:खोद्धचं ( सद्भुदोोद्ववं ) दुःखं ममत्चासक्तचेतसाम्‌.॥ २ ॥ 
| तसमात्सङ्घ -प्रयत्नेनसुमुञ्ुम्सन्त्यजेन्नरः। सड)भावेममेल्यस्या'ख्यातेह]नि:प्रजायतें 


| | | निमंमत्वं सुखायन्न: चेराग्याह्वोषद्शंनमः। ज्ञानादेव च घेसग्य ज्ञाने राग्यपूर्चकम्‌ः 
सति स्तट्ठीज्य € न्मुकयै ize undation 
|| चद यत्र घर्सतिस्तद्वोज्य येन. 1 येन्सक्त्ये तदेचोर्त ज्ञानमरज्ञानमन्यथा 


ऽध्यायः] ` # प्राणायामप्रकारवर्णनम्‌ ऋ १५५ 


उपमोगेनंपुण्यानामपुण्यानाञ्च पार्थिव! । कत्त व्यानाञ्च नित्याना मकामकरणात्तथा 
असञ्चयादपूर्वस्य क्षयातपूर्वाजितस्यः च । कर्मणोवन्धमाप्नोतिशारीरंन(च)पुनःपुनः 
कर्मणा मोक्ष॑माप्नोतिवेपरीत्येन तस्य तु । ` 
एतत्ते कथितं राजन! योगं चेमं निबोध मे | 
यं प्राप्य त्रह्मणो योगी शाश्वतान्नान्यतां ब्रज्ञेत्‌ ॥ ८॥ 
प्रारेबात्माऽऽत्मना जञेयोयो गिनाँ सहिदुजेयः । कु ततञ्जयेयत्नंतस्योपायंश्टणुष्वमे. र 
प्राणायाहैरदहेद्वीषान धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 
प्रत्याहारेण चिषयान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० ॥ 
यथापर्चतधातूनां दोषा दह्यन्ति धाम्यताम्‌। तथे न्द्रियता दोषादह्यन्तेप्रा निग्रहात्‌ 
प्रथमं साधने कुर्यात्‌ प्राणायामस्य योगवित्‌ । 
` प्राणापाननिरोधस्तु प्राणायाम डदाहृतः॥ १२॥ 
रघुमध्योत्तरीयाख्यःप्राणायामर्न्रिधो दितिः । तस्यप्रमाणंबक्ष्यामितद्‌ळकश्टणुष्वमे 
ळघुद्वादशमात्रस्तु द्विुणः्सतुमध्यमः। त्रिगुणाभिरूतुमात्रा भिरत्तमःपरिकीत्तितः 
निमेषोन्मेषणे मात्राकाळो ळघ्वक्षरस्तथा। . 
प्राणायामस्य सङ्कयार्थ स्स्ृतो द्वादशमात्रिकः ॥ १५॥ 
प्रथमेन जयेत्‌ खेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌ । विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषानचुक्रमांत्‌ 
सुढुत्वंसेव्यमानस्तुसिहशाूळकुञ्जराः । यथायान्तितथाप्राणोवश्योभचतियो गिनः 
चश्यं मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः । 
तथैच योगी सच्छन्दः प्राणं नयति साधितम्‌ ॥ १८॥ 
यथा हिं साधितः सिंहो म्टृगान्‌ हन्ति न. मानचान्‌। 
, , ..तद्दन्रिश्विद्धपतनः किल्विषं. न णां तनुम्‌ ॥ १६॥ .- . र 
तस्माद्युक्तः खदा योगीप्राणायामपरोभब्रेत्‌। श्रूयतांसु क्तिफलदंतस्याचस्थाचतुष्टयम्‌ 
<्वस्तिः प्रात्तिस्तथा संचित. प्रसादश्च.महीपते! । : 
८८० सरपण चेता कयसोनमसुकरामाल्‌॥२२१ ३००००३४५१ 138 


य # मार्कण्डेयपुराणम्‌ + - [ एकोनचत्वारिशो 

कर्मणामिष्टदुष्टानां जायतेफळसङ्कयः । चेतसो५पर्कषायत्वं यत्र सा ध्चस्तिरुच्यते 

` पैहिकामुष्मिकान कामान्‌ लोभमोहात्मकान्‌ स्वयम्‌ । | 

: निरुध्यास्ते सदा योगी प्राप्तिः सा सार्घेकालिकी ॥ २३ ॥ 

ओ- अतीतानागतानर्थान, विप्रकृष्टतिरोहितार्‌ । चिजानातीन्दुसूर्यक्षेत्रहाणां ज्ञानसम्पदा 

| तुल्यप्रभाचस्तु यदा योगी प्राप्नोति सम्पदम्‌ । 

तदा सम्बिदिंति ख्याता प्राणायामस्य संस्थितिः॥ २५॥ 

यान्ति प्रसाद येनाऽस्य मनः पञ्च च घायघः। 

इन्द्रियाणीर्‍्द्रार्थाश्च स प्रसाद इति स्मृतः ॥ २६ ॥ 

णुष्व च महीपाल! प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 

युञ्जतश्च सदायोगं याद्रग्विहितमासनम्‌ ॥२७ ॥ 

` पद्ममरद्धांसनञ्चापितथास्वस्तिकमासनम्‌ । आस्थाय योगं युञ्जीतङृत्वाचप्रणबंृदि 

| समः सम्रासनोभूत्वासंहृत्यचरणावुभौ । संवृतास्यस्तथेबोरुसम्यग्षि्टम्यचाग्रतः 
पाष्णिभ्यां लिङ्गव्रषणावरुपृशन प्रयतःस्थितः । 
किञ्चिदुक्ञामितशिरा दन दन्ताज्ञ संस्पृदोत्‌ ॥ ३० ॥ 

संपश्यन्नासिकाग्र' रूचं दिशश्चानचलोकयन्‌। रजसातमसोवृत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा 
सञ्छाद्य निस्मेछे सत्त्वे स्थितो युञ्जीत योगचित्‌। 

छ| त इन्द्रियाणी न्द्रियार्थभ्यः प्राणादीन्मन एच च ॥ ३२॥ 

व्य समवायेन प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ । यस्तुप्रत्याहरेत्कामान सर्घाङ्गानीच कच्छपः 

|: सदाऽऽत्मरतिरेकस्थः पश्यत्यात्मानमात्मनि । 
! सबाह्याभ्यन्तरं शौःचं निष्पाद्याकण्ठनाभितः ॥ ३४॥ 
र पूरयित्वा बुधो देहं प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ । प्राणायामा दश द्वी चधारणा साभिधीयते 
|. `} दे घारणे रूटते योगे योगिभिएतस्वदष्टिसिः । 
{| तथा बे योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः ॥ ३६ ॥ 
व्रपाश्यान्तस्वस्थेश्रववीर्षञींय "तेः च 53 पोते खिगुणानपृथक 
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व्योमादिपरमाण'श्वतथात्मानमकल्मषम्‌ । इत्थं योगी यताहारःप्राणायामपरायणः 
जितां जितां शनेभू मिमारोहेत यथा ग्रृहम्‌ । 
दोषान्‌ व्याधींर्तथा मोहमाक्रान्ता भूरनिजिता॥ ३६॥ 
चिवर्द्धयति नारोहेत्तल्मादभूमिमनिजिताम्‌ । 
प्राणानासुपसंरोधात्‌ प्राणायाम इति स्मृतः ॥ ४०॥ 
घारणेत्युच्यते चेयंघाय्येतेयन्मनोयया । शब्दादिभ्यः प्रवृत्तानियदक्षाणियतात्मभिः 
प्रत्याह्नियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततःस्म्वृतः । उपायश्चात्रकथितोयो गिमिःपरमषिभिः 
येन व्याध्यादयो दोषा न जायन्ते हि योगिनः। 
यथा तोयार्थिनरतोयं यन्त्रनाळादिसिः शनेः ॥ ४३॥ 
आपिबैयुहतथा वायु पिवेोगीजितश्रमः । प्राङनास्यां हृइयेचात्रतृतीयेचतथोरसि 
कण्ठे सुखे नालिकाग्रेनेत्रश्नूमध्य घूद्ध खु। किञ्चतस्मात्परस्मि श्रधारणापरमास्म्टृता 
दृशेता धारणाः प्राप्य प्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम्‌ । 
नाध्मातः क्ल थितः श्रान्तो न च व्याङुळचेतनः ॥ ४६ ॥ 
युञ्जीत योगंराजेन्द्रयोगी खिद्धचर्थमा हुतः । नातिशीतेनचो ष्णेवेनद्वन्द्ेनानिलात्मके 
काछेष्वेतेछु युञ्जीत न॑ योगं ध्यानतत्परः । सशव्दाझिजलाभ्यासेजीणंगोष्ठेचतुष्पथे 
शुष्कपणंचये नद्यां श्मशाने ससरीस्तृपे । सभये कूपतीरे वा चेत्यवकमीकसञ्चयै ॥ 
देशेष्वेतेषु तस्त्रज्ञो योगाभ्यासं चिवजयेत्‌ । सत्त्वल्याचुपपत्ती चदेशकाळंविचर्जयेत्‌ 
नासतो दशनं योगे तस्म्रात्तत्परिवर्जयेत्‌ । देशानेताननाइूत्य मूढत्वाद्यो युनक्तिचे॥ 
विन्नाय तस्य घे दोषा जायन्तेतन्निवोधमे । वाधिर्य॑ंजडतालोपःस्म्टतेमू कत्वमन्धता 
ज्वरश्चजायतेसद्यस्तत्तदज्ञानयो गिनः । प्रमादाद्यो गिनोदो षायद्ेतेस्युञ्भिकित्सितम्‌ 
तेषां नाशाय कर्त्व्यं योगिनां तन्निवोध मे। 
'हिनग्धां यचागूमत्युष्णां भुक्तवा तत्रेच धारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बातणुल्मप्रशान्त्र्थसुदाचर्त्ते तथोदरे । यवागूः वापि पवनं बायुग्रन्थिप्रतिक्षिपेत्‌ 
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._ विधाते वचसो घाचं बाधिय्ये अ्रवणेन्द्रियम्‌ ॥ ५९॥ ` 
` यथैचाऽऽञ्रफलं ध्यायेत्‌ तृष्णात्तो रसनेन्द्रिये । 
यस्मिन यस्मिन रुजा देहे तस्मि सतढुपकारिणीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
घाय्येद्वारणासुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम्‌ । 
कील शिरसि संस्थाप्य काष्ठ' काष्ठेन ताडयेत्‌ ॥ ५८॥ 
लुप्तस्ख॒तेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते । ` 
द्यावापृथिव्यौ धाप्बमो व्यापिनाचपि धारयेत्‌ ॥ ५६॥ 
मानुषात्सत्त्वजाद्वा वाधारुत्वेताश्चिकित्सिताः ( बाधास्त्वितिचिकित्सितम्‌ ) , 
अमाउुषं सत्वमन्तर्योगिनं प्रघिशेद्यदि ॥ ६० ॥ 
चास्वञ्चिधारणेचेनं देहसंस्थं विनिर्दहेत्‌ । एवं सर्वात्मनारक्षा कार्यायोगचिदा नप! 
धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरंसाधनंयतः । प्रवृत्तिळक्ष णाख्यानाद्यो गिनोविरूमयात्तथा 
विज्ञान विलयं याति तस्प्ाद्रोप्याः प्रवृत्तयः ॥ ६२। 
'आंळोल्य ( अलौढ्य ) मारोग्यमनिष्टुरत्बं गन्धः शुभोसूत्रपुरीषमडपम्‌ । 
| कान्तिः प्रसाद्‌ः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिहम्‌.॥ ६३॥ 
`| अनुरागं जनो याति परोक्षेणणकीत्तंनम्‌। नविभ्यतिचसत्त्वानिसिद्धेलंक्षणसुत्तमम्‌ 
; झीतोष्णादिभिरत्युग्रेय॑स्य वाघा न विद्यते । 
न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य सिद्धिरपस्थिता ॥ ६५॥ . 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे जडोपाख्याने योगाध्यायचणेत्तंनामैकोन- 
चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 
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चत्वारिंशो ऽध्यायः 
योगसिद्धिवर्णनम्‌ 
दत्तात्रेय उचाच 

उपसर्गाः प्रवर्तन्ते दृशे ह्यात्मनियोगिनः। येतांस्ते सम्प्रवक्ष्यामि समासेननिबोधमे 

कास्याः क्रियास्तथा कामान्‌ माचुषानमिचाञ्छति । 

स्त्रियो दानफळं विद्यां मायां कुप्यं धनं दिवम्‌ ॥ २॥ 
देवत्वममरेशत्वं रलायनचयःक्रियाः । मरुत्प्रपतनं यज्ञं जळाग्न्यावेशनन्तथा॥ ३॥ 

श्राद्धानां सर्वदानानां फलानि नियमास्तथा । 

तथोपचासात्पूर्ताचदेवताभ्यर्चनादपि ॥ ४॥ ` 
_ तेम्यरुतेभ्यश्च कर्मभ्यउपखषोऽमिवाञ्छति। चित्तमित्थंवर्तमानंयल्लाद्योगीनिवतंयेत्‌ 
अह्यलङ्कि मनः कुवंक्षुपसर्गात्प्रसुच्यते । उपसगेजितेरेभिरुपसर्गास्ततः पुनः ॥ ६॥ 
योगिनः सम्प्रवर्तन्ते सोरवराजसतामसाः । प्रातिभःध्रावणोदेचोस्रमांचत्तोंतथापरौ 

पञ्चैते योगिनां योगविघ्राय कटुकोदयाः । 

वेदार्थाः काव्यशास्त्रार्थाः विद्या शिट्पान्यरोषतः ॥ ८॥ 

प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभः ख तु योगिनः। 

शब्दार्थानखिलान्‌ वेत्ति शब्दं गृह्णाति चेच यत्‌ ॥ ६॥ 

योज्ञनानां सहस्रेम्यः श्रावणः खोऽमिधीयते । 

समन्ताद्वीक्षते चाष्टौ स यदा देवतोपमः ( देवयोनयः ) ॥ १०॥ 
-उपसर्गन्तमप्याहुदेषसुन्मत्तवद्बुधाः। भ्राम्यते यक्षिरालम्बं मनो दोषेणयोगिनः 
-मरुताचारचिञ्र शाद्‌ भ्रमःसपरिकीतितः । आवतेइच तोयस्यज्ञानाचत्तों यदाकुलः 
_ -नाशयेञ्चित्तमाचतं उपसर्गः ख उच्यते । पतेर्नाशितयोगास्तु सकला देवयोनयः ॥ 
“ उपसनेमंहाघोरेराचर्चन्तेपुनः पुनः । पराबृत्या कम्बल शुक्लं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ 
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ओ- शरीरमण्डले दृष्टा शुरुज्ञानं ततो हि यत्‌ । 
___ ज्ञानपूर्वो$पि यो योगो ज्ञातव्यो घे. विपश्चिता ॥ १५॥ ; 
` -िन्तयेत्परपं ब्रह्मत्वा तत्मवणंमनः । योगयुक्तःसंदा योगीळषघ्वाहारो जितेन्द्रियः 
| सूक्ष्मास्तु धारणाःसपतभूराद्यामू्निधारयेत्‌ । धरित्रींधारयेद्योगीतत्सौख्यंप्रतिपद्यते 
आत्मानं मन्यते चोधों' तद्वन्धञ्च जहाति सः॥ 
तथैवाप्छु रसं सूक्ष्मं तद्वटूपञ्च तेजसि ॥ १८॥ 
सपं घायौ तथा तद्वदित्रत्रतसतस्य धारणाम्‌ । 
El. व्योम्नः सूक्ष्मां प्रवृत्तिञ्च शब्दं तद्वञ्ञहाति सः ॥ १६॥ 
| मनसा सर्षभूतानां मनस्याचिशते यदा । मानसीं धारणां बिभ्नन्मनः सूक्ष्मश्वजायते 
- तद्दुबुद्धिमशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगवित्‌ 
र) परित्यजति सम्प्राप्य वुद्धिसौक्ष्ममनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
` | परित्यजतिसुष्ष्माणिसपत्वेता नियोग वित्‌ ।सग्यग्विज्ञाययो ५लकंतस्यावृत्तिनंचियते 
ल्‍ु एतासां धारणानां तु सप्तानां सौक्ष्ममात्मवान, । 
दृष्टा दृष्टा ततः सिद्धि त्यक्त्वा त्यवा परां व्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यस्मिन्‌ यस्मि' श्व कुरुते भूते रागं महीपते !। 
'तस्मि स्तस्मिन्‌ समासक्ति सम्प्राप्य स चिनश्यति ॥ २४ ॥ 
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्‌ । 
परित्यजति यो देही ख पर प्राप्नुयात्‌ पदम्‌ ॥ २५॥ 
एतान्येव तु सन्धायसप्तसुट्गमाणिपार्थिच !। भूतादीनांघिनाशोऽत्रसद्गाघज्ञस्यसुक्तये 
गन्धादिछु समासक्ति सम्प्राप्य स घिनश्यति। 
पुनराचत्तते भूप! स ब्रह्मापरमाचुषम्‌॥ २७॥ 
सप्तेता धारणा योगी समतीत्य यद्च्छति। , . 
तस्मिस्तस्मिछ्लयं सु्ष्मे भूते याति नरेश्वर !। २८ ॥ 
देवानामछुराशास्या गन्यर्वोरगरक्षाताम, | देदेघु ूपाग्राति सङ्गता लिघक्कचित्‌ ` 
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अणिमा ळघिमा चेव महिमा प्राप्तिरेवच । प्राकाम्यञ्च तथेशित्वंवशित्वञ्चतथापरम्‌ 
यत्रकामावशायित्वंगुणानेतांस्तथेश्वरान्‌ । प्राप्नोत्यष्टौनरव्याघ्रपरंनिर्वाणखूचकान, 
सुक्षमात्सूद्मतमोऽणीयान्‌ शीघ्रत्वं छधिमागुणः । 
सहिमारोष्रपूज्यत्चात्प्रासिर्नाप्राप्यमस्य थत्‌ ॥ ३२॥ 
प्राकाम्यस्य व्या पित्वादी शित्वश्चेश्वरो यतः। 
वशित्वाद्वशिमा नाम योगिनः सप्तमो शुणः॥ ३३॥ 
यत्रेच्छार्थानमप्युक्तं यत्र कामावशायिता । 
प्श्बर्यकारणेरेमिर्योगिनः प्रोक्तमएथा॥ ३३॥ 
मुक्तिसंसूचक भूप! परं निर्वाणमात्मनः। ततो न जायते नेववद्ध तेनविनश्यति ॥ 
नापि क्षयमचाप्नोति परिणामं न गच्छति । छेदंक्लेदं तथादाहंशोषंभूरादितोनच ॥ 
सूतबर्याद्बाप्नो तिशब्दाद्येः हियते नच । नचास्यसन्तिशब्दाद्यास्तद्वोक्तातनंयुज्यते 
यथाहि कनकं खण्डमपद्रव्यवद्झिना । दग्धदोषं द्वितीयेन खण्डेनेक्यं ब्रजेन्न 
न चिशेषमचाप्नोति तद्वद्योगाञ्चिनायतिः । निर्दग्धदोषस्तेनेक्यं प्रयातित्रह्मणा सह 
यथाझ्जिरम्नौ सह्लितः समानत्वमचुवरजेत्‌। तदाख्यस्तन्मयोभूतो न गृह्योत विशेषतः 
परेण ब्रह्मणा त्त्‌ प्राप्येक्यं दग्धकिल्विषः । 
योगी याति पूथग्भावं न कराचिन्महीपते। ॥ ४१॥ 
यथा जळंजछेनैक्यं निश्षिप्तमुपगच्छति । तथात्मासाम्य मभ्येतियोगिनःपरमात्मनि 
इति श्रीमाकण्डेयपुरागे यो गिसि द्विर्नामाऽध्याय वर्णनंनाम चत्बारिशोऽध्यायः॥ 
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एकचत्वा रिंशो5ध्यायः 
योगिपरिचर्यायांयमनियमा दिवर्णनस्‌ 
अलक उचाच 
भगवन्‌! योगिनश्चर्यां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत्तः । 
ब्रह्मवत्मन्यचुलरन[ यथा योगी न सीद्ति॥ १॥ 
ी दत्तात्रेय उवाच 

मानापमानौ यावेतो प्रत्युदुवेगकरौ नृणाम्‌ । 
तावेच विपरींताथौं योगिनः सिद्धिकारकौ ॥ २॥ 
मानापमान यावेतौ तावेबाहुविषास्तते । अपमानोऽखतं तत्र मानस्तुचिषमं चिषम्‌ 
चश्चुप्तन्यसेत्पादं चस्रपूतंजलंपिवेत्‌ | सत्यपूतां घदेद्वाणीं बुद्धिपूतञ्च चिन्तयेत्‌ 
आतिध्यश्राद्धयज्ञेषु देयात्रोत्सवेछुच । मदाजनञ्चसिद्ध्यथनगच्छेद्योगचितककचित्‌ 
व्यस्ते विभूमे व्यङ्गारे सर्वे स्मिन्‌ भुक्तवज्ञने | अटेतयोगचि्गक््यंनतुतेष्वेच नित्यश 
यथवमवमन्यन्ते जनाः परिमचन्ति च । तथायुक्तश्चरेद्योगी सतां घर्त्म न दूषयन्‌ 
मक्ष्यञ्चरेदुण्हस्थेघु यायावरगृहेछु च । श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति बृत्तिररूयो पदिश्यते 
अथ नित्यं गृहस्थेषु शाळीनेषु चरेद्यतिः। श्रद्दधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु 
अतऊभ्च पुनश्चापि अदुष्टापतितेषु च । भैक्ष्यचर्या चिवर्णेषु जघन्या बरत्तिरिष्यते 
भक्ष्यं यवागू' तक्रवा पयोयाचकमेवचा । फलं सूळं भ्रियङ्गु घा कणपिण्याकसक्तघः 
इत्येते च शुभाहारा योगिनः सिद्धिकारकाः । 
तत्‌ प्रयुञ्जयान्सु निर्भक्त्या परमेण समाधिना ॥ १२॥ 
अपः पूर्वं सत्‌ प्राशय तूष्णीं भूत्वा समाहितः | 
प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृता ॥ १३ ॥ 
अपात्ताय, द्वितीया. तु मानासे त्रिः नाप ॥-इदानाक्चलुर्थीस्याङ्धाभायेतिचपञ्चमी 
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प्राणायामैःपृथक्‌ङकत्वाशेषंभुज्जीतकामतः । अपः पुनःसकृतप्ाश्यआचस्यहदयंस्पृशेत्‌ 
अस्तेयं ब्रह्मचर्यञ्च त्यागोळोसहतथैव च । रतानि पञ्चभिक्षणामहिसापरमाणि चे 
. अक्रोधोशुरुशुश्रषाशौचमाद्दारलाघवम्‌ । नित्यरूवाध्यायइत्येतेनियमाःपञ्चकी त्तिताः 
सारभूतमुपाखीत ज्ञानंयत्कार्यसाधकम्‌ । ज्ञानानां वहुतायेयं योगविज्नकरी हि सा 
इदं शेयमिदृशेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि क्पसहस्लेषु नेवज्ञ यमवाप्चुयात्‌ 
त्यक्तसज्ञो जितक्रोधो लघ्बाहारो जितेन्द्रियः । ै 
विधाय वुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ २० ॥ 
शून्येष्वेवाचकाशेषु शुदा च चनेधु च । 'नित्ययुक्तः सदायोगीध्यानंसम्यगुपक्रमेत्‌ 
बाग्द्ण्डः कर्मदंण्डश्वमनोद्ण्डयर्वतेचयः । यरूये ते नियताद्ण्डाःखत्रिदण्डीमहायतिः 
सर्वमात्ममयं यस्य संदसञ्जगदीद्ृशम्‌ । एणागुणमयंतस्य कःप्रियः कोन्ृपाऽप्रियः 
विशुद्धुद्धिः समछोष्ठ ( छ ) काञ्चनः समसूतभूतेछु च तत्‌ समाहितः । 
स्थानं परं शाश्वतमव्ययञ्च परं ( यतिहि ) हि मत्वा न पुनः प्रजायते ॥ २४॥ 
चेदाच्छेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञाञ्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्‌। 
ज्ञानाद्ध्यानं खंङ्गरागव्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपळब्धिः ॥ २५॥ 
समाहितो ब्रह्मपंरोऽप्रमादो शुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः । 
समाप्तुयाद्योगमिमं महात्मा विसुक्तिंमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥ २६॥ 
इलि श्रीमाकण्डेयपुराणे योगिचर्याध्यायवर्णनंनामैकचत्वा रिशोडध्यायः ॥ ४१ ॥ 


न पी” 
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उकारमाहात्म्यवणनम्‌. 
च्या ॥ दत्तात्रेय उवाच 
| ` एषं योवचंते योगी सम्यग्योगव्यवल्थितः । नसव्यावत्तितुंशक्योजन्मान्तरशतैरपि 
| ढवा च परमात्मानं प्रत्यक्षेविश्वरूपिणम्‌ । विश्वफाद्शिरोश्रीयं विश्वेशंविश्वभाषनम्‌ 
"तत्याप्ययै महत्पुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्‌ । तदेघाध्ययनेतस्य सूघरूपंश्टण्वतः परम्‌ , 
आकारञ्च तथोकारो मकारश्राक्षरत्रयम्‌। पताएघ त्रयोमात्राः साच्चराजसतामसाः 
निग॒णा योगिगम्याऽन्या चारूंमात्रोध्यंसंस्थिता | 
गान्धारीति च चिज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया ॥ ५ ॥ 
'पिपी लिकागतिरपशांप्रयुक्तामूध्निलक्ष्यते । यथांप्रथुक्तओ ङ्कारःप्रतिनिर्यातिमूद्धनि 
तथोङ्कारमयोः योगी त्वक्षरे २ब्रोमवेत्‌। 
_ आ्राणोधनःशरोह्यात्मा ब्रह्मवेध्यमनुत्तमम्‌ । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरधत्तन्मयो भवेत्‌ 
-आओमित्येतत्त्रयो वेदास्त्रयोलोकाल्जयोऽञयः ॥ ८॥ 
विष्णुत्रेह्माहरश्चैवञ्क्सामानियज्‌' षिच । मात्राःसार्द्वाञ्चतिस्रञ्चचिज्ञ याःपरमार्थतः 
- तत्र युक्तस्तु योयोगीसतल्लयमघाप्चुयात्‌। अकाररुत्वथभूळोकउकारश्चो च्यतेभुवः 
सब्यञ्जनोमकारश्चस्चलोकःपरिकलपयते । व्यक्तातुप्रथमामात्राद्वितीयाव्यक्तसडिज्ञता 
सात्रातृतीया चिच्छक्तिरद्धमात्रा परं पदम्‌ । अनेनेच कमेणेता विज्ञेया योगभूमयः 
१ ओसमित्युन्यारणात्‌ सव गृहीतं सद्सद्गवेत्‌। 
हस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया देख्यंसंयुता ॥ १३॥ 
'ततीया च प्लुताद्धाख्या चलः सा न गोचरा । इत्येतदक्षर'ब्रह्मपरमो ङ्कारस ञ्ज्ञितम्‌ 
'यस्तुवेदूनरःसम्यक्‌ तयाध्यायति घापुनः | संसारचक्रमुत्सज्यत्यक्तत्रिविधवन्धन' 
आप्तोति ब्रह्मणिद्नय-प्रसके.परसात्मत्ति।अक्षी पात्र बन्धक "शारचासध्युमरिष्टतः ॥ 
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उत्क्रान्तिकाळे संल्छुत्य पुनयॉगित्वस्टच्छति।' - 
तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन घा पुनः। : 
; ..  ज्ञेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तौ न सीदति ॥ १७ ॥ 
इतिश्षीमार्कण्डेयपुरा णेयोगधर्मओङ्काराध्यायचणेन नाम द्विवत्वाररिशोऽध्यायः ॥ 


त 


- त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 


मृतयुज्ञानकरा रिष्टवणंनम्‌ 
दत्तात्रेय उवाच 
अरिष्टानि महाराजा *रयणु चश््यामि तानि ते । 
थेषामालोकनान्धत्यु' निजं जानाति योगचित्‌॥ १॥ 
देवमार्ग भुवं शुक्रं सोमच्छायामरुन्धतीम्‌ । 
यो न पश्येन्न जीवेत्‌ स नरः सस्वत्सरात्परम्‌ ॥ २ ॥ 
* अरश्मिचिस्वं सूर्य॑स्य बहि चेवांशुमाळिभम्‌। 
दृष्टेकादशमासात्‌ तु नरो नोदुध्वं तु जीवति ॥ ३॥ - 
चान्तेमूत्रपुरीषेच यःस्चर्णरजतं तथा । प्रत्यक्ष कुरुतेस्चप्ने जीवेत्स द्शमासिकम्‌ 
दृष्टा घेतपिशाचादीनः गन्धर्वेनगराणिच। खुबर्णवर्णान दक्षांश्चनवमासानखजीवति 
स्थलः छशःकशःस्थूलो योऽकस्मादेच जायते । j 
`¬ _ प्रकृतेश्च निवर्तेत तस्यायुश्ाएमासिकम्‌॥ ६ ॥ 
श्तण्डंयस्यपदंपाष्ण्यापादस्याशभ्रेबबाभवेत्‌ । पांशुकर्दमयोमध्येसतमासानलजीचति 
गुध्रः कपोतः काकोलो वायसो वापि सूद्धेनि । 
क्रव्यादो चां खगो नीलः षण्मासायुःप्रदराकः ॥ ८ ॥ 
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ss अनभ चिद्यत्र दक्षिणां दिशमाथिताम्‌ । 
ह ात्राचिनतर्लुश्चायि; जीचितं द्वित्रिमासिकम्‌ ॥ १०॥ द 
। घुते तेले तदादर्श तोयेवानात्मनस्तनुम्‌ । यःपश्येदशिरस्कांघामाखादूदुध्वंनजीचति 
यस्य बस्तसमो गन्धो गात्रे शवसमोऽपिचा । 
तस्याद्धमासिकं ज्ञ ये योगिनो टप! जीचितम्‌॥ १२॥ 
यस्य घे स्नातमात्रस्य हृत्पादमचशुष्यते । पिबतश्चजळंशोषोदशाहं सोपि जीवति 
सम्मिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानानि छन्तति। 
इष्यते नाम्बु संस्पर्शात्‌ तस्य स्ृत्युरुपस्थितः॥ १४॥ 
ऋक्षबानरयानस्थो गायन्‌ यो दक्षिणां दिशम्‌। 
स्वप्ने प्रयाति तस्यापि न मृत्यु काळमिच्छति ॥ १५॥ 
बक्तरुष्णास्वर्धरा गायन्तीहलतीचयम्‌ । दक्षिणाशांनयेन्नारीस्वप्नेसोपिनजीचति 


| ! नग्नक्षपणकस्वप्नेहसमानंमहावळम्‌ । एकंसस्बीक्ष्यघरगन्तं विद्यान्छृत्युसुप स्थितम्‌ 


आमस्तकतलास्तु निमग्नं पडुसागरे। रुबप्नेपश्यत्यथात्मानं स सद्यो त्रियतेनरः 
। ' केशाङ्गारांस्तथाभस्म सुजङ्गा्िजलांनदीम्‌ । दृष्टा स्वप्नेदशाहात्तम्हत्युरेकादशेदिने 
_ करालविंकटे: कृष्णेः पुरुषैरुद्यतायुधैः । पाषाणेस्ताडितमस्वप्नेसद्योम्चत्यु'लमेन्चर; 
ये सुर्योदयेयस्यशिषाक्रोशन्तीयाति सम्मुखम्‌ । चिपरीतंपरीतंबाससद्योसत्युसृच्छति 
चस्य घ झुक्तमात्रस्य हृदये बाधते क्रुधा । जायते दन्तघर्षश्च स गतायुनं संशयम्‌ 
दीपगन्धंन योचेत्ति अरुयत्यहितथानिशि । नात्मानंपरनेत्रस्थंबीक्षते न स जीवति 
शक्रायुधं चाद्धरात्रे दिवाग्रहगणन्तथा । दृष्टामन्येत संक्षीणमात्मजीचितमात्मचित्‌ ` 
नासिका चक्रतामैति कर्णयोर्नमनोच्ती । नेत्रञ्च वामंखवति यस्यतस्यायुरुद्वतम्‌ 
आरकततामेतिमुखेजिह्वाघाशयामतायदा 1 तदाप्राज्ञोविजानीयान्सत्युमासन्नमात्मन; 
उच्ट्ररासमयानेन यः स्वप्ने दक्षिणां दिशम्‌ । व 
प्रयाति तं च. जानीयात्‌ सदो मृत्युः न संशयः ( नरेश्वर! )॥२७॥ 


. पिघाय कर्णौ निर्घोषं न श्टणोत्यात्मसम्भचमू | .......... 
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नश्यते चञ्चुषोज्याँतिर्यस्य सोऽपि न जीवति | २८॥ 
पततोयल्यचैगर्तेल्वप्नेद्वारंपिघीयते । न चोत्ति्ठतियः श्वश्रात्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ 
ऊदुर्ध्वा च इष्टिने च सम्प्रतिष्ठा रक्ता पुनः सस्परिवर्तेमाना । 
सुखत्य चोष्मा शुषिरञ्च नाभेः शंसन्ति पु'लामपर शरीरम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्वप्नेऽञि प्रविशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुनः । 
जळप्रवेशादपि चा तदन्तं तर्य जीवितम्‌ ॥ ३१॥ 
यश्चाभिहन्यते दुटू तेराचावथोदिघा । समृत्युः सप्तरात्र्यन्ते नरः प्राप्रोत्यसंशयम्‌ 
रूचवस्जममळं शुकं शक्त पश्यत्यथाऽसितम्‌ । 
यः पुमान्‌ स्ृत्युमासन्नं तस्यापि हि चिनिदिशेत्‌॥ ३३॥ 
स्चभाचचैपरीत्यन्तुप्रृतेश्च चिपयंयः । कथयन्ति मचुष्याणां सदासन्नीयमान्तकी 
चेषांचिनीतः सततं येऽस्यपूज्यतमामताः। तानेव चाचजानाति तानेवचविनिन्दति 
देवान्नाचंयतेव्वढानयुरूनचिग्रांश्चनिन्दति | माता पित्रोर्नसर्कारंजामातृणांकरोतिच 
योगिनांज्ञानचिदुषामन्येषाञ्च महातमनाम्‌ । प्राप्ते त कालेपुरुपरूत दिजञयं चिचक्षणेः 
योगिनां सततं यल्वादरिष्टान्यवनीपते । 
सम्वत्सरान्ते तज्शेयं फलदानि दिवानिशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चिलोक्याचिशदाचप्रा फलपङक्तिःखुमीषणा । चिज्ञायकार्योमनसिसचकालोनरेश्वर 
ज्ञात्वाकाळं च तं सम्यगभयस्थानमाशितः । 
युञ्जीत योगी काळोऽसौ यथा नास्याफलो भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
ट्राऽरिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम । 2 
तत्स्वमाचं तदालोक्य काळे याघत्युपागतम्‌ ( कालोयावद्दिपाकदः )॥॥ 
तस्य भागे तथैवाहो योगं युञ्जीत योगचित्‌। 
पूर्वाहे चापराह्ने च मध्याह चापि तद्विने॥ ४२॥ ` 
यत्रवा रजनीभागे तदरिष्टं चिरीक्षितम्‌। तत्रैव तावद्युज्जीतयावत्‌ प्राप्त हि तद्दिनम्‌ 


७ ९ ७ 
-८८० ततस्त्यक्त्वा, भय सच जित्वा तं कालमात्मचान्‌। 
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|| अट + मा्कण्डेयपुराणम्‌ # [ तिचत्वारिशो | 
ततरैवावसथे स्थित्वा यत्र वा स्थै्यमात्मनः ॥ छछ॥ | 
` ` ` युञ्जीत योगं निजित्य त्रीन्‌ शुणान्‌ परमात्मनि । . 
तन्मयश्चात्मना भूत्वा. चिद्वृत्तिमपि सन्त्यजेत्‌ ॥ ४५॥ . 
ततः परमनिर्घाणमती न्द्रियमगोघरम्‌ । यदुबुद्धेयंत्रघाज्यातुं शक्यते तत्‌ समश्नुते 
एतत्‌ सर्वे समाख्यातंतवालक| यथार्थवत्‌ । प्राप्ल्यसेयेनतदुन्रहम संक्षेपात्तन्नियोधमे 
शशाडुरश्मिसंयोगाब्न्द्रकान्‍्तमणिः पय . ... - 
समुत्खजञति नायुक्तः सोपमा योगिनः स्मृता ॥ ४८ ॥ 
यथाकेरश्मिसंयोगादक्रंकान्तो हुताशनम्‌ । 
आविष्करोति नेकः सन्नुपमा साऽपि योगिनः ॥ ४६ ॥ 
पिपीलिका५५खुनकुलग्रहगोधाकपिजञ्ञला; । 
घसन्ति स्वामिचद्‌ गेहे ध्वस्तै यान्ति ततोऽन्यतः ॥ ९० ॥ 
'डःखन्तुल्वामिनोध्वंसेतस्ययेषा नकिञ्चन । चेश्मनोयत्रराजेन्द्रा सोपमायोगसिद्धये 
सद्देहिकाल्पदेदापि मुखाग्रे णाप्यणीयसा । करोति स्द्वारचयसुपदेशः स योगिनः 
पशुपक्षिमचुष्याद्येःपत्रपुष्पफा न्वितम्‌ । वक्षंविलप्यमानंतु द्ृष्टासिध्यन्तियोगिनः 
रुरुशाचविषाणाप्रमालक्ष्य तिळकाङतिम्‌ । 
सह तेन विवर्धन्ते योगी सिद्धिमचाप्चुयात्‌ ॥ ५४॥ 
दवपूर्णमुपादाय पात्रमारोहतो सुचः । तुङ्गमङ्गषिलोक्योच्चैदिज्ञाते कि नयोगिना 
सचंस्वे जीवनायालं निखाते पुरुषस्य या। . 
चेष्टा तां तत्त्वतो ज्ञात्वा योगिनः कृतकृत्यता ॥ ५६ 
तद्ग्रहं यत्र बसति तद्गोज्यं येन जीवति । येन सम्पद्यतेचार्थरूतत्सुखंममताऽत्रका 
अभ्यर्थितोऽपि तेः काय्यं करोति करणयंथा । 
तथा बुध्यादिसिर्योगरी पारक्येः साधयेत्परम्‌ ॥.५८ ॥ 
शि फक क हे नि जक मय जड़ उघाचः: ... $ 


§ प्रणम्या त्रिपुत्र € 
ततःप्रणम्याजिपुत्रमलकः ख मद्दीपतिः । प्रश्रयावनतो साक्समुवान्नाविमुदान्वितः 
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ऽध्यायः]: : ` Fe अळर्ककाशिराजसस्वादचर्णनम्‌ अ १६६ 


अलके उचाच . 
दिष्ट्यादेचे रिद॑ ब्रह्म ! परामिभवसम्भघम्‌। डपपादितमत्युग्र प्राणसन्देहदं भयम्‌ 
दिष्व्याकाशिपतेभू रिबळसम्पत्पराक्रमः । यडुच्छेदादिहायातः सयुष्मत्सङ्गदोमम 
दिष्ट्या मन्द्बळश्चाहं दिष्ठ्या श्रत्याश्च मे हताः । : 
दिष्ट्या कोषः क्षयं यातो दिष्ट्या5हं भीतिमागतः॥ ६२॥ 
दिष्ट्या त्वत्पादयुगळं मम स्म्धतिपथं गतम्‌ । 
दिष्ट्या त्वदुक्तयः सर्व्वा मम चेतसि संस्थिताः ॥ ६३॥ 
-दिष्ट्याज्ञानंममोत्पन्नं भवतश्चसमागमात्‌ । भवताचेवकारुण्यं दिष्ट्याब्रह्मन!ङतंमम 
भनर्थोऽप्यर्थतां याति पुरुषस्य शुभोदये । तथेदसुपकाराय व्यसनं सङ्गमात्तव॥ 
खुवाहुरुपकारी मे स च काशिपतिः प्रभो! । 
तयोःछतेऽहंसम्प्रा्तो योगीश!भवतो5न्तिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सोऽहं तवप्रसादाआिनिर्देग्चाज्ञानकिस्विषः । तथायतिष्येयेनेदूङनभूयां दुःखभाजनम्‌ 
परित्यजिष्ये गार्हस्थ्यमात्तिपादपकाननम्‌ । 
त्वत्तोऽचुज्ञां समासाद्य ज्ञानदातु्मंहात्मनः॥ ६८॥ 
दत्तात्रेय उवाच 
गच्छ राजेन्द्र! भद्रं ते यथा ते कथितं मया । निर्ममो निरहङ्कारस्तथा चर चिसुक्तये 
जड उचाच 
'एवमुक्तः प्रणम्येनमाजगाम त्वरान्वितः । यत्रकाशिपति्श्रांताखुवाइश्वाल्यसो5ग्रजः 
समुत्पत्य महा बाइं सोऽलर्कःकाशिभूपतिम्‌ । खुवाहोरग्रतोवीरसुवाच प्रहसन्निव 
राज्यकासुक ! काशीशा! झुज्यतां राज्यसूजितम्‌। 
तथा च रोचते तद्वत्‌ खुवाहोः सम्प्रयच्छ चा ॥ ७२ ॥ 
काशिराज उचाच 
-किमळलक परित्यक्तं राज्यं ते संयुगंघिना । क्षतियस्यनधमोऽयंभषांश्चक्षचधर्मषित्‌ 
€< सन्दधीतशरं चेरिणम्‌ 
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# माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ त्रिचत्वारिशो 
तं जित्वा गृपतिभोगान्‌ यथाभिलषितान घरान | 
भुञ्जीत परमं सिदुध्ये. यजेत च महामखेः॥ ७५ ॥ 
के अलर्क उचाच मस्ये 
` एवमीद्वशकचीरा ममाप्यासीन्मनः पुरा । साम्प्रतेषिपरीताथ श्टणुचाप्यत्र कारणम्‌ 
(क यथायं भौतिकः सङ्गल्तथाऽन्तःकरणं नृणाम्‌ । 
गुणास्तु सकलास्तद्वद्शेषेष्वेच जन्तुषु ॥ ७9 ॥ 
चिच्छक्तिरेक एवायं यदा नान्योऽस्ति कश्चन । 
तदा का नृपते! ज्ञानाग्मित्रा रिप्रभुभ्त्यता ॥ ७८ ॥ 
तन्मया दुःखमासादय त्वद्ठयोद्रघपुत्तमम्‌ । दत्तात्रेयप्रसादेन ज्ञानं प्रापतं नरेश्वर! ॥ 
निजितेन्द्रियवर्गस्तु त्यक्त्वा सङ्गमरोषतः। मनोत्रह्म णिसन्धाय तञ्जयेपरमो जयः 
संसाध्यमन्यत्तत्सिदध्ये यतःकिञ्चिन्न विद्यते । 
इन्द्रियाणि च संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ८१॥ 
सोऽहं न तेऽरिनं ममाऽसि शत्रुः खुवाहुरेषो न ममाऽपकारी। 
दष्टं मयासर्वमिदं यथात्मा अन्विष्यतां भूप! रिपुरूत्वया5न्यः ॥ ८२॥ 
इत्थं स तेनाऽभिहदितो नरेन्द्रो इष्टः समुत्थाय ततः सुबाहुः । 
'दिष्ट्योति तं स्रातरमाभिनन्द्य काशीश्वरं घाक्ययिदे बभाषे ॥ ८३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुरा णेऽरिष्टाध्यायघर्णनंनाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३ ॥ 
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चतुश्रत्वारिंशोडध्यायः . 
सुबाहुनाकाशिराजायस्वसाहाय्यकरणाथंप्राथितायस्वकीयकनिष्ठमाद- 


बोधलम्बनायसश्ुद्यमवर्णनम्‌ 
खुबाहुर्वाच 
यदर्थन्पशादूल! त्वामहं शरणं गतः । तन्मपा लकलंत्राप्तं यास्यामि त्वं सुखी भव 
काशिराज उचाच 


कि निमित्तंभवानप्राप्तो निष्पन्नो व्थेश्चकस्तच । सुवाहो!तन्ममाचक्ष्वपरंकौतूहलंहिमे 
समाक्रान्तमळकेण पिठपेतामहं महत्‌ । राज्यं देहीतिनिर्जित्य त्वयाहमभिचो दितः 
ततोमयासमाक्रम्यराज्यमस्याचुजस्यते । एतत्तेबलमानीतंतदुभुङक्ष्वस्चकुलो चितम्‌ 
सुवाहुरुवाच 
काशिराज!निबोधत्वं यदर्थेमयसुद्यमः । तोमयाभवांश्रैव का रितोऽत्यन्तमुद्यमम्‌ 
ञ्चाताममायंग्रा म्येछुशक्तो भोगेषु तत्त्ववित्‌ विमूढौ वोधयन्तौ चम्रातराव्रजो मम 
तयोर्मम च यन्मात्रा बास्येस्तन्यंयथासुखे । तथाववोधो विन्यस्तःकर्णयोरवचीपते 
तयोर्मम च विज्ञेयाः पदार्था ये मता लभिः i 
प्रकाश्यं मनसो नीतास्ते मात्रा नास्य पार्थिव ! ॥ ८॥ 
ययैकमर्थेयातानामेकस्मि्नवसीद्रति । दुःलंभवति साधूनां तथाऽस्माकं महीपते! 
गार्हरूथ्यमोहमापन्ने खीद्त्यस्मिननरेश्वर !। 
सस्बन्धिन्यस्य देहस्य बिश्नति ख्राठुकल्पनाम्‌ ॥ १०॥ 
ततो मया चिनिश्चित्य दुःखाद्वेराग्यमावना। ` 
भचिष्यतीत्यस्य भवा नित्युद्योगाय संश्रितः॥ ११॥ 
ठद्स्य ढःखाह्रेराग्ये,सम्बोधादवनीपते! । समुहभूत॑ छतंकार्यभद्रंते$स्तुवजाम्यहम्‌ 
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` १७२ __ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुश्चत्वारिंश 
उष्टा मदालसागर्मे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्‌ । 
नान्यनारीजुतेयांतं घर्मं यात्विति पार्थिव! ॥ २३॥ 
विचार्य तन्मया सवं युष्मतरसंश्रय पूर्वकम्‌ । छृतं तश्चापिनिष्पन्नंप्रयार्ये सिद्धयेपुनः | 
उपेक्ष्यते सीदमानः स्वजनो वान्धवः सुहृत्‌ । : 
येनरेन्द्र! न तान्‌ मन्ये सेन्ट्रिया विकला हि ते ॥ १५॥ 
सुहृदि स्घजने बन्धौ समर्थे योऽघसीदति । 
घर्माथकाममोक्षेम्यो बाच्यास्ते तत्र न त्वसौ ॥ १६॥ 
` एतत्‌ त्वत्सङ्गमाद भूप ! मया कार्य महत्‌ कृतम्‌ । ` 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि ज्ञानभाग्भच सत्तम! ॥ १७॥ 
काशिराज उघाच 
डपकारस्त्वयासाधोरळरकल्यक्तोमहान्‌। ममोपकारायकथं न करोषि स्वमानसम्‌ 
फळदायीसतांसद्विःसङ्गमोनाफलोयतः | तस्माच्त्वत्संश्रयाद्युक्तामयाप्राप्ता समुन्नति: 
सुबाहुरुचाच 
धर्मार्थकाममोक्षार्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । तत्रधर्मार्थेकामास्ते सकला हीयतेऽपरः 
तत्तेसंसेपतो चक्ष्ये तदिहकमनाञ्टणु । भ्रुत्वाचसम्यगालोच्ययतेथाः अयसेन्प 
समेतिप्रत्ययोभूप! नकायोंऽहमितित्वया । सस्यगालोच्यधर्मो हिधर्माभाचेनिराश्रयः 
कस्याहमिति सञ्ब्ञे यमित्यालोच्य त्घयाऽऽत्मना । 
1 बाह्यान्तगंतमाळोच्यमाळोच्यापररात्रियु ॥ २३ ॥ 
अब्यक्तादिविशेषान्तमचिकारमचेतनम्‌ । व्यक्ताव्यक्तं त्वयाज्ञ यंत्ञाताकश्चाह मित्युत 
एतस्मिन्नेव चिश्ञाते विज्ञातम खिलंत्वया । अनात्मन्यात्मचिज्ञानमस्वेस्चमितिमूढता 
सोऽहं सवंगतो भूप! लोकसंव्यवद्दारतः । मयेदसुच्यते सवे त्वयापृष्ठोबजाम्यहम्‌ 
एचमुक्त्वा ययौ धीमान! सुबाहुः काशिभूमिपम्‌। ` :. ` 
काशिराजोऽपि सम्पूज्य सो ऽछक स्वपुरं ययौ ॥ २७॥ ` 
अलक पि उुतंज्येष्ममिषिच्यनुरा तिप; जगा न्त्यसचसनरूचसिदये 


ऽध्यायः] ' # अलकांत्रेयसस्वादश्रवणफलवर्णनम्‌ * १७३ 


ततः कालेन महता निर्ढन्ड्ो निष्परिग्रहः । प्राप्ययोगर्डिमतुलां परंनिर्वाणमाप्तवान, 
पश्यन जगदिदं सर्व खदेवाखुरमाचुषम्‌ ।. पाशेयु णमयेवंद्ध वध्यमानब्व नित्यशः 
पुत्रादि सरातृपुत्रादिएवपारक्यादिभा चितेः । आहष्यमाणंकरणेडुजातेमित्रदरोनम्‌ 
अज्ञानपडुगर्भस्थमचुद्धारं महामतिः । आत्मानञ्च समुत्तीर्ण गाथामेतामगायत | 
अहोकष्टयद्समाभिः पूंबराज्यमचुष्टितम्‌ । इतिपश्चान्मयाज्ञातंयोगा्ञास्तिपरंसुखम्‌ 
जड ( पुत्र ) उवाच 

तातैनं त्वं समातिष्ठ सुक्तये योगमुत्तमम्‌ । प्राप्ल्यसेयेनतदुब्रह्मयत्रगत्वा नशोचसि 
ततोऽहमपि यास्यामि कि यज्ञेः कि जपेन मे। कृतकृत्यस्यकरणंत्रह्ममावायकटपते ! 

त्वत्तोऽचुज्ञामघाप्याहं निस्वो निष्परिप्रहः। 

प्रयतिष्ये तथा सुक्तौ यथा यास्यामि निब तिम्‌॥ ३६॥ 

पक्षिण ऊचुः | टॅ 

एबसुत्तवा स पितरं प्राप्यानुज्ञां ततश्च सः । ब्रह्मन, [जगाममेधावीपरित्यक्तपरिअह* 
सो5पितस्यपितातद्वतक्रमेणखुमहामतिः । चानप्रस्थेसमास्थायचतुर्थाश्रममस्यगात्‌ 

तत्रात्मजं समासाद्य हित्वा बन्यं स 1 

प्राप सिद्धि परां प्राशरूतत्काछोपात्तसन्मतिः ॥ ३६ ॥ 
एतत्तेकथितंत्रह्मन. !यत्पृटामवताचयम्‌ । खुबिस्तरंयथावब्यकिमन्यच्छोतुमिच्छसि 
यश्षेतच्छणुयाद्विप्र[पठेडाखुसमाहितः 1 यदश्वमेघाचभथस्नातमप्राप्नोति वे फलम्‌ 

`" सकल तदवाप्नोति श्रुत्वैव सुनिसत्तमा ॥ ४२॥ 

पतत्लंसारश्चमणपरित्राणमचुत्तमम्‌ । अलर्कात्रेयसम्त्ादमशुभान्मुच्यतेनरः is 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्वादे जडोपाख्याने चतुश्चत्वारिशोऽध्यावः ॥ 


om नननाना. 
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प्रश्चचत्वारिंशोऽभ्यायः 
जेमिनिनापध्षिम्यःसकलस्‌ष्टिप्रपञ्च स्थितिम्रभृतिज्ञानायग्रश्नकरणस्‌ 
जेमिनिरुवाच 
सम्यगेतन्मयाख्यातं भवद्विद्विजसत्तमाः । प्रवृत्तिश्चनिवृत्तिम्व द्विविधंकर्मंचेदिकम्‌ 
अहोपितुप्रसादेन भबतांज्ञानमी दशम्‌ । येनतियक्त्वमप्येतत्‌ प्राप्यमोहर्ितरस्ङतः 
धन्या भवन्तः संसिदुध्ये प्रागचस्थास्थितंयतः। 
भवतां चिषयोदुभूतैच्ञमो हेश्चाल्यते मनः ॥ ३॥ 
-दिष्ट्या भगवतातेनमाकण्डेयेन धीमता । भवन्तो घेसमाल्याताःसर्षसन्देहहृत्तमाः 
संसारेऽस्मिन्मनुष्याणां ञ्रमतामतिसङ्कटे । 
( भबद्विधेः समं सङ्गो जायते न तपस्विनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यद्यहं सङ्गमासाद्य भवद्वि्ञानदृष्टिमिः। न स्यांङृतार्थस्तन्त्यूनं नमेऽन्यत्रङतार्थता 
प्रवृत्ते च निवृत्त चभचतांज्ञान कर्मेणि । मतिमरूतमलांमन्येयथानान्यरू्यकरूय चित्‌, 
यदि त्वजुग्रहबती मयि बुद्धिद्विजोत्तमाः। भवतां तत्समाख्यातुमरहतेद्मशेषतः ॥ 
कथमेतत्समुदुभूत जगत्स्थाघरजङ्गमम्‌ । कथञ्चप्रळयंकाले पुनर्यास्यति सत्तमाः 
कथञ्च चंशाद्वेषबिपितृभूतादिसम्भवाः। मन्वन्तराणि चकथ' बंशानुचरितञ्च यत्‌ 
यावत्यः सृष्टयश्चेच याचन्तः प्रलयारूतथा । 
यथा कल्पचिभागश्च या च मन्वन्तरस्थितिः ॥ ११॥ 
यथा च क्षितिसंस्थानं यत्प्रमाणञ्च चे भुवः । 
यथास्थितिससुद्रादिनिन्नगाः काननानि च ॥ १२॥ 
भूर्लोकादिरूचलोकानां गणः पाताळसंश्रयः । 
_ गतिस्तथाऽर्क॑सोमादिग्रह्षञ्यो तिषामपि ॥ १३॥ 
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ऽध्यायः] - # भूतचगंचर्णनम्‌ # १७५ 
; पक्षिण ऊचुः 
ग्रशनमारोऽयमतुळो यरुत्वया सुनिसत्तम !। पृएस्तंते प्रचक्ष्यामस्तच्छुणुष्वेहजे मिने 
मार्कण्डेयेन कथितं पुरा को ष्टुकयेयथा । द्विजपुत्राय शान्ताय त्रतरूनातायधीमते 
मार्कण्डेयं महात्मानमुपासीनँ द्विजोत्तमैः । क्रौष्डुकिः परिपप्रच्छयदेतत्पृश्चानप्रभो 
तर्य चाकथयत्प्रीत्या यन मुनि गुनन्दनः । तत्तेप्रकथ यिष्यामःश्टणुत्वंद्विजसत्तम 

प्रणिपत्य जगन्नाथः पद्मयोनि पितामहम्‌ । 

जगद्योनिं स्थितं सृष्टौ स्थितौ विष्णुस्वरूपिणम्‌। 

प्रलये चान्तकर्त्तार रौद्रं रुद्रस्वरूपिणम्‌॥ १६॥ 

मार्कण्डेय उवाच 
उत्पन्नमात्रस्य पुरा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । पुराणमेतद्वेदाश्चसुखेभ्योऽडुविनिःख्ताः 
षुराणसं हिताश्चक्रुवहुळाः परमर्षयः। वेदानां प्रविभागश्च कृतस्तेस्तु सहस्रशाः ॥ 
घर्मज्ञानञ्च चैराग्यमैश्वर्यञ्चमहात्मनः । तस्योपदेशे चिना नहि सिद्धञ्चतुरयम्‌ ॥२२ 
चेदानसप्तष यरुतस्माञ्जणृहुस्तस्यमानसाः। पुराणंजणदश्चायासुनयस्तस्यमानखाः 
भ्रुगोः सक्ाशाच्चत्यचनस्तेनो क्तश्च द्विजन्मनाम्‌ । 

ऋषिभिश्चापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्मसिः ॥ २४ ॥ 

'दक्षेण चापि कथितमिदमाखीत्तदा मम । 

-तत्तुम्यं कथयास्यद्य कलिकलमषनाशनम्‌ ॥ २५॥ 
सर्वमेतन्महाभाग श्रूयतां मे समाथिना। यथाश्चुतं मया पूं दक्षस्य गदतो सुने ॥ 
अणिपत्य जगद्योनिमजमव्ययमात्रयम्‌ । चराचरख्य जगतो धातारं परमं पदम्‌ ॥ 
ब्रह्माणमादिपुरुप्रसुट रत्ति स्थितिसंयमे । यत्कारणमनौरस्यं यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ 
तस्मै हिरण्यगर्माय लोकतन्त्राय धीमते । प्रणम्य सम्यग्बकष्यामिमूतवगेमचुत्तमम्‌ 
गहदाद्येविशेषान्तंसवेरूप्यंसळक्षणम्‌। प्रमाणैःपञ्चभिगम्यंस्रोतो सिःषड्मिरन्चितम्‌ 

पुरुषाधिष्ठितं नित्यमनित्यमिव च स्थितम्‌। ड 
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` १७६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # - [ पञ्चचत्वारिंशो 
धान कारणं यत्तदव्यक्ताख्यमहर्यः । यदाहुम्रतिसूकषमांनित्यांसद्सदा त्मिकाम्‌ 
चवमक्षय्यमजरममेयं नान्यसंश्रयम्‌ । गन्धरूपरसेहीनंशब्दरूपर्शविचजितम्‌ ॥ ३३॥ 
अनाद्यन्तंजगद्यो नित्रिगुणप्रभवाप्ययम्‌ । असाम्प्रतमविजचेयंग्रह्माग्रे समत्तंत ॥ ३४। 
प्रलयस्याचु तेनेदं व्यातमासीदशेषतः। गुणलाम्यात्ततस्तस्मात्क्षेत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने 
शुणभाचात्सुज्यमानात्सर्गकाले ततःपुनः। प्रधानंतत्त्वमुद्भूतंमहान्तंतत्समावृणोत्‌ 
यथाबीजँत्वचातद्वद्व्यक्तेनाब्वतो महान्‌। साक्तिवकोराजसश्चेच तामस्चत्रिधो दितः 

ततरुतस्मादहङ्कारस्त्रिविधो वे व्यजायत । 

वेकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्च स तामसः ॥ ३८॥ 

महता घावृतः सोऽपि यथाऽव्यक्तेन वे महान्‌। 

भूतादिरूतु घिकुर्चाणःशब्द्रूतन्मात्रकन्ततः।। ३६॥ 
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. रूपशेतन्मात्रमेवेह जायते नात्र संशयः। चलघाञ्जायतेचायुर्तस्य स्पशंगुणो मतः 
घायुश्चापि विकुर्घाणो रूपमात्रं ससजे ह। ज्यो तिरुत्पद्यतेवायोस्तद्वपणुणमुच्यते 
रुपशमात्रस्तु वेवायूरूपमात्रेलमाद्वणोत्‌। ज्योतिश्वापिषिकुर्घा णंरसमात्रेससर्जद 

सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन्‌ घे ता रसात्मिकाः । 

रसमात्रं तु ताह्यापो रूपप्रात्रं समावृणोत्‌ ॥ ४४॥ 
आपश्चापिचिकुचंत्योगन्धप्ात्रं तस जिरे । सङ्घातोजायतेतस्मात्तरूयगन्धो गुणो मतः 

तह्मिरुतस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्सृता । ` 

अविशेषचाघकत्वादविशेषास्ततश्च ते ॥ ४६॥ 


चकारिकादहङ्कारात्सरचो द्रिक्तात्तु सात्त्विकात्‌ । 

|: चकारिकः स सर्गस्तु युगपत्सम्म्रचत्तते ॥ ४८ ॥ 
` दुद्धीर्द्रियाणिपञ्चैचपञ्चकमे न्द्रियाणि च । तेजञसानीन्द्रियाण्याहुर्देषाचेकारिकाद्‌श 
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ससजेराव्दतन्मात्रादाक्रशं शब्दलक्षणम्‌ । आकाशंशब्दमातरन्तुभूता दिश्चावृणो त्ततः: 


नशान्तानापि घोरास्तेनमूढाश्चाचिशेषतः । भूततन्मात्रसगोऽयमहङ्कारात्ततामसरात्‌ 


ऽध्यायः 1 # ब्रह्मोत्पत्तिचर्णनम्‌ # “१७9 
भोज त्वकूचक्षुपी जिह नासिका चेव पञ्चमी ॥ ५०॥ ` 
` आब्दादीनामघाप्त्यर्थ' बुद्धियुक्तानि घद्धयते । 
पादौ पायुरुपस्यञ्च हरूती घाक्‌ पञ्चमी भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
गतिबिंसर्गो ह्यानन्दं: शिदपं वाक्यञ्च कमे तत्‌ । 
आकाशं शाब्मात्रन्तु रुरशेमात्रं समाविशत्‌ ॥ ५२॥ 
द्विएणो जायते चायुरूतस्यरुपशोंगुणो मतः । रूपं तथे वाचिशतःशब्द्रूपशगुणावुभौ 
द्विशुणस्तु ततश्वाझिः सशब्दरूपशेरूपचान्‌ । शब्दः रुपरशश्चरूपञ्चरसमात्रंसमाचिशत्‌ 
तए्माच्चतुशु णा ह्यापो विज्ञेयास्ता रसात्मिकाः । 
शब्दःरूपशेश्व रूपञ्च रसो गन्धं समाविशत्‌ ॥ ५५॥ 
संहृता गन्धमात्रेण आवृण्वंस्ते महीमिमाम्‌ । ` 
तस्मात्पञ्चएुणा भूमिः स्थूला भूतेषु इश्यते ॥ ५६ ॥ 
शान्ताघोराश्चसूढाश्च विशेषास्तेन ते स्म्हताः । पररूपरालुप्रवेशाद्धारयन्तिपरस्परम्‌ 
भूमेरन्त स्त्विमेखवळो कालोकंघनावृतम्‌ । चिशेषाश्चे न्द्रियग्राह्मा नियतत्वाञ्चतेस्म्टृताः 
शुणं पूर्वस्य पूं स्य प्राप्जुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌। नानावीर्याःपृथग्भूताः्सपतेतेसंहतिघिना 
नाशक्लुचन्‌ प्रजाः स्रष्टुमसमागस्य कत्स्नशः । 
समेत्यान्योन्यखंयोगप्रन्योन्याश्रयिणश्च ते ॥ ६०॥ ` 
पकसङ्कात चिहाश्च सम्प्राप्त्यैक्यमशेषतः । पुरुषाधिष्ठितत्वाश्च अन्यक्ताचुग्रहेण च 
महदांदया विशे गान्तां ह्मण्डमुत्पादयन्ति ते । जळबुइवुदवत्ततर क्रमांदे बृद्धिमागतम्‌ 
भूतेम्योऽण्डंमहाबुदे! बृहत्तदुदकेशयम्‌ । प्राकृते 5ण्डेविवृद्धशसन, क्षेत्रज्ञोत्रहासञ्जितः 
स चे शरीरी प्रथमः स घे पुरुष उच्यते | आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माप्रे समवर्तत 
तेन सर्वमिदं व्याप्तं नेलोक्यं सचराचरम्‌ । ु 
मेरूस्त ल्याचुसम्भूतो जरायुश्वापि पर्वेताः ॥ ६५ ॥ 
. “समुद्रागर्भलढिछं तस्यांण्डल्यमहात्मनः । तस्मिन्नण्डे जगत्सवे सदेवासुरमाचुषम्‌ 
पायद्वि = लोक क ० च्छ 
दवी पायडिसुदराक्,सन्सोतिहोकलं हः. जळानिलानलाकाशेस्ततोभूता[दिनाबहिः 
१२ 


1 ७३७८ &माकेण्डेयुपुरा पास, है [ षदचत्वाएो | 
- ब्वृतमण्डं दशगणेरेकेकत्वेन तेः.पुत्तः। महता तत्प्रमाणेन.सहदचानेन' चेष्टितः ॥ ६८॥ | 
महांस्तैः सहितः सवेरव्यक्तेत. समावृतः । - पमिरावणरण्डं सूसभिः, प्राकृतेवुतम्‌ | 
अन्योन्यमावत्य.- च ता. अष्टौ प्रतयः. स्थिता 
एषा सा प्रकृतिनित्या तदन्तः पुरुषश्च सः॥ ७० ॥ 
$ ब्रह्माज्यः कथितो यस्ते .खमासात्‌ भ्रूयतां पुनः । 
है ` यथा मझो जले कश्चिदुन्मज्ञन, जलसस्मचम्‌ ॥ ७१॥. .-, 
जलय़क्षिपतित्रह्मास तथा प्रकति(तो)चिमुः ।- अव्यक्तक्षेत्रमुद्दिष्ट, ब्रह्माक्षेत्र् उच्यते | 
एतत्समस्तं जानीयात्‌ क्षेत्रज्ञेत्र्जक्षणम्‌ । इत्येष प्राङृतःसगःक्षेत्रज्ञाथिष्ठितस्तुसः 
अवु द्धिपू्े'प्रथमःप्रादुभू तस्तडिद्यया ॥ ७३॥ , 
इति्रीमाकंण्डेयपुराणे ब्रह्मोत्पत्तिवर्णनंनाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 


सना 


षट्चत्वारिरोऽध्याय 
त्र्माण्डसष्ट (प्रथमप्रक तिपुरुषग्रवेशपूवकपरमा त्मनोव्रह्मा दिरूपः क्रिया - 
विशेषश्चाक्रतिवेविष्यवणनम्‌ 
.. क्रोष्टुकिरुवाच ; - 
भगवचंरुत्वण्डसम्भूतियंथाचत्‌ कथितामप्र । त्रह्माण्डेत्र्मणोजन्मतथाचोक्तमहात्मनः 
. एतदिच्छाम्यहं श्रोत त्वत्तो भुगुकुलोद्गव! * 
` दान सश्टिभ[तानामस्ति किन्तु न चास्ति घा। - - - 


काले घे प्रलयस्या5न्ते सर्चस्मिन्‍्तुपसंहते॥ २॥ ` 
1. . : माकंण्डेय उवाच 


यदातु प्रकती यातिळयं. विश्वमिदंजगत्‌। तदोच्यते प्राकृतोच्य विद्रद्विः्रतिसश्वरः 
स्वात्मन्यचस्थितेव्यक्तषविका ection. पड, पुरुषस्षत्र, लो घरयेपावतिष्ठतः 
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ज्व्यायः ] क ्रह्मचिषणुरुद्रस्वरूपाणांपरस्पराश्चितत्वचर्णनम्‌ # ८१७६ 


तदा तमञ्च सत्त्वञ्च समत्वेन .व्यचस्थितौ ( गुणी. स्थितौ ) । 
, _अनुद्विक्ाचनूनौ च तत्प्रोतो च पररूपरम्‌ ॥ ५॥ 

तळे षुचायथातैळं्ृतंपयसिवा स्थितम्‌ । तथा .तमसिसत्त्ेवरजोऽप्यचुखृतंस्थितम्‌ 

, डत्पत्तित्रह्मणो यावदायुषो द्विपराद्धिकम्‌ । तावद्दिनं परेशल्यतत्समा संयमे निशा 

१ अष्टौयुगसहस्जाणि अहोरात्रं प्रजापतेः। अनेनेच तु मानेन शतं ब्रह्मा स जीवति 

। __. पितामहशतेनच विष्णोमांनं विधीयते । 
निमेषार्धेन शस्मोस्तु सहस्राणि चतुर्दश ॥ ६॥ 
चिनश्यन्ति तथा विष्णोरसङ्कघाताः पितामहाः । 

' अहमुंखे प्रबुद्धस्तु जगदादि्रिनादिमान्‌। स्ेहेतुरचिन्त्यात्मा पर कोऽप्यपरक्रिय 
प्रकृति पुरुषञ्चैव प्राविश्याऽऽशु जगत्पतिः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः ॥ 
यथामदोनवरञ्जीणां यथावामाधचानिळः । अचुप्रविष्ट क्षोभायतथाऽसौयोगमूत्तिमान्‌ 

प्रधाने क्षोभ्यमाणे तु स देवो त्रह्मसजूशितः । 
समुत्पन्नोऽण्डकोषस्थो यथा ते कथितं मया ॥ १३॥ 

स एव क्षोभकः पूवं स क्षोम्यः प्रकृतेः पतिः । 

ख सङ्कोचचिकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च (सं) स्थितः॥ १४॥ 

 उत्पन्नः स जगद्यो निरगुणो5पि रजोगुणम्‌ । सुञ्जनप्रवतेते सगत्रहात्वं समुपाश्रितः 
ब्रह्मत्वे स प्रज्ञाः सुट्राततः सर्वातिरेक तान्‌ । विष्युत्वमेत्यधर्मेणःकुरुतेपरिपालनम्‌ 

` ततस्तमो शणो द्रि्तो रुदर तवेचाखिळंजगत्‌ । डपसंहत्ववेशेते तरेलोक्यंत्रिएुणोऽणुण 

यथा प्राव्यापकः क्षेत्री पालको लावकर्तथा । 
यथा स सजञ्ज्ञामायाति ब्रह्मविष्ण्वीशकारिणीम्‌॥ १८॥ ` 
 ब्रह्मत्वे सुजते लोकान्‌ रुद्रत्वे संहरत्यपि। . 
विष्णुत्वे चाप्युद्रासीनस्तिस्रोऽवस्यांः स्घयस्थुचः ॥ १६ ॥ 
रजोप्रह्मा तमोरुद्रो चिष्युः सत्त्वंजगत्पतिः। एतपच चयोदेचा पत एच त्रयो शणाः 
5 CC-0. न्योस्य मिथूना न्‍्याश्रयिणरूतथा 
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7५८० ` ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ क [ षद्चत्वारिशो | 
` झणं चियोगो न ह्येषां न त्यजन्ति परल्परम्‌ ॥ २१ ॥ | 
एवं ब्रह्मा जगत्पूर्वो देवदेवश्वतुमु खः । रजोगुणं समाश्रित्य खष्टृत्वेस व्यवस्थितः | 
 हिरण्यगभों देवादिरना दिरुपघारतः । भूप्मकर्णिकासंस्थो त्रह्माभे समजायत ॥ 
तस्य बषंशतं त्वेकं परमायुमंद्दात्मनः । ब्राह्मेचणव हिमानेनतस्यखङ्ख्यां निवोधमे | 
' निमेषेदशभिः काष्ठा तथापञ्चभिरुच्यते । कलाखिशब्चवेकाश्ठा मुहत्त जिशत्ताःकलाः 
अहोरात्र मुहर्तानांनुणां तिशत्तुघेस्म्वतम्‌ । अहोरात्रेश्च त्रिशद्विःपक्षौ द्वौमासउच्यते | 
तेःड्भिरयनं घषं द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । तद्वेवानामहो रात्रं दिनं तत्रोत्तरायणम्‌॥ 
दिव्यवंषंसहस्नेस्तु इतत्रेतादिसंज्ञितम्‌। चतुयु'गं द्वादशभिस्तद्विभागं शएणुष्व मे 
चत्वारि तु सहस्नाणि चर्षाणां कृतसुच्यते । 
शतानि सन्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशश्च तथाघिधः ॥ २६॥ 
तरेता त्रीणि सहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌ । 
तत्सन्ध्या तत्समाचेष सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ३०॥ 
द्वापर देसहस्ेतु चर्षाणां द्वेशते तथा । तस्य सम्ध्या समाख्याताद्वेशताव्देतदंशकः . 
कलिः सहस्रदिव्यानामब्दानां द्विज लत्तम ! । 
_ सन्ध्या सन्ध्यांशकश्चेच शतकौ समुदाहृतौ ॥ ३२॥ 
_ एषाद्वादशसाहस्नी युगाख्या कविभिःकृता। एतत्सहस्जणुणितमहोब्राह्ममुदाहृतम्‌ 
_ प्रह्मणो दिचसेत्र्मन्‌! मनवः स्युश्चतुदेश । भवन्तिभागशर्तेषां सहर््न॑तद्विभञ्यते 
' देवाः सप्तर्षयः सेन्द्रामचुस्तत्सूनचो नृपाः । मनुना सहसज्यन्तेसंहियन्ते च पूर्वचत्‌, 
चतुयु गानां सङ्ख्याता साधिका ह्य कसप्ततिः । 
मन्वन्तरं तस्य सङ्ख्यां माजुषाब्दे निबोध मे ॥ ३६॥ 
त्रिशत्‌ कोस्यस्तु सम्पूर्णाः सङ्ख्याताः सङ्ख्यया द्विज ! । 
सप्तषष्टिस्तथाऽन्यानि नियुतानि च सङ्ख्यया ॥ ३७॥ 
 शतिश्चसहन्नाणिकालोऽयं साधिकंचिना । एतन्मन्वन्तर प्रोक्तंदिव्ये वे निंबो घमे 


व्यच॑ष 
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+ प्राक्ृतसगेंवर्णनम्‌ क १८१ ` 


_ दविपञ्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥ ३६॥ 

"चतुर्दशयणो ह्य ष कालो ब्राह्मयमहः स्म्टतम्‌। ` : 

तस्यान्ते प्रलयः प्रोक्तो ब्रह्मन.! ( ब्राह्मो ) नेमित्तिको वुधेः ॥ ४० ॥ 
भूलॉको5थभुवर्लॉकःल्वर्लाकस्तजिवासिनः । तदाविनाशमायातिमहर्लोकश्चतिष्ठति 
तद्वासिनोऽपितापेनजनलोकंग्रयाम्तिये । एका णवेचनेळोक्ये त्रह्मास्वपितिचेनिशि 
तत्प्रमाणे सा रारिस्तदन्तेखज्यतेपुनः । पचन्तु ब्रह्मणोचर्षमेकं घर्षशतन्तु तत्‌ ॥ 
शतं दि तस्य वर्षाणां परमित्यभिधीयते । पञ्चाशद्विस्तथाव्ेःपराद्॑मितिकीत्त्यते 
रचमस्यपरारन्तुव्यतीतं द्विजसत्तम !। यस्यान्ते5भून्मद्दाकल्पःपाद्य इत्यभिचिश्रुतः 
दितीयस्यपराद्धस्य वर्तमानस्य बेद्धिज! । चाराहइतिकर्पोऽयं प्रथमःपरिकल्पितः 

इत्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मायुःअमाणवरणेनं नाम 
षट्चत्वारिशोञ्ध्यायः॥ ४६ ॥ ` 


ऽयाः ] 


सप्तचत्वारिशो$व्यायः 
प्राकृतवेकृतसर्गवणनम्‌ 
क्रौष्टुकिरुवाच जळ उक 
यथा ससर्ज चै ब्रह्मा भगवानादिकत्प्रजाः | प्रज्ञापतिः पतिर्देबस्तन्मेविस्तरतोबद्‌ 
मार्कण्डेय उवाच र 
कथयाम्येष ते ब्रह्न !ससर्ज भगवान्‌ यथा । 
लोककृच्छाश्वतः इत्स्नं जगत्ल्थावरजङ्गमम्‌॥ २॥. 
पद्माचसाने प्रळ्ये निशाखुप्तोत्थितः प्रसुः। सत्वो द्विस्तदात्रह्माुन्यंलोकमचेक्षत 
इमंचोदाददरच्त्प्ञ अळोक.ताहामरंग्ति,। हदस मिंदेसंजतः ममवान्य(प्य)यम्‌ 


२४२: क मार्कण्डेयपुराणम्‌ अ ` [ सप्तचत्वारिंशो ? 
आपो नाराचे तनव इत्यपाँ:नाम झु्षम। तासु रोते से यरूमांतेननारायणःस्स्ुतः 
चिबुद्धः सलिले तंस्मित विश्ञायान्तगंताम्महीम्‌। '“ ` 
` अनुमानात्समुद्धारं कतंकामस्तदा क्षितेः॥ ६॥ ` 
अकरोत्सतनूरन्याःकर्पादिषुयथा पुरा | मत्स्यकूर्मा दिकार्तद्वद्वाराहंवपुरास्थितः'' 
चेद्यज्ञमयं दिव्यं वेदयज्ञमयो चिभुः । ` रूपं कृत्वा विवेशाप्खुसवंगः सर्वसम्भचः॥ ' 
समुदुधुत्य च पातालान्सुभोच सलिले भुवम्‌ । 
जनळोकस्तथितेः सिद्धश्चिन्त्यमानो जञगत्पतिः॥ ६॥ 
'तल्योपरि जलोघह्यमहतीनो रिवस्थिता। विततत्वात्तुदेहर्यनमही या तिसंप्लवम्‌ 
ततःक्षिति समीकृत्य पृथिव्यां सोऽस द्विरीन्‌। 
प्राक्‌ सग दह्यमाने तु तदा सम्बर्तंकाझिना ॥ ११॥ 
'तेनाझिना विशीर्णास्ते पघेताभुघि सर्वशः | शेलाएकाणवेमञ्ाचायुनापस्तुसंहताः 
निषक्ता यत्रयत्रासंस्तत्रतत्रांचळाभवन्‌। भूविभागंततःकृत्वासप्द्वीपोपशो सितम्‌ 
सूराद्यांश्चतुरोळोकानपूर्वंचत्समकरपयत्‌ । सष्टिश्चिन्तयतस्तस्यकद्पा दिषुयथापुरा 
अचु िपूचंकस्तस्मात्प्राडुमू तरूतमोमयः । 
तमोमोह्दोमहामोहस्ता मिस्नोह्मन्धसञ्जितः ॥ १५॥ 
अविद्यापञ्च पूव षाप्रादुभृतामहात्मनः । पञ्चधाच स्थितःसर्गोध्यायतोऽप्रतिबोधघान्‌ 
बहिरन्तश्चाप्रकाशःसं्वृतात्मानगात्मकः ।मुख्यानगायतश्चोक्तामुख्य सर्गरूततरूत्वयम्‌ 
तं दृष्टा साधकं सगंममन्यदपर पुनः | तस्याभिध्यायतः सगं तियंकोस्नतोह्यचतेत 
यस्मात्तियंकप्रव्ृत्तिः- सातिर्यकस्जोतस्ततमस्मृतः | cd 
पश्वादयस्ते चिख्यातास्तमः प्राया ह्यवेदिनः ॥ १६॥ 
उत्पथग्राहिणश्चेच तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः । अहंकताअहंमांनाअष्टाचिशद्विधात्मकाः ॥ 
अन्तःप्रकाशास्ते संवे आवृतास्तु परस्परम । 
तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यरूततोऽभघत्‌ ॥(२१.॥ . : ` .. . ... ` 
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ते. सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनाबृताः ॥ २२ ॥ 
ब्रकाशाबहिरन्तश्वऊदुध्वेरोोतःसमुद्दवाः । तषात्मनस्तृतीयस्तुदेवसर्गोडिस स्खत 
तस्मिन सर्ग5भवत्प़ी तिनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा । 
ततोऽन्यं स तदा द्ध्यौ साधकं सगसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
., तथामिध्यायतस्तल्य सत्यामिध्यायिनस्ततः। 

` ब्राडुवंभी तदाव्यक्तादर्घाक्खरोतस्तु साधकः ॥ २५॥ 

यस्मादुर्वाग्ब्यवतेन्त ततो$चाक्रथोतसस्तु ते । 
"ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिका रजो5धिकाः॥ २६ ॥ 
तस्मात्तेदुःखबहुळाभूयोभूयश्चव कारिणः । प्रकाशाच हिरन्तश्चमचुष्याःखाधकाश्चते 
पञ्चमो ऽुग्रहःसर्गः सचतुरद्धाव्यव स्थितः । विपर्ययेणसिद्धयाचशान्त्यातुष्ट्यातथचच 
निवु'त्त वर्तमानञ्च तेऽरथंजानन्ति चेपुनः। भूतादिकानां भूतानांषष्टःसर्गःसउच्यते 
तेपरिग्रहिणः सर्वे संचिभागरताह्तथा 1 चोद्नाश्चाप्यशीळाश्चज्ञेयाभूतादिकाञ्चते 
प्रथमो महतः खगो विज्ञेयोत्रह्मणस्तुसः । तन्मात्राणां द्वितीयस्तुभूतसगः उच्यते 
चेकारिकए्तुतीयरूतु सगंश्चैन्द्रियकःसम्धतः । इत्येषप्राकृतःसंग संभूतोबुद्धिपू्वकः ॥ 
सुख्यः सर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या चे स्यावराःस्म्ृताः। ` 
तिर्यक्स्रोंतस्तु यः प्रोक्त स्तिय्यंग्योन्यः स पञ्चमः ॥ ३३॥ 
ततोदध्चस्ञौतलां षष्ठो देवेसगंस्तु ख स्म्ठतः 

“ ततोऽचार्कं सोतसां सर्गः सप्तमः स तु माचुषः॥ ३४॥ 
अष्टमोऽचुग्रहः सर्गः सार्विकर्तामसश्च सः। ` 
पञ्चेतै चैक्कताः सयोः प्राङतास्तु त्रयः स्मृताः| ३५॥ 


पाकतो वैरे कौमारोनचमः स्मरंतः । , इत्येते चेसमाख्यातानचंसगां प्रजापतेः 


प्राकता घेङृताश्चैच जगतोसूळहेतचः । जतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि 
इतिश्रामार्कण्डेयंपुराणेप्राङृतचेङृतसरंघणेनंनाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७ ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri (०८७७00 New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


€ 


` ` ` .. *सष्टचत्वारिशो$्यायः ` ` 
` देवादिस्थावरान्तसष्टिवणनम्‌ 
. _ कोष्ट्किरुषाच | 
समासात्कथिता सृष्टि: सम्यग्भगवतामम ।.देवादीनां भवंत्रह्मन्‌चिस्तरात्तत्रची हिमे 
माकण्डेय उवाच - 
कुशला कुशलब्नह्मन भाषिता पूर्वकर्ममिः । ख्याता तया ह्यनिमुक्ताःपरल्येह्यपसंदृताः 
देवाद्याः रूथावरान्ताश्च प्रजा ब्रह्मांश्वतुविधाः । 
ब्रह्मणः कुर्वतः सरि जज्ञिरे मानसास्तदा ॥ ३ ॥ 
ततो देवासुरपितुन्‌ माजुषांश्रचतुष्ट यम । सिसक्षरम्मस्येतानिस्वमाट्मानमयूयुजत्‌ 
युक्तात्मनरुतमोमात्रा उद्विक्ताभूत्‌ प्रजापतेः । 
सिसक्षोजेघधनात्‌ पूर्वमखुरा जज्ञिरे ततः ॥ ५॥ 
जत्‌ससजँ ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तथुम्‌ । 
साऽपचिद्धा तबुसते न सद्यो रात्रिरजायत॥ ६ ॥ 
अन्यां तजुमुपादाय सिसश्नुःप्रीतिमापसः । सत्त्वो द्रेकारूततो देचामुखतस्तस्यजशिरै 
उतूससजे च भूत्तेशस्तनु 'तामप्यलौ विभुः | साचापविद्धा दिवसंसत्त्वप्रायमजायत 
सत्त्वमात्राटिमकामेघततो 5न्यांजग्रहेतनुम्‌ । पितघन्मन्यमानस्यपितररूतरूयजज्ञिरे 
सट्टा पितचुत्ससजे तनु तामपि स प्रभु: | 
सां चोत्‌खषटा5भवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥ १० ॥ 
रजोमात्रा त्मिकामन्यां तनु' 'भेजे5्यःसप्रभुः । ततोमनुष्याःसम्मूतारजोमा त्रासमुद्धवाः 
. सट्टा मनुष्यान्‌ स विभुरुत्ससर्ज तजु ततः। ` षे 
- ज्योत्स्ना.समभवत्‌ सा च नक्तान्तेऽहमुंखे च या॥ १२॥ 
ओ- इत्येतास्तनवस्तस्य देवदेवस्य धीमतः उप 
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ख्याता रात्र्यहनी चव सन्ध्या ज्योत्स्ना च चे द्विज! ॥ १३॥ 


ज्योत्ल्ना सन्ध्या तथेचाऽहः सच्वमात्रात्मकं त्रयम्‌। 
तमोमात्रात्मिका रात्रिः सा घे तस्मात्त्रियामिका ( तमोऽधिका )॥ १४॥ 
_ तस्माद्देवा दिवा रात्रावखुरार्तु वलान्विताः। 
ज्योत्रूनागमे च मचुजाःसन्ध्यायां पितरस्तथा ॥ १५ ॥ 
भवन्ति बलिनोऽधृष्या विपक्षाणांनसंशयः। त द्विपर्ययमासाद्यप्रयान्तिचविपर्ययम्‌ 
ज्योत्स्ना रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि चे प्रभोः । 
ब्रह्मणरूतु शरीराणि त्रिणुणोपश्चितानि तु ॥ १७॥ 
खत्वार्येतान्यथोत्पाद्य तनुमन्यां प्रजापतिः | 
रजरुतमोमयां रात्रौ जगृहे क्षुत्तुडन्चितः ॥ १८॥ 
तद्न्धकारे कुतक्षामानखुजङट्गगचानजः। 'चिरूपान्‌शमध्चळानत्तुमारव्धारुते चतां तुम्‌ 
रक्षाम इति तेभ्योऽन्ये य ऊचुस्ते तु राक्षसाः । 
खादाम इति ये चोचुस्तै यक्षा यक्षणात्‌ द्विज! ॥ २०॥ 
तानुहुष्टा ह्यप्रियेणास्य केशाःशीरयन्तवेधसः। समारोहणहीनाश्च शिरसोब्रह्मणस्तुते 
खर्पणात्तेऽभवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः । 
सर्पान्‌ दृष्टा ततः क्रोधात्‌ क्रोधात्मानो चिनिमंमे ॥ २२ ॥ 
चर्णेनकपिलेनोग्रास्तेभूताः पिशिताशनाः । थ्यायतोगांततस्तस्यगन्धर्वाजशिरेसुताः 
जज्ञिरे पिबतोघाचं गन्धर्चास्तेन ते स्सताः । अष्टास्वेतासु सृष्टासुदेवयोनिघुसप्रभुः 
ततः रूवदेहतोऽन्यानि घयांसि पशवोऽसजत्‌। 
सुखतोऽजाः ससर्जा5थ बक्षसश्चाऽवयोऽसजत्‌॥ २५॥ 
गाश्वेवोद्रतो ब्रह्मा पार्शघास्याञ्च चिनिमंमे । . 
पद्गथाञ्चाऽश्वान्‌ समातङ्गात्रासमान्‌ शाशकान्‌ सुगान्‌ ॥ २६ ॥ 
उट्टानश्वतरांश्चेव नानारूपाश्च जातयः । ओषध्यःफलमूलिन्योरोमभ्यस्तरू्य जज्ञिरे 
एवं पश्वोषधीः सट्टा -हायजव्याध्वरे पविभु/.।तस्मादादौतुकव्प्रस्यनेतायुगमुखे तदा 


2४ 


टि र्‌ शत माकण्डयेयुरा €= ररे रः ४३7 ४: Ti चत्वारि ॥ 
१८६ #'माकण्ड्यपुंसणम्‌ # [ मएचत्वारिशोः 


गौरसः पुरुषों मेषो अं श्वाबतैसीदमां त १ स्पा ,* 
एतान्‌ ग्राम्यान: पशूना हुरारण्यांश्च निवोध मे॥ २६ ॥ 
श्वापद द्विखेरे हस्तीवानराःपक्षिपञ्चमाः | ओदकाःपशवः षष्ठाःसप्तमास्तुसरीसपाः ' 
गायत्रीञ्चञ्यचञ्चवत्रिवृत्‌ सामरथन्तरम्‌ । अभ्निष्टोमञ्चयज्ञानां निस्ममेप्रथमान्मुखात्‌ 
यज षित्रेषुुभं छन्द'स्तोम पञ्चदशं तथा । ब्रहत्साम तथोक्तञ्चदक्षिणादसजन्सुख्ात्‌ 


हे, 


` सामानि जगतीच्छन्दः सतोमंपञ्चदशन्तथा । वरूपमतिरात्रञ्चनिर्ममेपश्चिमान्मुखात्‌ 


पकषिशमथर्वाणमाप्तोययामाणमेच च । अनुष्टुभं सवेराजमुत्तरादसजन्मुखात्‌ ॥ 
विद्य॒तोऽशानिमेघांश्च रो हितेन्द्रधनूथि च । 
षयांसि च ससर्ञाऽऽदौ कड्पस्य भगवान विभुः ॥ ३५॥ ˆ 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेम्यस्तस्य जज्ञिरे। सट्टा चंतुष्टयंपूष देवासुरपितन प्रजाः 
ततोऽस्रज॑त्‌ स भूतानि स्थावराणि चरांणि च। 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्व्चार्तथेचाऽप्सरखां गणान्‌ ॥ ३७ ॥ ˆ 
नरकिन्नररक्षांसि चयः पशुस्गोरगान्‌ । अव्ययञ्च व्ययञ्चेव यदिदं स्थाणुजङ्कमम्‌ 
तेषांये यानिकर्माणि प्राकसुष्टःप्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सज्यमानाःपुनःपुनः 
हिसराहिखे सदुक्रे धर्माघर्मावृंताटते । तद्ठाचिताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते 


' इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु चल प्रभु: । नानात्वं चिनियोगञ्चधातेचव्यदधात्र्चयम्‌ 


नामरूपञ्च भूतानां ृत्यानाञ्च प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य एघाऽऽदो देवादीनाञ्चकार सः 


ऋषीणां: नामधेयानि याश्च देवेषु खर्य: | शर्वय्येन्ते प्रसूतानामन्येषाञ्च ददाति सः 


यथार्ताबृतु ङ्गानि नानारूपाणि पऱ्येये । दृश्यन्ते तानितान्येच तथाभावांयुगादिषु 
एवंचिघाः सृष्यस्सु त्रह्मणो5व्यक्तजन्मनः । 'शबऱ्येन्ते प्रबुद्धस्थ कल्पे भषन्ति चे 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सु ष्टिप्रकरणेदेचादिरूथावरान्तसृष्टिचणेनं नामा- 
` ' ऽष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८॥ 
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" एकोनपथ्चाशत्तमो ध्यायः 
: *बक्षसुष्टौमेथुनजन्यम्रजाभदवणनम्‌ 
` क्रौष्टुकिरुवाच 


अर्घाक्खोतस्तुकथितोभवतायस्तुमाचुषः । त्रह्मन!विस्तरतोत्रूहि आस्त्दचव्याः 
यथाच पर्णानखजद्यदुगुणांश्व महामते! । यच्च येषांस्म्टतं कर्मविप्रादीनां घद्स्चतत्‌ ' 


` ' मार्कण्डेय उवाच 
ब्रह्म॑णः सृजतः पूव. सत्याभिध्यायिनस्तथा । 
मिथुनानां खहस्जन्तु मुखात्सो5थासजन्मुने | ॥३॥ | 
जातास्तेह्यपपद्यन्ते सत्त्वो द्विक्ताःस्वतेजसः। सहस्रमन्यद्वक्षस्तो मिथुनानांससजेह 


तेसवेरजसो द्विक्ताःशुष्मि णश्चाप्यमर्धिणः। ससर्जाऽन्यतसहस्रनतुद्न्द्वानामूरुतःपुनः 
रजरूतमोभ्यामुद्रिक्ताईहाशीलास्तुतेस्म॒ताः । पट्गांसहस्रमन्यञ्चमिथुनानांससजेह ˆ 


उद्विक्तार्तमसा सर्वे निश्रीका ह्यल्पचेतसः । 

ततः संहर्षमाणासूते दन्द्रोत्पन्नास्तु प्राणिनः॥ ७॥ 
अन्योन्यं हच्छुयांविष्टा मैथुनायोपचक्रसुः । 

ततः प्रभृति कल्पेऽस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भवः ॥ ८॥ 


मासिमास्यार्तचं यत्तनतदाऽऽसीत्तयोषिताम्‌ । तस्मात्तदानखुषुञुःसे वितेरपिमेथुनः ` 


आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते मिंथुनान्येच ताः सक्ृत्‌। 

कुलिक कलिकां चेव उत्पद्यन्ते मुमूर्षताम्‌ 

ततः प्रभृति कंल्पेऽस्मिंन, मिथुनानां हि सम्भवः॥ १०॥ 
ध्यानेन मंनसातासां प्रजानां जोयते सकृत्‌। शब्दादिविषयःशुद्धःप्रत्येकंपंश्चलक्षणः 
इत्येषामाचुषी सुष्टिरया पूर्व घे प्रजापते*। तस्यान्ववांयसम्भूतायेरिदं पूरितं जगत्‌ 


सरित्सरःससुदरीसेचेन्तैपवेतेनिपि 1 तास्तेदः हाहपेशीतो षंणायुगे'ंस्मिंश्चेरन्तिके 


१८८ . + मार्कण्डयपुराणम्‌; [ एकोनपञ्चाशत्तमो 


_ ततिस्वाभाविकींप्रात्ताविषयेषुमहामते! । नतासां प्रतिघातोऽस्तिनद्वेषोनापिमत्सरः 
पवेतोदधिसेविन्योह्यनिकेतार्तु सवंशः । 
| ता घे निष्कामचारिण्यो: नित्यं मुदितमानसाः १५ ॥ 
'पिशाचोरगरक्षांसितथामत्लरिणोजनाः | पशवःपक्षिणश्रेवनक्रा मत्स्याः्सरीरूपाः 
अवारका हाण्डजावाते ह्यधमंप्रसूतयः । न मूलफलपुष्पाणि नातंचा घत्सराणि च ॥ 
सवकालखुखः कालो नात्यथघमंशीतता । कालेन गच्छतातेषां पित्रासिद्धिरजायत 
ततश्चतेषां पूर्वाह्ने मध्याहें च चितृप्तता । पुनस्तथेच्छतां तृप्तिरनायासेन सा5भवत्‌ 
इच्छताञ्च तथाऽऽयासो मनसः समज्ञायत। 
अपां सौक्ष्म्यं ततस्तासां सिद्धिर्नाज्ञावयो न सा ( रसोह्लसा ) ॥.२०॥ 
समजायत चेचाऽन्या सर्घकामप्रदायिनी । 
अलंस्काय्येः शरीरेश्च प्रजास्ताः स्थिरयौघनाः॥ २१॥ | 
तासां बिनातुसंकल्पंजायन्ते मिथुनाःप्रजाः । समंजन्मचरूपञ्च श्चियन्तेचेषता मम्‌ 
अनिच्छाद्वेषसंयुक्ता घर्तन्ते तु परस्परम्‌ । तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमतां चिना 
चत्वारितुसहस्नाणिवर्षाणांमानुषाणितु । आयुःप्रमाणं जीवन्तिनचकळेशाद्विपत्तय 
कचित्‌ कचित्‌ पुनः साऽभूत्‌ क्षितिर्भाग्येन सर्षशः । 
कारेत गच्छता नाशमुपयान्ति यथा प्रजाः॥ २५॥ 
तथाता: क्रमशो नाशं जग्मुः सर्षत्रसिद्धयः | ताखुसरघासुनष्टासु नभसःप्रच्युतानराः 
यशः कदपबृक्षास्ते संभूताग्रहसंशिताः । सबेप्रत्युपमोगाद्च तासांतेभ्यः प्रजायते 
बर्तयन्ति रूम तेभ्यस्तास्त्रेतायुगसुखे तदा । 
ततः काळेन चे रागरुतासामाकस्मिकोऽभघत्‌ ॥ २८ ॥ 
मासि माझ्यातंचोटपत्त्या गर्मोत्पत्तिः पुनः पुनः |) . . 
. ` ` रागोत्पत्त्या ततरूताां वृक्षास्ते गरदसञ्जिताः (संस्थिताः) २६॥ 
. . * अ्रणेशुरपरे चाखंश्वतुःशालामहीरुदाः।  . ` . 
त्रहाजन्वपरेपात्त, पेतु; आजा सही वहास ।: चला जित मलगरन्े, फळेऽबाअरुणानि च 


>> 


ऽघ्यायः] ` ` कै नगरग्रासयोजनादिवर्णनम्‌ # १८६ 
तेष्वेच जायतेतेषां गन्धवर्णरसान्वितम्‌ । अमाक्षिकं महाचीर्य पुटके पुरके मु ॥ 
तेज्ञवा घ्य न्तिस्म मुखे त्रेतायुगस्य चे । ततःकालान्तरेणैवपुनळोंभान्वितास्तुताः 
वृक्षांल्ताः पय्यंग्रहन्तममत्वाविश्चेतलः | नेशुस्तेनापचारेण ते5पितालांमही रुहाः 

( सूळेष॒ चापरं चासं चक्रःशालामहीरुहाम्‌ ) | 

ततो दृन्द्वान्यजायन्त शीतोष्णश्षुन्मुखानि चै । 

तास्तदुद्वन्द्रोपघाताथ चक्रुः पूं पुराणि तु ॥३४॥ 
मरुधन्वषु दुर्गेघु पचंतेषु दरीषु च । संश्रयन्ति च दुर्गाणि वाचँ पार्वतमौद्कम ॥ 
छत्रिमञ्चतथाङुगं मित्वामित्वात्मनोऽङ्गुळः । मानार्थानिप्रमाणानितास्तुपूवंप्रचक्रिरे 
परमाणुः परं सूक्ष्मं चसरणुमंहीरजः | चालाग्रश्चैचलिक्षां च यूकां चाथ यचोद्रम्‌ 
एकादशयुणं तेषां यचमध्यं तथाङ्गलम्‌ । षडङ्गुछं पदन्तन्च विततिदिंगुणं स्मृतम्‌ 
द्वेघितस्तीतथा हरुतो ब्राह्मयतीर्था दिवेष्टनम्‌ । चतुईस्तंघबुदेण्डो नाडिकायुगमेषच 
धनुषां सहस्नेतु गव्यूतिस्तव्बतुगु णम्‌ । प्रोक्तञ्चयोजनं प्राज्ञेःसंख्यानार्थ मिद्‌ परम्‌ 

चतुर्णामथ दुर्गाणां स्वसमुत्थानि त्रीणि तु । 

चतुर्थ छत्रिमं डुग तच्च कुर्यात्‌ सतस्तु ते ॥ ४१ ॥ 
पुरश्च खेटकञ्चेव तद्दद्दो णीसुखं द्विजः । शाखानगरकञ्चापि तथा कर्षटक चरयी॥ 
ग्रामसंघोषचिन्याखं तेषु चावसथानपृथक्‌। सोत्सेधवप्रकारञ्चसर्षंतःपरिखाब्ृतम्‌ 
योजनावद्ध विष्कम्भमष्टभागायतंपुरम्‌ । प्रागुदक्‌ प्रवणं शस्तं शुद्धघंशवहिर्गमम्‌ 
तव॒द्धेन तथा खेटं तत्पादेन च कवंटम्‌ । न्यूनं द्रोणीमुखं तस्मादन्तभागेन चोच्यते 
ग्राकारपरिखाहीनं पुरं वर्मचदुच्यते । शाखानगरकञ्चान्यन्म न्त्रिसामन्तभुक्तिमत्‌॥ 
तथा शूद्रजळप्रायाः स्वसम्॒द्धिकषी बलाः । क्षेत्रोपभोग्यभूमध्ये बसतिर्ग्रामसंज्ञिताः 
अन्पस्मान्नगरादेर्या काय्यंमुद्विश्यमानघेः। क्रियतेबसतिः सावेविज्ञेया चसतिनंचेः 
डुष्टपायो चिना क्षेत्रे: परभूमिचरो बली । ग्राम एवाऽक्रिमीसञ्ज्ञो राजवळभसंश्रयः 
शकटारुढ़भाण्डैश्व गोपाळेबिपणं चिना | गोसमूहस्तथा घोषो यत्रेच्छाभूमिक्रेतनः 
त एष नगरद्वारि ` नैतानि नी 'चेकसेघसेथाय घे 


कु 
। 
1 
: 


& ` ` याः शाखाः कल्पवृ”क्षाणां पू्वमासन्‌ द्विजोत्तम | । 


१६० « _ + मार्कण्डेयपुराणम, ॐ [ ए्कोनापञ्चाशत्तमो 
गहाकारा यथा पूव तेषामासन्मही रुहाः । तथासंस्म॒त्यतत्सवचक्रचेश्मानिताः 
इक्षल्येषंगताः शाख्रारतथेचंचापरा गताः | नताश्चेवोच्ञताञ्चैवतद्वच्छाखाः प्रधाक्रिरे 
* ता एवं शाखा गेहानां शालात्वं तेनं ताखु तत्‌॥ ५४॥. . 
ृत्वाद्वन्द्वोपघातं ते वात्तोपायमचिन्तयत्‌ | नष्टेषु मधुना साद कव्पवृक्षेष्वशेषतः 
विषादव्याकुळास्ता चे प्रजार्तृष्णाकषुधार्दिताः 
तत प्राढुर्बमौ तासां सिद्धिरुत्रेतामुखे तदा ॥ ५६.॥ 
' घार्तास्चससाधिता ह्यन्या वृष्टिरूतासां निकामतः । .. 
तासां ब्रष्ट्युद्कानीह यानि निस्नगतानिं घे ॥ ५७ ॥ 
` बरष्ट्याचरुद्धेरमचत्‌ त्रोतःखातानि निम्नगाः 
` चे पुरस्तादपांस्तोका आपन्नाः पूथिचीतले ॥ ५८॥ 
ततोभूमेश्च संयोगादोषध्यस्तारुतदाभवन्‌ । अफाळङृष्ठाशचानुपताग्राम्यारण्याश्चतुर्दश 
अतुपुष्पफळाश्चैष वृक्षागुल्माश्व॒ जज्ञिरे । प्रादुर्भावस्तु त्रेतायामाद्यो ऽयमौ षधस्यतु 
तेनोषधेन चत्त्॑ते प्रजास््रेतायुगेमुने! । रागळोभौ समासाद्य प्रजाश्चाकहिमकौतदा 
ततस्ताः पयग्रहन्त 'नदीक्षेत्राणिपर्वेतान्‌। बरक्षणुरमोषधीश्चेवमात्मन्यायाद्यथाबळम्‌ 
तेन दोषेण ता नेशुरोषध्यो मिषतां द्विजः। अग्रसद्भूयु गपत्तास्तदौषध्योमहामते 
पुनस्ताछु प्रणष्टासु बिभ्रान्तास्ताः पुनः प्रज्ञाः । £ 
ब्रह्माणं शरणं जग्मुः श्रुधार्त्ताः परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स चापि तच्त्वतो जञात्वा तदा प्रस्तां चखुन्धराम्‌ । 
चत्सं इत्वा सुमेरुन्तु डुदोह भगवान विभुः ॥ ६५॥ 
' 'दुग्घेयं गोरूतदा तेन शस्यानि पृथिघीतले। 
जज्ञिरे तानि बीजा नि. ्राम्यारण्यास्तु ताः पुनः ॥ ६६ ॥ 
सोषध्यःफछपाकान्तागणा+सपतदशए्ताः । बोहयश्रयवाश्वेवगोधूमा अणचस्तिला 
पप्रियेद्धबोद्यदाराथ्य कोरदूषाः सचीनकाः । माषासुद्रामसुराब्वनिष्पाचा:सकुळत्यकाः 
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ऽध्यायः] _ # ब्राह्मणादिचर्णानांस्थानचर्णनम्‌ # १६१ 


झाढकाश्चणकाश्चच गणाःसप्तदशस्म्दृताः । इत्येताओषधीनान्तुग्रास्याणांजतयःपुरा 
ओषध्यो यज्ञियाश्चैव आस्यारण्याश्चतुर्देश । बीहयश्च यवाश्चैवगोधूमाअणचस्त्तिळाः 
प्रियङ्गुसप्तमा (षष्ठा) ह्येते अष्टमास्तु ( सप्तमास्तु ) कुलत्थकाः 
श्यामाकास्त्वथ नीवारा यत्तिळा सगवेधुकाः ॥ ७१॥ 
कुरुचिन्दा मर्कटकास्तथावेणुयवाञ्चये । ग्रास्यारण्याः स्सृताह्मेताओषध्यश्चचतुदंश 
यदा प्रसृष्टा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः । 
ततः स तासां बदुध्यथं वारत्तोपायञ्चकार ह.॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मा रुवयम्भूर्भगचान्‌ हस्तसिद्धिञ्च कमंजञाम्‌ । 
ततः प्रशृत्यथौ षध्यः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे ॥ ७४ ॥ 
- संसिद्धायान्तु वार्त्तायां ततरुतासां स्वयं प्रभुः । 
मर्यादां स्थापयामास यथान्यायं यथागुणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
चर्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मान्‌ धर्मश्ृतास्चर ! । 
-लोकानां सर्घचर्णानां सम्यक्‌ ध्मार्थपालिनाम्‌ ॥ ७६॥ 
प्राजापत्यं ब्राह्मणानां सम्त॑ स्थानं क्रियावताम्‌ । 
स्थानमैन्द्रं क्षक्तियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ ॥ ७9 ॥ 
चेश्यानां मारुत स्थान रुवधर्ममचुचतंताम्‌ । 
“गान्धचे शूद्रजातीनां परिचर्याचुवत्तिनाम्‌। 
अष्टाशीति सहस्नाणाम्ट्ूषीणामूदुध्वरेतलाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्म्वृतं तेषां तु यत्‌ स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ । 
'सप्तर्षीणान्तु यत्‌ स्थानं रूछतं तद्वै वनौकसाम्‌ ॥ ७६॥ . 
- :प्राजापत्ये गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः क्षयम्‌ । 
योगिनामसतं स्थानमिति व स्थानकढपना ॥ ८० ॥ ु 
इति श्रीमार्कण्डेयषुराणे सष्िप्रकरणवर्णननामैकोनपञ्चाशत्तमो ५४यायः॥ 


छ हिटर 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
भृण्वा दिमानसम्रजोत्पत्तिवर्णनम्‌ 


मार्कण्डेय उचाच 

ततोऽभिध्यायतस्तरूयज क्ञिरेमानसीःप्रजाः । तच्छरी रसमुत्पन्ने:क/य रूतेःका रणैःसह 
क्षेत्रज्ञाः समवतन्त गात्रेभ्यस्तस्य घीमतः । ते सर्वेसमवर्दन्त ये मया प्रागुदाहृताः 

देवाद्याः स्थाचरान्ताश्च त्रेगुण्यचिषयाःस्सृता: । 

एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणिच॥३॥ 

यदाऽस्य ताः प्रजा सर्घा न व्यवद्धन्त धीमतः । 

अथान्यान्मानसान्‌ पुत्रान सद्रशानात्मनो5स॒जत्‌ ॥ ४॥ 
शगु पुळस्त्यंपुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा । मरीचि दक्षमत्रिञ्च घसिष्ठञ्चैच मानसम्‌ 
नवब्रह्मणइत्येते पुराणे निश्चयंगताः | ततो5स॒जत्‌ पुनन्रह्मा रुद्र क्रोधात्मखस्भवम्‌ 
सङ्कल्प चव घमञ्च पूवषामपिपूघेजम्‌ । सनन्दनादयो ये च पूर्व सृष्टाः स्वयम्भुघा 

न ते लोकेषु सञ्जन्तो निरपेक्षाः समाहिताः । 

सर्वे तेऽनागतज्ञाना चीतरागा चिमत्सराः॥ ८॥ 
तेष्वेचं निरपेक्षेषुळो कसष्टौ महात्मनः । ब्रह्मणो ऽभून्महाक्रोधस्तत्रोत्पन्नो ऽर्कसन्निमः 
अद्धंनारीनरवपुः पुरु रोऽतिशरीरचान्‌ । विभजञात्मानमित्युक्त्वा ख तदाम्तर्दृधे ततः 

स चोक्तो घे पृथक स्त्रीत्व पुरुषत्घं तथाऽकरोत्‌। 

विभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चेकधा तु सः ॥ १२ ॥ 
सौम्यासोम्येस्तथाशान्तेःपुरुत्वंसत्रीत्वञ्चसप्रसुः। विमेद्बहुधा देघःपुरुषेरमितेः सितेः 
ततोत्र्मात्मसम्भूतं पूच स्चायम्भुचंप्रभुः। आत्मन सदुशंङृत्वाप्रजापालोमच' द्विज 
शतरूपां च तां नारींतपोनिधू तकल्मषामू्‌ । स्वायम्सुवोमचुर्देवःपल्लीत्वेजग्रहेविभु 
तस्मान्न पुरुषात पुत्री शतरूपाव्यजायत | भिप्तवतोत्तात्रपादोप्रज्यातावात्मकर्मभिर 


~ 
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कन्ये द च तथा ऋद्धि प्रसूति च ततः पिता । 
ददौ प्रसूति दक्षाय तथा ऋद्धि रुचेः पुरा ॥ १६॥ 
प्रजापतिः खजग्राह तयोर्यज्ञः सदक्षिणः । पुत्रो जज्ञे महाभाग! दम्पतीमिथुनं ततः 
यज्ञस्यदक्षिणायां तुपुत्राद्वादशजश्ञिरे । यामाइति समाख्यातादेवाःस्वायस्सुचेऽन्तरे 
तस्य पुत्रास्तुयज्ञल्यदक्षिणायांखुभास्वराः। प्रसूत्याञ्चतथादक्षश्चतस्रोबिशतिरूतथा 
ससज कन्यास्तासाञ्च सम्यङ्‌ नामानि मे शएणु । 
श्रद्धा लक्ष्मीच तिरूतुष्टिः पुश्मिंधा क्रिया तथा ॥ २०॥ 
बुद्धिङज्ञा वपुःशान्तिः सिद्धिः कीत्तिस्रयोदशी । 
पत्न्यर्थे प्रतिजग्राह धर्मों दाक्षायणीः प्रभुः ॥ २१॥ 
ताभ्यः शिष्टा यचीयरूय एकादशा सुलोचनाः | 
ख्यातिः खत्यथ सम्भूतिः स्मृतिः प्रीतिस्तथा क्षमा ॥ २२॥ 
सन्त तिश्चानखूयाचऊर्जास्वाहार्वधातथा । भ्ग्र॒मंवोमरीचिश्रतथाचेवा ड्विरामुनिः 
पुलस्त्यः पुळहश्चैव कतुश्च ऋषयरूतथा । चसिष्ठोऽरिरुतथावह्िःपितरश्चयथाक्रमम्‌ 
ख्यात्याद्या जगूहुःकन्यासुनयोसुनिसत्तमाः| । श्रद्धाकामंश्रीश्चदपनियमंश्रतिरात्मजम्‌ 
सन्तोषश्च तथातुष्टिळोमं पुष्टिरजायत । मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च 
योधंबुद्धिरतथा लज्जा विनय चपुरात्मजम्‌ । व्यवसायं प्रजज्ञे चे क्षेमं शान्तिरसूयत 
सुखे सिद्धिर्यशः कीर्तिरित्येतेधर्मयोनयः । कामादतिसुदं हषं घर्मपौत्रमसूयत ॥ 
हिंसा भार्य्या त्वधर्मस्य तस्यां जज्ञ तथाऽनृतम्‌ । 
कन्या च निऋ तिरूतस्यां खुतौ डौ नरकं भयम्‌ ॥ २६॥ 
माया च वेदना चेव मिथुनं द्र्‍यमेतयोः.। तयोजेज्ञे$थ घेमायासत्यु भूतापहारिणम्‌ 
चेद्नात्मसुतञ्चापि दुःखं जज्ञे ऽथ रौरवात्‌। 
सर॒त्योव्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्च जज्ञिरे॥ ३१ ॥ 
डुःखोट्गचाःस्॒ताह्येतेसववाऽधर्मलक्षणाः | नेषांमार्या स्तिपुत्रोचासवे तेह्यूदध्वंरेतसः 
८ वन तिश्र सथा व्यान्यप"म्हत्योभांयां5मवतते!6;, $3 Foundation USA 
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अलक्षीर्नाम तस्याञ्च मत्योः पुत्राश्चतुदंश ॥ ३३॥ 
अळक्मी पुत्रकाह्य तेखत्योरादेशकारिणः । विनाशका लेघुनरानभजन्त्येतेशटणुष्वतान्‌ 
इन्द्रियेषु दशरूवेते तथा मनसि च स्थिताः । 
सवे स्वे नर स्त्रियं चापि विषये योजयन्ति हि ॥ ३५॥ 
अथेन्द्रियाणि चाक्रम्य रागक्रोधादिभिनंरान्‌ । 
योजयन्ति तथा हानि यान्त्यधर्मा दिभिद्विज ! ॥ ३६ ॥ 
अहङ्कारगतश्चान्यस्तथान्यो वुद्धिसंस्थितः । 
विनाशाय नराः स्रीणां यतन्ते मोहसंश्रिताः॥ ६७ ॥ 
तथेवान्येग्रहेपु 'लांदुःलहोनामविश्रुतः । क्षुत्क्षामो5घोमुखो नगञ्चीरीकाकसमस्वनः 
स सर्वान्‌ खादितुं सृष्टो ब्रह्मणा तपसो निधिः। ` 
दृंड्राकराल्सत्यथ चिवृतास्यं सुभेरचम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तमत्तुकाममाहेदं ब्रह्म लोकपितामहः । सघेत्रह्ममयः शुद्धः कारणं जगतो5व्ययः ॥ 
ब्रह्मोघाच 
नात्तब्यं ते जगदिदं जहिकोपं शमंत्रज । त्यजेनां तामसीं बृत्तिमपास्यरजखःकलाम्‌ 
दुःसह उचाच 
क्षत्क्षामो$र्मि जगन्नाथ ! पिपाखुश्चापि दुर्बळ: । 
कथं तृप्तिमियां नाथ ! भवेयं बलवान्‌ कथम्‌ ॥ 
कश्चाश्रयो ममाऽऽख्याहि घर्तेयं यत्र निर्गतः ॥ ४२॥ 
ब्रह्मोचाच 
तवाश्रयो गृहं पुःसां जनश्चाधार्मिको वलम्‌ । 
पुष्टि नित्यक्रियाहान्या भवान्‌ चत्स ! गमिष्यंति ॥ ४३॥ 
वृथा ( ळूताः ) रूफोराश्च ते वख्माहारञ्च ददामि ते । 
क्षतं कोराचपन्नश्च तथाऽश्वसिरवेक्षितम्‌॥ ४४ ॥ 
भञ्नभाण्डगतं तद्वत्‌ सुखवातोपशामितम्‌ । डच्छिष्टापकम स्मन्नमचकीढमखल्कतम्‌ 
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मझासनस्त्थिते्ु क्तमासन्नागतमेच च । चिदिङ्सुखं सन्धयोश्चन्त्यवाद्यस्चरोत्तमम्‌ 
उद्क्योपहतं भुक्तमुद्क्या दृष्टमेच च । यञ्चोपघातचत्‌ किञ्चित्‌भक्ष्यं पेयमथापिषा 
एतानि तव पुष्टचर्थमन्यश्चापि ददामिते । अश्रद्वयाहुतं दत्तमल्नातेर्यद्चज्ञया ॥ ४८॥ 
यन्नाम्बुपूर्वकं्षि्मनर्थोङतमेव च । त्यक्तुमाविष्कत्तं यत्तु दत्तं चेचातिचिस्मयात्‌ 
डखंकुद्धातदत्तश्वयक्षतद्वागि तत्फलम्‌ । यञ्चपौनभंवःकिञ्चितकरोत्यामुष्मिकंक्रमम्‌ 
यञ्चपौनर्भच। योषित्‌ तयक्ष्म[तवतृत्तये । कन्याशुङ्लोपधानाय समुपास्ते धनक्रियाः 
तथैव यक्षा पुष्टधर्थमसच्छासत्रक्रियाश्च याः। यच्चार्थेनिद्वतं किञ्चिदधीतं यन्नसत्यतः 
तत्सव॑ तचकालांश्चद्दामितवसिद्धये । गुविण्यभिगमे न्ध्यानित्यकार्य्यव्य तिक्रमे 
असच्छास्मक्रियालापदूषितेषुच दुःसह! । तवामिसवसामथ्यं भविष्यति सदा नु 
पङ्क्तिमेदे ब्रथापाके पाकमेदे तथा क्रिया नित्यञ्च गेहकलहे भविता चसतिस्तच 

अपोष्यमाणे च तथा वद्धे ( भ्रत्य ) गोचाहना दिके । 

अखन्ध्याभ्युक्षितागारे काले त्वर्बो भयं न॒णाम्‌॥ ५६ ॥ 
नकषत्रग्रहपीड़ाखु त्रिविधोत्पातदर्शने। अशान्तिकपरान्‌ यक्ष|नरानभिभविष्यसि ॥ 
बृथोपघासिनो मर्त्यां द्युतल्लीषु सदारताः । त्वट्वाषणोपकर्तारों बेडालबतिकाश्च ये 

अन्रहचारिणाऽघीतमिज्या चाऽचिदुषा इता । 

तपोचने ग्राम्यसुजञां तथेचानिजितात्मनाम्‌ ॥ ५६ ॥ . 

ज्राह्मणक्षर्त्रियचिशां शूद्राणाञ्च स्वकर्मतः । 

परिच्युतानां या चेष्टा परळोकार्थमीप्सताम्‌ ॥ ६०.॥ 
तस्याश्चयत्फलं सर्वतत्तेयक्ष/भविष्यति। अन्यच्चेप्रयच्छामिपुष्टचर्थसन्निवोधतत्‌ 
भषतो वेश्वदेचान्ते नामोचारणपूर्वकम्‌ । एतत्‌ तवेतिदास्यन्तिभवतोबळिमूञ्जितम्‌ 

यः संसक्कताशी चिधिवच्छुचिरन्तस्तथा बहिः । 

+ छो लुपो.जितस्रीकस्तद्गेहमपचर्जेय ॥ ६३॥ 
यूज्यन्तेहव्यकड्याम्यांदेचताः पितरस्तथाँ । जामयो5तिथयश्वापितदुगेहंयक्ष|चर्जय 
. अन्न मैत्रीयदे चालवुद्धयो विश्वरेषुय + तथा” रजते हं व वापि, बरस ॥.६४ ॥ 
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योषितोऽभिरता यत्रन बहिगेमनोत्खुकाः । लज्जान्विताः सदागेहंयक्ष|तत्परिवर्जय 
बयः सस्बन्धयोग्यानि शयनान्यशनानि च । यत्र गेहे त्वयायक्ष! तद्वज्य॑ वचनान्मम 
यत्र कारुणिका नित्यं साधुकर्मण्यघस्थिताः । 
सामान्योपर्करेयुक्तास्त्यजेथा यक्ष ! तद्गृहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यत्रासनस्थास्तिष्ठत्ख गरुवृद्धद्धिजातिघु । न तिष्ठन्ति ग्रहंतच्चचज्ये यक्षात्वयासदा 
तरुणुल्मादिभिरद्वारं न चिद्धं यस्यवेशमनः । मर्मभेदोऽथवा पु'सरुतच्छयोभवनं न ते 
देवतापितृम्रस्योनामतिथीनाञ चतंनम्‌ । यस्यावशिष्टेनांनन पु'सस्तस्य गृहं त्यज 
सत्यचाक्यान्‌ क्षमाशीलानहिंस्नान्नानुतापिनः | 
पुरुषानीद्वशान्‌ यक्ष ! त्यजेथाश्चानसूयकान्‌ ॥ ७२ ॥ 
भत शुधूषणे युक्तामसत्ल्ली सङ्गवजिताम्‌। ङुटुम्बभत्‌ शेषान्नपुष्टाञ्च त्यज योषितम्‌ 
यजनाध्ययनास्थासदानासक्तमति सदा । याजनाध्यापनादानछतवृत्ति द्विजं त्यज॥ 
दानाध्ययनयज्ञषु सदोद्यक्तञ्च दुःसह ! । क्षत्रियंत्यज सच्छ्क्ळशस्त्राजीवात्तचेतनम्‌ 
त्रिसिः पूर्वेणणयु क्तंपाशुपाल्यचणिज्ययोः । छषेश्चावापतवृत्तिञ्चत्यजवेश्यमकळमषम्‌ 
दानेज्याद्विजशुश्रुषातत्परं यक्ष!सन्त्यज। शूद्रञ्च ब्राह्मणादीनां शुश्राव त्तिपोषकम्‌ 
श्रुतिस्खत्यविरोधेन तद्व त्तिण्‌ हे ग्रही यत्रतत्र च तत्पत्नी तस्यवानुगतात्मिका 
यत्रपुत्रोशुरोः पूजां देवानाञ्च तथापितुः। पत्नी चभतुंः कुरुते तत्रालक्षमीभयं कुतः 
यदाचुितं सन्ध्यासुग्रहमस्वुससुक्षितम्‌ । छतपुष्पबलियक्ष[नत्चं शक्कोषिची क्षितुम्‌ 
भारुकरादरष्टशऱ्यांनि नित्याझिसलिलानि च | 
सू्य्यांषळोकदीपानि लक्ष्म्या गेहानि भाजनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यत्रोक्षा चन्दनंवीणाआदर्शो मधुसर्पिषी | विषाज्यताम्रपात्राणि तद्गृहंन तवाश्रयः 
यत्र कण्डकिनोव्रक्षायत्रनिष्पाचचलुरी । भार्य्यापुनभू घंदमीकस्तद्यक्षातच मन्दिरम्‌. 
यस्मिन्‌ गृहे नराः पञ्च स््ीत्रयं तावतीञ्च गाः 
अन्धकारेन्धनाझिञ्च तदग्रहं घसतिरुतच.॥ ८४ ॥ | 


` _ पकच्छागं द्विचालेयं षम्‌ 
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ऽध्यायः ] ” # यक्षानुशासनचर्णनम्‌ अ ५ १६७ 
षडश्वं सप्तमातङ्गं गृहं यक्षाऽऽशु शोषय ॥ ८५ ॥ 
कुद्वाळदात्रपिटकं तद्वत्स्थाइयादिभाजनम्‌ । 
यत्र तत्रेघ क्षिप्तानि तब दद्यः प्रतियम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सुषलोदूखले सत्रीणामास्या तद्वदुदुम्वरे | अवरूकरे मन्त्रणञ्च यक्षेतदुपक्कत्तच ॥ 
ळङ्कचन्ते यत्र धान्यानि पक्कापक्कानि वेश्मनि । 
तद्कच्छारूत्राणि तत्र त्वं यथेएं चर दुःसह | ॥ ८८॥ 
स्थाळीपिधाने यत्राश्रिदेत्तो दर्वोफलेनवा । गृहेयत्र हिरिएानामशेषाणां समाश्रयः ॥ 
माचुषास्थि शृद्देयत्रदिवारात्रंखतस््थितिः। तत्रयक्षतवावासस्तथान्येषाञ्चरक्षसाम्‌ 
अद्स्वा सुञ्जते ये चे वन्धोः पिण्डं तथोदकम्‌ । 
सपिण्डान्‌ खोदकांश्चैव तत्काले तान्‌ नरान्‌ भज ॥ ६१॥ 
यत्रपद्ममहापझौयुवती (सुरभि) मोदकाशिनी । वृषभेरावतोयत्रकटप्यतेतंद्ग्रहंत्यज् 
अशस्त्रा देवता यत्र सशरुत्राश्चादचं चिना । 
कहप्यन्ते मजुजेरचर्यास्तत्परित्यज मन्दिरम्‌ ॥ ६३॥ 
पौरजानपदायत्र प्राकूपसिद्धमहोत्सवाः । क्रियन्तेपूर्वचदुगेहे न त्वं तत्र गृहे चरा 
शूपचातघटास्भोभिः स्नानं चसत्राम्बुचिप्रुषेः 
नखाग्रसलिलेश्चेच तान्‌ याहि हतलक्षणान्‌ ॥ ६५ ॥ 
देशाचारान, समयान्‌, ज्ञातिघधम॑जपं होम मङ्गछं देवतेष्टिम्‌ । 
सम्यक्‌ शौचं विधिवल्लोऋवादानपु'सस्त्वयाकुरवंतोमा5स्तु सङ्ग: ॥६६॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्युक्तवा दुःसहंघ्रह्मातत्रेवान्तरधीयत । चकारशासनंसोऽपितथा पङ्जजन्मनः ॥ 
इतिश्रीमा्कण्डेयपुराणे यक्षानुशासनवर्णनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
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एकपञ्चाशोऽध्यायः 
दौ!सहोत्पत्तिवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
'ढुःसहस्याभवद्वायो निर्माष्टिनाम नामतः । 
जाताकलेस्तभार्यायाम्रुतौ चाण्डालद्शंनात्‌ ॥ १॥ 
तयोरपत्यान्यमवन जगद्वयापी निषोडश । अष्टौकुमाराःकन्याञ्चतथाष्टावतिभीषणाः 


दन्ताक्ृष्टिस्तथोक्तिश्चपरिवतेस्तथापर;ः ।  अङ्गधुक्‌शकुनिश्चैवगण्डप्रान्तरतिरुतथा 


गर्भहा सस्यहा चान्यः कुमारारुतनयास्तयोः। 
कन्याञ्चान्यास्तथवाञ्टौ तासां नामानि मे श्रणु ॥ ४॥ 
नियोजिका घे प्रथमा तथैचा5न्या विरोधिनी । 
स्वयंहारकरी चेव भ्रामणी ऋतुहारिका ॥ ५॥ 
-स्म्वुतिबीजहरे चान्ये तयोःकन्येऽतिदारुणे-। विद्वेषण्यष्टमीनामकन्याळोकभयाघहा 
एतासां कर्म वक्ष्यामि दोषप्रशमनशञ्च यत्‌ । अष्टानाञ्चकुमाराणांभ्ूयतां द्विजसत्तम 
दन्ताङृष्टिः प्रसूतानांयाळानांद्शनस्थितः । करोतिद्न्तसंघर्ष चिकी षुदु:सहागमम्‌ 
तस्योपशमनं कायंसुप्तस्य सितसर्षपेः। शायनस्योपरिक्षिततैर्माजुबैदेशनोपरि ॥ 
सुवश्च सौ ( लौ ) षधीस्नानात्तथा सच्छास्त्रकीत्तनात्‌ । 
उष्टुकण्टकलड्कास्थिक्षौमचस्त्रविधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
तिष्ठत्यन्यकुमारस्तु तथास्त्वित्यसकदुचुधन । 
शुभाशुभे रहूणां युङ्क्ते तथोक्तिस्तञ्च नान्यथा ॥ ११॥ 
तस्माद(दु)द्ृष्टं मङ्गल्यं घक्तव्यं पण्डितेः सदा । डुष्टेश्नुतेतथैघोक्तेकीत्तनीयोजनादनः 
खराचरगुरुत्रेह्मा या यसूय कुलदेवता । अन्यगर्मे परान्‌ गर्भान्‌ सदैघपरिवत्त॑यन्‌॥ 
रतिमाप्तोतिवाक्यञ्चविवक्षोरन्यदेव यत्‌ परिवत्तेकसड्ज्ञोज्यंतस्यापिसितसर्षपैः 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation 


Fe. “7 ` 5. 5: कस 


ऽध्यायः] # नियो जिकाकमंवर्णनम्‌ # १६६ 
रक्षोघ्रमन्त्रजप्येश्च रक्षांकुर्वोततत्त्ववित्‌। अन्यश्चानिळचनुणामङ्गेषुस्फुरणो दितम्‌ 
शुभाशुभं समाचष्टे कुशस्तस्याङ्गताडनम्‌ । 


काकादिपक्षिसंस्थोऽन्यः खादेन ( शवादेरङ्गगतो ) खगतोऽपि चा ॥ १६ 
शुमाशुमञ्च कुशलेः कुमारोऽन्यो व्रवीति घे । तत्रापिदुणेव्याक्षेपः परारम्भत्यागपवच 

शुभे डुततरं कार्यमिति प्राह प्रजापतिः। 

गण्डान्नेषु स्थितश्चान्यो मुहर्ताद द्विजोत्तम ॥ १८॥ 

खर्चारम्भान्‌ कुमारोऽत्ति ( शमंतस्यनिशामय ) शह्तताञ्चानसूयताम्‌ । 

चिप्रोक्तया देचवास्तुत्या मूलोत्खातेन च द्विज! ॥ १६॥ 
गोपूत्रसर्षपल्नानैस्तदवकषग्रहपूजनेः । पुनश्च धमोंपनिपत्करणेः शास्त्रदर्शनेः ॥ २० ॥ 
अचज्ञयाजन्मनश्च प्रशमंयातिगण्डवान्‌ । गर्भेसत्री णांतथाऽन्यरूतुफळनाशी खुदारुणः 

तह्य रक्षा सदा कार्या नित्यं शो चनिषेवणात्‌ । 

प्रसिद्धमन्त्रलिखनाच्छर्तमाल्यादिधारणात्‌ ॥ २२॥ 
विशुद्धगेहाचसथादनायासान् चे द्विज ! । तथेचससू्यहाचान्यःसर्यद्विसुपहन्तियः 

तस्यापि रक्षां कुर्वीत जीर्णोपानद्विधारणात्‌। 

तथापसव्यगमनाञ्चाण्डाळर्य प्रवेशनात्‌ ॥ २४ | 

बहिर्वलिप्रदानाच समाम्बु ( सोमाम्बु ) परिकीत्तंनात्‌। 

परदारपरद्रव्यहरणादिषु मानवान्‌ ॥ २५॥ 

नियोजयति चैवान्यान्‌ कन्या सा च नियोजिका । 

तस्याः पचित्रपठनात्क्रोधलोमा दिचर्जनात्‌ ॥ २६ ॥ 
नियोजयति मामेछुचिरोधाच्चचिवर्जनम्‌। आक्रष्टो ऽन्येनमन्येतताडितोचानियोजिका 
नियोजयत्येनमिति न गच्छेत्तद्वशं बुधः । परदारादिसंसगे चित्तमात्मानमेच च ॥ 

नियोजयत्यत्र सा मामिति प्राज्ञो विचिन्तयेत्‌ । 

चिरोधं कुरुते चान्या दम्पत्योः प्रीयमाणयोः ॥ २६॥ 
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३०० # सार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ एकपञ्चाशत्तमो 


विरोधिनी सा तद्रक्षां कुर्वीत बलिकर्मणा ॥ ३०॥ 
तथातिवाद्सहनाच्छारूत्राचारनिषेचणात्‌ । 
. धान्यं खळाद ग्रहाद्रोभ्यः पयः सर्पिहतथापरा ॥ ३१॥ 


सएद्धिद्विमदुद्रव्याद्पहन्ति च कन्यका । सास्वयंहारिकेत्युक्तासदान्तर्घानतत्परा 


महॉनसाद्द्ध सिद्धमन्नागारस्थितंतथा । परिविष्यंमाणञ्चसदासाद्धभुङक्तेचसुञ्जता 
उच्छेषणं मजुष्याणां हरत्यन्षञ्च दुर्हरा । कर्मान्तागारशालाभ्यः सिद्धद्विहरतिद्विज 
गोस्त्रीर्तनेभ्यश्च पयःक्षीरहारीसदेचसा । दध्नोधृतंतिलात्तेळंखुरागारात्तथासुराम्‌ 
राग कुसुस्भकादीनां कार्पासात्सूचमेचच । सास्वयंहारिकानामहरत्यविरतंद्धिज ! 
कुर्य्यांच्छिखण्डिनोडंन्द॑ रक्षार्थं कत्रिमां स्त्रियम्‌। र 
क्षाश्चेव गहे लक्ष्म्या ( छेख्या ) वर्ज्या च सोष्मता ( चो च्छिष्टता )तथा ॥ ३७॥ 


होमा सिदेचताधूपभर्मनाचपरिष्छ्रिया । कार्याक्षीराद्भाण्डानामेचतद्रक्षणंस्स्तम्‌ ' 


डद्ेगं जनयत्यन्या पकस्थाननिवासिनः । पुरुषस्यतुयाप्रोक्ताश्रामणीसातुकन्यका 

तस्याऽथ रक्षां कुवीत चिक्षिप्तेः सितसर्षपैः । 

आसने शयने चोर्व्या यत्राऽऽरूते स तु मानघः॥ ४०॥ 
चिन्तयेञ्च नरः पापा मामेषा दुष्टचेतना । भ्रामयत्यसक्कज्जप्यं भुवः सूक्तंसमाधिना 
स्त्रीणां पुष्पं हरत्यन्या प्रवरत्तंसातुकन्यका । तथाप्रवत्तेसाज्ञयादौ:सहाक्रतुहारिका 
कुर्चीत तीर्थदेवौ कश्चत्यपर्वतसानुघु । नदीसङ्गमखातेछु रूनपनंतत्प्रशान्तये ॥ ४३ ॥ 

न मन्त्रचित्कृततत्त्वज्ः पर्घसूषसि च द्विज !। 

तेषां तु पूजनं कार्य धूपचत्यु'पहारकेः । चिकित्सान्ञश्च चेचेद्य:संप्रयुक्तेच॑री षधेः ॥ 
| रूखतिश्वापहरत्यन्या ( प्रवृत्ता सा तु कन्यका ) 

( अथाप्रवत्ता साज्ञेया न॒णां )स्त्रीणां सास्सृतिहारिका । 

विविक्तदेशसे वित्वात्तस्याश्वोपशमो भवेत्‌ ॥ ४५ .॥ 

चीजापहारिणी चान्या स्व्रीपु'लोरतिभीषणा । 

मेध्यान्नमोजनेः स्तानेस्तस्याश्वोपशमो ७६ 


भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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दारुणा सा दुराचारा दारुणं कुरुते भयम्‌ । तत्प्रशान्त्यप्रकुर्षोतद्विजानामचेन शुभम्‌ 
अष्टमीद्वेषणी नाम कन्या लोकभयावहा । याकरोतिज्ञनद्विएंनरनारीमथापिचा ॥ 
मधुक्षीरधृताक्तांस्तुशान्त्यथ होमयेत्तिलान्‌ । छु चोतमित्रचिन्दाञ्चतथेष्टि तत्प्रशान्तये 
एतेषां तुकुमाराणां कन्यानां द्विजसत्तम !। अष्टत्रिशदपत्यानितेषांनामा निमेश्टणु ॥ 
दन्तारु्ेरभूत्‌ कन्या चिजटपा कलहा तथा । अवज्ञानृत दुष्टो क्तिविजद्पातरप्रशान्तये 
'तामेव चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः प्रयतश्च गही भवेत्‌। कलदाकलहंगेहेकरोत्यघिरतं नृणाम्‌ 
कुटुम्वनाशहेतुः सा ततप्रशान्तिं निशामय | 

दूर्वाडुरान्म'घुद्वतक्षीराक्तान वलिकर्मणि ॥ ५३॥ 

चिक्षिपेज्जञुह्याच्चेबाऽनळं मित्रश्च की तयेत्‌ । 

भूतानां मातृभिः साद वाळकानान्तु शान्तये ॥ ५४ ॥ 

विद्यानां तपसाञ्चेव संयमस्य यमस्य च | 

` कृष्यां बाणिज्यळामे च शान्ति कुर्वन्तु मे खदा ॥ ५५॥ 

पूजिताश्च यथान्यायं तुष्टि गच्छन्तु सवशः । 

कुष्माण्डा यातुधानाश्च ये चान्ये गणसङिहताः॥ ५६ ॥ 
महादेवप्रसादेन महेश्वरमतेन च । सर्च पते नृणां नित्यं तुष्टिमाशु त्रजन्तु ते ॥ ५७ 
तुष्टाः सर्व निरस्यन्तु दुष्कृतं दुरनुष्टितम्‌। मद्दापातकजं सर्व यच्चान्यद्धिञ्चकारणम्‌ 
तेषामेच प्रसादेन विज्ञा नश्यन्तुसर्वशः । उद्वाहेछु च सर्वेषु द्वद्धिकमंखु चेच हि॥ 
पुण्याजुष्ठानयोगेषु शुरुदेवाचेनेछु घ । जपयज्ञविधानेषु यात्रासु च चतुर्देश ॥ ६० ॥ 
शरीरारोग्यमोग्येषु खुखदानधनेषु च। वृद्धवालातुरेष्वेच शान्ति कुर्वन्तु मे सदा ॥ 

सोमास्चुपौ तथाम्भोधिः सविता चा5निलानली । 

तथोक्तेः काल( कलि ) जिह्योऽभूत्‌ पुत्रस्तालनिकेतनः ॥ ६२॥ 
सयेषांजननीसंस्थरूतानसाधून्‌ घिबाधते । परिवर्तखतौडौतु विरूपविकृतौ द्विज! 
तौतुबृक्षाद्रिपरिखाप्राकाराम्मो धिखंश्रयौ । शुषिण्याः परिवतेन्तौकुरुतः पादपादिषु 
कोषके परिबकस्याइ.र्मरूम्योदरातता नइ वित. नेचाहि ताका महोदधिम्‌ 


२०२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ एकपञ्चाशत्तमो 
परिखाँ घासमाक्रामेदबला गर्भधारिणी 1 अङ्गधुक्‌ तनयं लेमे पिशुनं नाम नामतः 

सो<स्थिमज्ञागतः पुसां बलमस्य जितात्मनाम्‌ । 

श्येनकाककपोतांश्च ग्रंधोळूकश्व ( कौ च ) वे सुतान्‌ ॥ ६७॥ 
` अघापशकुनिः पश्चजग्रहुस्तान सुरासुराः । श्येनंजग्राहमत्युश्च काकंकाळोगूहीतचान्‌ 
उलूक नित्र तिश्चेचजग्राहातिभयावहम्‌ । गृधंव्याधिरतदीशोऽथ कपोतंचरूवयंयमः 
एतेषामेवचेवोक्ताभूताः पापोपपादने | तस्माच्छेचनाद्यो यस्यनिलीयेयुःशिरस्यध 
तेनात्मरक्षणायालशान्तिकुर्य्यादद्विजोत्तम! । गेहेप्रखुतिरेतेषां तदन्नीड़निवेशनम्‌ ॥ 
नरस्तं घजयेद्द हं कपोताक्रान्तमस्तकम्‌ । श्येनःकपोतोग्रधश्व काकोळूको गृहे द्विज! 
प्रविष्टः कथयेद्न्तंचसतांतत्रवेश्मनि । ईदकपरित्यजेद्गेहंशान्ति कुर्य्याच्चपण्डितः 
स्वप्नेऽपिहि कपो तस्यदर्शनंनप्रशरूयते । षडपत्यानि कथ्यन्ते गण्डप्रान्तरतेरुतथा 

स्रीणां रजस्यचस्थानं तेत्रां काळांश्च मे श्ण्णु । 

चत्वाय्यंहानि पूर्घाणि तथैचाऽन्यत्‌ त्रयोदश ॥ ७५॥ 
एकादश तथेवान्यदपत्यं तस्य थे दिने । अन्यद्विनाभिगमने श्राद्धदाने तथापरे॥ 

पर्चस्वथान्यत्‌ तस्मात्तु र्ज्यान्येतानि पण्डितैः । 
गभंहन्तुः खुतो निघ्नो मोहनी चापि कन्यका ॥ ७७॥ 
ग्रविश्यगर्भमच्येको सुत्त वामोहयते5परा । जायन्तेमोइनात्तस्याःसपंमण्डूककच्छपाः 

सरीस्पाणि चान्यानि पुरीषमथघा पुनः । 

षण्मासान्‌ गुविणी मांसमश्ष्‌ चानामसंयताम्‌ ॥ ७६॥ 
'इक्षच्छायाश्रयां रात्राचथवा त्रिचतुष्पथे । शमशानकरभूमिष्ठासुत्तरीयचिषर्जिताम्‌ 

रुद्यमानां निशीयेऽथ आचिदोत्तामसो स्त्रियम्‌ । 

शस्यहन्तुस्तथेचेकः क्षुद्रको नाम नामतः ॥ ८१॥ 
शस्यद्धि स सदाहन्ति लब्ध्वारन्धेश्टणुष्वतत्‌ । अमडुल्यदिनारम्मेखुतृप्तोचपते चयः 

क्षेत्रेष्वनुप्रवेशे चे करोत्यन्तोपस ङ्गिषु। RE 

८अमरङुस्यदिनार्मँ'मङ्नाे बॅजयेत॥ ४३ by 53 Foundation USA 


ऽध्यायः ] # सूवयंहार्याःपुत्राणांवणनम्‌ # २०३ 


( महदुभयं प्रयच्छन्ति यत्र चे तत्प्सद्धिजु ) ॥ 

तस्मात्‌ कल्पः खुप्रशस्ते दिने$भ्यच्ये निशाकरम्‌ ॥ ८४ ॥ 

कुर््यादारम्भसुसतिञ्च दृष्टस्तुषटः सहायचान्‌। न 

नियोजिकेति या कन्या डुभ्सहरूय मयोदिता ॥ ८५॥ 

जातं प्रचोदिकासञ्ज्ञं तस्याः कन्याचतुष्टयम्‌ । 

मत्तोन्मत्तप्रमत्तांरूतु नरान्नारीरुतु ताः सदा ॥ ८६ ॥ 
समाचिशन्ति नाशायचोद्यन्तीह दारुणम्‌ । अधमं धर्मरूपेण कामञ्चाकामरूपिणम्‌ 
अनर्थ चार्थरूपेण मोक्षञ्चामोक्षरूपिणम्‌ । डुर्चिनीता विनाशो घंदर्शयन्तिपृथङनरान्‌, 
भ्राम्यन्ते ताभिरष्टामिःपुरुषार्थात्‌ पृथङनराः। तासां प्रवेशश्चृहेसन्थ्यक्षेषुड दुम्वरे 
धात्रेविधात्रे च बल्यंत्रकाले नदीयते । झुञ्जतां पिवतांवापिलङ्गिभि्जलविभरुषेः 

नच ( र ) नारीषु संक्रान्तिस्तासामास्वभिजायते । 

विरोधिन्यास्त्रयः पुत्राश्मोदकोग्राहकस्तथा ॥ ६५॥ 
तमः प्रच्छादकश्चान्यस्तत्‌ स्घरूपंश्टणुष्वमे । प्रदीपतेलूसंसगंदूषिते लड्डिते खळे 
सुषळोळूखळे यत्र पाढुके घासने खियः। सूर्पदात्रादिकं यत्र पदाकृष्य तथासनम्‌ ॥ 
यज्ोपलिस्तंचाभ्यच्य विहारः क्रियते गृहे । द्‌व्वीसुखेन यत्रासिराहृतोऽन्यत्र नीयते 

` चिरोधिनीसुतास्तत्र विजुम्मन्ते प्रचोदिताः । 

एको जिह्वागतः पु'सां ख्रीणाञ्चाली कसत्यचान्‌॥ 8+ ॥ 
चोद्कोनामस प्रोक्तः पेशुन्यं कुरुतेग्रहे । अवधानगतश्चान्यः श्रचणरूथोऽति दुर्मतिः 

करोति ग्रहणं तेषां घचसां ग्राहकस्तु सः। ` 

आक्रम्यान्यो मनो नुणां तमसाच्छाद्य दुर्मतिः ॥ ६८॥ 
क्रोधे जनयतेयस्तुतमः प्रच्छादकस्तुसः । रुवयंहार्य्यास्तुचौर्येणजनितंतनयत्रयम्‌ 
सर्चद्दाय्यर्डहारी च चीयंहारी तथैव च। अनाचान्तग्हेष्वेते मन्दाचारगुहेछु च ॥ ६६ 
अप्रश्षाळितपादेषु प्रधिशत्खु महानसम्‌ । खलेषु गोष्ठेष च चे द्रोहो येषु रहेघु वे॥ 
तेइुसर्चेयशयान्यासंबिहररित इसत, म ा्ुनयस्यैकः काकजजुडतिस्म्टतः 
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| २०३ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ऋ; [ एकपशञ्चाशत्तमो 
तेनाविष्टोरतिसर्वोनेचप्राप्नोतिथे पुरे (मुने) । भुञ्जन्‌ योगायतेमैत्रेगायतेहसते सं ते 
सन्ध्यामेथ॒ निनश्चंव नरमाघिशति द्विज! । कन्यात्रयंप्रसूतासाया कन्या ऋतुहारिणी 
एकाङुचहराकन्याअन्या व्यञ्जनहारिका। तृतीयातुसमाख्याता कन्यकाजातहारिणी 
यस्या न क्रियते सर्घः सम्यक्‌ घेघाहिको घिधिः। ? 
कालातीतो5थवा यस्या हरत्येका कुचद्वयम्‌ ॥ १०५ 
5 सम्यकूआद्वमद्स्वाचतथानभ्यच्यमातुकाः । विवाहितायाःकन्यायाहरतिव्यञ्जनंतथा 
अरन्यस्बुशाऱ्ये च तथा घिधूपे सूतिकागृहे । अवीपशस्रमुषले भूतिसर्षपचर्जिते ॥ 
अनुप्रविश्य सा जातमपहृत्यात्मसम्भवम्‌ । क्षणप्रसचिनीवाळं तत्रेचोत्सजते द्विजां 
खा जातददारिणी नामझुघोरापिशिताशना । तस्मातसंरक्षणं कायं यत्नतःसूतिकागहे 
स्म॒तिञ्चाप्रयतानाश्च शून्यागारनिषेधणात्‌ । 
अपहन्ति सुतस्तस्याः प्रचण्डो नाम नामतः ॥ ११०॥ 
पौत्रम्यस्तस्य संभूता ळीकाः शतसहस्रशः । 
चण्डाल्योनयश्चाष्टौ दण्डपाशातिभीषणाः ॥ १११ ॥ 
श्ुधाचिष्टास्तपोळीकारुताश्च चण्डाळयोनयः । 
अभ्यधाचन्त चान्योन्यमत्तुकामाः पररूपरम्‌ ॥ ११२॥ 
ग्रचण्डो चारयित्वातु तास्ताश्चण्डालयोनयः | समयेस्थापयामासयाद्वशेताद्वशंश्टणु 
अद्यप्रभ्नति छोकानामाचासंयोहिदास्यति ! दण्डंतस्याहमतुळं पातयिष्ये न संशयः 
चण्डाळयोन्योऽघसथे ळीका या प्रसविष्यति । 
“5 तस्याश्च सन्ततिः पूर्व्वा सा च सद्यो न शिष्यति॥ ११५॥ 
प्रसूते कन्यकेददे तुरी पु'सोर्वीजहारिणी । घातरूपामरूपाञ्च तस्याः प्रहरणन्तु ते॥ 
चातरूपा निषेकान्तेसा यस्मै क्षिपतेसुतम्‌ । सपुमान्‌बातशुक्रत्वंप्रयातिवनितापिचा 


तथेव गच्छतःसद्यो निर्बीजत्वमरूपया । अस्नाताशीनरोयोऽसौतथाचापिियो गिनः 


बिद्वेषिणी तुया कन्याभकुटीकुटिळानना । तस्याद्वौ तनयौ सामपकारमकाशाको 
निर्वोजत्वं नरो यातिनासेचा शी चर्वाजिती 1 पैशुन्यासिरत खोखर निषेषणम, $3 Foundatio 


| 


ऽध्यायः ] .# रूद्रसर्गा भिघानवर्णनम्‌ # २०५ 


पुरुषङ्गेषि णञ्चेतौ नरमाक्रम्य तिष्ठतः । मात्रा स्रात्रा तथा मित्रेरभीष्टेः स्वजनेः परैः 
विद्विष्टो नाशमायातिपुरुषोधर्मतोऽथंतः। एकस्तुस्वणुणील्ोके प्रकाशयतिपापरुत्‌ 
द्वितीयरूदु शुणान्‌ मैत्री छोकस्थामपकर्षति । 


इत्यैतेदौःसहाःसरवेयक्षम णःसन्ततावथ। पापाचाराःसमाख्याता येव्यांत्रमखिलंजगत्‌ ' 


इति भ्रीमाकण्डेयपुराणे दौःसहोत्पक्तिसमापन नामेक- 
पश्चाशत्तमो5डप्रायः ॥ ५१ ॥ 


त 


द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


रुद्रसर्गाभिधानम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्येषतामसः्लगों ब्रह्म णो5व्यक्तजन्मनः । रुद्रसगंप्रवक्ध्यामि तन्मेनिगदतः श्रणु 
तनयाश्च तथेवाष्टी पत्न्यःपुत्राश्चते तथा । कल्पादावात्मनस्तुल्यंखुतंप्रध्यायतःप्रभोः 
प्रादुराखीदथाङ्केऽस्य कुमारोनीलको हितः । रुरोद सुस्रंसोऽथद्रवंश्चद्विजसत्तम ! 
कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह । 
नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच जगत्पतिम्‌ ॥ ४॥ 
; ब्रह्मोचाच 
रुद्रस्त्वं देव! नाल्या सि मारोदीघर्यमावह । एवमुक्तस्ततः खोऽथ सप्तक्कत्वोरुरोद्‌ ह 
ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्तनामानि घे प्रभुः । 
स्थानानि घेषामष्टानां पलीः पुत्रांश्च चे द्विज !॥६॥ 
भवं शव॑ तथेशानं तथा पशुपतिं प्रभुः । सीमसु महादेवमुवाच स पितामहः 
चक्रेनामान्यथेतानि स्थानान्येषां चकार ह। सूर्योजळं महीव हिव्वांयुराकाशमेच च 
दीक्षितोत्राह्षणःसोभइस्येताएसनबशक्रमात्‌३ खुघरननळातोस्राविक्रेशीचापडास्वथाः 


२०६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ दिपञ्चाशत्तमो 
र स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌ । 
सुर्य्यादीनां द्विजधेष्ठ! रुद्ाद्येनामभिः सह ॥ १०॥ 
शनेञ्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः । 
रूकन्द्‌ः सर्गो$थ सन्तानो वुधश्चा बुक्रमात्‌ सुताः॥ ११॥ 
(एवस्प्रकारोरुद्रोऽसासतांमार्यामचिन्द्त । दक्षको पाञ्चतत्याज सासतींस्चंकलेषरम्‌ 
शम्भोरचज्ञा यत्रारुते रूथातव्यं नेघ सूरिभिः। 
एते च ब्राह्मणाः सच ये द्विषन्तो महेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
भवन्तु ते वेद्वाह्याः पापोपहतचेतसः। पाखण्डाचारनिरताः सर्च निरयगामिनः 
कळो युगे तु सम्प्राने दरिद्राः शूद्रजापकाः । 
-हिमचद्डुहितासाऽमून्मेनायां द्विजसत्तम । तस्याञ्चातातुमैनाकःखखाम्भो धेरनुत्तमः 
उपयेमे पुनश्चैनामनन्यां भगवान्‌ भवः। देवी धाताविधातारौ भृगोः ख्यातिरसूयत 
श्रियञ्च देवदेवस्य पल्लीनारायणस्यया । आयतिर्नियतिश्चैव मेरोः कन्ये महात्मनः 
घाताचिधात्रोस्ते भाय्ये तयोर्जातौ सुताबुभौ । 
ग्राणश्चेच खकण्डुश्च पिता मम महायशाः॥ १८॥ 
सनस्तिच्यामहंतस्मात्‌ पुत्रोबेदशिरामम । धूम्रबत्यांसममवत््ाणस्यापिनिबोध मे. 
प्राणस्य द्युतिमान्‌ पुत्र उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । 
अजराश्च तयोः पुत्रा पौत्राश्च चहचोऽभवन्‌ ॥ २० ॥ 
यल्ती मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमसूयत । चिरजाः पर्षतश्चैच तस्य पुत्रौमहात्मनः 
तयोः पुत्रांस्तु वक्ष्येऽहं घंशसंकीत्तने द्विज! । | 
स्म््रतिश्चाङ्गिरसः पत्नी प्रसूता कन्यकास्तथा ॥ २२॥ 
सिनीवाली कुद्दश्वेव राका भानुमतीतथा। अनुसूया तथैवात्नेजज्ञ पुचानकटमषान्‌ 
१ सोमं दुर्वाससं चेच दत्तात्रेयञ्च योगिनम्‌। 
प्रीत्यां पुलस्त्यभायांयां दत्तोलिस्तत्सुतो 
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ऽध्यायः ] ` # स्वायस्सुचमन्वन्तरचणेनम्‌ # २०७ 
क्षमा तुखुषुवेभार्या पुलहरूय प्रजापतेः । क्रतोस्तु सन्नतिर्भायांवालिखिल्यानसूयत 
षष्टिर्यानि सहस्राणि ऋषी णासूदुध्घरेतसाम्‌ । 
उर्जायां तु घसिष्ठस्य सप्ताजायन्त चे सुताः ॥ २७॥ 
इजोगात्रोदूध्ववाहुश्च सचळश्चानघस्तथा ¦ सुतपाः शुक्लइत्येते सर्वेसप्तर्षयः स्मृताः 
योऽसाचञ्चिरभीमानी त्रह्मणस्तनयोऽग्रजञः। 
तस्मात्‌ स्वाहा सुतान्‌ लेमे त्रीनुदारौजसो द्विज ! ॥ २६॥ 
पावकं पचमानश्च शुचिञ्चापि जलाशिनम्‌ । तेषां तु सन्ततावन्येचत्वारिशञ्चपञ्च च 
कथ्यन्ते वहुशश्चेते पितापुत्रत्रयञ्च यत्‌ । एवमेकोनपञ्चाशद्दुर्ज॑याः परिकीत्तिताः 
पितरो ब्रह्मणा सृष्टा ये व्याख्याता मया तव। 
अझ्निष्वात्ता वहिषदोऽनञयः साझयश्च ये ॥ ३२॥ 
तेभ्यःस्चधा सुते जज्ञ मेनां घे धारिणीं तथा। 
ते उभे ब्रह्मचादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युमे द्विज !॥ ३३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सुद्रसर्गाभिधानवर्णनंनाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


त्रिपञ्चाहात्तमो ऽध्यायः 
स्वायम्धुवमन्बन्तरवर्णनम्‌ 
क्रौष्ठकिस्वाच 
रूघांयम्भुचं त्वया५5ख्यातमेतन्मन्चन्तरञ्च यत्‌ । 
तदहं भगचन्‌ ! सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
मन्धन्तरप्रमाणञ्च देवा देचर्षयस्तथा । ये च क्षितीशा भगवन ! देवेन्द्रश्वेच यस्तथा 
मार्कण्डेय उवाच 
मन्वन्तराणां-सद्भचाता,साधिक्रा देकतस्सततिः.। माजपेजुप्माऐन ररणुमत्वन्त्रच चे 


२०८ .. # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ त्रिपञ्चाशत्तमो. 


_____ झिशत्कोय्वस्तु सङ्कचाताः सहस्राणि च विशतिः । 
| ` सप्तबष्टिर्तथाऽन्यानि नियुतानि च सङ्भुख्यया ॥ ४॥ 
मन्वन्तरम्रमाणञ्चइत्येतत्‌ साधिकविना। अष्टौशतसहस्राणिदिव्ययासंख्ययास्सुतम्‌ 
 _ द्विपञ्चाशत्तथान्यानि सह्नाण्यधिकानि च। 

- स्वायम्भुवो मजुः पूच मजः स्वारोचिषस्तथा ॥ ६ ॥ 
औत्तमस्तामसश्चेव रेवतश्चाक्षुषर्तथा । षडेतेमनबोऽतीतारूतथा घेचस्चतोऽशुना 
सावर्णाःपञ्च रो च्याश्चभौ त्याश्चाग मिनरुत्वमी । पतेषांचिस्तरंभूयोमन्वन्तरपरिग्रहे 
'चक्ष्ये देवादर्घीखव यक्षेन्द्राः पितरश्चये । उत्पत्तिखंग्रहं ब्रह्मन] श्रूयतामस्यखन्ततिः 

यच्च तेषामभूतकषेत्रं तत्पुत्राणां महात्मनाम्‌ । 

मनोः स्वायस्भुचस्यासन्‌ दश पुत्रास्तु तत्समाः ॥ १०॥ 
येरियं पृथवी सर्वा सप्तद्वीपा सपवता । ससमुद्राकरवती प्रतिवर्ष निवेशिता ॥११ 
स्वायस्भुवेऽन्तरे पूर्वमाधे त्रेतायुगेतथा । प्रियरतस्यपुतरैस्तैःपो त्रैःरूचायम्सुचस्यच 
प्रियत्रतात्प्रजावत्यां चीरात्कन्याच्यजायत । कन्यासातुमहाभागाकदृमस्यप्रजापतेः 
` कन्ये डेदशपुत्रांश्व सन्नार्‌ कुक्षी च ते उभे । तयोवेश्रातरः शूराः प्रजापतिसमादश 
आग्नीध्रो मेधातिथिश्च वपुष्मांश्च तथापरः | 
` ज्योतिष्मान्द्य॒तिमान्‌ भव्यःसचनः सत्त एच ते ॥ १५ ॥ 
मेधाशिवाह मित्रास्तु त्रयोयोगपरायणाः | जातिस्मरामहाभागानराज्यायमनोदुः 
म्रियत्र तोऽभ्यषिश्चत्तान्‌ सप्ततप्तसुपाथिवान । द्वीपेषुतेन धर्मेण द्वी पांश्चैव निवोध मे 
जम्बुद्वीपे तथाञीध्रं राजानं कृतवान्‌ पिता । प्लक्षद्वोपेश्वरश्चापितेनमेघातिथिः क्तः 
शाख्मलेस्तु वपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं कुशांहये । 
क्रौञ्चद्वीपे द्युतिमन्तं भव्यं शाकांहघयेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
पुष्कराधिपतिञ्चापि सवनंछतवान्‌सुतम्‌ । महावीतोधातकिश्चपुष्कराधिपतेःसुती 
द्विथा कुत्वातयोर्वषपुष्करेःसन्न्यवेशयत्‌। भव्यरूय पुत्रःसासुक्ामतस्ताज्ञिवोघमे 
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ऽध्यायः ] क चर्षाणास्वणनम्‌ # २५६ 


तन्नामकान्नि चर्षापि शाकद्वीपे .चकारखः। तथाद्युतिमतःसत्तपुत्रास्तांश्च निबोधमे 
कुशलो मचुगश्चोष्णः प्राकरश्चार्थकारकः । सुनिश्चदुन्दुभिश्चैच सप्तमःपरिकीर्तितः 
' तेषां स्वनामधेयानिक्रौ ञ्चढ्दीपेतथाभवन्‌ । ज्योतिष्मतः कुशद्वीपेपुरनामा ङ्कितानिवे 
तत्रापि सप्त वर्षाणि तेषां नामानि मे शएणु । 
तस्यापि सप्तपुत्रार्तु शोयास्तेऽपि महौजसः । 
उद्भिदं चेष्णवञ्चेव खुरथं लम्वनं तथा ॥ २६ ॥ 
धृतिमत्प्राकरञ्चेष कापिळं चापिसप्तमम्‌ । घपुष्मतःखुताःसप्तशालमलेशर्यचाभवन्‌ 
श्वेतश्च हरितश्चैव जीसूतो रोहितस्तथा। वेद्युतो मानसश्चैव केतुमानसप्तमस्तथा 
तथेष शाउम्रलेस्तेषां समनामानि सप्त वै । सप्तमेधातिथेःपुत्राःप्लक्षद्वी पेश्वरस्यचे 
येषां नामाङ्कितेषंषेः प्लक्षद्वीपर्तु सप्तधा । 
पूचं शाकभचं घर्ष शिशिरं तु सुखोदयम्‌ ॥ ३०॥ 
आनन्दश्च शिवञ्चैच क्षेमकञ्च ्ुवं तथा। प्लक्षद्वीपादिभूतेछु शाकद्वीपान्तिमेघु दै 
ज्ञेयः पञ्चखु धर्मश्च चर्णाश्रमचिभागज्ञः। 
नित्यः रूचाभाविकश्चेच अहिंसाविधिवजितः॥ ३२ ॥ 
यानि किस्पुरुप्राद्यानिवर्जयित्वाहिमाह्ृयम्‌ । सुखमायुश्चरूपं च वळंधर्मश्च नित्यशः 
पञ्चस्वेतेछु घर्षेघु सवसाधारणः रूष्टतः। अझीध्राय पिता पूष जस्बुद्वी पंददौ द्विज 
तस्य पुत्रा बभूबु्हि प्रजा रतिसमा नव | 
ज्येष्ठो नाभिरितिख्यातस्तल्य किम्पुरुषोऽचुजः ॥ ३५॥ 
हरिवर्षस्तृतीयस्तु चतुर्थोऽभूदिळाब्रुतः। चश्यञ्च पञ्चमःपुत्रोहिरण्यःषष्ठ उच्यते ॥ 
कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्वश्चाष्ठमः स्तः । नत्रमःकेतुमाळश्चतन्नाम्नावर्षसंस्थितिः 
यानि किम्पुरुषार्यानि घर्जे यित्वा हिमाह्वयम्‌ । 
तेषां स्वभावतः सिद्धिः खुखप्राया हययत्नतः ॥ ३८॥ 
चिपर्य्ययो न तेष्वस्ति जराख्त्युमयं नच । 
तत्वर्माघर्मी,च तेष्बाल्ता त्तोतसाघममरतर्‍यमा?.॥३85॥-.....-,, USA 
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त वैचतयु गाचस्थानातंघाक्रतचोन . च। आश्ञीश्रसूनोनाभे्तुञऋषसोऽभूत्छुतो द्विज 
ऋषभादरतो जल्ने चीरः पुत्रशताद्वरः । सोऽसिषिच्यर्षसःपुत्रमदाप्रावाञ्यमास्थितः 
तंपरुतेपे महाभागः पुळहाश्रमसंभ्रयः। हिमाह्वं दक्षिणं घर्ष भरंताय पिता ददौ ॥ 
तस्मात्तु भारतं घर्ष तस्य नाम्नां महात्मनः । ` 
भरतस्याप्यभूत्पुः खुमतिर्नाम धार्मिकः ॥ ४३ ॥ . . 
' तस्मिन्‌ राज्यं समावेश्य भरतोऽपि घनं ययौ । 
एतेषां पुत्रपौत्रेस्तु सप्तद्वीपा व्रसुन्धरा ॥ ४४ ॥ ' 
प्रियत्रतस्य पुत्रेस्तु भुक्ता रुवायस्युवेऽन्तरे। . 
एष स्वायम्भुवः संगः कथितस्ते द्विजोत्तम ॥ ४५॥ 
पूर्वमन्वन्तरे सम्यक्‌ किमन्यत्कथयामि ते ॥ ४६ ॥ . ` 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भुचनकोरो रूवायम्सुचमन्चन्तरचर्णनंनाम 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥.. . ` 
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` . क्रोष्टुकिरुचाच' 

' कति द्वीपाः ससुद्रां वा पर्वता चा' कति 'द्विज !1 
कियन्ति चेव वर्षाणि तेषां नद्यश्च का सुने:!॥ १ ॥ 
मद्दाभूतप्र॑माणञ्चःलोकाळोको:तथच च.) 
पर्य्यासं परिमाणञ्च गति चन्द्रार्कयोरपि ॥:२ ॥ 
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इध्यायः 1 -. # ब्रह्मसंभावर्णनम्‌ # २११ 
= हि दे र मार्कण्डेय उवाच ७: नक ! कणा Tam 
शताद्धेकोटिचिस्तारा प्रथिवी कृत्स्नशो द्विज | 
तस्या हि ख्थानमखिळं कथयामि श्टणुष्च तत्‌ ॥ ४ ॥ 
ये ते द्वी पांमयाप्रोक्ताजम्बुद्वी पादयो द्विज । पुष्करान्तामहाभागश्टण्वेषां चिस्तरँपुन 
द्वीपात्तु द्विशुणो द्वीपो जम्बुः प्लक्षोऽथ शाइमळः । 
कुशः कोञ्चस्तथा शाकः पुष्क्करद्वीप पच च ॥ ६ ॥ 
लूपणेश्षुखुरासर्पिद धिढुग्धजढाब्धिभिः । दिगुणेद्रिंगुणेवृद्धयासर्वंतः परिवेटिताः 
जम्बुद्वीपस्य संस्थान प्रवक्ष्येऽहं निवोधमे । ळक्षमेकंयोजनातांबत्तो चिस्तारदेध्यंतः 
हिमचान्‌ हेमकूटश्च वृषभो मेरुरेच च । 
` नीलः श्वेतस्तथा श्टङ्गी सत्ताऽस्मिन्‌ वर्षपर्वेताः ॥ ६ ॥ 
द्वौ लक्षयोजनांयामौ मध्ये तत्र महाचळौ । 
तयोदंक्षिणतो यौ तु यौ तथोत्तरतो. गिरी ॥ १०॥ 
'दशभिदेशभिन्यूःनेः सहस्म एतेः परस्परम्‌ । ` ` _ | 
'द्विसाहस्लोच्छुयाः सर्च तावद्धिस्तारिणश्व ते ॥ ११॥ . 
समुदरान्तःप्रविष्टाश्चघड सिमनूवर्षपर्वेताः । दक्षिणोत्तरतो निम्नामध्येतु ङ्गायथाक्षिति 
वे्द्धद क्षिणेञी णित्री णिवर्षा णिचोत्तरे। इछातृतंत योमेध्येचन्द्राद्धा कारवत्स्थितम्‌, 
ततः पूव णमद्राशवंकेतुमाळञ्चपश्चिमे । इछाबृतस्य मेध्येः तुःमेरुः कनकपर्वतः ॥ १४॥ 
चतुरशी तिसाहस्रस्तस्योच्ङ्रायो महागिरेः | 
प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्विस्तारः षोडशेव!तु ॥ १५॥ 
शरावसंस्थितत्वाच द्वाजिशन्सूर्ध्ति विस्तृतः । - 
शुक्लः पीतॉऽसितो रक्तः प्राच्यादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
चिप्र घेश्यर्तथा शूद्रः क्षयञ्च सबर्णतः ।तस्योपरि तथेवाष्टो पूर्वा दिघुयथाक्रमम्‌ 
इन्ट्रादिळोकपालानां तन्मध्येत्रहमणःसभा । योजनानांसहस्ना णिचतुदं शसमुच्छ्िता 
अयुतोच्क्नार्यस्लैस्यधिछतैथी विंच्कर्म्मेपंवतः प्राच्यो दिधुकमेणिवमेन्द्‌सॅगस्थमादन 


२१२ # माक़ेड़ेग्रपुसपास ऋ [ चतुःपश्चाशत्तमो 
उवपुलब्य सुपाश्वंश्ध केतुपादपशोभिताः॥ कदस्बो मन्दरे केतु्जम्बुचेगन्धमादने ॥ 
चिपुळे च तथा$श्वत्थः खुपाश्य चःघटोमदान्‌ । 
2 एकादशशतायामा योजनानामिमे नगाः॥ २१ ॥ 
जटरोदेवकूरश्यपूर्वर्यांदिशि पर्वतो । आनीळनिषधौ प्राप्ती पररूपरनिरन्तरी ॥ 
निषधः पारियात्रश्च मेरोः पाश्वे तु 'पश्चिमे । यथा पूर्वौतथाचेताचानीलनिषधायतौ 
केलासो हिमवांश्चैव दुक्षिणेनमहाबलौ । पूर्वपश्चायतावेताघणंचान्तव्यंचस्थितौ 
ऽङ्गवान्‌ जारुधिश्चैव तथैघोत्तरपर्घतौ । यथैच दक्षिणे तद्वदणंवान्तव्यंचस्थितौ 
.सर्यादापर्चताह्य ते कथ्यन्तेऽष्टौ द्विजोत्तम । दिसवद्धेमकूरादि प्चतानां पररूपरम्‌ 
नव योजनसाइस्रं प्रागुदग्दक्षिणोत्तरम्‌ । मेरोरिलाबते तद्वदन्तरे चे चतुर्दिशम्‌ 
फलानि यानि घे जम्ब्वा गन्धमादनपषते ॥ गजदेहप्रमाणानि पतन्ति. गिरिसूद्धेक्ति | 
तेषां रावात्‌ प्रभचति ख्याता जम्बूनदीति चै । 
यत्र जास्वनद नाम कनकं सम्प्रजायते ॥ २६॥ 
सा परिक्रम्यचे मेरु'जम्वूसूळं पुननदी । विशति द्विजशांदूलां पीयमाना जनश्च तः 
भद्राश्‍वेऽश्वशिरा विष्णुर्भारते कूमसंस्थितिः । 
चराहः केतुमाले च मत्स्यरूपस्तथोत्तरे॥ ३१ ॥ : | 
तेषु नक्षत्रचिन्यासाद्विषयाः समवस्थिताः । चतुष्चेपिडिजश्रेष्ठा' ग्रहामिभवपाठकाः 
` इति भ्रीमाकंण्डेयपुराणेभुक्तकोपे जस्बूद्वीपचर्णनंनाम चतुभ्पश्चाशत्तमो ऽध्यायः॥ | 


———— 


दु (6-0. Prof: Satya ती Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
जम्बूद्ीपान्तगतखण्डवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
ओलेषु मन्दारायेछु चतुष्वेव द्विजोत्तम!। घनानियानि चत्वारि सरांसिचनिवोधमे 
पूर्घ चेत्ररथं नाम दक्षिणे नन्दनं घनम्‌ । घेभ्राज पञ्चिमे शेळे सावित्रं चोत्तराचले ॥ 
अरुणोदं सरः पूर्व मानसं दक्षिणे तथा । शीतोदं पञ्चिमे मेरोर्महाभद्रै तथोत्तरे ॥ 
शीतार्तश्चक्रसुञ्जश्च कुळीरोऽथसुकङ्चान्‌। मणिशेलो ऽथत्रषघान्‌ महानीळोभघाचलः 
सुचिन्डुमन्द्रो वेणुस्तामखो निषधस्तथा । देवशेळश्च पूर्वण मन्दररूय महाचलः ॥ 
त्रिकूटःशिखराद्विश्च कळिङ्गोऽथ पतङ्गकः। ` 
रुचकः खाचुमांश्चा द्विस्ताम्रकोऽथ विशाखबान्‌ ॥ ६॥ 
“इचेतोद्रः समूळश्च चसुधारश्व रल्चान्‌। एकश्उङ्गो महाशेलो राजशेलः पिपाउकः ॥ 
पञ्चशेळोऽथ कलासो हिमचांश्वाचळोत्तमः । 
इत्येते दक्षिणे पार्श्वं मेरोः प्रोक्ता महाचलाः॥ ८ ॥ 
सुरक्षः शिशिराक्षश्च चेद्य्यंः कपिलस्तथा । पिञ्जरोऽथ महाभद्रःखुरलःकपिळोम'चु 
अञ्जनः कुक्कुटः कृष्णः पाण्डरश्चाचलोत्तमः । 
सहस्रशिखरश्चा द्विः पारियात्रः सश्एङ्गवान्‌ ॥ १०॥ 
पश्चिमेन तथा मेरोविष्कम्मात्‌ पश्चिमाद्‌ बहिः। 
एतेऽचलाः समाख्याताः श्टणुष्वान्यांस्तथोत्तरान्‌॥ ११ ॥. 
शङ्खकूटोऽथ वृषमो हंसनाभस्तथाचलः । कपिलेन्द्रस्तथाशेलः सानुमाननीलपघच 
स्वर्णश्टङ्ग: शात्उङ्गः पुष्पको मेघपर्वतः । विरजाक्षोवराहा द्रि्मयूरोजारुधिरूतथा 
र शक पा 
चनरमंळपानीयः सरो भिस ताः। ताड ॥ 4 


२१४ # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ षट्पञ्चाशत्तमो 
| एते भौमा दविजश्रेष्ठ ! स्वर्गाः रूघगंगुणाधिकाः। 
न तासु पुण्यपापानामपूर्व्वा णासुपा्जेनम्‌॥ १६ ॥ 


युण्योपभोगा एषोक्ता देवानामपितास्वपि | शातान्तादेषु घेतेषुशेलेषु द्विजसत्तम! 


विद्याधराणां यक्षाणां किन्नरोरगरक्षसाम्‌। 
देवानाञ्च महांचासा गन्धर्व्चाणां च शोभनाः॥ १८॥ 
महापुण्या मनोक्लेश्च सदेचोपगनेयुताः । सरांसिच मनोज्ञानि सर्घतुंसुखदोऽनिल; 
नखेतेषु मजुष्याणां चेमनस्यानि कुत्रचित्‌ । तदेतत्‌ पार्थिवं पझंचतुष्पत्रेमयो दितम्‌ 
भद्रश्वभारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुरदिशम्‌। भारतं नामयद्व्षं दक्षिणेन मयो दितम्‌ 
तत्‌ कर्मभूमिर्नान्यत संप्रासतिःपुण्यपापयोः । एतत्प्रधानं विज्ञ यं यत्रसर्चप्रतिष्ठितम्‌ 
तस्मात्‌ स्वर्गापचगो च माजुष्यनारकाबपि । 
तिय्येकचमथचाप्यन्यत्‌ नरः प्राप्नोति चे द्विज! ॥ २३॥ 
इति भ्रीमाकंण्डेयपुराणे भुवनकोघे जम्वूद्वीपान्तर्गंतलण्डचर्णनं नाम 
पञ्चपञ्चाशमोऽध्यायः ॥.५५॥ 


नाला 


बट्पञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


- गङ्गावतारवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
 श्वराधारं जगद्योनि (नेः) पदं नारायणस्य । तत ्रृत्तायादेचीगङ्गात्रिपथगाभिनी 
३5 सा प्रविश्य खुधायोति सोममाधारमन्मसाम्‌ । 


: AEN त्त्‌ सस्चुध्य, ( सर्च) मातार्कर सिसाङ्ग तिपराबरन्नी 30.8.०० USA ४ 
पपत मेरुपृष्ठे च सा चतुर्डा ततो ययौ । मेरुकूटतटाल्तेम्यो निपतन्ती चिवतिज॥ 


इध्यायः ]. ` ˆ # गङ्गावतारवर्णनम्‌ * २१५ 


विकीय्यंमाणसलिला निरांलम्वापपातसा । मन्द्राद्येछु पादेषु प्रविभक्तोदकासमम्‌ 
चतुर्ष्वपि पपाताम्वु विभिन्नाङघिशिलोच्चया । 
पूर्वा सीतेतिघिख्याता ययौ चेत्ररथं वनम्‌ ॥५॥ 
* तत्‌ प्छाचयित्वा च ययौ वरुणोदं सरोचरम्‌। ` 1110५ 
शीतान्तञ्च गिरि तस्मात्ततश्चान्यान्‌ गिरीन्‌ कमात्‌ ॥ ६ ॥ 
गत्वा भुवं समासाद्य भद्राश्वाजलेधि गता । तथेवालकनन्दाख्यंदक्षिणे गन्धमादने 
मेरुपाद्वनंगत्वा नन्दनं देवनन्दनम्‌ । मानसञ्च महावेगात्‌ प्लावयित्वा सरोवरम्‌ 
आसाद्य शेळराजानं रम्य हि शिखरं तथा । 
ततस्माञ्च पर्वतान्‌ सर्चान्‌ दक्षिणो पक्रमो दितान्‌ ॥ ६॥ 
तानप्छावयित्वासम्प्राप्ताहिमवन्तंमहागिरिम्‌ । दधारतत्रतांशाम्भुनंसुमो चव्ृषध्चजः 
भगीरथेनोपचासेः स्तुत्या चा5ऽराधितो विभुः । 
तत्र सुंक्तां च शर्वेण सप्तथा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ११॥ 
प्रचिवेशात्रिधाप्राच्यां प्लावयन्ती महानदी । भगीरथरथसूयाचुस्रोतसेकेनदक्षिणाम्‌ 
तथेच पश्चिमे: पादे विपुळे'सा महानदी । 
स्वर ( सुच) क्षरिति विख्याता चेभ्राजं साऽचळं ययौ ॥ १३॥ 
शीतोदश्च सररूतस्मात्‌ प्लावयन्ती महानदी । 
तएमात्‌ क्रमेण चाद्रीणां शिखरेषु निपत्य सा ॥ १४॥ 
रूवरक्षुः पचतं प्राप्ता ततश्च त्रिशिखं गता । 
केतुमाळं समासाद्य प्रचिष्टा' लवणोदधिम्‌ ॥ १५॥ 
गत्वोत्तरां दिशं गङ्गा दिन्या सा च महानदी । 
तस्माच्च ऋषभादींश्च क्रमादुत्तरजानगान्‌ ॥ १६॥ 
७० ;खुपाश्वन्तु तथेबादविः मेरुपादं हि सा गता.। . 
तत्र (भद्र ) सोमेति विख्याता सा रे सचितुवनम्‌ ॥ १७ हा 
तत्पाचवन्ती स्म सरीवर ततः ह सो मथो थे सेहानदी 


३३ # मार्कण्डेयंपुराणम्‌-# [ सप्तपञ्चाशत्तमो 


'तस्माश्च वृषभादीन्‌ सा क्रमात्‌ प्राप्य शिलोचयान्‌॥। ` 
महाणंघमचुप्रा्ता प्लावयित्वोत्तरान कुरून्‌ ॥ १६॥ 
 एवमेषा मया गङ्गा कथिता ते द्विजर्षभ! । जम्बुद्री पनियेशाब्च घर्षाणि च यथातथम्‌ 
चलन्ति तेषु सर्चेषुप्रजाः किम्पुरुषादिघु । सुखप्रायानिरातङ्कान्यूनतो त्कर्षचर्जिताः 
नवस्वपि च वर्षेषु सप्तसप्त कुलाचलाः । पकेकस्मिरुतदादेरोनद्यश्चाद्रिः विनिःसृता 
यानि किम्पुरुषाद्यानिवर्षाण्यष्टो द्विजोत्तम! । तेष द्विञ्ानितोयानि मेघचायंत्रभारते 
वार्षी स्चाभाचिकी देश्या तोयोत्था मानसी तथा । 
कमजा च नृणां सिद्धिव्वर्षेष्वेतेषु चाऽएखु ॥ २४॥ 
कामप्रदेभ्यो वक्षेस्यो वाक्षों सिद्धिः स्वभावजा । 
स्घामाघिकी समाख्याता तृस्तिदेश्या च देशिकी ॥ २५॥ 
अपां सौक्षमाचच तोयोत्था ध्यानोपेता च मानसी । 
उपासनादि कार्यात्त घमेजा ( कर्मजा ) साप्युदाह्ृता ॥ २६॥ 
न चेतेषु युगाचस्थानाधयो व्याधयो न च । पुण्यापुण्यसमारम्भो नेवतेषुद्विजोत्तम 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे गङ्गाघतारवर्णनंनामषट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६ ॥ 


ज 


सप्तपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
नद्या दिवर्णनपूर्वेकजनपंदवर्णनम्‌ 
क्रोष्डुकिरुचाच 0 
भगवन !कथितंत्वेतजम्बुद्धीपं समासतः । यंदेतंद्ववता ग्रौं कमै नान्येत्र पुण्यदम्‌ 
त्याप्राय छाए सहामपय चर्जेयित्वाःलु भारंतम्‌!१०१ ७5, 536५१५३०१ 058 
. इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यञ्चान्तञ्च गम्यते ॥ र पेष 
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न खल्वन्यत्र मरेपानां भूमौकर्मचिधीयते । तस्माद्विर्तरशो ब्रह्मन! ममैतद्वारतं वद 

ये चार्य मेदा यावन्तो यथावत्‌ स्थितिरेव च । 

वर्षोऽयं द्विजशादूंल !ये चा5स्मिन देशपवंताः॥ 8 ॥ 

मार्कण्डेय उचाच > 
भारतल्यास्यवर्षल्य नवभेदाजन्निवोधमे । समुद्रान्तरिताज्ञयास्तेत्वगम्याःपरसपरम्‌ 
` इन्द्रद्वीपः कशेरूमांस्ताम्नरवर्णो गभस्तिमान्‌ | 

नागड्ीपर्तथा सौम्यो गान्धर्चो चारुणस्तथा॥ ६॥ 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपःसागरसस्त्रृतः । योजनानांसहस्जंवे द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ 

पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा । 

ब्राह्मणाः क्षच्चिया घेश्याः शूद्राश्चान्तःस्थिता द्विज ! ॥ ८॥ 
इञ्याध्यायचणिज्याद्येःकर्म सिःरतपाषना: । तेपां संव्यवहारश्चपभिःकमेभिरिष्यते 
स्वर्गापवर्गप्रासतिश्च पुण्यंपापं च घे तदा । महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वत 
विन्ध्यश्चपा रियात्रश्चसत्तेवात्र कुलाचलाः । तेपांसहस्जशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः 
चिस्तारोच्छ्रयि णोरम्याचिपुळाश्चात्रसानबः । कोळाहळःसचेञ्राजोमन्द्रोद्टुंराचलः 
बातस्वनो घेद्युतश्चमैनाकः स्वरसस्तथा । तुङ्गप्रस्थो नागगिरीरोचनःपाण्डराचळ 
पुष्पोगि रिदुजयन्तो रेवतो5वु'द एव च । ऋष्यमूकः खगोमन्तःकूरशेळः छंतस्मर 
श्रीपवंतश्च कोरश्च शतशो5न्यैचपर्वताः । तेर्विमिश्राजनपदाम्लेच्छाश्चार्याश्चभागशः 

तेः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठा यास्ताः सम्यङ निवोध मे । 

गङ्गा सरस्वती सिन्धुञ्चन्द्रमागा तथापरा ॥ १६ ॥ 
यमुना च शातदुश्च चितस्तेरावती कुहुः । गोमती धूतपापा च बाहुदा सद्ृषद्धती 

विपाशा देविका रंश्लु निश्चीरा गण्डकी तथा। 

कौशिकी चाऽऽपगा विप्र! हिमचत्पादनिःखताः ॥ १८॥ 
का चती बा बुत्र्ली a दिशावित्रधत्य पि सिन्चुरेब धारिया पन हु न्य पय य 


२१८ # मार्कण्डेयपुराणमू ऋ [ सप्तपश्चाशत्तमो 
. शोणोम्रहानदश्चेब नर्मदाखुरथाऽद्रिजा । मन्दाकिनी दशार्णां च चित्रकूटा तथापरा 
चित्रोत्पला सतमसा करमोदा पिशाचिका । 
तथान्या पिप्पलश्रोणिषिपाशा बञ्जुला नदी ॥ २२॥ 
` सुमेरुजा शुक्तिमती शकुली त्रिदिवाक्रमुः । ऋक्षपादप्रसूताचे तथान्या वेगवाहिनी 
क्षिप्रापपोष्णीनिविन्ध्यातापीसनिषधाघती । चेण्याचेतरणीचेचसिनीचाळी कुमुद्ठती 
करतोयामद्दागोरीदुर्गाचान्तःशिचातथा । चिन्ध्यपादप्रसूतास्तानद्यःपुण्यजलाःशुभा 
गोदावरी भीमर्‍थी कृष्णावेण्या तथापरा । तुङ्गभद्रा सुंप्रयोगा वाह्या कावेयंथापगा 
सह्यपाद्चिनिष्क्रान्ता इत्येताः सरिदुत्तमाः ।. : 
छतमाला ताम्रपणीं पुष्पजा सूत्पळावती ॥ २७ ॥ 
मळयाद्रिंसमुदुभूता नद्यः शीतजलास्त्चिमाः । 
पितृसोमर्षिकुब्या च इक्षुका जिदिघा च या॥ २८ ॥ 
लाङगूछिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः । 
ऋषिकुल्‍या कुमारी च मन्दगा मन्द्चाहिनी ॥ २६॥ 
कृपा पलाशिनी चेष शुक्तिमत्प्रभघाः स्मृताः । 
सर्चाः पुण्याः सरस्वत्यः खर्चा गङ्गा समुद्रगाः ॥ ३०॥ 
विश्वल्यमातरःसर्वाःसवंपापहराःस्म्टृताः। अन्याःसहरूशङ्चोक्ताश्वुद्वनद्योदिजोत्तमा 
प्रावृट्कालवहाः सन्ति सदा काळषहाश्च याः। $$ 
मत्स्याश्वकूटाः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः॥ ३२॥ 
अबु दाश्चाकेलिङ्गाश्व मलकाश्चत्रकेःसह्‌ । मध्यदेश्याजनपदाःप्रायशोऽमीप्रकीत्तिताः 
. सहास्य चोत्तरे यास्तु यत्र गोदावरी नदी.1. . . 
पृथिव्यामपि कत्खायां ख प्रदेशो मनोरमः॥ ३४७॥  . 
गोचद्धनं पुरंरम्यं मार्गचस्यमहात्मनः । बाह्रीकावाटधानाञ्च आभीराः काळतोयका 
मप्ररान्ताश्चादञ. पठवान्सेखु पिना । एता प्रत्ताक्षत्रसिर्छुसीन्रीस्मद्रकाः 
शतदुजाः किङ्गाश्च,पारदा हारभूषिकाः ।.माउरा बहुभद्राश्च. केकेया दशमालिका 
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कषत्रियोपनिवेशाश्च वेश्यशूद्रकुलानि च । काम्बोजा द्रदाश्चेव बवरा ह्॒षचद्धेंनाः ॥ 
चीनाश्चैव तुषाराश्चवहुळा वाह्यतोनराः। आतेयाश्चभरद्वोज्ञाः पुष्कलाश्च कुशोरुकाः 
लम्पाकाःशूळकाराश्चचुलिका जागुडेःलह ) औ पधाश्चानिमद्राश्चकिरातानाञ्चजातयः 
तामसा हंसमार्गाश्च काइमी रास्तुङ्गणास्तथा 
शूलिकाः कुहकाश्चैच ऊर्ण्णा दःर्वास्तथेव च ॥ ४१॥ 
एते देशा हा दीच्यारतु प्राच्यान्देशान्निवोध मे । 
अश्रारका सुदकरा अन्तर्गिरि वहिगिराः ॥ ४२॥ 
तथा छुचङ्गा रङ्गेया मानदा मानचत्तिकाः । ब्राह्मोत्तराः प्रविजया भागंचा ज्ञेयमज्लकाः 
प्रागज्योतिषाश्च मद्राश्च घिदेहास्ताम्नलिप्तकाः 
मल्ला मगधगोमन्ताः .( गोमेदाः ) प्राच्या जनपदाः स्मृताः ॥ ४४ ॥ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । पाण्ड्याश्च केबळाश्चेवगोलाङ्गूलास्तथवच 
शैलूषा सूषिकाश्चैच कुखुमानाम घासकाः । महाराष्ट्रा माहिषका कलिङ्गाश्चैव सर्वेश: 
आभीराः सह घेशिकया आढक्याः शवराश्च ये | 
पुलिन्दा चिन्ध्यमौ लेया घेदर्भा दण्डकेः सह ॥ ४9 1. 
पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवद्धनाः 1 
नेषिकाः कुन्तळा अन्ध्रा उद्भिदा घनदारकाः ॥ ४८॥ 
दाक्षिणात्यार्त्वमी देशा अपरांस्तान्‌ निबोध मे । 
` सूर्यारकाः कालळिवला दुर्गाश्चामीकरः सह ॥ ४६ ॥ 
पुलिन्दाश्च सुमीनाश्च रूपपाः स्वापदेःसह । तथा कुरूमिनश्वेव सर्वचेव कठाक्षरा 
( कारस्करा छोहजड्डा घाजेया राजमद्रकाः 91 
तोसलाः कोसळाश्चैव च्रैपुरा विदिशास्तथा ॥ ५१ ॥ 
( तुषारास्तुबुराश्येव सव घव कररूकराः ॥ ५२॥ 
नासिक्याचाञ्च ये चान्ये येखेवोत्तरनमंदाः । भीरुकच्छाः समाहेयाःसहसाररूचतेरफि 


काश्मीराश्वसुरप्रीअअवस्त्यों शर्त देस इतयेतेहाफ्राम्ताश्ः्टणुचिन्धनिचासिनः 


रर ' > अ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ सप्तपञ्चाशत्तमो 
सरज्ञाश्च करूषाश्च केचलाश्चोत्कलेः सह । . . . 
उत्तमर्णा दशार्णाश्च भोज्याः किष्किन्धकेः सह ॥ ५५॥ 
तुम्बुरास्तम्बुलाम्चच परबो नेषधेः सह । 
अन्नजास्तुष्टिकाराश्च घीरहोत्रा ्चन्तयः। एते जनपदाः सर्च चिन्ध्यएष्ठनिवासिनः 
अतो देशान, प्रचक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये । नीद्दाराहंसमार्गाश्चकुरषो शुग णाःखखाः 
' ङुन्तप्रावरणाश्चैव ऊर्णादार्वाःसकृत्रकाः । जिगर्त्तागाळघाश्चेव किरातास्तामसे'सद्द 
कृतत्रेतादिकश्चात्र चतुयु गतो घिधिः। एतत्तु भारतं वर्ष चतुःसंस्थानसंस्थितम्‌ 
दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वण च महोदधिः । हिमवाजुत्तरेणास्य कार्सुकर्ययथा शुणः 


तदेतद्वारतं वषं सचंबीजं द्विजोत्तम ! । ब्रह्मत्वममरेशत्वं देवत्वं मत्यंतांस्तथा ॥ 


स्ररापश्वप्सरोयोनिरूतद्वत्संचे सरीस्रृपाः 
स्थाचराणां च सर्घेषामितो ब्रह्मन्‌! शुभाशुभैः ॥ ६२॥ 
_ प्रयाति करमंभूत्रह्मन्‌ !नान्या लोकेषु विद्यते । देचानामपि विप्रर्षे ! सदा पषमनोरथः 
अपि माजुष्यमाप्ल्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युताः क्षितौ । 
मचुष्यः कुरुते तत्तु यन्न शक्यः सुरासुरेः ॥ ६४:॥ 
तत्कर्मनिगडग्रस्तः स्वकमेख्यापनोत्खुकेः । 
न किञ्चित्‌ क्रियते कर्म सुखलेशोपढ हितेः ॥ ६५ ॥: 
इत्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणो नद्यादिचणंनपूचकजनपदचणंन नाम 
. सुप्तपत्नाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५७॥ 
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अष्टपञ्चाशत्तमो ऋयायः 
कूम्मसन्निवेशबणनम्‌ 
क्रो ष्टुकिरुषाच 
भगवन! कथितं सम्यक्‌ भवता भारतंमम ॥ सरितः पर्वता देशायेच तत्र बसन्ति थे 
किन्तु कूर्मसत्वया पूर्व भारते भगवान्‌ हरिः। 

कथितस्तस्य संस्थानं ओोतुमिच्छाम्यशेषतः॥ २॥ 
कथं ससं स्थितो देवःकूर्मरूपो जनाद्‌ंनः । शुमाशुभं मञुष्याणां व्यञ्यतेचततःकथम्‌ 

यथासुखं यथापाद्‌ं तस्य तद्‌ ब्रह्मशेषतः । 

मार्कण्डेय उचाच 
प्राङ्मुखो भगचन्‌ ! देवः कूर्मरूपी व्यवस्थितः । आक्रम्यभारतं बघनवमेद मिदंद्विजञ 
नवधा संस्थितान्यस्य नक्षत्राणि समन्ततः 

विषयाश्च द्विजश्रेष्ठ ! ये सम्यक्‌ तान्निबोध मे ॥ ५॥ 

वेदमन्त्रा ( वेदिमद्रारि ) चिमाण्डव्याः शाल्वनीपार्तथा शकाः । 

डञ्जिंहानार्तंथा घत्स ! घोषसंख्यास्तथा खशाः॥ ६॥ 

मध्ये सारस्वता .मत्ल्याः शूरसेनाः समाथुराः । 

'धर्मारण्या ज्योतिषिका गौरग्रीचा गुडाश्मकाः ॥ ७॥ 
बेदेहकाःसपाञ्चालाःसङड्केताःकङ्कमारुताः । कालको दिसपाषण्डाःपारियात्रनिवासिनः 
कापिङ्गलाः कुरवाहास्तथेचोडुम्वरा जनाः | गजाह्ययाश्चकूर्मस्य जळमध्यनिचासिन 

कृत्तिका रोहिणी सौम्या एतेषां मध्यघासिनाम्‌। 

नक्षत्रत्रितयं चिप्र ! शुभाशुभविपाकदम्‌ ॥ १० ॥ 
बृषध्चजोऽञ्जनश्चैच जम्बचाल्योमानचाचलः। शूपकर्णो व्याघसुखःखमंकः कचराशनः 
तथाचन्द्रेराश्चैव-खशाप्र' मणघास्तथाप+ गिस्यो मसिर सुाएतःयाचद्नदन्तुराः , 
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प्रागज्योतिषाः सलो दित्याः सामुद्वाः पुरुषादकाः । 
| पूर्णोत्कटो भद्रगौरस्तथोदययिरिद्दिज! ॥ १३ ॥ 
काशयो मेखलामुशस्ताप्नलिप्तिकप़ादपाः | घद्धमानाकोशलाश्चमुखेकूमंस्यसंस्थिता; 
रौद्रः पुनषंखुः पुष्यो नक्षत्रजितय॑ सुखे । पादेतु दक्षिणे देशा क्रोष्टुके घद्तः शणु 
कलिङ्गचङ्गजठराः कोशला सू (म) षिकारतथा । 
चचेदयश्चो दुध्वंकर्णाश्च मत्स्याद्या चिन्ध्यवासिनः॥ १६॥ 
'चिदर्भानारिकेलाश्चधर्मद्वी पास्तथैछिकाः ।व्याघरग्रांचामदग्रीचास्न्ेपुरा श्मश्चघारिण 
केष्किन्ध्या हमकूटाश्व निषधाः कटकस्थळाः। ` 
दशार्णा दारिका नझा निषादाः काकुलालकाः॥ १८ ॥ 
तथैच पर्णशवराः पादे थे पूर्वदक्षिणे | आरे घर्॑तथा पैत्यं फाल्गुन्यःप्रथमास्तथा 
नक्षतत्रितयं पादमाश्रितं पू्वदक्षिणम्‌ । लङ्काकालाजिनाश्चेच शेलिकानिकटास्तथा 
महेन्दमळ्यांद्री च दुरे च बसन्ति ये। कर्कोटकचेने ये च भंगुकच्छाः सकोङ्कणाः 
सर्वाश्चैव तथामीराचेण्यार्तीरनिघासिनः । अचन्तयोदासपुरास्तथेवाकारिणोजना 
महाराष्ट्रा: सकर्णाटागोनर्द्वा ब्वित्रकूटकाः । चोळाःकोळगिराश्चेव क्रौद्धद्वीपजटाधराः 
कावेरी ऋष्यमूकस्था नांसिक्याश्चैचयेजनाः। शद्धुशुक्तयादिवेदूर्यशेलप्रान्तचराश्य ये 
ततथा घारिचराःकोलाःचर्मपद्दनिचासिनः | गणवाह्ाःपराःकृष्णाद्वीपवांसनिवासिन 
सूयांद्रौ कुसुदाद्रौ च ते चसन्ति तथा जनाः। ` ` 
आखाबनाः { रौद्रस्वनाः ) सपिशिकास्तथा ये कर्मनायकाः ॥ २६ ॥ 
दक्षिणाः कौरुषाये च ऋषिकास्तापसाश्रमाः। "` 
| ऋषभाः सिंहळाश्चेव तथा काञ्चीनिषासिनंः॥ २७॥ ` 
__तिलङ्गाः कु्जर्द्रीकच्छवासांञ्चयेजनाः। तान्रपर्णोतथाकुक्षिरिति कूर्मस्यदक्षिण 
| फारणुन्यश्चोत्तराहरूताचित्राच्षत्रयं दविज! । कूमेस्यदक्षिणेकुक्षीबाह्यपादस्तथापरम्‌ 
। काम्बो ज/पहवाश्ेतत घन डन्ना सज़ा: [, तथाचलिन्यसोदीरार सातर््तावलितासुजाः 


* द्वावणाः सागिगाः शूद्राः कर्णप्राधयचघराः। 
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" किराताः पारदाः पाण्ड्यास्तथा पारशवाः कलाः ॥ ३१॥ 
घूत्तका हेमगिरिकाः सिन्धुकालकचैरताः 1 सोराष्ट्राद्रदाश्चेचद्राचिडाश्च महाणचाः 

चते जनपदाः पादेस्थिता चे दक्षिणेऽपरे । रूवात्यो विशाखा मंत्रञ्चनक्षत्रत्रयमेच च 

मणिमेधः क्रुराद्रिश्च खञ्जनोऽस्तगिरिस्तथा । 

अपरान्तिका हे( नौ ) हयाश्च शान्तिका चिप्रशस्तकाः ॥ ३४॥ 
कोकङ्कणाः पञ्चनद्‌का बमनाह्यवरारूतथा । तार्ुराह्मङ्गतकाःशार्कराःशारमवेशमकाः 
युरुस्चराः फल्नकावेणुमत्याञ्चयेजनाः । तथा फल्णलुकाघोरा शुरुहाश्चकलास्तथा 

एकेक्षणा चाजिकेशा दीर्घग्रीचाः सन्चूछिकाः 

अश्वकेशास्तथा पुच्छे जनाः कूर्मस्य संस्थिताः ।। ३७ ॥ 2 
शेन्द्रेमूलंतथाषाढा नक्षत्रत्रयमेच च । माण्डव्याञ्चण्डखाराश्च अश्वकालनतास्तथा 

कुन्यताळडहाश्चैच स्रीवाह्या चालिकारुतथा | 

नरसिंहा वेणुमत्याञ्च चलावस्थास्तथापरे ॥ ३६ ॥ 
घमंबद्धाल्तथाळूकाउरुकमंल्थिताजनाः 1 घामपादेजनाःपाश्वे स्थिताःकूर्मस्यभागुरे ` 
आषाढाश्चवणे चेवधनिष्ठायत्रसंस्थितां। केलासो हिमवांश्वेवधचुष्मानवसुमांस्तथा 

क्रौञ्चाः कुरुवकांश्चेच क्षुद्रचीणाञ्च ये जनाः । 

रसालयाः सकेकेया भोगप्रस्थाःसयामुनाः ॥ ४२ ॥ 

अन्तरद्वौपा रित्रगर्त्ताश्च अझीज्याः सादूना जनाः । 

तथेवाश्वसुखाः प्राप्ताश्चिविडाः केशधारिणः ॥ ४३ ॥ 
दासेरका घाटय़ानाः शवधानास्तथेव च । पुष्कलाधर्मकेरातास्तथातक्षशिलाश्रयाः 

अम्बालां मालवा मद्रा वेणुकाः सचदन्तिकाः 

पिङ्गला मानकलहा इणाः कोहलकास्तथा ॥ ४५॥ 
भण्डव्याभूतियुवकाःशातकाहेमतारकाः । यशोमत्याःसगान्धाराःखरखागरराशयः 
यौधैया दासमेयाञ्च राजन्याः श्यामकास्तथा। 
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ज्र घारुणञ्चात्र नक्षत्र तत्र प्रौष्ठपदाद्वयम्‌। येन किन्नरराज्यञ्च पशुपाल सकी चकम्‌ ॥ . 


` काश्मीरक तथा राष्ट्रपभिसारजनस्तथा | द्रदास्तवङ्ग णाचे कुळरा चनराष्ट्रकाः ॥ 
' सेरिष्ठा ब्रह्मुपुरकास्तथव चनवाह्यक्ाः। किरातकौ शिकातन्दा जनाः पहचलोलत्ताः 

दार्वादा मरकाश्चैव कुरराश्वान्नदारकाः। एकपादा खशाघोषाःरूवर्गभोमानघद्यकाः 
तथा सयघना हिङ्गाश्रीरप्राचरणाञ्च ये.।  जिनेत्राः पौरवाश्चेवगन्र्वाश्चद्विजोत्तम 
पूर्वोत्तर तु कूमर्य पादमेतेसमाश्चिताः। रेवत्याश्चाश्चिदैत्यं याम्यञ्चक्षै मितित्रयम्‌ 
तत्र पादे सप्राख्यातं पाकाय सुनिसत्तम! । देशेष्वेतेषु खतानिनक्षत्राण्यपि च द्विज 

एतत्पीडा अमी देशाः पीड्यन्ते ये क्रमो दिताः । . 

यान्ति चास्युदयं चिप्र ग्रहेः सम्यगवस्थितेः ॥ ५५॥ 
यस्यक्षल्य पतियों चे ग्रहरूतद्वाघितो भयम्‌। तद्देशस्य सुनिश्रे्ठतडुत्कर्षशुसायमः 
प्रत्येक देशलामान्यं नक्षत्र्रहलम्मवम्‌। भयं लोकल्य सवति शोभनं चाडिजोत्तम 

स्वक्षेरशोभनेर्जन्तोः सामान्यमिति भीतिदम्‌। 

ग्रहेर्मेचत्ि पीडोत्थमर्पायासमशोसनम्‌॥ ५८॥ 
तथैव शोभनःपाकोदुःस्थितेश्चतथा अहेः । अल्पोपकाराय रूणांदेशज्षेश्वात्मनोबुधे/ 
दर्ये गोठेऽय भृत्येषु खदत्सुतनयेषु षा । भार्या यांचम्रहे दुःल्थेमयं पुण्यवतांन्ृणाम्‌ 

आत्मन्यथार्पपुण्यानां सचंत्रवातिपापिनाम्‌। 

नेकत्रापि हापापातां भयमस्ति. कदाचन ॥ ६१॥ 

दिग्देशजनखामान्यं नृपसाम्रान्यमात्मजम्‌। 

. “नक्षत्र्रहसामान्य नरो सुङ्कते शुभाशुभम्‌.॥ ६२॥ १ 

पररुपराभिरक्षा च ग्रहादौस्थ्यैन जायते । एतेभ्य़रएच चिप्रेन्दशुभहानिरूतथाशुमः ॥ 


| 


1 
| 


यदेतत्कूर्मसंस्थानं नक्षत्रेश मयोद्तिम्‌-। एतत्तुदेशसामान्यमशुभं शुभमेच च॥ | 
तसमाद्विन्ञाय देशक्षेप्रहपीडां तथात्मनः । कुव्वोत शान्तिमेधावीलोकवादांश्चसत्तम | 


आकाशाद नुतन oh यादीनाजद दोह छुक - प्न्तितेलोकेलोकवादाइविश्षुताः 
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तां तथेच बुधःक्याछ्ञोकचादान्नहापयेत्‌ः| तेषां .तत्करणान्नुणांयुक्तोदुष्टागमक्षयः 


। 
| 
| 
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शुभोदयं प्रहानिञ्च पापानां द्विजसत्तम! । 

प्रज्ञाहानि प्रकुयु स्ते द्रव्यादीनाञ्च कुवते ॥ ६८॥ 

तस्माच्छान्तिपरःप्राज्ञो लोकवादरतरुतथा । 

लोकवादांश्च शान्तीश्च ग्रहपीडासु कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 
अद्रोहानुपवासांश्च श्तं चेत्यादिविन्दनम्‌ । जपंहोमंतथादानंल्नानंक्रोधादिचजेनम्‌ 
अद्रोहः सर्व भूतेषु मैत्रीं कुर्य्याञ्च पण्डितः । वर्जयेदसतींचाचमतिवादांस्तथेष च ॥ 
ग्रहपूजाञ्च कुर्वीत सर्वपीडासु मानवः । एचंशास्यन्त्यशेषाणि घोराणि द्विजसत्तम 

प्रयतानां मञुष्याणां ग्रइक्षोत्थान्यशेषतः। 

एष कूर्मो मयाऽऽख्यातो भारते भगवान्‌ विसुः॥ ७३॥ 
नारायणो हाचिन्त्यात्मायत्रसच॑प्रतिितम्‌ । तत्रदेबाःस्थिताःसर्वेग्रतिनक्षत्रसंश्रयाः 

तथा मध्ये हुतवहः पृथ्वी सोमश्च चे द्विज !। 

मेषादयरूत्रयो मध्ये मुखे द्वौ मिथुनादिको ॥ ७५॥ 

प्राग्दक्षिणे तथा पादे ककिसिहौ व्यवस्थितौ । 

सिंहकन्यातुळाश्चैच कुक्षौ राशित्रयं स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तुलाथ वृश्चिकश्चोभौ पादे दक्षिणपश्चिमे । पृष्ठेचवृश्चिकेनेच सहधन्वीव्यचस्थितः 
वायव्ये चास्यवे पादैधबुरग्राहा दिकंत्रयम्‌ । कुम्भमीनौतथेचारूयउत्तरांकुक्षिमाश्रितौ 
मीनमेषौ छिजश्रेष्ठ! पादे पूर्वोत्तरे स्थितौ । कुमे देशास्तथरक्षाणि देशोष्वेतेषुषे द्विज 
राशयश्च तथक्षेषु ्हराशिष्वत्रस्थिताः। तए्माइूग्रहक्ष॑पी डासुदेशपीडां विनिर्दिशेत्‌ 

तत्र स्नात्वा प्रकुर्वीत दानहोमादिकं विधिम्‌ । 

स एप वैष्णव; पादो ब्रह्मन्‌ !मध्ये प्रहस्य यः | 

नारायणाख्यो ऽचिन्त्यान्तात्मा कारणंजगतः प्रभुः ॥ ८१॥ 

इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे कूर्म निवेशर्णनंनामाऽष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥ 


—————ु 
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एकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
` उत्तरङुरुकथनम्‌. 


मार्कण्डेय उवाच 
एवं तु भारतं बघं यथावत्कथितं सुने !। 
छृतं त्रेता द्वापरश्च तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
अनेवेतदयुगानान्तु चातुंण्योऽत्रः घे द्विज | चत्वारित्री णिदवेचेवतथेकंचशरच्छतम्‌ 
जीवन्त्यत्र नरात्रझनङृतत्रेतादिकेक्रमात्‌। देचकूरस्यपूर्षस्यशेलेन्द्रस्यमदात्मनः॥ 
पूर्वण यत्स्थितं र्षमद्राशवं तन्निबोध मे । शवेतपर्णश्चनीळश्चशेवाळश्चाचलोतत्तमः ॥ 
कौरञ्जः पर्णशालाग्रः पञ्चेते तु कुलाचलाः । तेषां प्रसूतिरन्ये ये बहचः क्वुद्र पेताः ॥ 
तेबिशिडा जनपदा नानारूपाः सहस्रः । ततः कुषुद्खंकाशाः शुद्धलानुखुमङ्कळाः॥ 
इत्येचमाद्योऽन्येऽपिशतशोऽथसहस्नशः । सीताशङ्खाबतीमद्राचक्रावर्त्ता दिकारुतथा 
नदोऽथ बह्गथयो विरूतीर्णाः शीततोयौघचाहिकाः । 
अत्र चर्षे नराः शद्धशुद्धहेमसमप्रभाः ॥ ८॥ 
दिव्यसङ्गमिनः पुण्या दशवषेशतायुषः । मन्दोत्तमौ नतेषुल्तःसर्चेते समदर्शनाः॥ 
तितिक्षादिभिरष्टाभिः प्रकृत्या ते खणेयु ताः । ; 
तत्राप्यश्वशिरा देचश्रतुर्बाहुजनादनः ॥ १०॥ | 
शिरोहदयमेढाङम्रिहस्तेश्चाक्षित्रयान्बितः । तस्याप्यथेचविषया विज्ञेयाजगतः/प्रभोः 
केतुमाळमतो घर्ष निवोध मम पश्चिमम्‌ ।' विशाळःकस्वळःकष्णोजयन्तोह रिपर्वतः 
विशोको बद्धमानश्च सप्तेते कुलपर्षताः । 
अन्ये सहस्नशः शेला येषु लोकगणः स्थितः॥ १३ ॥: 
भौळयल्ते महाकायाः शाकपोतकरम्भकाः । अङ्गुळपमुखाश्चापिबस न्तिशतशोजनाः 
त्ये-पिबस्लि महान चंक्ष शथपमे? " स्वकर्म स ण 53 Foundation USA 


ऽध्यायः ] + उत्तरकुरुकथनम्‌ # | २२७ 
अमोघां कामिनीं श्यामां तथेघान्याः सहस्रशाः ॥ १५॥ 
अत्राप्यायुः समं पूवरत्रापि भगवान्‌ हरिः । वराह्दरूपीपादास्यहृत्पृष्ठेपाश्चंतस्तथा 
- ( सुखनस्यादतश्चेच कण्ठतः पुच्छतस्तथा ) । 
त्रिनक्षत्रयुते देशे नक्षत्राणि शुभानि च । इत्येतत्केतुमाळं ते कथितं सुनिसत्तम! ॥ 
अतःपर' कुरून्‌ वक्ष्ये निवोधेह ममोत्तरान्‌ | 
तत्र दक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः ॥ १८॥ 
चस्त्राणि च प्रसूयन्ते फळेष्वाभरणानि च। सर्वकामप्रदास्ते हिसवंकामफळप्रदाः 
सूमिर्मणिमयी वायुःखुगन्धःसर्वंदा सुखः । जायन्ते माववार्तत्रदेचलो कपरिच्युताः 
मिधुनानि प्रसूयन्ते समकाळस्थितानि चे । अन्योन्यमनुरक्तानिघक्रवाकोपमानिच ' 
चतु्दशलहस्राणि तेषां सार्द्धानि वे स्थितिः । 
चन्द्रकान्तश्च शोळेन्द्रः सूर्य कान्तरूतथापरः ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्‌ कुळाचले वर्ष तन्मध्ये च महानदी । 
भद्रलोमा प्रयात्युव्यां.पुण्यामलजलौ घिनी ॥ २३॥ 
सहस्र हतथेत्रान्या नद्योवर्षेऽपिचो त्तरे । तथान्याःक्षीरवाहिन्योऽ्ृतवाहिन्यएवच 
दधतो हदाए्तथां तत्र तथान्ये चानुपर्चंताः । 
अम्चुतास्वादकदपानि फलानि चिचिधानि च ॥ २५॥ 
बनेषु तेषु वर्षेषु शतशोऽथ सहस्रशः ।| 
तत्रापि भगवान्‌ विष्णुः प्राक्‌शिरा मत्स्यरूपचान्‌ ॥ २६ ॥ 
बिभक्तो नवधा विप्र नक्षत्राणां त्रयं अयम्‌ । 
दिश ( देशा ) रूतथा(]त्रा ) पि नवधा विभक्ता सुनिखत्तम !॥ २७॥ ` 
चन्दृद्गोपः समुद्रे च भद्रद्वीपल्तथापरः। तत्रापि पुण्योचिल्यातःससुदान्तर्महामुने 
इत्येतत्कथितं ब्रह्मन्‌! कुरुषष मयोत्तरम्‌। श्टणुकिजुरुषादीनि चर्षाणिगद्तोमम ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे उत्तरकुरुकथनंनामेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
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PPT षष्टितमो ऽध्यायः 
| शुवनकोषसमा सिवर्णनम्‌ 


मार्कण्डेय उवाच 
यत्त 'किम्पपुरुषेचर्षतत्‌ प्रवक्ष्याम्यहंद्विज ! । तत्रायुदेशलाहस्तंपुर्षाणां घपुष्मताम्‌ 
अनामया ह्यशोकाश्चनरायत्रतथाख्तरियः । प्लक्षःखण्डश्च तत्रोक्तः सुमहात्नन्दनोपमः 
तस्य ते वे फलरसं पिचन्तः पुरुषाःसदा । 
स्थिरयौघननिष्पन्नाः खियञ्चोत्पलगन्धिकाः ॥३॥ 
अतः परं किंपुरुषाद्धरिवषं प्रचक्ष्यते । महारजतसङ्काशा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ४॥ 
देबलोकच्युताः सचे देवरूपाश्च सघशः । हरिचर्षे नराः सर्वे पिवन्तीक्षरसं शुभम्‌ 
नजरा बाधते तत्र नजीरयन्ते च कर्हिचित्‌ । ताघन्तमेच तेकालं जीचन्त्यथनिरामयाः 
मेरुचष मया प्रोक्तं मध्यमं यदिलावृतम्‌। नतत्र सूर्यस्तपति न ते जीय न्ति मानघाः 
रभन्ते नात्मळाभञ्च रश्मयञ्चन्द्रसूर्ययोः । नक्षत्राणांग्रहाणाञ्चमेरोस्तत्र पराद्युतिः 
पञ्चप्रभाः पद्मगन्धा जम्वूफलरसाशिनः । पञ्चपत्रायताक्षास्तु जायन्ते तत्र मानघाः॥ 
घर्षाणाँ चु सहस्राणि तत्राप्यायुस्रयोदश । शराघाकारसंस्तारो मेरुमध्ये इलावृते ॥ 
"मेरुस्तत्न महाशलरुतदाख्यातसिलादतम्‌ । रम्यकं चर्षमस्माञ्च कथयिष्येनिवोधतम्‌ 
चरक्षर्तत्रापिचोतुङ्गो न्यग्रोघोहरितच्छदः | तस्यापि तेकलरसंपिबन्तोबत्तयन्तिचे 
- घर्षायुतायुपस्तत्र नरास्तत्फलभोगिनः। रतिप्रधानघिमला जरादौगन्ध्यघजिताः 
तस्मादथोत्तर॑ वष नास्ना ख्यातं हिरण्मयम्‌ । दिरण्चती नदीयत्रप्रभूतकमलोज्ज्चलां 
'महावळाःखतेजसूका जायन्तेतत्र मानवाः । महाकाया महासच्त्वाधनिनःप्रियद्शेनाः 
इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे भुघनकोषसमासिवर्णनं नाम- 
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स्वारो चिपेमन्वन्तरेत्रा्मणवाक्यवणनस्‌ 
क्रो ष्टुकिरुवाच 
कथिते भवता सम्यक्‌ यत्‌ पएोऽसि महामुने !। 
मूलसुद्वा दिखंस्थानं प्रमाणानि तथा ग्रहाः ॥ १॥ 
तेषाञ्चेच प्रमाणञ्च नक्षत्राणाञचसंस्थितिः.। . 
भूराद्यस्तथा ळोकाः पाताळान्यखिलान्यपि ॥ २॥ 
रुबायम्भुचंतथाख्यातं सुने|मन्घन्तरंमम । तद्न्तराण्यहं श्रोतुमिच्छेमन्वन्तराणिवे 
मन्वन्तराधिपान्‌ देचाट्षींस्तत्तनयान्न्ृपान्‌॥ ३॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
मन्वन्तर मयाख्यातं तव रूवायम्सुचं च यत्‌। 
स्घरोचिषाख्यमन्यत्‌ तु शएणु तरूमादनन्तरम्‌ ॥४॥ 
कश्चिद्‌ द्विजातिप्रवरः पुरेऽभूदरुणारूपदे । घरुणायास्तरे विप्रो रूपेणात्यश्बिनाचपि 
सुदुरूचभावः सदवृत्तो वेदवेदाङ्गपारगः । 
सदातिथिप्रियो रात्रावागतानां समाश्रचः ॥ ६ ॥ टु 
तस्यवुद्धिरियंत्वासीदहँ पश्येचसुन्धराम्‌। अतिरम्यचनोद्यानां नानानगरशो भिताम्‌ 
अथागतोऽतिथिः कञ्चित्‌ कदाचित्तस्य वेश्मनि । 
नानौ षधिप्रभाषज्ञो मन्त्रविद्याविशारद्‌ः ॥ ८ ॥ 
अभ्यर्थितर्तु तेनासौश्रद्धापूतेनचेतसा । तस्याचख्यौसदेशांश्चरम्याणिनगराणिच 
षनानिनद्यःशेळांश्च पुण्यान्यायतनानि च । सततोविस्मयाविष्टः प्राइतंद्विजसत्तमम्‌ 
अनेकदेशद्‌शित्येनाति्रमसमन्वितः । त्वं नातिवृद्धो घयसा नातिवृत्तश्व यौचनात्‌ 
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२३० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ एकषष्टितमो 
८.८ _ ब्राह्मण उवाच 
मन्त्रौषधिप्रमावेण विप्राप्रतिहुता गतिः। योजनानां सहस्रं दिदिनाद्धेनजास्यहम्‌ 
` मार्कण्डेय उवाच 
'ततः सचिप्रस्तं भूय:प्रत्युचाचदमादरात्‌ । श्रद्धधानोचचरुतस्यत्राह्मणरूय चिपञ्चितः 
समप्रसाद्‌ं भगचन्‌!कुरुमन्त्रप्रभावजम्‌ । द्रष्टुमेतांमम महीमतीचेच्छा प्रवर्तते ॥ १४॥ 
आदात्सब्राह्मणश्वास्मेपाद्लेपसुदारधीः । अभिमन्त्रयामास दिशंतेनाख्याताञचयल्लतः 
तेनाचुलिप्तपादोऽथ स द्विजो द्विजसत्तम! । 
'हिमघन्तमयाद्‌ द्रष्टुः नानाप्रज्नचणान्धितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सहस्रंयोजनानां हि दिनाद्धेन नजामियत्‌। आयास्यामी तिसञ्चिन्त्यतदर्द्धनापरेणहि 
संप्राप्ती हिमचत्पृष्ठं नाति्रान्ततउुद्विज । 
चिचचार ततस्तत्र तुहिनाचळभूतळे ॥ १८॥ 
यांदाक्रान्तेन तस्याथ तुहिनेन विळीयता । प्रक्षालितः पादलेपः परमौषधिसम्भचः 
ततो जडगतिः सोऽथ इतश्चेतश्च पर्यटन्‌ । ददर्शातिमनोज्ञानि सानूनि हिमभूभृतः 
सिद्धगन्धवंज्ञुएानि किन्नराभिरतानि च । 
त क्रीडाविहाररम्याणि देचादीनामितरुततः ॥ २१ ॥ 
[दिव्याप्सरोगणशतेराकीर्णान्यचलोकयन । नातृप्यत द्विजश्रेष्ठः प्रोदभूतपुलको सुने! 
कचित्‌ प्रस्नवणादुञ्रष्टजरपातमनोरमम्‌ । प्रठृत्य च्छिखिकेकाभिरन्यतञ्चनिनादितम्‌ 
दात्यूहकोयष्टिकाद्येः क्चिव्याऽतिमनोहरेः । 
पु'स्कोकिलकलालापेः श्रुतिहारिभिरन्चितम्‌ ॥' २४-॥' 
अफुछतरुगन्धेन चासितानिळघीजितम्‌ । मुदा युक्तः ख दद्र हिमचन्तं महागिरिम्‌ 
इषटाचेतंद्विजसुतो हिमचन्तंमहाचलम्‌ । शवो द्रक्ष्यामीति संचिन्त्य मतिक्चक्रेगृहंप्रति 
विञ्रष्टपादलेपोऽथ चिरेण जडितक्रमः | चिन्तयामास किमिदंमयाऽज्ञानादचुष्ठितम्‌ 
यदि प्रळेपो नष्टो मेचिलीनो हिमवारिणा | ह या चाहमिहागतः 
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इदं रम्यमिदं रम्यमित्यस्मिन्‌ चरपवंते । सक्तद्ृष्टिरहं तृत्ति न यास्येऽन्दशतेरपि ॥ 

किन्नराणां कलाळापाः समन्ताच्छरोत्रहारिणः । 

प्रफुरळतरूगन्धांश्च धाणमत्यन्तमूच्छति ॥ ३१ ॥ 
सुखस्पर्शस्तथा वायुः फलानि रसचन्तिच । हरन्तिप्रसभंचेतोमनोज्ञानि सरांसिच 
एवं गतेतु पश्येयं यदि कञ्चित्‌ तपो निधिम्‌ । सममोपदिशेन्माग गमनायग्रृहं प्रति 
माकण्डेय उवाच 

सएचं चिन्तयन्‌ विप्रो वभ्नामचहिमाचले । भ्रष्ठपादौषधिवको चेक्ळचं परमं गतः ॥ 
तं ददर्श भ्रमन्तञ्च सुनिश्रेष्ठं घरूथिनी । चराप्सरा महाभागा मौलेया रूपशालिनी 
तस्मिन्‌ इषए्टेततःसाभूदुद्विजवर्ये बरूथिनी । मदनाङृष्दृदयासानुरागाहि तत्क्षणात्‌ 
चिन्तयामास कोन्वेष रमणीयतमाङतिः । सफलंमे भवेज्जन्म यदिमां नापमन्यतेः 

अहोऽरूय रूपमाधुर्यमहोऽल्य ललिता गतिः । 

अहो गम्भीरता दुष्टे: कुतोऽस्य सद्दशो सुचि ॥ ३८॥ 

दृष्टा देवारूतथा देत्याः सिद्धगन्धर्घपन्नगाः। ` 

कथमेकोऽपि नास्त्य ष्य तुल्यरूपो महात्मनः ॥ ३६॥ 
यथाहमस्मिन्मय्येष सानुरागरुतथा यदि । भवेदतरमया कार्यरूतत्कृतः पुण्यसञ्चयः 
यद्येष मयिस्ुख्निग्धां दृष्टिमद्यनिपातयेत्‌। ङृतपुण्यानमत्तोऽन्या त्रेलो क्येवनिताततः 

मार्कण्डेय उवाच ` 

एवं सञ्चिन्तयन्ती सा दिव्ययो षित्‌ स्मरातुरा । 

आत्मानं दशयामास कमतीयतराकृतिम्‌ ॥ ४२ ` 
तां तु दृष्टा ्विजजुतश्चाररूपां घरूथिनीम्‌। सोपचारं समागस्यवाक्यमेतदुवाच ह 
कात्वंकमलगर्भा मेकस्यकिवाजुतिष्ठसि । घ्राह्मणोऽहमिहायातो नगरादरुणारूपदात्‌ 
पादलेपोऽत्र मेध्वरतोचिळीनोहिमवारिणा। यस्यानुभावादचाहमागतो मदिरिक्षणे 

बरूथिन्युचाच 

मोळेयाहं मदमा! नेख्नाख्यातीवेशिथिनी' चिचिरांमिं-संदैधोत्र रमणीये 'महाचले 


RE बष्टितमो ऽध्यायः 
अुनकोषसमा सिंवणेनम्‌ 


र मार्कण्डेय उचाच 
यत्तु किम्पपुरुषचर्षतत्‌ प्रचक्ष्यास्यहं द्विजञ! । तत्रायुदेशसाहसंपुरूषाणां घपुष्मताम्‌ 
अनामया ह्यशोकाश्वनरायत्रतथारित्रिय! । प्लक्षःखण्डश्च तत्रोक्तः खुमहान्नन्दनोपमः 
तस्य ते चे फलरसं पिबन्तः पुरुषाःसदा । 
स्थिरयौचननिष्पन्नाः स्तरियश्चोत्पलगन्धिकाः ॥ ३॥ 
अतः परं किंपुरुषाद्धरिवष प्रचक्ष्यते । महारजतसङ्काशा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ४॥ 
देवलोकच्युताः सर्वे देवरूपाश्च सवंशः । हरिचर्षे नराः सर्वे पिबन्तीक्षुरसं शुभम्‌ 
नजरा बाधते तत्र नजीयन्ते च कर्दिचित्‌। ताचन्तमेच तेकालं जीवन्त्यथनिरामयाः 
मेरुचष मया प्रोक्तं मध्यमं यदिलावृतम्‌। नतत्र सूर्यस्तपति न ते जीय स्ति मानचाः 
रमन्ते नात्मळाभञ्च रश्मयश्चन्द्रसूयंयोः । नक्षत्राणांग्रहाणाञ्चमेरोस्तत्र पराद्युतिः 
पद्मप्रभाः पझगन्धा जम्वूफलरसाशिनः । पद्मपत्रायताक्षास्तु जायन्ते तत्र मानघाः॥ 
चर्षाणां तु सहस्राणि तत्राप्यायुस्रयोदश । शराचाकारसंस्तारो मेरुमध्ये इलावृते ॥ 
> मेरुस्तत्र महाशेळरूतदाख्यातमिलाडतम्‌ । रम्यकं चष॑मस्माञ्च कथयिष्येनिचोधतम्‌ 
बक्षस्तत्रापि्ोततुङगो न्यग्रोघोहरितच्छदः । तस्यापि तेफलरसंपिबन्तोघत्त॑यन्तिषे 
घर्षायुतायुषस्तत्र नरास्तत्फलभोगिनः। रतिप्रधानचिमला जरादौगन्ध्यवर्जिताः 
तस्मादथोत्तरं वष नाख्ला स्यातं हिरण्मयम्‌ । हिरण्वती नदी यत्रप्रभूतकमलोज्ञ्चला 
'महाबळाःसतेजस्का जायन्तेतत्र मानवाः । महाकाया महासत्त्वाधनिनःप्रियद््शनाः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भुवनकोषसमासिवर्णनं नाम- 
CC:0. Prof, Satya Vrat आर्षेश्ितमोइध्यायर,॥ 89०.० by $3 Foundation USA 


एकषष्टितमोऽध्योयः ` 
स्वारो चिपेमन्वन्तरेब्राह्मणवाक्यवणनम्‌ 
क्रोष्टुकिर्चाच | 
कथिते भता सस्यक्‌ यत्‌ पृएोऽसि महामुने !। 
सूसमुद्रा दिसंस्थानं प्रमाणानि तथा ग्रहाः ॥ १॥ 
तेषाऽचेच प्रमाणञ्च नक्षत्राणाउचसंस्मथितिः | . 
भूराद्यरूतथा ळोकाः पातालान्यखिळान्यपि ॥ २॥ 
रुवायम्भुचंतथाख्यातं सुने!मन्वन्तरंमम । तदन्तराण्यहं श्रोतुमिच्छेमन्वन्तराणिवे 
मन्वन्तराधिपान्‌ देवाद्षींस्तत्तनयान्द्पान्‌॥ ३॥ 
माकण्डेय उचाच 
मन्वन्तरं मयाख्यातं तच रूवायम्भुवं च यत्‌ | 
स्घरोचिषाख्यमन्यत्‌ तु शएणु तरूमादनन्तरम्‌ ॥४॥ 
कञ्चिदुद्विजातिप्रवरः पुरेऽभूदरुणास्पदे | चरुणायास्तट चिप्रो रूपेणात्यश्विनाचपि 
स्ुदुरूचभावः सद्च्त्तो वेदवेदाङ्गपारगः । 
सदातिथिप्रियो रात्राचागतानां समाश्रचः॥ ६ ॥ 
ततस्यवुद्धिरियंत्वाखीदहं पश्येवछुन्धराम्‌। अतिरम्यचनोद्यानां नानानगरशो सिताम्‌ 
अथागतोऽतिथिः कञ्चित्‌ कदाचित्तस्य वेश्मनि । 
नानौ षधिप्रभाषज्ञो मन्त्रविद्याविशारद्‌ः॥ ८॥ 
अभ्यर्थितस्तु तेनासौश्रद्धापूतेनचेतसा । तस्याचख्यौसदेशांश्चरम्याणिनगराणिच 
बनानिनद्यःरेळांञ्च पुण्यान्यायतनानि च । सततोचिस्मयाविष्टः प्राहतंद्विजसत्तमम्‌ 


अनेकदेशदशित्वेनातिश्रमसमन्वितः । त्वं नातिदृद्धो वयसा नातिवृत्तश्च यौघनात्‌ 


८०बकथमणपेन कालेन'पूथिबीमरस्ति द्विज dal [3 Foundation USA 


२३० # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ एकषष्टितमो 


| ५.  त्राह्मण उचाच 
 मन्त्रोषधिप्रभावेण चिप्राप्रतिहुता गतिः। योजनानां सहस्र दिदिनाद्धनयजाम्यहमू 
| 2 मार्कण्डेय उवाच 


'ततः सचिप्रस्तं भूय:प्रत्युवाचेदमादरात्‌ । श्रद्धधानोषचस्तस्यब्राह्मणस्यचिपश्चितः 
ममप्रसाद्‌ं भगवन!कुरुमन्त्रप्रमाचजम । दष्टुमेतांमम महीमतीवेच्छा प्रचर्तते ॥ १४॥ 
आदात्सब्राह्मणश्वास्मेपादळेपसुदारधी: । अभिमन्त्रयामास दिशंतेनाख्याताऽचयलतः 
तेनानुळिप्तपादोऽथ स द्विजो द्विजसत्तम! | 
दिमघन्तमगाद्‌ द्रष्टुः नानाप्रस्रवणान्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सहस्र॑योजनानां हिदिनार्द्धन वजामियत्‌ । आयास्यामीतिसञ्चिन्त्यतदरद्धेनापरेणहि 
संप्राप्ती हिमघत्पृष्ठं नातिश्रान्ततनुद्विज । 
ड विचचार ततस्तत्र तुहिनाचळभूतळे ॥ १८॥ 
यांदाक्रान्तेन तस्याथ तुहिनेन चिलीयता । प्रक्षालितः पादरेपः परमौ घधिसम्मचः 
ततो जडगतिः सोऽथ इतश्चेतश्च पर्यटन्‌ । ददर्शातिमनोज्ञानिः सानूनि हिमभूभ्रृतः 
सिद्धगन्धचंज्ञुणानि किन्नराभिरतानि च | 
क्रोडाविहाररम्याणि देचादीनामितरूततः ॥ २१ ॥ 
दिब्याप्सरोगणशतैराकी र्णान्यचलोकयन । नातुप्यत द्विजश्रेष्ठः प्रोदभूतपुलकोमुने! 
कचित्‌ प्रज्नवणादुभ्रटजलपातमनोरमम्‌ । प्रटत्यचिछिखिकेकाभिरन्यतश्वनिनादितम्‌ 
दात्यूहकोयष्टिकाद्येः कत्रि्ाऽतिमनोहरेः । 
पु स्कोकिलकलालापेः थ्रु तिहारिभिरन्चितम्‌ ॥ २४-॥ 
अफुञ्धतरुगन्धेन घासितानिळची जितम्‌ । मुदा युक्तः स दद्दशो हिमघन्तं महागिरिम्‌ 
दृट्टाघेतंद्विजखुतो दिमवन्तंमहाचळम्‌ । श्वो द्रक्ष्यामीति संचिन्त्य मतिञ्चक्रग्रहप्रति 
'विभ्न्टपादळेपो5थ चिरेण जडितक्रमः | चिन्तयामास किमिदंमया5ज्ञानादनुष्टितम्‌ 
यदि प्रलेपो नष्टो मेघिलीनो हिमघारिणा । शेळोऽतिदुगमश्चायं दूरञ्चाहमिष्दागतः 
अयास्यामि = सिजो चाई १ १" कथम पक रिव्य ४ अंक ध्य फि ` सङकस॑मददागतम्‌ 


क 


[a 


ऽध्यायः ] # घिप्रचरूथिनीसस्वाद्वर्णनम्‌ # २३१ 
इदं रम्यमिदं रम्यमित्यसिमन्‌ घरपवंते । सक्तदष्टिरहं तृत्ति न यास्ये$व्दशतेरपि ॥ 

किन्नराणां कलाछापाः समन्ताच्छोत्रहारिणः । 

प्रफुढलतरुगन्धांञ्च घाणमत्यन्तसृच्छति ॥ ३१ ॥ 
सुखर्पशस्तथा वायुः फलानि रसवन्तिच । हरन्तिप्रसभंचेतोमनोज्ञानि सरांसिच 
एवं गतेतु पश्येयं यदि कञ्चित्‌ तपो निधिम्‌ । सममोप दिरोन्मा्गं गमनायरुहं प्रति 
माकण्डेय उचाच 

सएवं चिन्तयन्‌ विप्रो यभ्रामचहिमाचले । भ्रष्टपादौषधिबलो चेकळचं परमं गतः ॥ 
तं ददश भ्रमन्तञ्च सुनिश्चेएं बरूथिनी । चराप्लरा महाभागा मौलेया रूपशालिनी 
तस्मिन्‌ दृष्टेततःसाभूदुद्विअवर्ये बरूथिनी । मइनाङएहृदयासाचुरागाहि तत्क्षणात्‌ 
चिन्तयामाख कोन्वेष रमणीयतमाङतिः । सफलंमे भवेज्जन्म यदिमां नापमन्यते 

अहोऽस्य रूपमाधुर्यमहोऽस्य ललिता गतिः । 

अहो गम्भीरता दृष्टेः कुतोऽस्य सदृशो सुचि ॥ ३८॥ 

द्ृष्टा देचास्तथा देत्याः सिद्धगन्धर्घपन्नगाः। ` 

कथमेकोऽपि नास्त्य ल्य तुल्यरूपो महात्मनः ॥ ३६॥ 
यथाहमस्तमिन्मय्येष सानुरागरुतथा यदि। भवेदत्रमया कार्यस्तत्क्कतः पुण्यसञ्चयः 
यद्येष मयिखुस्निग्थां दृश्मिद्यनिपातयेत्‌ | कृतपुण्यानमत्तोऽन्या त्रेळो क्येचनिताततः 

मार्कण्डेय उचाच ` 

एवं सञ्चिन्तयन्ती सा दिव्ययोषित्‌ स्मरातुरा । 

आत्मानं दशयामास कमनीयतराङृतिम्‌ ॥ ४२" 
तां तु दृष्टा डिजसुतम्धाररूपाँ चरूथिनीम्‌ | सोपचारं समागस्यचाक्यमेतडुकाच ह 
कादवंकमलगर्मा मेकस्यकिवानुतिष्ठसि । ब्राहमणोऽहमिहायातो नगरादरुणारूपदात्‌ 
पादलेपोऽत्र मेध्वरतोचिळीनोहिमचारिणा। यसू्यानुभावादत्राहमागतो मदिरेक्षणे 

बरूथिन्युचाच 

मौळेयाहं मदमा! नेक्राइ्याता वहे थिंनी ` चियिरँमिःसंदैोतर र॑मणीये'महाचळे 


२३२ '# माकण्डेयपुराणम्‌ ऋ [ एकषष्टितमो 
साऽहं त्वह्ृशंनाद्विप्र ! कामचेझव्यतां गता. । ` 
प्रशाधि यन्मया काये त्वदधीनास्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मण उचाच 
येनोपायेन गच्छेयं निजगेहं शुचिस्मिते ! । 
तन्ममाऽऽचक्ष्व कल्याणि | हानिर्नोऽखिलकमंणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नित्यनेमित्तिकानां तु महाहानिर्िजन्मनः । भवत्यतस्त्वंहेमद्रे!मासुदर हिमालयात्‌ 


प्रशस्यते न प्रचासों त्राह्मणानां कदाचन । अपराद्धं न मे भीर! देशद्शेनको तुकम्‌ ॥ 


सतो गृहे द्विजाग्रयल्य निष्पत्तिः सवकमंणाम्‌ । 
नित्यने मित्तिकानाञ्च हानिरेचं प्रचासिनः॥ ५१॥ 


सात्वं किंवडुनोक्तेन तथाकुरुयशस्विनि! । यथानास्तंगतेसूर्ये पश्यामिनिजमालयम्‌ । 


वरूथिन्युचाच 
मैवं ब्रदि महाभाग! माभूत्ल दिचसोमम । मां परित्यज्ययत्र त्वं निजगेहसुपष्यसि 


अहो र्म्यतरः स्वर्गोन यतो द्विजनन्दन! । अतोचयं परित्यज्यतिष्ठामोऽत्र सुरालयम्‌ । 


ख त्वं सह मया कान्त ! कान्तेऽत्र तुहिनाचळे । 

रममाणो न मर्त्यानां बान्धवानां स्म रिष्यास ॥ ५५॥ 

सजो वस्राण्यलङ्कारान, भोक्ष्यभो ज्यानुळेपनम्‌। 

दास्यास्यत्र तथाह ते स्मरेण घशगा हृता ॥ ५६॥ 
बीणावेणुर्वनं गीतं किन्नराणांमनोरमम्‌। अङ्गाहादकरो घायुरुष्णान्नसुदकं शुचि 
मनोभिळषिता शय्यासुगन्धमचुलेपनम्‌ । इहासतोमहाभाग! ग्रहेकि तेनिजेऽधिकम्‌ 
इदासतो नेवं जरा कदाचित्ते भविष्यति । त्रिद्‌शानामिये भूमियौंचनो पचयप्रदा ॥ 
इत्युक्ता सानुरागासा सहसार्कमलेक्षणा । आलिलिङ्ग प्रसीदेति घद्न्तीकलमुन्मना 


ब्राह्मण उचा च 


EE 'मामा.स्प्राक्षीतुजापन्सत्र दुष्ट यज इसत. 53 Foundation USA. 
मयाऽन्यथा याचिता त्वमन्यथचाप्युपषि माम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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साय॑ प्रातहु तं हव्य लोकान्‌ यच्छति शाश्वतान्‌। 

त्रेलोक्यमेतदखिलं मूढु ! हव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२॥ 

तमुपायं समाचक्ष्व येन यामि तवालयम्‌ । 
घरूथिन्युवा 

कि ते नाहं प्रिया चिप्र ! रमणीयो न कि गिरिः। 


गन्धर्वान्‌ किन्नरादींश्च त्यक्ताभीएो हि कस्तव ॥ ६३॥ 
निजमालयमप्यरूमाद्ववान्‌ यास्यत्यसंशयम्‌ । 


रुचरपकाळं मया साद्धं सुङ्द्षव भोगान्‌ खुदुरुसान ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मण उचाच 
[अभीष्टा गाईपत्यांद्याः खततंमेत्रयोऽझयः । रस्यं ममाझिशरणंदेवी विएरिणीप्रिया 
वरूथिन्युचाच ` 
अष्टाबात्मणणा ये हितेषामादौ दया द्विज! । तांकरोषि कयंनत्वंमयि सद्धर्मपाळक 


त्वद्विसुक्तान जीवामि तथाप्रीतिमतीत्वयि । नेतद्वदाम्यहं मिथ्याप्रसीद्कुळनन्दन! 
ब्राह्मण उवाच 


यदि प्रीतिमती सत्यं नोपचारादु ब्रचीषि माम्‌ । 
तडुपायं समाचश्च येन यामि स्वमालयम्‌ ॥ ६८॥ 
बरूथिन्युचाच 
निजमालयमप्यरूमाद्ववान्‌ यास्यत्यखंशयम्‌ । 
स्वढपकाल मया सार भुङ्क्ष्व भोगान्‌ सुदुळंभान्‌॥ ६६॥ 
ब्राह्मण उचाच 
नभोगार्थाय चिप्राणां शस्यते हिवरूथिनी । इहेक्लेशायविप्राणां चेष्टाप्रेत्यफलप्रदा 
चरूथिन्युचाच 
सन्त्राणं श्रियमाणाया मम कत्वा परत्र ते। 
पुण्यस्यैव फळं भाषि सोगाश्चान्यत्र जन्मनि ॥ ७१ ॥ 
पषंच दर्यमप्यंत्र तचोपययकारणमनःप्रत्यार्यामादहंम्ृत्यु’ त्व ञ्च-पापमच्सप्स्य सि 


_ २३४ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ + ` [ द्विषष्टितमो 


| 
| 
| 
| 
3 


ब्राह्मण उचाच 


परस्त्रियं नाभिलषेदित्यचुग रवो मम । तेनत्वा नाभिचाऽ्छामिकामंचिलप शुष्यचा 


माकण्डेय उघाच' 

इत्युक्बासमहाभागःस्पृष्ट्ाऽऽपःप्रयतःशुखिः । प्राहेदंप्रणि पत्याझिं गाहं पत्यसुपांशुना 

भगवन्‌! गाईपत्याग्ने योनिस्त्वै सर्घकर्मणाम्‌ । 

त्वत्त आहवनीयोऽस्निदंक्षिणाझिश्च नान्यतः ॥ ७५ ॥ 
युष्मदाप्यायनद्वेचा वृष्टिशस्यादिहेतवः । भवन्ति सस्यादखिळं जगद्भवति नान्यतः 
एवं त्वत्तो भवत्येतद्येन सत्येन चेजगत्‌ । तथाहमद् रूवं गेहं पश्येयं सति भारुकरे 
यथाचे वैदिक कर्मस्चकाळे नोज्फितंमया । तेनसत्येन पश्येयंगृहरूथोऽद्यदिचाकरम्‌ 
यथा च न परद्रव्येपरदारेच मे मतिः | कदाचित्सामिळाषाऽभूत्तथेतत्‌ सि द्धिमेतुमे 

इति मार्कण्डेयपुराणे स्वारो चिचेमन्वन्तरे ब्राह्मणचाक्य- 

बर्णनं नामेकप्रष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


कलिवरूथिनीसम्बा दवणनम्‌ 
माकण्डेय उंचाच 
एवं तु चद्तल्तसूय द्विजपुत्रल्य पाचकः। गाह॑पत्यः शरीरे तु सन्निधानमथाकरोत्‌, 
तेन चाधिष्ठितःसोऽथ प्रभामण्डलमध्यगः । व्यदी पयततंदेशं मूत्तिमानिच हृव्यघादः 
तस्यास्तु जुतरां तत्रतादद्रपे द्विजन्मनि । अचुरागोऽभवद्विप्रं पश्यन्त्यां देवयोषितः 
ततः सोऽधिष्ठितल्तेन हव्यचाहेनततक्षणात्‌ । यथापूच॑यथागन्तुं प्रवृत्तो द्विजनन्दनः 
(गम च. त्वरायक्तरूतया, देव्या निरी किव. ७, 55 7०.०००० 050 
7 आह्टष्टिपातात्तन्चङ्क्या निश्वासोत्कम्पिकन्धरम्‌ ॥ ५॥ 
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ततः:क्षणेनेव तदा निजगेहमचाप्य सः । यथाप्रोक्त द्विजश्चेष्ठश्वकार सकलाः क्रियाः 
अथसा चारुसर्वाङ्गी त तत्रासक्ताट्ममानला । निश्वासपरमा निन्येदिनशेषंतथानिशाम्‌ 
निश्वसन्त्यनवद्याङ्गी हाहेतिरुरतीमुहुः । मन्दमाग्येतिचात्मानं निनिन्दमद्रिक्षणा 
न विहारे न चाहारे रमणीये न वा चने न कन्दरेषु रम्येषु खा बवन्ध तदा रतिम्‌ 
चकाररममाणे च चक्रवाकयुगे रूपृहाम्‌ । मुक्ता तेन बरारोहानिनिन्द निजयोचनम्‌ 
कागताह मिमंशेळं ढुएदेचवलातक्कता । क च प्रातः समेदष्टेगोचरं तादृशो नरः ॥ 
यद्यद्य स महाभागोन मे सङ्गमुपेष्यति | तत्कामाझिरवश्यंमां क्षपयिष्यतिदुःसहः 
रमणीयमभूद्यत्तत्पु' रको किळनिनादितम्‌ । तेन हीनं तदेवेतद्वृहतीवाद्य मामलम्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्थं सामद्नाविएाजगामघुनिसत्तमम्‌ । घब्रघेचतदारागर्तस्यास्तस्मिनग्रतिक्षणम्‌ 
कलिर्ना्ना तु गन्धर्घः सानुरागो निराकृतः । तयापूर्वमभूत्सोऽथतदवस्थांददर्शताम्‌ 
स चिन्तयामास तदा किंन्वेषागजगामिनी । निश्वासपवनम्लानागिरावत्रवरूथिनी 
सुनिशापक्षता किन्नु केनचित्‌ कि विमानिता । 
चाष्पचारिपरिङिन्नमियं धत्ते यतो सुखम्‌ ॥ १9॥ 
ततःसदध्यौ खुचिरंतम्थंकौतुकात्‌ कलिः । ज्ञातवांश्चप्रभावेणसमाधेः सयथातथम्‌ 
पुनः ख चिन्तयामास तद्विज्ञाय सुनेः कलिः । ममोपपादितंसा्ुभाग्येरेतत्पुराङृतेः 
-मयेषा साचुरागेण बहुशः प्रार्थिता सती । निराकृतवती सेयमद्य प्राप्या भविष्यति 
मानुषे साजुरागेयं तत्र तटूपधारिणि | रंख्यते मय्यसन्दिग्धंकि कालेनकरोमितत्‌ 
माकण्डेय उवाच ` 
आत्मप्रभावेण ततस्तस्य रूपंदड्विजन्मनः । रत्वाचचारयत्रास्तेनिषण्णासावरूथिनी 
सातं दृष्टा घरारोहा किञ्चिदुत्फुलोचना । समेत्यप्राइ तन्बङ्गा प्रसीदेति पुनःपुनः 
त्वया यक्ता न सन्देहः परित्यक्ष्यामि जीघितम्‌ । 
तत्राऽध्मेः कष्टतरः क्रियालोपो भविष्यति ॥ २४ ॥ 
मयासमेत्य रस्ये9शिमत्त,महाकन्दरकत्तरे ॥.सतपरपिताणजं घमेसचएय, मतिपत्र्यसे 
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आयुषः सावशेषं मे नूनमल्तिमहामते! । निवृत्तर्तेन नूनं त्वं हृदयाहादकारकः॥ | 


कलिरुवाच 


कि करो मिक्रियाहानिर्भवत्यत्र सतो मम । त्वमप्येवं विधंवाक्यंत्रवी षितचुमध्यमे| । 


तदहं सङ्कट प्रातो यदु प्रवीमि करोषि तत्‌ । 
यदि स्यात्‌ सङ्गमो मेऽद्य भवत्या सह नान्यथा ॥ २८ ॥ 
बरूथिन्युचाच 
प्रसीद्यदूघ्रबी षित्वं तटकरोमि नते सुधा । घ्रवीस्येतद्नाशङ्कं यत्ते काय मयाधुना 
कलिरुवाच 
नाद्य सस्मोगसमयेद्रटव्योऽहंत्वया घने | निमी लिताक्ष्याःसंसगरूतवसुभ्रु!मयासहृ 
बरूथिन्युचाच 


एवं भवतु भद्रेते यथेच्छसि तथार्तुतत्‌ । मया सवंप्रकारं हि घरोस्थेयंतचाशुना | 


इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणेस्वारोचिषे मन्वन्तरे कलिघरूथिनी सम्बादघर्णनंनाम 
द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ 


त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
कलिगन्धबेवरूथिन्यो विहारव्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
ततः सह तया सोऽथ रराम गिरिसानुषु। फुछकाननहृद्येछु मनोशेछु सरःख च 
कन्द्रेछ च रस्ये निम्नगापुलिनेषु च । मनोज्ञेछु तथान्येषु देशेषु मुदितो दविज ! 
चहिंनाथिष्ठितस्यासीद्यहूपं तस्य तेजसा । अखिन्तयद्वोगकाले निमी लितविलोघनां 


घरूथिनीम्‌ Foundation 
तां गर्भधारिंणीं सोऽथ सान्त्वयित्घा र | 


| 
| 
| 


: ३॥ | 
तत कालेनसागभमवा [प सुनिसत्तम Collection, New गन्धूर्घवीयं d खु खिनतनाच , डिजन्मन | 
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चिप्ररूपघरो यातस्तया प्रीत्या घिसजितः ॥ ५॥ 

जज्ञे स बालो द्युतिमान्‌ ज्वळञिव विभावसुः । 

रूवरोचिभियंथा सूयो भासयन्‌ सकला दिशः ॥ ६ ॥ 

स्वरोखिभियेतो भाति भास्वानिध स वाळकः। 

ततः रूवरोचिरित्येचं नाम्नाऽऽख्यातो चभूच सः ॥ ७॥ 
घवृधे च महाभागो वयसाचुदिनं तथा | गुणो घेश्चवयथावालःकलामिः शशलाञ्छनः 
स जग्राह धनुर्वेदं वेदांश्चैव यथाक्रमम्‌ । विद्याश्चैव महाभागरुतदा यौवनगोचरः ॥ 
मन्द्राद्रौ कदाचित्‌ सचिचरंश्वारुचेष्टितः । ददशकांतदाकन्यां गिरिप्रस्थेमयातुराम्‌ 

आयस्वेति निरीक्ष्येनं सा तदा चाक्यमत्रवीत्‌ । 

माभेषीरिति स प्राह भयविप्लुतळोचनाम्‌॥ ११॥ 
किमेतदितितेनोक्त घीरवाक्येमहात्मना । ततःला कथयामासश्वासाक्षेपप्लुताक्षरम्‌ 

कन्योचाच 

अहमिन्दीवराख्यसूय सुता विद्याधररूयचे । नाम्नामनोरमा जातासुतायांमरुधन्वनः 
मन्दारविद्याधरजा खखोमम विभावरी । कलावती घाप्यपरा सुता पारस्य चे मुनेः 
ताभ्यांसह मयायातं केलासतरमुत्तमम्‌। तत्रदृषो सुनिः कश्चित्तपसातिकृशाकृतिः 
्ुतक्षामकण्डो निस्तेजा दूरपाताक्षितारकः | मयावहसितः क्रुद्धःखतदामां शशाप ह॒ 
क्षामक्षामस्वरः किञ्चित्कम्पिताधरपछ्वः । त्वयावहसितो यस्मादनाये दुष्टतापसि! 

तस्मात्‌ त्वामधिरेणेच राक्षलोऽभिभचिष्यसि । 

तत्ते शापे मत्सखीम्यां स तु निर्मत्सितो सुनिः॥ १८॥ 

धिक्‌ ते ब्राह्मण्यमक्षान्त्या इतं ते निखिल तपः । 

अमर्षणेधर्षितोऽसि तपसा नातिकर्षितः॥ १६॥ 
क्षान्त्यास्पद॑ थे ब्राहमण्यंक्रोधसंयमनंतपः । पतच्छरत्वाददौशापं तयोरप्यमितद्युतिः 
पकस्याः कुष्ठमङ्गेषुभाव्यन्यस्यास्तथाक्षयः। तयोर्तथेवतज्ञातंयथोकंतेनतत्क्षणात्‌ 
ममाप्येवं भदद्वेक्ष सघुयेति पदाचुगम्‌'०। `नश्डणोषिःमहानद्‌तरुम्रादूरे ऽपि गर्जतः 
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तृतीयमद्य दिवसं यन्मे पृष्ठं न मुञ्चति: । अस्रप्रामस्य सर्च्य: हृदयज्ञांहमद ते॥ | 


तं प्रयच्छामि मां रक्ष रक्षसो5समान्महामते ! । 
प्रादात्‌ स्वायम्भुवस्यादी स्वयं रुद्रः पिनाकघुक्‌ ॥ २४ ॥' 
स्वायस्थुवो घशिष्ठाय सिद्धघर्यायदत्तघान्‌। तेनापिदत्तं मन्मातुःपित्रेचित्रायुधायचे 
प्रादादौ द्वाहिकं सोऽपि मत्पित्रे श्वशुर; स्वयम्‌ । 
मयाऽपि शिक्षितं चीर ! सकाशाद्‌ बालया पितुः ॥ २६ ॥ 


इदयं सकलास्ाणामशेषरिपुनाशनम्‌ । तदिद्‌ गृह्यतां शीघरमशेषास्रपरायणम्‌ ॥ २७ 


ततो जहि. दुरात्मानमेनं ब्रह्मसमागतम्‌॥ २८ ॥ 
साकंण्डेय उवाच 
-तथेत्युख्तततस्तेन घाय्यु पस्पश्यतस्यतत्‌ । अस्त्राणांहृदयंश्रादात्‌ सरहस्यनिवतेनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षस्तत्तदा भीषणाकृति । 
नद्‌मानं महानादमाजगाम त्वरान्वितः ॥ ३० ॥ 


मयामिभूता कि त्राणमुपेति हुतमेद्दि मे | भक्षाय किञ्चिरेणेति ब्रवाणे तं ददेशे सः. 


रूचरो चिश्चिन्तयामास दृष्टा तं ससुपागतम्‌ । 

गुह्वात्वेष घचः सत्यं तस्यास्त्विति महामुने !। ३२॥ 

जग्राह समुपेत्येनां त्वस्या सोऽपि राक्षसः । 

त्राहि त्राहीति करुणं विळपन्तीं सुमध्यमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्ततः स्वरोचिः संक्रु्धञ्यण्डास्रमतिभेरवम्‌ । दृष्टानिवेश्य तद्रक्षो ददर्शानिमिषेक्षणः 
-्दासिभूतः सतदा तासुत्खज्य निशाचरः। प्रसीदशास्यतामख्ने श्रूयतांचेत्यमाषत 
मोक्षितोऽहं त्वया शापादतिघोरान्महाद्यते!। प्रद्त्तादतितीनेणब्रह्म मित्रेण धीमता 
उपकारोनमेत्चत्तो महाभागाधिकोऽपरः । येनाहं सुमहाकशान्महाशापाद्विमोक्षित 

स्चरोचिरुषाच 

ब्रह्ममित्ने ए.सुनित्ताररिनिमित्त ग्रह्माठ्मज्ञा/त by 53 Foundation USA 

` ५ ्तस्त्वं की ुशश्चेव शापो - दत्तो$मवत्‌ पुरा ॥ ३८॥ 


ऽध्यायः ] + स्वरोचिघेविद्याप्रदानवर्णनम्‌ # २३६ 


र राक्षस उवाच | 
ब्रह्ममित्रोडशथा छिन्नमायुर्वेदमधीतवान्‌। त्रयोदशाधिकारञ्च प्रगृह्याथर्चणो द्विजः 
अहं चेन्दीचराक्षेति ख्यातो$ल्या जनकोऽभवम्‌ । 
विद्याधरपतेः पुत्रो नळनाभरूय खद्धिनः ॥ ४० ॥ 7३ 
मया च याचितः पूर्व ब्रह्ममित्रोऽभवन्सुनिः । आयुर्वेदमशेषंमे. भगचन्‌ ! दातुमहं खि 
यदातु वहुशो चीर! प्रश्रयाचनतसूय मे । नप्रादाद्याचितो विद्यामायुर्चेदात्मिकां मम 
शिष्येभ्योददंतरूतर्यमयान्तधांनगेनहि । आयुर्षेदात्मिकाचिद्या ग्रहीताभूत्तदानघ! 
गृहीतायां तु विद्यायां मासेरष्टाभिरन्तरात्‌ । ममातिहर्षादभवद्धासोऽतीच पुनःपुनः 
प्रत्यभिज्ञाय मां हासान्सुनिः कोपसमन्वितः | 
विकस्पिकन्धरः प्राह मामिदं परुषाक्षरम्‌ ॥ ४५॥ 
राक्षसेनेच यरूमान्मे त्वयाउद्वश्येनदुर्मते! । हृता विद्यावहासश्व मामवज्ञाय चै क्कतः 
तस्माच्चं राक्षसः पाप!मच्छापेननिराक्कतः । भसिष्यसिन सन्देहः सप्तरात्रेणदारुणः 
इत्युक्ते प्रणिपाताद्येरुपचारेः प्रसादितः । समामाह पुनर्चिप्रस्तत्क्षणान्‌ स्टदुमानसः 
यन्मयोक्तमवश्यं तद्भावि गन्धर्वं ! नान्यथा । 

"किन्तु त्वं राक्षसो भूत्वा पुनः स्वं प्राप्स्यसे चपुः ॥ ४६॥ 
नघ्ठरुशृतियंदाक्रुद्ः स्वमपत्यञ्चिखादिघुः । निशाचरत्वं गन्तासितद्ख्रानळतापितः 
पुनः संज्ञामवाप्यस्वामचाप्स्यसि निजंवपुः। तथेचस्मधिष्ठानं लोकेगन्धवंस ञ्ज्ञिते 

सोऽहं त्वया महाभाग ! मोक्षितोऽस्मान्महाभयात्‌। 

निशाचरत्वाद्‌ यद्वीर ! तेन मे प्रार्थना कुरु ॥ ५२॥ 
इमांतेत नयांभार्या प्रयच्छामिप्रतीच्छताम्‌ । आयुर्वेदश्चसकळर्त्वष्टाङ्गोयोमयाततः 

सुनेः सकाशात्‌ संग्राप्तस्तं ग्रह्णीष्व महामते !॥ ५३॥ 

मार्कण्डेय उचाच 
इत्युक्तवा प्रददौ विद्यां स च दिव्यास्व॒रोज्ज्चलः । 
-स्मभूषणधरो' दिव्य पौराणे'बपुरसिथितः पात} 53 7०७१००६०१ ए54 
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दत्वाविद्यांततः कन्यांसदातुसुपचक्रमे । तमाहसातदाकन्या जनितार स्वरूपिणत्‌ 
अचुरागो ममाऽप्यत्र तातातीच महात्मनि। दर्शनादेच. सञ्जातो घिरोषेणोप्रकारिणि 
'किन्त्वेषा मे सखी सा च मत्छते दुःखपीडिते । 
अतो नाभिळषे भोगान, भोक्तुमेतेन वे समम्‌ ॥ ५9॥ 
पुरुबैरपि नो शक्या कलुमित्थं ढशंसता । 
| स्वभावरुचिरैरमाद्वक कथं योषित्‌ करिष्यति ॥ ५८॥ 
| साऽहं यथा ते दुःखात्ते मत्छते कन्यके पितः] । 
यथा स्थास्यामि तद॒दुश्खे तच्छो कानलतापिता ॥ ५६ ॥ 
व रूबरो चिरुचाच | 
| आयुर्चेदप्रसादेन ते करिष्ये पुनर्नवे । सख्यौ तच मदाशोकं समुत्सज्य सुमध्यमे ॥ 
| मार्कण्डेय उचाच 
ततः पित्रा स्वयं दत्तां तां कन्यां ख विधानतः । ` 
उपयेमे गिरौ तस्मिन्‌ स्घरोखिश्चारुलोचनाम्‌ ॥ ६१॥ 
| दत्तां तु तां तदा कन्यामभिशान्त्य च भाचिनीम्‌। 
जगाम दिव्यया गत्या गन्धषेः स्घपुरं ततः॥ ६२॥ 
' सचापि सहितस्तन्ब्या तडुद्यानं तदाययौ । कन्यकायुगळं यत्रतच्छापोच्यगदातुरम्‌ 
ततस्तयोः स तत्त्वज्ञो रोगघ्तैरौषधैरसैः । चकार नीरुजे देहे स्चरोचिरपराजितः॥ 
| ततोऽतिशोमने कन्ये विमुक्ते व्याधितः शुभे । 
; स्वकान्त्योज्ज्योतिदिग्माग चक्राते तन्महीघरम्‌ ॥ ६५॥ रट 
न । इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषे मन्वन्तरे कलिगान्धवंबरूथिन्यो घिदारचणेन 
| - नाम त्रिष्टितमो5ध्यायः ६३॥ 


ति 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
` विभावरी कलावतीपाणिग्रहणवरण नम्‌ 


मार्कण्डेय उवाच 
एवं विमुक्तारोगा तु कन्यका तं मुदान्विता । स्वरोचिषसुवाचेदंश्दणुष्व बचनंप्रसो! 
मन्दारचिद्याधरजा नाल्या ख्याता विभावरी । 
उपकारिन्‌ ! स्वमात्माने प्रयच्छामि प्रतीच्छ माम्‌ ॥ २॥ 
चिद्याञ्चतुम्यं दारूयामिसरवंभूतरुतानिते । ययाऽसिव्यक्तिमेष्यन्तिप्रसाद्परचणोभव 
मार्कण्डेय उचाच 
एवमस्त्विति तेनोक्ते घर्मज्ञेनस्चरोचिपा । द्वितीयातु तदा कन्या इद वचनमत्रवीत्‌: 
कुमार! ब्रह्मचार्यासीत्‌ पारो नाम पिता मम । 
ब्रह्मषिः सुमहा भागो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ५॥ 
तस्य पु'रूको किलालापरमणीये मधौ पुरा । 
आजगामाऽप्सराभ्याशं प्रख्याता पुञ्चिकास्तना ( स्थला ) ॥ ६ ॥ 
कामघेकुब्यतां नीतः सतदा मुनिपुङ्गवः। तत्संयोगेऽहसुत्पन्नातस्यामत्रमहाचळे | 
बिहाय मां गता साचमाताऽह्मिन्निजेनेवने । वाळामेकांमहीपृछ्टेव्याळश्वापद्खंकुळे 
ततः कळामिः सोमस्य वद्धन्तीभिरव ( रहःक्षये )क्षयम्‌ । 
आप्यायमानाहरहो वृद्धि याताऽस्मि सत्तम !॥ ६॥ 
ततः कलावतीत्येतन्मम नाम महात्मना । ग्रहीतायाः ङतं पित्रागन्धर्वेण शुभानना 
न दृत्ताहं तदा तेन याचितेन महात्मना । देघारिणानिशासुप्तत्ततोमेघातितःपिता 
ततोऽहमतिनिर्वेदादात्मंव्यापाद्‌नोद्यता । निषारिताशस्भुपल्ञाखत्यासत्यप्रतिश्रवा 
माशुचः सुञ्चमर्त्ताते महाभागोमविष्यति। स्वरो चिर्नामपुत्रश्चमदुस्तस्यमविष्यति 
याज्ञांच निथियः'संके"क रिष्येस्तितेकाइलाः$ यथा सिछवितंख्रिततप्रदारूयन्तिचतेशुमे 
१६ 
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यस्या चत्से! प्रभावेण विद्यायास्तां ग्रहाण मे। 

पिती नाम विद्येयं महापद्माभिपूजिता ॥ १५॥ 

इत्याह मां दक्षमुता सती सत्यपरायणा । 

रूवरोचिस्त्वं धुवं देवी नान्यथा सा वदिष्यति ॥ १६ ॥ 

साऽहं प्राणप्रदायाद्य तां विद्या रुषं तथा घपुः। 

प्रयच्छामि प्रतीच्छ त्वं प्रसादसुसुखो मम ॥ १७ ॥ 

माकण्डेय उघाच 

एवमस्त्विति तामाह स तु कन्यां कळाघतीम्‌ । ` 

चिभाघर्य्याः कलाचत्याः स्निगधदगष्ट्याऽनुमो दितः ॥ १८॥ 
जग्राह च ततः पाणी स तयोरमरद्युतिः। नदत्सु देघतूर्येषु नृत्यन्तीष्वप्सरःखु च 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारो चिषेमन्बन्तरे चिभाषरीकलावतीपाणिग्रहणचर्णनं 

नामचतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः | 
मगेणसगीणांपुरतःस्वरोचिगहणवर्णनम्‌ 


यु माकण्डेय उचाच 
ततः स तासिः सहितः पत्नी भिर्मस्दुतिः । रराम तस्मिन्‌ शेलेन्द्रेसस्यकानननिर्भारे 
सर्चोपभोगरलानि मधूनि मघुराणि च । निधयःलमुपाजह :पद्चिन्या चशचतिनः ॥ 
स्रजो घस्त्राण्यळङ्कारान, गन्धाढ्यमचुछेपनम्‌ । 
आसनान्यतिशुभ्राणि काञ्चनानि यथेच्छया ॥ ३॥ 
सौचर्णानि महाभाग! करकान्‌ भाजनानि च। 
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द तथा शाय्याञ्च था दिन्यराख्तरणयु ताः॥ ४॥ 


ऽध्यायः] # स्वरोचिषाहंस्याद्युक्तस्घचिहारश्चचणम्‌ # २४३ 
एवं स तामिः सहितो दिव्यगन्धादिचासिते । ररामस्वरुचिर्भामिर्भासितेवरपंते 
ताश्चापि सह तेनेति लेमिरेसुदसुत्तमाम्‌ । रममाणायथा स्वर्गे तथा तत्रशिलोचये 
कळहंखीजगादेकां चक्रचाकींजळेखतीम्‌ । तस्यतासांचळलितेसम्वन्धेचरुपृहावती 

धन्योऽयमतिपुण्योऽयं योऽयं यौवनगोचरः । 

द्यिताभिः सहेताभिभु ङक्ते भोगानभीप्सितान्‌॥ ८॥ 

न्ति यौचनिनः श्लाध्यास्तत्पलथो नातिशोभनाः 7 

जगत्यामड्पकाः पल्लत्यः पतयश्चातिशोभनाः॥ ६॥ 

अभीएाः कस्यचित्कान्ता कान्तः 'कस्याश्चिदीप्सितः। 

पररूपराचुरागाळ्य' दास्पत्यमतिडुळंभम्‌॥ १० ॥ 
अन्यो ऽयंद्‌ यिताभीएोह्येताश्चास्यातिवछ्माः । परर्पराचुरागो हिधन्यानामेचजञायते 
एतन्निशम्य वचनं कळहंसीसमीरितम्‌ | उवाचचक्रवाकीतांनातिचिस्मितमानखा 

नायं धन्यो यतो ळञ्जा नान्यसत्रीसञ्चिकर्षेतः। 

अन्यां स्त्रियमयं सुङक्ते न सर्घाऽस्चस्य मानसम्‌ ॥ १३॥ 
चित्ता्ुराग एकहिमन्नथिष्ठानेयतःखखि । ततो हिप्रीतिमानेषभार्या्ुभविताकथम्‌ 
एता न दयिताः पत्युनेतासां दयितः पतिः । विनोदमात्रमेषेतायथापरिजनोऽपरः 

एतासाञ्च यदीष्टोऽयं तत्कि प्राणान्न सुञ्चति । 

आिङ्गत्यपरां कान्तां ध्यातो थे कान्तयाऽन्यया ॥ १६ ॥ 
विद्याप्रदानसूल्येन विक्रीतो ह्येष श्रत्यवत्‌। प्रवत्तंतोनहिम्रेमसमंवह्णी्तिष्ठति॥ 
कलहेसिपतिर्धन्योममधन्पाहमेव च । यस्यैकस्यां चिरं चित्तंयस्याश्चेकत्रसं स्थितम्‌ 
चहुपल्लीपतिळोकशरणं पुण्यपापयोः । ग्रहाशनासनायैश्व भूषणेश्च सहागमैः ॥ 

चिषमैः क्रियमाणो हि युज्यते महदेनसा । ; 

ज्येष्ठां कनीयभावेन कनिष्ठां ज्येष्ठतां नयेत्‌ । 

शुरवे तु चरं दत्वा हुत्बाऽन्यां समियां यथा ॥ २०॥ 


उदया सहकतेव्यानित्यने मिचिक्रीशळिया:.॥८जपाहाथात्यभातेतप्रापीयाज्जायत्तेनर* 
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| 
२४४ #आाकंण्डेयपुराणम्‌ छ. [ षर्षष्टितमो. 
हि माकण्डेय:उवाच | 
` सर्षसत्वरुतश्ञोऽसौस्चरो चिरपराजितः । निशम्यलञ्जितोदध्यौ सत्यमेवहिनाबृतम्‌, 
ततो घर्षशते याते रममाणोमहागिरौ । . रममाणः समन्ताभिद्‌दशे पुरतो स्रगम्‌-॥ 
खुस्निग्धपीनावयचं सगीयूथघिहारिणम्‌ । 
घासिताभिः स्घरूपाभिन्ध गीमिः परिचारितम्‌ ॥ २७॥ 
आक्कष्टघ्माणपुटका जिघ्रन्तीसतास्ततोखगी।उघा घसस्गोरामालज्जात्यागेनगम्यताम्‌ 
नाहंस्वरोचिरुतच्छीळोनचेचाहंसुलोचनाः। निळंञ्जाबहचःसन्तितादूशारूतत्रगच्छतः 
एकात्वनेकाचुगता तथा हासारूपदंजने । अनेकाभिस्तथेघेकोभोगद्वष्टय्यानिरीक्षितः | 
तस्य ध्ेक्रियाहानिरहन्यहनिज्ञायते । सक्तोऽन्यभार्य्ययाचान्यकामासक्तःसदैघसः | 
यस्ताइशोऽन्यस्तच्छीलः परलोकपराङ्सुखः। 
तं कामयत भद्रं घो नाऽहं तुल्यः स्वरोचिषा ॥ २६ ॥ ` 
इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणेस्वारो चिषेमन्बन्तरेसुगेणखुगीणांपुरतःरूवरो चिगई णबर्णनं 
नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ६५॥ 


. षट्षष्टितमोऽध्यायः 
स्वरोचिरारिङ्गने मृग्या दिव्याङ्गनात्वप्रासिवर्णनस्‌ 


मार्कण्डेय उचाच | 
एवं निरर्यमानारूता हरिणेन सगाङ्गनाः ।,श्वुत्वास्घरो चिरात्मानं मेनेसपतितंयथा] 
त्यागे चकार च मनः सतासांसुनिसत्तम !। चक्रघाकीम्गप्रोक्तोम्चुगचर्याजुगुप्सितः | 
समेत्य तामिभूयश्च वरद्धमानमनोमवः। आक्षिप्तनिर्षेदकथोरेमे घर्षशतानि षद्‌॥ ` 


किन्तु धर्मा विरोधेन कुर्घन्‌ धर्माश्रिताः क्रिया जक 
CC-0. Px 'स्पया च 5 1201101, New ' तासिरुदा igitized हौ. 53 Foundation 
सुडेक्ते संपरो च सह ता ॥४॥ 


.कध्यायः ] _ ॐ खृगीस्वरोचिषो'सम्घाद्घर्णनम्‌ # २४५ 


ततश्च जज्चिरे तष्य त्रयः पुत्राः रूवरोचिषः। विजयोमेसुनन्द्श्रप्रभावश्चमहावलू ॥ 
मनोरमा च चिज्यं प्रासूतेन्दीवरात्मजा । विभावरी मेरुनन्दंप्रभावञ्च कलावती ॥ 
पत्मिनी नाम या चिद्या सर्वभोगोपपादिका । सतेषांतत्प्रभावेणपिताचक्रेपु रत्रयम्‌ 
प्राच्यां तु चिज्ञयं नाम कामरूपे नगोपरि | चिजयाय खुतायादौसददौपुरमुत्तमम्‌ 
डदीच्यां मेरुनन्दरूय पुरीं नन्दचतीमिति। 
ख्याताञ्चकार प्रोच्तृङ्गवप्रप़ाकारमालिनीम्‌ ॥ ६॥ 
कलावतीखुतस्यापि प्रभावस्य निवेशितम्‌ । 
पुरं ताळमिति ख्यातं दक्षिणापथमाश्चितम्‌ ॥ १०॥ 
एवं निवेश्य पुत्रान्‌ स पुरेषु पुरुषर्षभः । रेमे ताभिःसमंचिप्र मनोज्ञेष्वतिभूमिडु ॥ 
एकदा तु गतोऽरण्ये विहरन्‌ स धनुद्धरः । चकपंथचुरालोक्यबराहमतिदूरगम्‌ ॥ 
अथाह काचिदसभ्येत्य तं तरा हरिणाडुना । मऱ्येचपात्यतांवाणःप्रखीदेति पुनः पुनः 
किमनेन हतेनाद्यमामाशुचि निपातय । त्वया निपातितोवाणो दुःखान्मांमोक्षयिष्यति 
सूवरो चिरुघाच 
न ते शरीरं सरुज्ममस्माभिरुपलक्ष्यते । किन्नतत्कारणंयेनत्यंप्राणानहातुमिच्छसि 
स्गग्युवाच 
अन्यास्वासक्तहदये यस्मिञ्चेतः रृतारूपदम्‌ । ममतेनविनामत्युरौ षघंकिमिहापरम्‌ 
स्वरोचिरुयाच 
करूत्वान्नासिलषेद्वीर साचुरागाऽसि कुत्र वा । 
यद्प्राप्ती निजान्‌ प्राणान्‌ परित्यक्तुं व्यवस्यसि ॥ १७ ॥ 
स्ग्युचाच | 
त्वामेवेच्छामि भद्र ते त्वया मेऽपहृतं मनः ६ 
वृणोस्यहमतो सत्यु मयि बाणो निपात्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वरोचिरुषाच 
त्त्वं खगीप्चञ्चछापाङ्की 'वग्रपधरा:पग्रम, (कय तत्र यासंमंयोगोस दि पर्व सच्रिष्यति 


र ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ षय्षष्टितमो 


| 
सुग्युचाच | 
यदिसापेक्षितञ्चत्तमयितेमां परिष्वज । यद्चासाधुचित्त तेकरिष्या मियथेप्ितम्‌ | 
पतावताऽहं भवता भचिष्याम्यतिमानिता ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेय उवाच | | 
आलिलिङ्ग ततस्तां स स्घरो चिहेरिणाङ्गनाम्‌ । | 
तेन चालिङ्गिता सद्यः साऽभूद्विव्यचपुर्धरा ॥ २१ ॥ | 
ततःसचिस्मयाचिष्टःकात्वमित्यभ्यभाषतः। साचास्मैकथयामासप्रेमढज्ञाजडाक्षरम्‌ 
अहमम्यर्थितादेचेः काननस्यास्यदेचता । उत्पादनीयो हि मजुरूत्वया मयि महामते! | 
प्रीतिमत्यां मयि सुत भूलोकपरिपालकम्‌ । तमुत्पादय देघानां त्वामहं घचनाद्वदे 
माकण्डेय उघाच 
ततःस तस्याँ तनयं सचंळक्षणळलक्षितम्‌। 
तेजस्विनमिघात्मानं जनयामास ततक्षणात्‌ ॥ २५ ॥ 
जातमात्ररूय तस्याथ देववांद्यानि सस्घचु:.। जयुगन्ध्चपतयो नन्तुश्चाप्सरोगणाः 
सिषिचुः शीकरेर्नागा ऋषयश्च तपोधनाः । देवाश्च पुष्पवर्षश्च मुमुचुश्च समन्ततः 
तस्य तेजः समाळोक्य नाम चक्रे पिता स्वयम्‌ । | 
द्य॒तिमानिति येनास्य तेजसा भासिता दिशः ॥ २८ ॥ 
बालो द॒तिमान्नाम महाबलपराक्रमः । 
स्वरोचिषः सुतो यस्मात्तस्मात्‌ स्वारोचिषोऽभषत्‌ ॥ २६॥ 
सचापि विचरन्रम्ये कदा चिद्रिरिनिकरे । स्वरो चिदंद्रशे हंसं निजपल्लीसम न्वतम्‌ 
उवाच सतदा हंसीं सामिळषां पुनःपुनः । उपसंहयतामात्मा चिरं ते क्रीडितं मया 
कि सषेकाळं भोगेस्ते आसनंचरमं घयः | परित्यागस्य कालोमेतच चापिज्लेचरिं 
हंख्युवाच 
. (९-0 काळ, Vrat «हि मोगानां गाना सत, भोः गात्मक जगत्‌ 000० USA 
यज्ञाः क्रियन्ते भोगाथ ब्राह्मणः संयतात्मभिः॥ ३३॥ 


स्ध्यायः ] ॐ स्वरो चिषातपःकरणाथंगमनम्‌ # २७३ 


दृ्ादृष्टांस्तथा सोगान्‌ चाञ्छमाना विवेकिनः । 

दानानि च प्रयञ्छन्ति पूर्तान धर्माश्च कुर्वते ॥ ३४॥ 

स त्वं नेच्छसि कि भोगान्‌ भोगश्चे्ाफळं नृणाम्‌ । 

चिवेकिनां तिरश्चां च कि पुनः संयतात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 

हंस उवाच 

भोगेष्वासक्तवित्तानां परमार्था न्वितामतिः । भषिष्यतिकदासङ्गमुपेतानाञ्चवन्धुषु 
पुत्रमित्रकळत्रेछु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः | सरः पड़ार्णवे मझा जीर्णा वनगजा इच 

कि न पश्यसि घा भद्रे ! जातसङ्गं स्वरोचिषम्‌ । 

आवाट्यात्कामखंसक्तं मग्नं स्नेहाम्बुकर्देमे ॥ ३८॥ 
यौचनेऽतीव भार्याखु सास्प्रतं पुत्रतघुजु । स्वरो चिषोमनो मग्नमुद्धार प्राप्स्यते कुतः 

> नाऽहं स्वरोचिषस्तुल्यः खरीवाध्यो ( चश्यो) घा जलेचरि । 
चिवेकचांश्च भोगानां निवृत्तोऽस्मि च साम्प्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
रवरोचिरेतदाकण्यं जातोद्वेगःखगे रितम्‌ । आदायमार्यास्तपसे ययावन्यत्तपोचनम्‌ 
तत्र तप्त्वा तपो घोर॑खह ताभिरुदारधीः । जगामलोकानमला जिवृत्ताखिलकरमषः 
इति भरीमाकण्डेय़पुराणेस्चारोचिषे मन्वन्तरेस्घरोचिषा लिङ्गनेसुग्यादिव्याङ्गनात्व- | 
प्रासिचर्णनंनाम षर्घष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


ज — 


CC-0: Prof. Satya Vrat Shasiri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


सप्तषष्टितमोञध्यायः 
सम्पूर्णस्वारोचिषमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
ततःस्वारोचिषं नाम्नाद्यु तिमन्तंप्रजापतिम्‌ । मचुञ्चकारभगर्वांस्तस्य मन्चन्तरम्टणु 
तत्रान्वरे तुये देचामुनयस्तत्सुताञ्च ये । भूपाला:क्रो ष्टुकेयेतान, गद्तरूत्यं निशाम्य 
देवाःपारावतास्तत्रतथवतुषिताद्विज! । स्वारो चिषेऽन्तरेचेन्द्रो चिप श्चिदि तिविश्नुतः 
ञज्जेस्तम्बस्तथा प्राणो दत्तो लिक्र षभरूतथा । 
निश्चरश्वाचंचीरां्च तत्र स्तर्षयोऽभवन्‌॥ ४॥ 
चेत्रकिंपुरुषाद्याश्च छुतारुतस्यमहात्मनः । सप्तासन्‌जुमहा वीर्याःपृथिचीपरिपाळकाः 
तरूय मन्वन्तरं यावत्ताचत्तद्वंशविरूतरे। भुक्तयमचनिः सर्वा द्वितीयं घे तदन्तरम्‌ 
रूव्रोचिषरूतु च रितंजञन्मल्चारोचिषरूयच । निशम्यसुच्यतेपापेःश्रदृघानो हिमानवः 
इति मार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषकथानकसमासिचर्पानं नाम 
सतषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६७॥ 


————— 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 

प्मिनी बिद्या श्रितनिधीनाम्बर्णनम्‌ 

करौ प्टुकिरुचाच | 
'मगवन!कथितं सवंघिस्तरेणत्वयामम । स्वरोचिषस्तुचरितं जन्मसख्चारोचिषस्यतु 
'चातुसाप्झिनी'नामस्ामोगोर पादिका १ तंत्संश्रेथयिनिधयस्तान मीदिस्तरतोचद 


उभ्न्यायः ] # मकरनाम्नो निधेचर्णनम्‌ # २४६ 


अष्टौ ये निधयस्तेषां सवरूपं द्वव्यसंस्थितिः । 
भवता5मिहितं सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो ! ॥३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
'पद्चिनीनामया विद्यालक्ष्मीस्तस्याश्चदेचता । तदाधाराश्चनिधयस्तन्मेनिगदतःश्टणु 
यत्र पद्ममहापद्मौतथा मकरकच्छपौ । मुकुन्दो नन्दकश्चेच नीलः शङ्घो५एमो निधिः 
सत्यासुद्धौ भवन्त्येते सिद्धिस्तेषां हि जायते । 
एते ह्यष्टौ समाख्याता निधयस्तच क्रो ष्टुके !॥ ६ ॥ 
देवतानां प्रसादेन साधुसंसेवनेन च । एभिरालोकितंवित्तं माचुषस्यसदासुने !॥ 
. याहूक्‌ स्वरूपंभवति तन्मे निगदतःश्णु । पढ्मोनामनिधिःपूच॑सयरूयभवतिडिज 
ख तस्य तत्सुतानाञ्च तत्पौत्राणाञ्च नित्यशः | 
दाक्षिण्यसारः पुरुषरूतेन चाधिष्ठितो भवेत्‌॥ ६॥ 
सच्चाधारों महाभागो यतोऽसौ सास्विकोनिथिः। 
सुचर्णरूप्यतान्रादिधातूनाञ्च परिग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
करोत्यतितरां सोऽथतेषाञ्चक्रय विक्रयम्‌ । करोतिचतथायज्ञानदक्षिणाञ्चप्रयच्छति 
सम्पादयति कामांश्च सर्वानेव यथाक्रमम्‌ । 
समां देवनिकेतांश्च सकारयतितन्मनाः । सत्त्वाधारो निधिश्चान्योमहापद्मइतिश्रुतः 
-सत्त्वप्रधानो भवति तेन चाधिष्टितो नरः। करोतिपद्मरागादिरल्लानाञ्चपरिग्रहम्‌ 
मौ क्तिकानां प्रचाळानां तेपां च क्रयविक्रयान्‌। 
ददाति योगशीलेभ्यस्तेषामावसथांस्तथा ॥ १४॥ 
'सकारयति तच्छीलः स्वयमेव च जायते । तत्प्रसूतास्तथाशीळाःपुतरपौ चरक्रमेणच 
'पूर्वद्धिंमात्रः सप्तासौ पुरुषांश्च न सुञ्चति। तामसोमकरोनामनिधिस्तेनावळोकितः . 
'पुरुषो ऽथतमःप्रायः्खुशीळोऽपि हिज्ञायते :। वाणखङ्गर्टिघदुषां  चम्मंणाञ्चपरिग्रहम्‌ 
रसनानाश्च कुरुते याति मैत्रीञ्च राजमिः । 
त“ हद्यावि,शौयंत्रत्तीना भजा ये च तत्प्रियाः॥ १८ 


101, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA ° 


२५० ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टषष्टितमो 
क्रयचिक्रये च शस्त्राणां नान्येत्रं प्रीतिमेति च। 
पक्कस्येच भवत्येष न च तस्यानुयाचुगः (नरस्यनस्ुतानुगः) ॥ १६॥ 
द्रव्यार्थं दस्युतो नाशं संग्रामे चापि स बजेत्‌ । 
कस्छपश्च निधियों ऽसौ नरस्तेनाभिवी क्षितः ॥ २० ॥ 
तमःप्रधानोभवतियतोऽसौतामसोनिधिः। व्यवहारानशेषां स्तुपुण्यज्ञातेःकरो तिचच 
कर्मर्थानखिळांश्चेच न घिश्वसिति कस्यचित्‌ । 
समस्तानि यथाङ्गानि संहरत्येच कच्छपः ॥ २२॥ 
तथारिष्टस्वचित्तानि तिष्ठत्यायतमानसः। नददातिनवाभ्ुङ्क्तेतद्विनाशभयाकुलः 
निधानमुर्व्यां कुरुते निथिः सोऽप्येकपूरुषः । 
रजोगुणमयश्चान्यो सुकुन्दो नाम यो निधिः ॥ २३॥ 
नरोऽवलो कितस्तेन तद्गुणो भषति द्विज] 
घीणावेणुम्दङ्गानामातोद्यस्य परिगहम्‌ ॥ २५॥ 
करोति गायतां चित्तं नृत्यताञ्च प्रयच्छति । 
वन्दिमागधसूतानां विटानां ळास्यपाठिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
दूदा तय ह निशंमो गान्‌सु ङकतेतेश्च लमं द्विजा कुळटारूवरतिश्चार्यभवत्यन्येश्चत द्विधेः 
प्रयाति सङ्गमेकं च य॑ निधिर्भजतेनरम्‌ । रज एतमोमयश्चान्योनन्दोनाममहामिधिः 
उपेतिर्तम्मप्रधिकंनरस्तेनावलो कितः | समस्तधाुरल्लानांपुण्यंधान्यादिकस्यच 
परिग्रहं करोत्येष तथेव क्रय विक्रयम्‌। आधारः रुबजनानाञ्चभागताभ्यागतस्य घ 
सहते नापमानो क्ति स्वढपामपिमहामुने !। स्तूयमानश्च महतींप्रीतिवध्नातियच्छति 
यं यमिच्छति चे कामं स्र॒दुत्वसुपयाति च। 
बहृचो भार्यया भवन्त्यस्य सूतिमत्योऽतिशोभनाः॥ ३२॥ 
_ रतये सप्त च नराजिधिनंन्दो$नुवतते । प्रचद्धमानो५थनरमष्टभागेन सत्तम ॥ ३३॥ 
दीर्घायुषश्च सर्घेषां पुरुषाणां प्रयच्छति। बन्धूनामेचमरणं ये च दूरा ढुपागताः ॥ 
| तेषां करोति थे नन्द रहिन घाटत द्य नय सनदा सि जायते 


इध्यायः ] # निघिनिर्णयघर्णनम्‌ # २५९ 


पूर्षमित्रेषु शेथिल्यं प्रीतिमन्येःकरोति च । तथेव सस्वरजसीयोबिभत्तिमहानिधिः 
स नीलसज्ज्ञस्तत्सड्री नरस्तच्छीलचान्‌ भवेत्‌ । 
घस्त्रकार्पासधान्यादि फलपुष्परित्रहम्‌ ॥ ३७॥ 
सुक्ताविद्ुमशङ्कानां शुक्तचादीनां तथा सुने ॥ 
काष्टादीनां करोत्येष यद्चान्यञ्जलखम्भवम्‌॥ ३८॥ 
ककय विक्रयमन्ये षांनान्यत्ररमतेमनः । तडागानपुष्करिण्योऽथतथाऽरामानकरोतिच 
बन्धश्च सरितां वृक्षांस्तथारोपयते नरः। अजुछेपनपुष्पादिभोगंभुक्त्वा 5भिजायते 
त्रिपौरुषश्चापि निधिनीलो नामैषजायते । रजस्तमोमयश्चान्यःशडुसंज्ञोहियो निधिः 
तेनापि नीयते चिप्रं तदुगुणित्व॑ निधीश्वरः । 
एकस्येच भवत्येष नरं नान्यसुपेति च ॥ ४२॥ 
यस्य शङ्खो निधिस्तस्य स्वरूप क्रौष्टुको श्टणु । 
एक एचात्मना सप्टमन्नं मुङ्क्ते तथास्वरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कदन्नभुक्‌ परिजतो नच शोमनवस्त्रक्‌ । नद॒दाति खुद्दद्वार्य्याच्रादपुत्रस्चुषादिछु 
स्वपोषणपरः शङ्खी नरो भवतिसचंदा । इत्यैतेनिधयः ख्यातानराणामर्थदेचताः ॥ 
मिश्चावछोकनान्मिश्राः स्वभावफलदायिनः । 
यथा ख्यातस्वमावस्तु भवत्येव विलोकनात्‌ । 
सर्वेषामाधिपत्ये च श्रीरेषा द्विजपद्मिनी ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे निधिनिर्णयवर्णनंनामाऽष्टषष्टितमोऽऽ्यायः ॥ ६८ ॥ 


ना 
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एको नसत तितमी ऽध्यायः 


औत्तममन्वन्तखणने ऋषिदर्शनवर्णनम्‌ 
' _ कौष्टुकिरुघाच 
विरुतरात्‌ कथितंत्रह्मनममरूवारोचिषंत्वया । मन्वन्तरंतथेवाष्टौयेपृष्टानिधयोमया 
'रूवायस्भुचं पूवमेच मन्वन्तरसुदाहृतम्‌ । मन्वन्तरं तृतीयं मे कथयोत्तमसञ्न्ितम्‌ 
र मार्कण्डेय उवाच 
उत्तानपाद्पुत्रोऽभूदुत्तमो नाम नामतः। सुरुच्यार्तनयःर्यातोमहाबळपराक्रमः ॥ 
चमात्मा च महात्मा च पराक्रमधनो नृपः | अतीत्यसचंभूतांनि वभौ भाजुपराक्रम 
समः शत्रौ च मित्रेचपुरे पुत्रे च च धर्मबित्‌ । दुष्टेचयमवत्साधौ सोमवच्य महामुने ॥ 
बाञ्नव्यां यहुळां नाम उपयेमे स धर्मवित्‌ । उत्तानपादतनयः शाची मिन्द्र इचोत्तमः॥ 
ख्यातामतीब तस्यासीद्‌ द्विजवरं मनः सदा । 
स्नेहचच्छशिनो यद्वद्रोहिण्यां निहितारूपद्म्‌ ॥ ७॥ र 
अन्यप्रयोजतासक्तिमुपति न हि तन्मनः । स्वप्ने चेवतदाळम्विमनोऽभूत्तस्यभूभृतः 
सच तस्याः सुचार्चङ्गचादरशंनादेवपार्थियः । ददातिस्पर्शनंगा त्रेगात्ररुपर्शंच तन्मयः 
श्रोत्रोट्ेगकर वाक्यं प्रियमप्यचनीपतेः। तस्यापि भूरिसन्मानंमेने परिभघं ततः ॥ 
अवमेने सज दत्ता शुभान्याभरणानि च । उत्तल्थावर्धपीतेचपिवतोऽस्यघरासघम्‌ 
सुजता च नरेन्द्र ण क्षणमात्रं करे धृता । चुसुजञेस्चल्पकं भक्ष्यं द्विजनातिसुदाबती 
एवं तल्याचुङ्ूळल्य नानुक्ूळा महात्मनः। प्रभूततरमत्यर्थं चक्रे रागंमहीपतिः॥ 
अथ पानगतो भूपः कदाचित्तांमनस्विनीम्‌ । सुरावृतं पानतात्रंग्राहयामाससादरः ॥ 
पश्यतां भूमिपालानां घारमुल्यासमन्वितः। प्रगीयमानमधुरेरगेयगायनतत्परेः॥ 


सातुनेच्छति तत्पात्रमादातुं तत्पराङ्मुखी । समक्षमवनीशानांततः करद्धसपार्थिवः ; 
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.ऽध्यास्ःः]. # घिप्रेणरूचकीयपत्न्यास्घरूपघर्णनम्‌ # २०३: 


द्वाःस्थैनाँ दुष्टहदयामादाय विजने घने। परित्यजाशु नेतत्तेविचायं वचनं मम ॥ 
. माकण्डेय उवाच 

ततो नृपल्य घचनमविचायंमवेक्ष्य सः । द्वाःर्थर्तत्याजतांसुभ्र मारो प्यस्यन्द्नेवने 
सा च तं विपिने त्यागं नीता तेन महीभ्रता । अद्ृश्यमानातं मेने परं कृतमनुप्रहम्‌ 
सोऽपितत्रानुरागातिदह्यमानात्ममानसः । औ त्तानपादिभू पालोनान्यांभार्यामचिन्दतः 
सस्मार तां खुचावंडरीमहनिशमनिवृ तः । चकारचनिजंराज्यंग्रजाधर्मेणपालयन्‌॥ 

प्रज्ञाः पाल्यतस्तस्य पितुः पुञानिवौरखान्‌। 

आगत्य घ्राह्मणः कञ्चिदिदमाहात्तंमानसः ॥ २३॥ 

ब्राह्मण उवाच 

महाराज! भ्वशात्तो$स्मिश्र्यतां गदतोमम । नृणामार्तिपरित्राणमन्यतोननराधिपात्‌ 
मम भार्याप्रसुप्तत्यकेनाप्यपहता निशि । ग्रहद्वारमचुद्धाट्य तां समानेतुमहंसि ॥ 


राजोचाच 
न वेत्लि केनापद्दता क वा नीता तु खा द्विज! । 
यतामि चिग्रहे कर्य कुतो घाप्यानयामि ताम्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मण उचाच 
तथेव स्थगितेद्वारि प्रसुप्तस्यमहीपते! । हृताहिभार्या. कि केनेत्येतद्विज्ञायते भवान 
त्वंरद्षितानो नृपते!षडमागादानघेतनः । धर्मस्यतेननिञ्चिन्ताःस्घपन्तिमनुजानिशि 
राजोवाच 
नतेद्रृष्ठा मयामार्या याष्ुग्रपा च देहतः । घयञ्चैच समाख्याहिकिंशीलाब्राह्मणी च ते 
ब्राह्मण उचाच 
कठोरनेत्रा सात्युच्चा हस्ववाहुःझशानना । लम्वोद्रींहस्वस्फिजंतथाहस्वरूतनीं; 
- चिरूपरूपा भूपाल! न निन्दामि तथेच ताम्‌ ॥ ३०॥ 
बाचि भूपा5तिपरुषा न सौम्याःसा च शीलतः । 
इत्याख्याता मया भार्या सा करांलनिरीक्षणा॥ ३१॥ 


मनागलीलंभूषाळ!तस्यास्यप्रथमो (ब; .वादशूपहि.मेभार्यासव्यसेतन्मयो दितम्‌ 


| शषः ˆ ` ३ माकेण्डेयपुराणम्‌ क [ एकोनसप्ततितमो 


राजोवाच : 
अलं तेत्राह्मण! तयाभार्यामन्यांददामिते | सुखायभार्याकल्याणी दुःखहेतुहिं ताहुशी 


अदढपा खुरूपताविप्र! कारणंशीळपुत्तमम्‌ । रूपशीळविह्दीनाया त्याज्याखा तेनहेतुना ' 


ब्राह्मण उचाच 


रक्ष्याभार्या मही पालाइतिचश्वुतिरुत्तमा । भार्यायांरक्षमाणायां प्रजा भवति रक्षिता ` 


आतमा हि जायते तस्यां सां रक्ष्याऽतो नरेश्वर ! । 
प्रजायां रक्षमाणायामात्मा भवति रक्षितः॥ ३६॥ 
त्यामरक्षमाणायां भचितावर्णसङ्करः । सपातयेन्महीपाल!पूर्चान, रूवगांदधःपितुन्‌ 
अनुज्ञायशुरुंराजन्‌ दत्वान्यां जातवेद्से। समिधं तु मया भार्या व्रत्तेयं ककंशायतः 
कथमेतां चिहायान्यभार्यया सहसअरे । गद्यधर्मो यतो ब्रह्मप्राप्यते शाश्वतं नरैः 
पूर्चोढ्या तु धर्मेण गृही कुर्चन्न सीदति । 
त्यक्ता तां च क्रियां कु्चन्नेच कर्मफलं लभेत्‌ ॥ ४०॥ 
अझ्िना सह या नूनमाजगामग्रहंशुभा । धर्मस्य ग्रहणे सा तु पू्ोढेच प्रशरूयते 
शठायाश्वारणात्तस्या जायते घणसङ्कर; ॥ ४१ ॥ 
अमंहानिश्रानुदिनममार्यस्य भवेन्मम । नित्यक्रियाणां घिञ्रंशात्‌ सचापिपतनांयमे 
तस्याञ्चपृथिवीपाल! भचित्रीमम सन्ततिः । तवषड्भागदात्रीसा भवित्रीघमहेतुकी 
तदेतत्ते मयाख्याता पत्नीयामे हताप्रमो] । तां समानय रक्षायां भवानधिकृतो यतः 
मार्कण्डेय उचाच 
स तस्येचं वचः श्रुत्वा चिग्ृष्यच नरेश्वरः । सर्वोपकरणेयु'क्तमारुरोह महारथम्‌ 
इतश्चेतश्च तेनासौ परिबञ्नाम मेदिनीम्‌ । ददशे च महारण्ये तापसाश्रममुत्तमम्‌॥ 
'अवतीर्यचतत्राऽसो प्रचिश्यदद्दशेसुनिम्‌ । कौश्यांबृष्यांसमासीनंज्चलन्तमिवतेजसा 
सदृष्टा नृपतिप्राप्तं समुत्थायत्वरान्बितः । संमान्य स्वागतेनेषशिष्यमाहाघ्यमानय 
तमाह शिष्यः शनकेदांतव्योड्ध्योब्स्य कि 
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ञ्चच्त्य तवाज्ञा स्‌॥ ४६॥ 


इध्यायः ] ॐ ऋषिणादुःशीलभार्यायारक्षणवर्णनम्‌ # - ९५५ 


ततो 5वगतवृत्तान्तो भूपतेस्तस्यसद्विजः । सम्भापासनदानेनचक्रे सम्मानमात्मचान, 
ऋषिरुवाच 
कि निमित्तमिहायातोभघान्‌किन्ते चिकीर्षितम्‌ । उत्तानपादतनयंवेझित्वासुत्तमंन्र्‌प! 
राजोबाच 
ब्राह्मणस्य ग्रहाद्वार्या केनाप्यपहता सुने! । अविज्ञातस्वरूपेण तामन्वेष्टुमिहागतः 
पूच्छामियत्तेतन्मे त्वं प्रणतस्याचुकम्पया । अभ्यागतस्याथग्रहं भगचन्‌!चक्तुमर्हेसि 
: अरषिरुचाच 
'पूच्छ मामवनीपाल! यतूप्रएव्यमशड्धितः । चक्तव्यञ्चेत्तचमया कथयिष्यामि तत्त्वतः 
राजोचाच 
शुहागताययो मह्यं प्रथमे दर्शने सुने! । त्वया समुद्यतोदातुं कथंसोऽघ्यो निवर्तितः 
ऋषिरुवाच 
त्वहृशेनेन रभलादाश्ञप्तोऽयं मया नृप! । यदा तदाहमेतेन शिष्येण प्रतिबोधितः॥ 
पष वेत्ति जगत्यत्र सत्प्रसादादनागतम्‌ । यथाहं समतीतश्च वत्तमानञ्च सचंतः ॥ 
आलोच्याज्ञापयेत्युक्ते ततो ज्ञातंमयापितत्‌। ततो नदत्तवानर्घ्यमहं तुभ्यंविधानतः 
सत्यं राजन! त्वमरघ्या्हः कुले स्वायम्भुचस्य च | 
तथाऽपि नार्घ्ययोग्यं त्वां मन्यामो वयसुत्तमम्‌॥ ५६॥ 
राजोबाच 
कि कृतं हि मया ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानादज्ञानतोऽपि चा । 
येन त्वत्तोऽ्घ्यमर्हामि नाऽहमभ्यागतश्चिरात्‌ ॥ ६०॥ 
ऋषिरुवाच 
कि विस्मृतं ते यत्पल्ली त्वया त्यक्ता च कानने । 
परित्यक्तस्तया साद्ध त्वया घमो ृपाखिलः ॥ ६१॥ 
पक्षेणकर्मणोहान्याप्रयात्यर्पृश्यतांनरः | विण्मूत्रेचारपिकीयस्यहानिसूते नित्यकं णः 
पत्म्याचुूछ्याधान्य भासी केऽ पितरि ॥:शीलाप्रितथाषायापोषणीयानरेश्वरा 


२५६ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ सत्ततितमो. 

प्रतिकूला हि सा पल्ली तस्य घिप्रस्य याहता। | 

तथाऽपि धर्मकामो5सी त्वासुद्योतितवान नप! ॥ ६४ ॥ 

चलतः स्थापयस्यन्यान स्वधर्मेघु महीपते ! । 

त्वां स्वधर्मा द्विचलितं कोऽपरः स्थापयिष्यति ॥ ६५.॥ 

द्वीपे कडंगरीये घा राज्ञि चान्यायघत्तिनि । 

पापछत्सु च चिद्वत्छु नियन्ता जन्तुरच कः ॥ ६६॥ 

माकण्डेय उवाच 
चिळक्ष्यःसमहीपाळ! इत्युक्तस्तेनधीमता । तथेत्युत्तवाचपप्रच्छहतांपली द्विजन्मनः 
भगवन! केननीतासा पत्नी घिप्रस्यकुत्रचा । अतीतांनागतंवेत्ति जगत्यचितथं भवान्‌ 
ऋषिरुवाच 


| तांजहाराद्रितनयो यळाको नामराक्षसः । द्रक्ष्यसेधाद्य तांभूप ! (उत्पलाधतके चने 


गच्छ खंयोजयाऽऽशु त्वं भायर्या हि द्विजोत्तमम्‌ । 

मा पापारुपदतां यातु त्वमिचाऽसौ दिने दिने ॥ ७०॥ 

इति श्रीपार्कण्डेयपुराणे औत्तमेमन्वन्तरे ऋषिद्शेनवर्णनं नामै 
कोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 


सप्ततितमोऽध्यायः 
्राह्मणभार्यालब्धिवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 


संथास्रोह स्तरे पपिपत्य महास निस्‌ | .तेताज्यातंतरत्तं तञ अययावुरप्रलाघतम्‌ ॥ 
यथाख्यातस्चरूपाञ्चमार्यांभत्रा द्विजस्यताम्‌ । भक्षयन्तींददार्शाथ श्रीफला निनरेश्वर 


“बध्यायः ] # नुपराक्षसघार्ताचणनम्‌ # २५३ 


पप्रच्छ च कथे भद्रे ! त्वमेतद्वनमागता । स्फुट त्रवी हिवेशालेरपिःभार्या! खुशर्मणः 
ब्राह्ण्युचा च 
खुताइमतिरात्रस्य द्विजस्यवनवासिनः । पत्नीविशाल्पुत्रस्य यस्यनामत्वयो दितम्‌ 
साहं इता बलाकेन राक्षसेन दुरात्मना । प्रसुप्ता भवनस्यान्तर्श्राठमादृचियोजिता 
ससूमीभवतु तद्रक्षो येनाऽस्म्येचं चियोजिता। 
मात्रा श्रतमिरन्येश्च तिष्ठास्यत्र सुदुःखिता ॥ ६॥ 
अस्मिन, घनेऽतिगहने येनानीयाहमुज्मिता । नवेञ्िकारणंकितन्नोपशुङ्क्ेन खादति 
राजोवाच 
अपितजज्ञायते रक्षरूत्वासुत्खुञ्यकवेगतम्‌ । अहंभर्त्रातवेचात्र परेषितो. द्विजनन्दिनि{ 
ब्राह्मण्युचाच 
अस्वे चकाननस्यान्तः सतिष्ठतिनिशाचरः । प्रविश्यपश्यतुभवान्‌ नविभेतिततोयदि 
माकण्डेय उवाच 
प्रविवेश ततः सोऽय तया घत्मेनि दर्शिते । दहुशे परिवारेण समवेतश्च राक्षसम्‌ ॥ 
दृष्टमात्रेतवसतस्मिन्‌ त्वरमाणः्सराक्षसः । दूरादेवमहीं मूर्ध्नास्पुशनपादान्तिकययरै 
राक्षस उवाच 
समात्रागच्छतागेहँ प्रखादरूते महानकृतः | प्रशाधिकि करोम्येष घसामि विषये तच 
अर्ध्यञ्चेम प्रतीच्छ त्वं स्थीयताञ्च दमासनम्‌ । 
चयं भृत्या भवान स्वामी इढमाज्ञापयस्व माम्‌ ॥ १३॥ 
राजोचाच 
कृतमेचत्वया सबै सर्चामेवातिथिक्रियाम्‌ । किमथंत्राह्मणवधूस्त्वयानीता निशाचर 
नेयं खुरूपा सन्त्यन्या भार्याथञ्चदुधता त्वया । 
`. अक्ष्यार्थं चेत्कथं नात्ता त्वयेतत्कथ्यतां मम ॥ १५॥ 
राक्षस उंचाच 
नवयेमालुषाइमा/कन्बे.तै छ 1 रक्ष लाए छत गय फळ, बल लवदार पय न्प 1 
१७ 


। _ ५२५८ 5. * मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ सतित 
`` ` सुरुतस्य फळं यत्त तत्ते बक्ष्याम्यहं टप ॥.:, ` | 

` राक्षसीं योनिमापन्नः क्रूरां छोकभयङ्करीम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्चभावञ्चमचष्याणांयो षिताञ्चविमानिता। मानिताथ्वसमक्षीमोनवयंजन्तुखादका; | 
यद्स्माभिळंणां क्षान्तिभुफक्ता क्रुध्यन्ति ते.तदा ।. | 
सुक्त दुष्टे स्वभावे च शुणघन्तो भवन्ति च ॥ १६॥ | 
सान्तिनःप्रमदाभूप!रूपेणाप्सरसांसमा: | राक्षस्यस्ताछु तिएत्ुमालुषीचुरतिःकथम्‌ | 
‘nf राजोचाच हॐ] 
यद्येषा नोपभोगाय नाहाराय निशाचर! शुहं प्रविश्य चिप्रल्यतत्किमेषाद्दता त्वया | 
राक्षस उघाच | 
मन्त्रचित्‌ सद्विजश्रेष्ठो यज्ञेयज्ञेगतस्य मे । रक्षोघ्चमन्त्रपउनात्‌ करोत्युारनं नृप॥ | 
घयं बुसुक्षितास्तस्य मन्त्रोच्चारनकमंणा । कयामःसर्षयन्ञेषुस श्रत्विग्भवतिद्विजः | 
ततोऽस्माभिरिदं तस्य वेकल्यसुपपादितम्‌ । | 

पत्न्या चिना पुमानिज्याकर्मयोग्यो न जायते ॥ २४ ॥ 

; मार्कण्डेय उचाच 
चेकल्योचारणात्तस्य ब्राह्मणस्यमहामते । ततः स राजातिश्रशं चिषण्णःसमज्ञायत | 
घेकल्यमेच चिप्रस्य घद्न्मामेघ निन्दति । अनहमर्धस्यच गां सो5प्याह सुनिसत्तमः | 
घेकढ्यतस्य विप्रस्य राक्षलो5प्याहमेयथा । अपल्लीकतयासोऽहंसङ्करंमहदा स्थितः 
मार्कण्डेय उचाच ६६ | 
एषे चिन्तयतस्तस्य पुनरप्याह राक्षलः। प्रणामनप्रो राजानं बद्धाञ्जलिपुटो सुने ! | 
. नरेन्दाज्ञाप्रदानेन प्रसादः क्रियतां मम । भृत्यस्य प्रणतस्येत्थंयुष्म॑द्विषयचासिनः | 
: . राजोाच र 

स्वभाचं घयमक्षीमरत्वयोक्तं यत्निशाचर! । तदर्थिनोबयं येन कार्येण.. श्टणु तन्मम 

____ झस्यास्त्वया्य ब्राह्मण्या दौःशील्यमुपमुज्यताम्‌ । 


८०-०. यिन ल्वयाततदीष्शील्यो-तदविनीत अवे दियेभ्‌'॥ इर USA. 


ऽध्यायः ] * घ्राह्मणभार्यानयनवर्णनम्‌ # - २५६ 


जीयतां यस्य भार्येयं तस्यवेश्मनिशाचर[ । अस्मिन्‌कृतेङृतंखचं गृहमभ्यागतस्य मे 
मार्कण्डेय उवाच. 
वतः स राक्षसस्तस्याः प्रविश्याऽन्तः रूवमायया । 
भक्षयामास दौःशीढ्यं निजशाक्तत्या नृपाज्ञया ॥ ३३॥ | 
दौःशीब्येनातिरौद्रेणपल्लीतस्यद्विजन्मनः । तेनसासम्परित्यकातमाहञगतीपतिम्‌ । 
स्घकर्मफलपाकेन सर्तुततस्य महात्मनः । चियोजिताऽहं तद्धेतुर्यमासी जिशाचरः ॥ 
नास्यदोषोनवा तस्यमम भतुमंहात्मतः । ममेव दोषो नान्यस्य सुकृतं ह्युपभुज्यते 
अन्यजन्मनि कल्याऽपि चिप्रयोगः छतो मया । 
सोऽयं मयाप्युपगतः को दोषोऽष्य महात्मनः ॥ ३७॥ 
राक्षस उचाच 
आपयामि तवादेशादिमां भत गृहं प्रभो! । यदन्यत्करणीयन्ते तदाज्ञापय पार्थिव ! 
राजोचाच | 
अस्मिन ृतेकृतंसर्व त्वयामे रजनीचर! । आगन्तव्यञ्चतेबीर! कार्यकाले स्खतेन मे | 
मार्कण्डेय उचाच ` 
तथेत्युक्तचा तु तद्रक्षर्तामादाय डिजाङ्गनाम्‌ । 
निन्ये भए गुहं शुद्धां दौःशील्या पगमात्तदा ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे ब्राह्मणमार्य्यानयनचर्णचं नाम 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
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एकसप्ततितमो$ध्यायः 
ऋषिणा नुपभार्यादोःशील्याभाववर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
तांप्रेषयित्वाराजापिल्वभत्‌ गृहमङ्गनाम्‌ । चिन्तयामासनिःभ्वस्यकिम त्रसुङतंभवेत्‌ 
अनघेयोग्यताकष्टं समामाहमहामनाः। घेकल्यं चिप्रमुद्दिश्य तथाहायं निशाचरः ॥ 
सोऽहंकथंक रिष्यामित्यक्तापल्लीमयाहिसा । अथवाज्ञानद्ृष्टितंप्च्छा मिसुनिसत्तमम्‌ 
सञ्चिन्त्येत्थे सभूपालःसमारुह्यचतंरथम्‌ । ययौयत्रसधर्मात्मा त्रिकालज्ञो महासुनि 
अघरुह्य रथात्सोऽथ तं समेत्य प्रणम्य च । यथावृत्तसमाचख्यौ राक्षसेनसमागतम्‌ 
ब्राह्मण्या दर्शनंचेव दौःशील्यापगमं तथा । प्रेषण॑भत्‌ गेहे च कार्यमागमने च यत्‌॥ 
|  आषिरुचाच 

ज्ञातमेतन्मया पूच यत्छृतं ते नराधिप । कार्यमागमने चेवमत्समीपेतचाखिलम्‌ ॥ 
प्रष्टुः मामिह कि कार्यमयेत्युद्विममानसः ! त्वय्यागतेमहीप्राळश्टणुकायंचयत्त्वया 
पज्नीधर्माथंकामानां कारणंप्रवलं टणाम्‌ | चिशेषतश्चधर्मश्चसन्त्यक्तरुत्यजताहिताम्‌ 
अपल्लीको नरोभूपनयोग्यो निज्ञकर्मणाम्‌। ब्राह्मणक्ष त्रियोवापिधेश्यःशूद्रो ऽपिचानफ 

त्यजता भचता पत्नी न शोभनमबुष्ठितम्‌। 

अत्याज्यो हि यथा मर्त्ता स्त्रोणां भार्या तथा नृणाम्‌ ॥ ११॥ 

राजोचाच 

भगवन्‌ कि करोम्येष चिपाको मम कर्मणाम्‌ । 

नाचुकूढाचुक्लस्य यस्मात्त्यक्ता ततो मया ॥ १२॥ 
यद्यत्करोति ततक्षान्तं दह्यमानेनचेतसा । भगवंत द्वियो गार्तिचिभी तेनान्तरात्मनः 


साम्प्रते तु चने त्यक्ता न वेझि छ नु सा गता। 
८८:२०. a, विपिन 01६९ 'लिंहब्य D Digitiagd by 53 Foundation USA 
भक्षिती चापि "विपिने सिंहव्याधानशांचर: ॥ १४ ॥ 


डइन्यायः ] क अरषिन्पसम्वाद्वर्णनम्‌ # २६१ 


करषिर्वाच 
नभक्षितासा भूपाल! सिंहव्याघ्र निशाचरे: । सात्वविप्लुत चारित्रासाम्प्रतन्तुरसातळे 
राजोचाच 
सानीता केनपातालमारुते साऽदूषिताकथम्‌ । अत्यद्ढुत मिदत्रह्नयथावदक्तुमहेसि 
ऋषिरुवाच 
पाताछे नागराजोऽस्ति प्रझ्यातश्चकपोतकः । तेनदष्टात्वयात्यक्ताञ्रममाणामदाचने 
सारूपशालिनी तेन साजुरागेणपार्थिब । वेदितार्थेन पाताळं नाता सा युवती तदा 
ततस्तस्य सुता सुप्न,नंन्दा नाम महीपते ॥ मार्यामनोरमाचास्यनागराजस्यघीमतः 
तया मातुः सपत्नीयं साभवित्रीतिशोमना। इृष्टारूवगेह॑सानीताशुप्ताचान्तःपुरेशुभा 
यदातुयाचिता नन्दा न ददातिट्पोत्तरम्‌ | सूकाभविष्य लीत्याहतदातांतनयांपिता 
पं शप्ता सुता तेन साचास्तेतत्रभूपते । नीता तेनोरगेन्द्रेण धृता तत्खुतया सती 
| मार्कण्डेय उचाच 
ततो राजा परं हर्षमबाप्य तमपूच्छत । द्विजवय॑ स्वदौर्माग्यकारणं दयितां प्रति 
राजोवाच 
भगवन्‌ सर्वलोकस्य म यिप्री तिरचुत्तमा । किन्नुतत्कारणं येन रूचपल्लीनातिचत्सला 
ममचासाचतीेष्टा प्राणेम्योऽपिमहासुने । साचमांप्रतिडुःशीलात्रूहि यत्कारणंद्विज 
अऋषिरुचाच रा 
पाणिग्रहणकाले त्वं सूर्य भौमशनेश्वरेः । शुक्रवाचल्पतिम्याञ्चतवमार्यावलोकिता 
तन्सुहर्तेऽभवच्चन्द्रसतस्याः सोमसुतस्तथा । परल्परविपक्षौ तौततःपार्यिवतेद्शम्‌ 
तद्वच्छत्वं स्वधर्मेण परिपालय मेदिनीम्‌। पल्लीसहायःसर्वाश्चकुरुधर्मचतीः क्रियाः 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्ते प्रणिपत्यैनमारुह्य स्यन्दनं ततः । उत्तमःपंथिचीपालआाजगाम निजं पुरम्‌ 
इति श्ीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममंन्वन्तरे उत्तमेनऋषिमुखात्पातालस्थस्वभायांबृत्त 
CC-0. Prof. Satya शॉनेचेणेमंनामेकसतसितमोऽध्यायः॥, ७१7॥०।० USA’ 


दिसप्ततितमो5ध्याय 


लब्धभायत्राक्षण स्यौत्तमेनसहसम्बादवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उघाच 


| ततः स्वनगरं प्राप्य तं ददर्श द्विजं नृपः । समेतं भार्यायाचेवशीळचत्यासुदान्बितम्‌ 


ब्राह्मण उवाच 
| ` राजचये छतार्थो$स्मि यतोघर्मोहिरक्षितः । धर्मज्ञेनेह भवताभार्यामानयता मम ॥ 
। राजोचाच 
। इतार्थरुत्वं द्विजश्रेष्ठ निजधर्माचुपाळनात्‌ । बयंसङ्कुटिनो चिप्र येषां पत्नीनवेश्मनि 
ब्राह्मण उवाच 
| नरेन्द्र साहिविपिनेमक्षिता श्वापदेयं दि | अळंतयाकिमन्यस्यानपाणियू ह्यते त्वया 
क्रोधस्य वशमागस्य धर्मो न रक्षितस्त्चथा ॥ ४॥ 
सन्ति!राज्ञा ग्रहे कन्या शोभना नृपनन्दन! । 
राजोवाच 
नमक्षिता मे दयिताश्वापदेः साहिजीचति। अचिदू षितचारित्राकथमेतत्करोम्यहम्‌ 
E>. ब्राह्मण उचाच 
यदि जीवति ते भार्या न घेव व्यमिचारिणी । 
तद्पत्नी कताजन्म कि पापं क्रियते त्वया ॥ ६॥ 
। ` राजोचाच 
आनीतापि हि सा विप्र!प्रतिकूलासदेव मे । ढुःखायनसुखायालंतस्यामैत्रीनवैमयि 
रे यथा ते घ्राह्मणी चिप्र! बशगा तवसुन्दरी । 
> तथा त्वं कुरु यत्नं मे यथा सा घशगामिनी ॥७॥ 
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त्वयि सम्प्रीतये तस्या चरेष्टिरपकारिणी । 


ऽध्यायः ] # रज्ञ:स्चपत्न्यासस्चादघर्णनम्‌ # २६३ 
क्रियते मित्रकामेर्या मित्रचिन्दा करोमि ताम्‌ ॥ ८॥ 
` अप्रीतयोः प्रीतिकरीसाहिसंजननी परम्‌ । भार्यापत्योमंचुष्येन्द्रतां तवेष्टिकरोस्यहम्‌ 
यत्र तिष्ठति सा सुञ्नरुतघ भार्या महीपते !। 
तरुमादानीयतां सा ते परां प्रीतिमुपेष्यति॥ १० गा 
तस्यास्तच हितार्थाय धर्मो यत्र न संशय: । 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्युक्तः खलु सस्भारानरोषानचनीपतिः। आनिनायचकारेछि स चतां द्विजसत्तमः 
सप्तकृत्वः सतुतदा चकारेशि पुनः पुनः । तस्यराज्ञो्विजश्रेष्ठो भायासम्पादनाय घ 
यदारोपितमैत्रां ताममन्यत महासुनिः । स्घभत्तरितदा विप्रस्तप्तुवाच नराधिपम्‌ 
आनीयतां नरश्रेष्ठ! या तवेष्टात्मनोऽन्तिकम्‌ । 
सुङ्क्च भोगांरूतया साद्ध यज यज्चांस्तया55द्वतः ॥ १४॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्युक्तस्तेन चिप्रेणमूपालो चिल्मितस्तदा । सरूप्रारतं महावीय सत्य सन्धं निशाचरम्‌ 
सूख॒तर्तेन तदा सद्यः ससुपेत्य नराधिपम्‌ । 
किं करोमीति र्ोऽप्याह प्रणिप्रत्य महामुने !॥ १६॥ 


ततल्तेन नरेन्द्रेण चिरतरेण निवेदिते । गत्वा पाताळमादाय राजपलीसुपाययी ॥ ˆ 


आनीता चाऽतिह्दार्देन सा ददशं तदा पतिम्‌ । 
उवाच च प्रसीदेति भूयोभूयो मुदान्विता ॥ १८॥ 
ततः स राजा रभसा परिष्वञ्याऽऽह मानिनीम्‌ । 
प्रिये! प्रसन्न एवाहं भूयोऽप्येचं ब्रवीषि किम्‌ ॥ १६॥ 
पत्न्युचाच 
यदि प्रसादप्रचणं नरेन्द्र | मयि ते मनः । तदेतदमियाचेत्वां तत्कुरुष्व ममाह णम्‌ 
राजोवाच 


व्यक्तिश ब्रहि मच्ततो'यदुवत्या, लिश्चिदी प्रितम ly 53 Foundation USA. 


ई # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ डिसप्ततितमो. 


तदलम्यं न ते भीरु! तवायत्तोऽस्मि नाऽन्यथा ॥ २१.॥ 
पत्न्युचाच 
' मदर्थ तेन नागेनसुता शप्तासखी मम | मूका भविष्यसीत्याह सा च सूकत्वमागता 
तस्याःप्रतिक्रियांप्रीत्याममशक्रो तिचेद्गवान्‌ । चाग्षिघातप्रशान्त्यथंततःकिनङ्तंमम 
मार्कण्डेय उवाच 
ततःसराजातंचिप्रमाहास्मिन्‌ की दशी क्रिया । तन्मूकतापनोदायसः तंप्राहपार्थिघम्‌ 
ब्राह्मण उचाच 
 भूपासारस्वतीमिष्टि करोमि घचनात्तच | पल्नीतवेयमारुण्यं यातु तद्वाक्‌ प्रचर्तनात्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
' इष्टिसारस्वतीं चक्रेतदर्थस द्विजोत्तमः। सारस्वतानि सूक्तानिजजाप च समा हितः 
तततःप्रबृत्तवाक्यां तां गगः प्राहरखातळे । उपकारः सखी भर्ता छृतोऽयमतिदुष्करः 
इत्थंज्ञानं समासाद्यनन्दाशीघगतिः पुरम्‌ । ततो राज्ञीं परिष्चज्यस्वसखीमुरगात्मजा 
तञ्च संस्तूय भूपाळं कल्या णोक्त्या पुनः पुनः । उवाचमधुरंनागी छृतासनपरिग्रद्द 
उपकारः कृतोघीर! भघतायो ममाघुना । तेनास्म्याइष्टहृद्या यदुन्रची मिश्टणुष्चतत्‌ 
तघपुत्रो महावीर्योभविष्यति नराधिपं । तसूयाऽप्रतिहतंचक्रमस्यांसुचिभचिष्यति 
सर्वाथेशास्त्रतस्वज्ञो धमां ुष्ठानतत्परः। मन्वन्तरेश्वरोधीमान! भचिष्यतिस चेमचु 
माकण्डेय उचाच 
इतिद्त्वा बरं तस्मै नागराजसुताततः। सखीं तां सरस्परिषवज्यपातालमगमन्झुने! 
तत्रतस्यतया साद्धरमतःपृथिवी पतेः । जगाम कालः सुमहान्‌ प्रजाः पाळयतरुतथा 
ततः स तस्यां तनयो जज्ञे राजो महात्मनः । 
| पौणमास्यां यथा कान्‍्तश्रन्द्रः सम्पूर्णमण्डलः ॥ ३५॥ 
। तस्मिन्‌ जातेसुदं प्रापुः प्रजाःसर्वामहात्मनि । देघढुन्ढुभयोनेदुःपुष्पद्चष्टि: पपातःच 
- तस्यद्रृट्राघपुः कान्तं. मघिष्य शीलमेवच । औत्तमञ्चेतिमुन यो नाम्‌ चक्नु; समागताः 
व्यमुत्तमै वंशेबाळ' काळे तथोत्तमे । उत्तमाचयबस्तेन आत्तमोऽयः भविष्यति 


ऽध्यायः] # सुशान्तिपराक्रमचर्णनम्‌ # २६५ 


माकण्डेय उघाच ` 
उत्तमस्यखुतःखो ऽथनास्ना ख्यातस्तथोत्तमः । मनुरासीत्तत्प्रमावोभायुरेध्रूयतांमम 
उत्तमाख्यानमखिळं जन्मचेचोत्तमस्यच। नित्यंश्टणो तिविद्वेषं सकदाचिन्नगच्छति 
इषेर्दारेस्तथा पुनेवंन्छुभिर्वा कदाचन । चियोगोनास्य भविताश्टण्वतःपडतोऽपिवा 
तल्यमन्वन्तरं ्रह्मन[चदतोमे निशामय । श्रूयतां तत्र यश्चेन्द्रो ये च देवास्तथर्षयः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्चन्तरे औत्तमजन्मचर्णनं नाम 
द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


हि 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 
देवेन्द्रपिराजवर्णनस्‌ 
मार्कण्डेय उवाच १ 
मन्वन्तरेतृतीये 5 सिमिनओत्तमस्यप्रजापतेः ! देवानिन्द्रूषीनभूपाननिवोधगद्तोमम 
स्वधामानस्तथा देवा यथानामानुकारिणः । 
सत्याख्यश्च द्वितीयोऽन्यस्नत्रिदशानां तथा गणः॥ २॥ 
तृतीयेतु गणेदेचाः शिवाख्यामुनिसत्तम! । शिवाःरूवरूपतस्तेतु श्र॒ताःपापप्रणाशनाः 
प्रतर्देनाख्यञ्च गणो देवानां सुनिसत्तम! । चतुर्थस्तत्र कथित औत्तमस्यान्तरे मनोः 
खशचर्तिनः पञ्चमेऽपि देवास्तत्रगणे द्विजः । यथाल्यातस्वरूपारूलु सर्च एचमदासुने! 
एते देवगणाः पञ्चसम्ता यज्ञमुजस्तथा । मन्वन्तरे मनुश्रेष्ठे सर्वे द्वादशका ग णाः 
तेषामिन्द्रो महामागख्नेलोक्ये सगुरुभंवेत्‌ | शतंक्रतूनामाहृत्य खुशान्तिर्नामनामतः 
यस्योपसर्गनाशाय नामाक्षरविभूषिता । अद्यापि मानवेर्गाथा गीयते तु महीतळे ॥ 
` सुशान्तिर्देचराद्‌ कान्तः सुशान्ति स प्रयच्छति । 
८८ खादिहऽ,सित्रलतच्ेरतथे, बहाषतितः ( चशवत्सिः hl ग॥ 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चतुःसप्ततितमो 

| अजःपरशुचिद्व्योमहाबलपराक्रमाः । पुत्रास्तस्यमनोरा सन्‌ घिख्यातास्त्रिदशोपमा: 
तत्‌ सृतिसम्भघेमू मिः पालिताऽमून्नरेश्वरेः। याघन्वन्मन्तरं तस्यमनोरुत्तमतेजसः 
चतुयु गानां सङ्ख्याता साधिका ह्य कसप्ततिः । 

कृतत्रेतादिसञज्ञानां यान्युक्तानि युगे ( पुरा ) मया ॥ १२॥ 

रूचतेजसा हिंतपसोघरिष्ठस्य महात्मनः । तनयाश्चान्तरेतस्मिन्‌ सस्तसपर्षयोऽभषन्‌ 

लुतीयमेतत्कथितं तच मन्वन्तरं मया। तामसस्य चतुर्थ तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ १४ 

वियोनिजन्मनोयरूय यशसाद्यो तितंजगत्‌ । जन्मतस्यमनो रह्मन ! श्रूयतांगदतोमम 
- अतीन्द्रिमशेषाणामनूनाञ्चरितं तथा । तथा जन्माऽपि विज्ञेयं प्रभावश्च महात्मनाम्‌ 

| इति श्रीमाकंण्डेयपुराण औत्तममन्वन्तरसमाप्तिवर्णन॑ नाम 

जरिसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७३ ॥ 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


स्वराष्ट्रराजस्यराज्यभङ्गपूर्वकतपःकरणवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 

| राजाभूदसविविख्यातःस्वराष्ट्रोनामचीर्यचान्‌ । अनेकयज्ञकृतप्राजञःसंभ्रामेष्वपराजितः 
| तस्यायुः सुमहत्‌ प्रादात्‌ ( दत्त ) मन्त्रिणाराधितो रचिः ( सूर्यणसुमद्दाद्यतेः ) 1 
३८.१ पल्लीनाञ्च शतन्तस्य धन्यानामभवद द्विज ! ॥ २॥ 
। तस्यदीर्घायुषःपत्न्यो नातिदीर्घायुषोसुने! । कालेनजग्मु निधन भृत्यमन्त्रिजनास्तथा 
| ` समार्याभिस्तथा युक्तोभत्यश्वसहजन्मसिः । उद्धिम्चेता संप्रापचीयंहानिमहर्निशम्‌ 
1; चीयंहीनं निभ्वतेथ्य त्येस्त्यक्त सुदुःखितम्‌ । 

कि 0 यार्त 1,910. 


5पि घन गत्वा नि नसः। 


उघ्यायः] ` # राज्ञोसुगीपूर्चजन्मह्ानवर्णनम्‌ # २६७ 


पुरा भगचता चिप्र! मन्त्रिणाराधितेन चे । 
तपरूतेपे महाभागो वितस्तापुलिने स्थितः ॥ ६ ॥ 
ग्रीप्मेपञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वभ्रंकषाशिकः । जलशायीच शिशिरेनिराहारो यतव्रतः 
ततस्तपस्यतस्तस्य प्रावू<काळेमहाप्लचः । वभूवाचुदिनं मेघेवषंद्विर्नुसन्ततम्‌॥ 
नदिग्विज्षायते पूर्वा दक्षिणावा न पश्चिमा । नोत्तरा तमसा सर्वमचुलितमिवाभवत्‌ 
ततोऽतिप्लवनेमूपःस नद्याः प्रेरितिस्तटम्‌ । ्रार्थयन्नपिनावाप हियमाणोऽतिवेगिना 
अथदूरे जळौघेन हियमाणोमहीपतिः । आससादजलेरौहीँस पुच्छे जगहे च ताम्‌ 
तेन प्लवेन स ययाबुह्यमानो महीतळे । इतश्चेतश्चान्धकारे आससाद तरं ततः॥ 
बिस्तारि पडुमत्यर्थं डुरुतरं सद्पस्तरन्‌। तथव छष्यमाणोऽन्यद्रव्यंवनमचाप सः 
तत्रान्धकारे सारौही चकर्ष वसुधाधिपम्‌ | पुच्छेळर्नंमहाभागं कृशं धमनिसन्ततौ 
तस्याश्च रुपर्शसंभूतामघापसुदुत्तमाम्‌ । सोऽन्धकारे भ्रमन्‌ भूयो मद्नाइएमानखः 
विज्ञाय साजुरागं तं पृष्ठर्पशनतत्परम्‌ । नरेन्द्रं तद्वनस्यान्तः सा संगी तसुचाच ह 
कि पृष्ठं घेपथुमता करेण स्पृशसे मम । अन्यधैवास्यकार्यस्य सञ्जाता नृप ते गतिः 
नास्थाने घोमनो यातं नागम्याहंतवेश्वर! । किन्तुत्वत्सङ्गमे चिघ्नमेषलोळःकरोतिमे 
मार्कण्डेय उचाच 
इतिश्रुत्वा बचएतस्यालुग्याश्चजगतीपतिः । जातकौतूहळो रौ ही मिदंचचनमन्रबीत्‌, 
कात्वं ्रूहिसृगी वाक्यं कथं माचुषवद्वदेत्‌। कश्चैचळोळोयो चिब्नंत्वत्सङ्ग कुरुतेमम 
| स्गग्युचाच 
अहंते दयिता भूप प्रागासमुत्पलावती । भार्या शताग्रमहिपी दुहिताइढधन्वनः॥ 
राजोचाच 

किन्तु याबत्छतं कर्मयेनेमां यो निमागता । पतिव्रता धर्मपरासाचेत्यं कथमीदृशी ॥ 

अ स्ग्युचाच 2 हट 
अहं पितृग्रृहे बालासखीमिः सहितावनम्‌ । रन्तु'गताददर्शैकं सगं सग्यासमागतम्‌ ` 
ततः समीर्पियसिन्धा«मयोसम्ताडिताम्डछी समासता युतक मादततोस्छगः 


२६८ ॐ सार्कण्डेयपुराणमू ऋ र [ चतुःसप्ततितमो 
सूढे! किमेवं मत्ताऽसि धिक्ते दौःशील्यमी दृशम्‌ । 

आधानकालो येनाऽय त्वया मे घिफलीकृतः ॥ २५॥ 
चाख श्र॒त्वाततरुतस्यमाजुत स्येचभाषतः । भीतातमन्रुचंकोऽसीत्येतां यो निमुपागतः 
ततः स प्राहपुत्रो5हस॒ बे्नित्र तिचक्चुषः । सुतपानामम्ुग्यां तुसाभिलाषो ख॒गोऽमधम्‌ 
इमाञ्चानुगतःप्रेरणाचाञ्छितश्चानयाचने । त्वयाचियो जिता दुष्रे तस्माच्छापंददामिते 
मयाचोक्तं तवाज्ञानादपराधः कृतो सुने ! प्रसादं कुरु शापं मे न भवान, दातुमहेति॥ 

इत्युक्तः प्राह मां सोऽपि मुनिरित्थं महीपते !। 

न प्रयच्छामि शापं ते यद्यात्मानं ददामिते ॥ ३०॥ 
मयाचोक्तम॒गीनाहंम्टगरूपधराबने । ळप्ल्यसेऽन्यांसुगीं ताचन्मयिभावो निचत्यंताम्‌ 
इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः स प्राह सूफुरिताधरः । नाहंसुगीत्वयेत्युक्तंम्ुगी सूढेभचिष्यसि 
ततो खुश प्रव्यथिता प्रणस्य मुनिमन्रुवम्‌ । स्वरूपस्थमतिक्रृद्ध प्रसीदेतिपुनः पुनः 
चाळानसिन्ञाबाक्यानांततःप्रोक्तमिद्‌ं मया । पितयंसतिनारी भिर्वियते हिपतिःरूचयम्‌ 
सति ताते कथश्नाहं बृणोमि सुनिसत्तम !। सापराधाथघापादौ प्रसीदेशनमास्यहम्‌ 
ग्रसीदेति प्रसीदेति प्रणताया मद्दामते | इत्थं छालप्यमानायाः स प्राह सुनिपुङ्गषः 
न भवत्यन्यथाप्रोक्त मम वाक्यं कदाचन। म्टगीभविष्यसिम्मतावने5स्मिन्नेचजन्मनि 
सगत्वै च महाबाहुस्तव गर्भमुपेष्यति । लोलो नाम मुने'पुत्रः सिद्धवीर्यस्यभाधिनि 
जातिस्मरा भवित्री त्वं तस्मिन्‌ गर्भसुपागते । 
स्मृति प्राप्य तथा घाघं मानुषीमीरयि ष्यसि ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन जाते सुगी ( ग ) त्वात्त्वं विभुक्ता पतिनाऽचिता। 
रोकानचापस्यसि प्राप्या येन दुष्छतकर्ममिः ॥ ४० ॥ 
सोऽपि ळोळो मद्दावीर्यः पितृशत्रून निपात्य घे । 
जित्वा बसुन्धरा इत्लं भविष्यति ततो मचुः॥ ४१॥ 

क Mp हा eared (वियुक्त्वमागता,। 83 Foundation USA 
` . त्वत्सस्पशां्च गर्भोऽसो सम्मूतो जठरे मम ॥ ४२॥ - 


ऽध्यायः ] ॐ तामसमन्वन्तरवर्णनम्‌ # * २६६ 


अतोत्रवी मिनार्थानेतवयातंमनोमयि । नचाप्यगम्पोगभरूथोळोलोचिघ्न करोत्यसौ 
मार्कण्डेय उघाच 

पघमुक्तस्ततः सोऽपि राजा प्राप्य परां सुदम्‌। 

पुत्रो ममाऽरीञ्जित्वेति एथिव्यां भषिता मनुः ॥ ४४॥ 
ततस्तं खुषुवेपुत्रंसाम्टगीळक्षणान्बितम्‌। तस्मिनुजातेचमूतानिसर्वाणिप्रययुसुदम्‌ 
विशेषतश्च राजासौ पुत्रे जातेमहावले । साविमुक्ताम्गी शावात्प्रापलो कानञुत्तमान, 
ततस्तस्यर्षयः सर्वे समेत्य सुनिसत्तम !। अवेक्ष्य भाविनीस्वद्धि नाम चन्नुर्महात्मनः 
तामसीं भ जमानायां योनिंमातर्यजायत । तमसा चावृते ळोकेतामसोऽयंभविष्यति 
ततः स तामसस्तेन पित्रा संबद्धितो बने । जातवुद्धिर्चाचेदं पितरं सुनिसत्तम !॥ 
कस्त्वं तात कथं घाहं पुत्रो माताचकामम । किमर्थमागतश्च त्वमेतत्सत्यंत्रवी हिमे 

मार्कण्डेय उवाच 

ततः पितायथावृत्त॑स्वराञ्यच्यावनादिकम्‌ । तस्याचष्टेमहायाइुःपुत्रस्यजगतीपतिः 

श्रुत्वा तत्सकळं सोऽपि समाराध्य च भास्करम्‌ । 

अवाप दिव्यान्यस्त्राणि स संहाराण्यशेषतः ॥ ५२॥ 

छृतासत्रस्तानरीञ्जित्वा पितुरानीय चाऽन्तिकम्‌ । 

अनुज्ञातान सुमोचाऽथ तेन स्वं घर्ममास्थितः ॥ ५३॥ 

पिताऽपि तस्य रूवाँढलोकांस्तपोयज्ञसमाजितान्‌। 

पिसष्टदेहः सम्प्राप्तो दृष्टा पुत्रमुखं सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जित्वा समस्तां एृथिचीं तामसाख्यः स पार्थिचः । 

तामसाख्यो मनुरभूत्तर्य मन्चन्तर श्टणु ॥ ५५॥ 
ये देवास्तत्पतिर्यश्च देवेन्द्रो ये तथर्षयः । ये पुत्राश्चमनोर्तस्यपृथिवीपरिपालकाः 
सत्यास्तथान्यै सुधियः सुरूपा हर्यस्तथा। एते देवगणास्तत्र सप्तविशतिकासुने 
"महाबलो महांवीर्यः शतयज्ञोपलक्षितः। शिखिरिन्द्रस्तथा तेषां देवांनामभवद्धिभुः 

८८ञ्योरति््ममा पथुःतक्ासपरश्चे्ञो ऽननित्रकक्रमतय्रा by 53 Foundation USA 


२७० - * : , # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चसप्तिको 


: . पीवरश्च तथा ब्रह्मन्‌ सप्त सत्तबेयो5भवन[॥ ५६॥ . 
नरः क्षान्तिः शान्तदान्तजानुजङ्कादयर्तथा । 
पुरास्तु तामलस्याऽऽसन्‌ राजानः सुमहाबलाः ॥ ६० ॥ 
इत्येतत्तामसं विप्र! मन्वन्तरसुदाद्दतम्‌ । यःपठेच्छुणुयाद्वापि तमसा ख न बाध्यते 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेतामसमन्बन्तरेनानाराज्ञांचणेनंनाम चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः | 
रेबतमन्बन्तरवणंनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच | 
यञ्चमोऽपि मचुत्र झन्रेवतोनामविश्चुतः। तस्योत्पत्तिचिस्तरशःश्टणुष्वकथयागिते 
अविरासीन्महाभागञ्चतवागि तिविश्ुतः । तल्यापुत्ररूय पु्ो ऽमूद्रेचत्यन्तेमहात्मनः 
स तस्य विधिचच्यक्र जातकर्मादिकाः क्रियाः । 
तथोपनयनादींश्च स चाशीलोऽभचन्सुने ! ॥ ३॥ | 
यत'प्रम्मति जातोऽसौ ततः प्रश्रति सोडप्युधिः | दीर्घरोगपरामर्षमचाप मुनिपुङ्गचः 
माता तंस्य परामात्ति कुष्ठरोगादिपी डिता । 
जगाम स पिता चास्य चिन्तयामास दुःखितः ॥ ५॥ 
किमेतदिति सोऽप्यस्य पुत्रो5प्यत्यन्तदुर्मतिः । 
जग्राह भार्यामन्यरूय सुनिपुत्र्य सम्सुखीम्‌॥ ६ ॥ 
लतो घिषणणमनसा अऋतचागिदसुक्तबान्‌। अपुत्रता मचुष्याणां श्रेयसे न कुपुत्रता 
, कुपुत्रो हृदयायासं सचंदा कुरुते पितुः। मातुश्चस्वर्गसंस्थाश्चरूचपितनपातयत्यधः 
खुद्ददा नोपकाराय पितुणाञ्च नतृप्तये । पित्रो द`खाय धिगजन [यू दुष्कृतकर्मणः 


४ CC-0 "्य्यन्यास्ते Satya या झळा ८. भैषा ion, NewsDelhi Digitized by S3 Poundatio 
धन्य घेळोकासिसम्मताः । 


'उध्याय 1. : * रेवतीनक्षत्राघःपतनवणंनम्‌ # २७१ 


. परोपकारिणः शान्ताः साघुकर्मण्यनुव्रताः ॥ १० ॥ 
अनिवृ तं तथा मन्दं परलोकपराङमुखम्‌ ।. नरकाय न सद्वत्ये कुपुत्रालस्बिजन्मनः 
करोतिसुद्ददां देन्यमहितानां तथामुदम्‌ । अकालेचजरां पित्रोः कुपुत्रः कुरुतेध्रवम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
एव सो५त्यन्तदुषटस्य पुत्रठय चरितेसुंनिः । दह्यमानमनोवृत्तिवृ त्त॑ गगमपूच्छत ॥ 
; अरतचागुचाच 
खुबतेनपुरा वेदा ग्रहीताविधिवन्मया । समाप्तवेदान विधिवत्‌ तो दारपरिग्रह 
सदाऐण क्रियाः कार्याः श्रौताः स्मार्ता वषदक्रियाः । 
न मे न्यूनाः कताः काश्चिद्याचद्द्य महामुने [॥१५॥ 
गार्भाधानचिधानेन न काममचुरुध्यता । पुत्राथं जनितश्चायं पुन्नाम्खो विभ्यता सुने! 
_ सोऽयं किमात्मदोषेण मम दोषेण चा सुने!। 
अस्मद दुःखाबहो जातो दौःशील्याद्‌ चन्धुशोकदः ॥ १७॥ 
गर्ग उचाच 
रेवत्यन्ते सुनिश्रेष्ठ ! जातोडयंतवयरूतव । तेन दुःखाय ते दुष्टं काळे यस्मादजायत 
जतेऽपचारो नेवास्यमातुर्नायंकुलस्यते । तस्यदौःशील्यहेतुस्त्वं रेवत्यन्तसुपागतम्‌ 
ऋतवायुवाच 
यस्मान्ममैकपुत्रस्य रेघत्यन्तसमुद्ववम्‌ । दौःशील्यमेतत्सा तरुमात्पततामशुरेचती 
माकण्डेय उचाच 
_तेनेचं व्याहते शापेरेबत्युक्षं पपातह । पश्यतः सर्वलोकस्य विस्मयाविष्टचेतसः॥ 
रेचत्यक्षे च पतितं कुसुदाद्रौ समन्ततः । भाषयामास सहसा घनकन्दरनिझेरान्‌ ॥ 
कुसुदाद्विश्च तत्पातात्‌ ख्यातो रेवतकोऽभचत्‌ ! 
अतीच रम्यः सर्वस्याँ पृथिव्यां एथिवीधरः॥ २३॥ 
त्तस्यक्षेश्यतुया कान्तिर्जातापङ्जिनीसरः। ततोजन्ञेतदाकन्या रूपेणातीवशोभना 


रेचतीकान्तिसमभूतां 'वांद्ट्टापसक्तो.सनिः.! ताल्यानामुचक्तारेत्यं रेवती नास भाणरे 


“२७२ “क माकण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चसप्ततितमो | 
पोषयामासचेचैतांस्वाध्रमाभ्याससम्भचाम्‌ । प्रसुचःसमहाभागर्तस्मिन्ञेवमहाचके | 
तां तु यौचनिनों दृष्टा कन्यकां रूपशालिनीम्‌। ` | 
स सुनिञ्चिन्तमामाख कोऽस्या भत्ता भवेदिति॥ २७ ॥ 
एघंचिन्तयतस्तस्य ययौकाळोमहानसुने! । नचाससाद सदूशंवर तस्या महामुनिः 
ततस्तस्या घरप्रष्टुमञ्चिस प्रमुघोमुनिः । घिवेशवह्विशालां घे प्रष्टार प्राह हव्यसुक्‌ 
महाबलो महाचीर्यः प्रियघाग्धर्मवत्सलः। दुर्गमो नाप्रमचिता भर्त्ताह्मस्यामहीपतिः 
माकण्डेय उचाच 
अनन्तरंच सगयाप्रसङ्घ नागतो मुने! । तस्याश्रमपदं धीमान्‌ दुर्गमः स नराधिपः ॥ 
प्रियत्रतान्वयभचो मदाबळपराक्रमः। पुत्रो चिक्रमशीलस्य कालिन्दीजठरोद्गवः॥ 
सप्रचिश्याश्रमपदंतांतन्वीं जगतीपतिः । अपश्यमानस्तम्दृषि प्रियेत्यामन्ः्यपृष्टचान्‌ 
राजोचाच | 
कगतो भगवानस्मादाश्रमान्सुनिपुङ्गचः । तंप्रणेतुमिहेच्छामि तत्‌ त्वं प्रबूहि शोभने! | 
मार्कण्डेय उवाच | 
अझिशालां गतो विप्रस्तच्छुत्वा तल्य भाषितम्‌ । | 
प्रियेत्यामन्त्रणञ्चेच निश्चक्राम त्वरान्वितः ॥ ३५ ॥ | 
सद्दश महात्मानं राजानं दुर्गमंसुनिः । नरेन्द्र चहल हितं प्रश्रयावनतं पुरः ॥ ३६॥ 
तस्मिन्‌ इष्टे ततः शिष्यसुचाच स तु गौतमम्‌। ` 
गौतमानीयतां शीघ्रमर्घोऽस्यजगतीपतेः॥ ३७ ॥ 
एकस्ताचद्यं भूपञ्चिरकालाढुपागतः। जामाताच विशेषेण योग्योऽर्घेस्यमतो मम 
माकण्डेय उचाच 
सतःसखिन्तयामास राजा जामातकारणम्‌ । चिचेदचन तन्मौनी जगृहेऽर्घञ्च तं टप 
. तमासनगतं चिप्रो ग्रहीताध महामुनिः । स्वागत प्राह राजेन्द्रमपि ते कुशलं गहे ॥ 
_ कोषेचकेऽ मित्रे. अल्यामात्मेतरेःवर!,॥ तपा55 तिमहाबाहो]सतरल्मतिषठितम्‌ 
__दुल्वीचतेकुशलिनीयतणचाचुतिष्ठति। पूच्छाम्यस्यास्ततोनाहं कुशलिन्योऽपरार्तष 


इध्यायः ] # कन्यायारेचतीनक्षत्रेचिचाहप्रस्ताचचर्णनम्‌ अ २७३ - 


राजोवाच 

त्वत्प्रसादांदकुशलं न कचिन्मम सुब्रत! । जातकोतूहळश्चास्मिममभार्याऽतर कासुने! 
ऋषिरुषाच 

रेवती सुमहामागात्रैलोक्यस्या पिखुन्द्री । तवभार्यावरारोहातांत्वंराजन्नवेत्सिकिम्‌ 

राजोचाच 

सुभद्रा शान्ततनयांकावेरीतनयां विभो !। सुराष्ट्रजांखुजाताञ्चकदस्वाञ्चवरूथजाम्‌ 

विपाठां नन्दिनीओेव वेद्मि भार्या गृहे द्विज । तिष्ठन्तिमेनभगवनरेवतीं कान्वियम्‌ 
ऋषिरुघाच 

प्रियेति साम्प्रतं येयंत्वयोक्तावरचर्णिनी | किविस्शृतन्तेभूपालश्ळाध्येयं गृहिणीतघ 
राजोघांचं 

सत्यमुत मया किन्तु भावो दुष्टोनमे सुने । नात्रकोपंभवानकतुमहंत्यस्मासुयाचितः 
ऋषिरुघाच 

तत्त्वं ब्रवीषि भूपालं न भावरूतच दूषितः। व्याजहारभवानेतद्वहिना नृप चोदित 

मया पृष्टो हुतचहः कोऽरूया भत्तति पार्थिव । भविता तेनचाप्युक्तोभवानेचाद्यवेवरः 

तदूुह्तां मयादत्ता तुम्यंकन्यानराधिप | भ्रियेत्यामन्त्रिताचेयंविचारंकुरुपेकथम्‌ 

मार्कण्डेय उघाच 
ततोऽसावभवन्मौनी ते नोक्तः पृथिघीपतिः। 
ऋषिरूतथोद्यंतः कतुं तस्या घेवाहिक विधिम्‌ ॥ ५२॥ 
तमुद्यतं सापितरं चिघाहायमहासुने । उघाच कन्या यत्किञ्चितप्रश्रयावनतानना ॥ 
यदि मे प्रीतिमांस्तात प्रसादं कर्तुमईसि । रेवत्यक्षे चिवाहं मे तत्करोतुप्रसादितिः 
ऋषिरुचाच 

रेचत्य क्षनवेभद्रेचन्द्रेयो गिव्यवरियतम्‌ । अन्यानिसन्तिक्रक्षा णिसुभ्रुषेचाहिकानिते 

कन्योवाच - $ : 


तात तेनहित्ाक्राडो ष्षिफूलम्तिमातिमे,। 'विवाहो Digitized by 93 Foundation क्यं वेत्‌ 
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पो 


३३४ .. . . -ऋ्रार्कण्डंयपुराणम्‌ ऋ. . . | पञ्चसप्ततितमो 
ऋषिरुचाच 
आतवागिति विख्यातस्तपस्वी, रेवतीं प्रति चकारकोपंकुद्धेनतेनक्षविनिपा तितम्‌ 
मया चास्मै प्रतिज्ञातामार्येति मदिरिक्षणा । नचेच्छसिविवाहंत्वंसङ्करंनःखमागतम्‌ 
कन्योचाच 
ऋतवाक्‌ स सुनिरूतात किमेवं तप्तवांस्तपः । 
न त्वया मम तातेन ब्रह्मबन्धोः खुताऽस्मि किम्‌ ॥ ५६॥ . . 
अहषिरुचाच 
ब्रह्मवन्धोः खुतान त्वं बाले नेवतपस्विनः । सुतात्वंममयोदेचानक्तुमन्यानससुत्सहे 
कन्योचाच 


तपस्वी यदि मे तातस्तत्किमक्षमिदं दिचि। समारोप्यविवाहोमे तद्रक्षे क्रियतेनतु | 


` ऋषिरुवाच 


एवं भवतु भद्रन्ते भद्रे प्रीतिमती भव । आरोपयामीन्दुमागे रेवत्यक्ष ते तव॥ | 


< मार्कण्डेय उवाच 
ततरूतपःप्रभाचेण रेवत्युक्षं महामुनिः । यथा पूचन्तथां चक्क सोमयोगि द्विजोत्तम 
चिषाइञ्चेवदुहितु चिंधिषन्मन्त्रयो गिनम्‌। निष्पाद्यप्री तिमांनभूयोजामातारमथात्रवीत्‌ 


, ओद्वाहिकन्ते भूपालकथ्यतांकिददाम्यहम्‌। दुळेम्यमपिदास्यामिममाप्रतिहतन्तपः ` 


राजोषाच 
मनोःरूषथस्सुचर्याहसुत्पन्नःसन्ततो सुने। मन्वन्तराधिपंपुत्रंत्वत्पसादादुवृणोस्यहम्‌ 
ऋषिरुघाच 
अचिष्यत्येष तेकामोमचुस्त्वत्तनयोमहीम्‌ । संकलांभोक्ष्यतेभूपधर्मचिच्चम विष्यति 
माकण्डेय उचाच 
_ तामादाय तती भूपः स्वमेघ नगर॑ययौ । तस्मादजाग्रत सुतो रेचत्यां रेचतो मछः ॥ 
._ समेतः सकलेघंमेर्मानवेरपराजितः | विज्ञांताखिल्शास्त्राथॉ वेद्चिद्यार्थशास्त्रचित्‌ 
TE ~= CE-0 , तहे भन्वन्तरे देवान मुनिदेेल्द्रपा थिचान, | 53 Foundation USA. Care 
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इुध्यायः ]. # चाक्चुषमन्चन्तरवर्णनम्‌ # ० २७५ 
कथ्यमानान्मया ब्रह्मन्‌ !निवोध खुसमाहितः ॥ ७० ॥ 
खुमेघसस्तत्र देवास्तथा भूपतयो द्विज । चेकुण्ठश्वामिताभाग्च चतुदंश चतुदेश ॥ 
्ञेषां देवगणानां तु चतुर्णामपि चेश्वर । नास्नाविभुरभूदिन्दः शतयज्ञोपलक्षकः ॥ 
हिरण्यलोमा वेदश्रीरूद्‌ध्वंवाहुरुतथापरः। वेदंबाइःखुधामाच पर्जेन्यश्चमहासुनिः 
बशिष्ठश्च महाभागो वेद्वेदान्तपारगः। पते सप्तर्षयश्चासन्‌ रेवतस्यान्तरे मनोः ॥ 
बळबन्धु्महावीय्येः्खुयएव्यस्तथापरः। सत्यकादास्तथेवासन रेवतस्यमनोः्खुताः 
दैबतान्तास्तु मनवः कथिता येमयातव । रूवायम्सुवाश्चयाह्येतेस्वारो चिषम्चतेमचुम्‌ 
य एषां श्णुयाच्नित्यं पढेद्वाऽऽख्यानमुत्तमम्‌। 
चिसुक्तः सर्घेपापेभ्यो कोक प्राप्नोत्यभीप्लितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रैवतमन्बन्तरसमासिबर्णनंनाम 
पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥ 


oe 


षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 


चाधषुषमन्बन्तरवर्णनस्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्येतत्कथितं तुभ्यं पञ्च मन्वन्तरं मया । चाञ्ुषस्य मनोः षष्ठंश्रूयतामिदमन्तरम्‌ 


. मन्यजन्मनिजातोऽसौ चञ्नुषःपरमेष्ठिनः । चाम्जुषत्वमतस्तस्यजन्मन्यस्मिन्नपिद्धिज 


अनमित्रस्य राजषेभंद्राभार्यामहात्मनः । जश्षेखतं खुदधिंसं शुचि जातिस्मर चिमुम्‌ 
जातं माता निजोत्सङ्गे स्थितमुछाप्यतंपुनः । परिष्वजतिदार्देनपुनरापयत्यथ ॥ 
जातिरुमरःसजातोचेमातुरुत्सङ्गमास्थितः । जहासतंतदामातासंक्रुद्धाचाक्यमत्रवीत्‌ 


` भीतास्मिकिमिदंवत्सहासोयद्वदनेतव । अकालवोघःसञ्जातःकब्चित्पश्यसिशो सनम्‌ 
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पुत्र उवाच 
मामत्तुमिच्छति पुरो माज्जेरी कि न पश्यसि। 
. अन्तद्धांनगता चेयं द्वितीया जातहारिणी ॥ ६ ॥ 

पुत्रप्रीत्या च भवती सहार्द्दा मामवेक्षती । उल्लाप्योल्लाप्य वहुशःपरिष्वजतिमांयतः 
उदुभूतपुलका स्नेहसस्भवास्राघिलेक्षणा। ततोममागतोहासःश्टणुचाप्यत्रकारणम्‌ | 
स्वार्थे प्रसक्ता मार्जारी प्रसक्तं मामवेक्षते । तथान्तद्वोनगाचैचद्धितोयाजातहारिणी 
स्वार्थाय स्निग्धद्ददया यथेवेते मप्रोपरि । प्रवृत्त र्वार्थमास्थायतथेवप्रतिभासिमे | 
'किन्तुमडुपभोगायमार्जारीजातद्दारिणी । त्वन्तु क्रमेणो पभोग्यंमत्तःफलमभीप्ससि) | 


0  . . क मार्कण्डेयपुराणम्‌ क [ षट्सप्ततितमो 


न मां जानासि कोऽप्येष न घैघोपक्कत॑ मया । 
सङ्गतं नातिकाळीनं पञ्चसप्तदिनात्मकम्‌ ॥२१२॥ | 
तथापि स्निह्यसे सास्ना परिष्चजञसि चाप्यति । | 
तातेति वत्स भद्रेति निव्येळीक ब्रवीषि माम्‌ ॥ १३॥ | 
मातोबाच | 
न त्वाहमुपकाराथ घत्स प्रीत्या परिष्वजे । नचेदेतद्भघत्परीत्यैपरित्यक्तार्मः्यहंतचया 
स्वार्थो मया परित्यक्तो: यररत्रत्तो मे भविष्यति । io 
इत्युक्त्वा सा तमुत्सज्य निष्क्रान्ता सूतिकागृहात्‌ ॥ १५ ॥ 
जडाङ्गवाह्यकरणं शुद्धान्तःकरणात्म कम्‌ । जहारतंपरित्यक्त सा तदा जातहारिणी 
सा हृत्वा तं तदा बाळं चिक्रान्तस्यमदी भृतः । प्रसूतपत्नीशयनेन्यरूपतस्याददेखुतम 
त्वमप्यन्यग्रहे नीत्वा ग्रहीत्वा तस्य चात्मजम्‌ । 
तृतीयं. भक्षयामास सा क्रमाज्ञातहारिणी ॥ १८ ॥ 
त्वा. हत्वा तृतीयं त भक्षयत्यतिनित्रणा। करोत्यचुदिनंसातुपरिघर्तन्तथान्ययोः 
चिक्रान्तो$पि ततल्तस्य सुतस्येच महीपतिः। 
काय्यामास संस्कारान्‌, राजन्यस्य भवन्ति ये ॥ २० ॥ 


| जाहि, रपिता िराचतः), मुदापशमयायुक्तोचिकांन्तःसनराथिपः 


ज“ र. 


इध्यायः | + शुरुणाऽऽनन्द्सम्वाद्चणेनम्‌ # २७9 


छृतोपनयनं तं तु शुरुराह कुमारकम्‌ । जनन्याः प्रागुपस्थानं क्रियताञ्चाभिवादनम्‌ 
स शुरोस्तद्वचः श्रुत्वा विहरूयेचमथात्रचीत्‌ । 
आनन्द उचाच 
घन्यामेकतमामाता जननीपाळनीचुकिम्‌॥ २३ ॥ 
शुरुरुबाच 
नन्वियं ते महाभाग ! जनयित्री ख्थात्मजा ( जारुजात्मजा ) । 
चिक्रान्तरूयात्रमहिषी हेमिनीनाम नामतः ॥ २४॥ 
आनन्द उवाच 
इयं जनित्री चेत्रस्य विशाल्म्रामघासिनः | 
चिप्राग्रयबोधपुत्रस्य योऽस्यां जातोऽन्यतो चयम्‌ ॥ २५॥ 
| गुरुरुचाच 
कुतस्त्यै कथयाऽऽनन्द्‌ ! चेत्रः को चा त्वयोच्यते । 
सङ्कट महदाभाति क जातोऽत्र ब्रवीषि किम्‌ ॥ २६॥ 
आनन्द उचाच 
जातोऽहमनमित्रस्य क्षत्रियस्यग्रहेडिज! । तत्परन्यां गिरिमद्रायामाददेजातहारिणी 
तयात्र मुक्तोहैमिन्या गृदीत्वाचसुतञ्चसा । वोधस्यद्विजसुख्य ल्य ग्रहेनीतवती पुन 
भक्षयामासच खुतंतस्य वोधद्विजन्मनः । सतत्रद्विजसंस्कार संस्कृतोहेमितीसुतः 
बयमत्रमहाभाग ! संस्क्कता शुरुणा त्वया । मयातवचचः कार्यसुपेमि कतमां शुरो 
शुरुरुचाच 
अतीबगहनं घत्स! सङ्कटं महदागतम्‌ । न वेषि किञ्चन्मोहेन भ्रमन्तीच हि बुद्धयः 
आनन्द उवाच 
मोहरूयाऽवसरः कोऽत्र जगत्येवं व्यवस्थित । 
पुनो चिप्रर्ध | को चा कस्य न वान्धवः ॥ ३२ ॥ 
आारभ्यज्ञन्मनोनणां सम्ब न्धित्वसुपेतियः। अन्येसम्वन्धिनो विप्रसुत्युनासचिवर्तिताः 
अ Satya Vrat खंतः सम्बन्धो योऽस्य बरॉस्थिवेश Foundation USA. 


२७८ . # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ षद्सप्ततितमो 


' _ सोऽप्यस्तमन्ते देहरूय प्रयात्येषोऽखिलक्रमः॥ ३४॥ , 

_ अतोत्रची मिसंसारे घसतःकोनवान्धघः | कोघापिसततंबन्धुः किंचोचिभ्राम्यतेमतिः 
पितृद्य मया प्राप्तमस्मिन्नेष हि जन्मनि। मातृद्वयञ्च किञ्चित्रं यदन्यद्वेहसम्भवे॥ 
सोऽहंतपःकरिष्यामि त्वयायो हाल्यभूपतेः | विशालम्रामतःपुत्रश्वेत्र. आनीयतामिह 

मार्कण्डेय उचाच 

ततःसघिस्मितोराजा समार्यःसह वन्घुमिः । तस्माझिघत्यं ममतामचुमेनेबनायतम्‌ 
चेत्रमानीयतनयं राज्ययोग्यं चकारसः । सम्मान्यब्राह्मणे येनपुत्रवुद्ध्या स पालितः 
खो$प्यानन्दस्तपस्तेपेवालएवमहावने । कर्मणांक्षपणार्थाय विसुक्तः परिपन्थिनाम्‌ 


तपस्यन्तं ततस्तञ्च प्राहदेवःप्रजापतिः । किमर्थतप्यसे घत्स!तपसरूतीत्रं चद्स्घ तत्‌ | 


आनन्द उचाच 
आत्मनःशुद्धिकामो5हंकरोमिभगवंस्तपः । वन्धायममकर्मा णियानितत्क्षपणोन्मुखः 
ब्र्मोचाच 

क्षीणाधिकारो भषति सुक्तियोग्यो न कर्मंचान्‌। 

सत्त्वाधिकारघान्‌ सुक्तिमघाप्ल्यति ततो भचान्‌॥ ४३॥ 
मचतामचुनाभाव्यं षष्ठेन वज तत्कुरु । अळन्तेतपसा तस्मिन्‌ छतेसुक्तिमवाप्स्यसि 

मार्कण्डेय उचाच | 

इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि तथेत्युक्घा महामतिः । 

तत्कर्माभिमुखो यातस्तपसो विरराम ह॥ ४५ ॥ 
'चाक्षुषेत्याहतंत्रह्मा तपसोविनिषर्ंयन्‌ । पूं नाज्ना वभूचाथ प्रज्यातश्चाक्लुषो मुः ॥ 
उपयेमेचिद्भां सखुतासुत्रस्यभूभ्यतः । तस्याञ्चोत्पादयामासपुत्रान्‌ प्रख्यातविक्रमान, 
'तस्यमन्वन्तरेशल्य येऽन्तरेत्रिद्शाद्विज! । येचषयस्तथेवेन्द्रोयेसुताश्वास्यतानःटणु 
_ आप्यानामसुरास्तत्र तेषामेकोऽएकोगणः । प्रस्यातकर्मणां विप्र|यज्ञे हव्यमुजामयम्‌ 
प्रख्यातबलुचीर्याणा „असामण्डलुद्द शास, द्विती प्रश्नप्रद्तताख्योद्देघ्रात्नामश्को गणः 
थो भव्याख्यो देवतागणः । चतुथम्च गणस्तत्रयूधगाख्यरूतथाष्टकः 


इव्यायः]. । ३ घेघस्वतमन्वन्तरवणनम्‌ # |, २७६ 
ठेखसंज्ञास्तथेवान्ये तत्र मन्वन्तरे- द्विज! । पञ्चमेचगणे देवास्ततसज्ज्ञाह्मस्यताशिनः 
शतंक्रतूनामाहत्ययस्ततैषामधिपोष्भचत्‌ । मनोजवस्तथैवेन्द्र'सङख्यातोयज्ञभागञ्जुक्‌ 
सुमेधाविरजाखेव हविष्माचुन्नतो मधुः । अतिनामास दिष्णुश्च सप्तासज्षिति चर्षयः 
_ उरूपुरुशतद्युत्वप्रसुखाः खुमहावळाः । चाक्षुषस्य मनोः पुत्राः पृथिचीपतयो 5भचन्‌॥ 
एतत्ते कथितं षं मयामन्चन्तर द्विज! । चाक्लुषस्य तथा जन्म खरितञ्च महात्मनः 
` साम्पतंवर्चतेयोये नाख्चावैचस्चतोमचुः । सप्तमोयेऽन्तरेतस्यदेवाद्यास्तानः्टणुष्चमे' 
य॒ इदं कीर्तयेद्धीमा ञ्चाञ्चुषस्यान्तरं सुघि। 
श्टणुते च ळभेतपुत्रानारोग्यं सुखसम्पदाम्‌ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पष्ठमन्बन्तरसमास्तिवर्णनं नामः 
षड्सश्षतितमोऽध्यायः॥ ७६ ॥ 


ति 


सप्तसप्ततितमो5न्यायः 


घेवस्वतमन्वन्तरवर्णनम्‌ 

मार्कण्डेय उचाच 
मार्तण्डस्य: रवेर्भार्या तनयाविश्वकर्म ण॑ः । संज्ञानाममहाभाग! तस्यांभाचुरजीजनत्‌ 
मजः प्रज्यातयशसमनेकज्ञानपारगम्‌ । चिचस्वतः खुतोयस्मात्तस्माद्षेवस्वतस्तुसः 
सञ्ज्ञाचरविणा दृष्टा निमीळयतिळोचने । यतस्ततःसरोषो5केःसंज्ञा निष्ड्रमश्रवीत्‌ 
मयिद्वेटे खदा यरूमात्‌ कुरुषेनेत्रसंयमम्‌ । तस्माञ्जनिष्यसेमूढे ! प्रजासंयमनं यमम्‌ 

मार्कण्डेय उचाच 
ततः सा चपलां दृष्टि देवी चक्रे भयाकुला । चिळोलितइशं दृष्टापुनराहच तां रविः 

यरूमादू घिळोळितादु्टिमंयि ष्टे त्वयाउथुना। 


cसमाछिकोळां-तत्तयां तीत पल्विष्यसि,॥ $,॥, Foundation USA. शक 


२८० ह # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # . [ सप्तसप्ततितमो 
मांकण्डेय उचाच _ 

_ ततस्तस्यां तु संज्ञे भतु'शापेन तेन चै । यमश्च यमुना चेयं प्रख्याता खुमहानदी 

| सापि सञ्ज्ञा रवेस्तेजःसेहे दुःखेनभाचिनी । असहन्तीचसातेजश्चिन्तयामासघेतदा 

| किंकरोमि क गच्छा मिक्कगतायाश्चनित्र तिः । भवेन्म्रमकथंमर्त्ताको पमकश्चनेष्यति 

` इति संचिन्त्य वहुधा प्रजापतिसुता तदा । बुमेनेमहामागापितखंश्रयमेच सा ॥ 

| ततः पिठ्णृहे गन्तुं ऊतबुद्वियंशस्चिनी । छायामयीमात्मतजुः निर्ममे दयितां रवेः 

| ताञ्चोचाच त्वया वेश्‍मन्यत्र भानोर्यथा मया । 

तथा सग्यगपत्येषु चतितव्यं यथा रवी ॥ १२॥ 

एष्टयापि न वाच्यन्तेतथेतद्गमनं मम | सैचास्मिनाम सब्बे तिचाच्यमेतत्सदा घचः 
छायासञ्ज्ञोचाच 

आकेशग्रहणाद्वेवि आशापाञ्च चचस्तव । करिष्येकथयिष्यामि बृत्त तुशापकर्षणात्‌ 


बडुमानाच्च तेनापिपूजिताचिश्वकर्मणा । तरूथौ पितगृहेस!ंतुकञ्चित्कालम निन्दिता 
ततस्तां प्राह चावंङ्गीं पिता नातिंचिरोषिताम्‌। 
स्तुत्वा च तनयां प्रेमबहुमानपुरःसरम्‌ ॥ १७॥ 
त्वां तुमेपश्यतोचत्सेदिनानिसुबहुन्यपि । सुहता समा निस्युःकिन्तुघर्मोचिलुप्यते 


। सात्व'त्रेलोक्मनाथेन भर्त्रा सूर्येण सङ्गता । पित्रोहे चिर॑ काळंवस्तु नाहंसिपुत्रिके 

- सा त्वं भरत ग्रहं गच्छ तुष्टोऽहं पूजिताऽसि मे। 

पुनरागमनं काय्य दर्शनाय शुभे! मम ॥ २१॥ 
मार्कण्डेय उघाख 

इत्युक्ता सा तदा पित्रा तथेत्युक्त्वा च सा सुने ॥ 

सम्पूजयित्वा पितरं जगामाथोत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ २२ ॥ "३४: tr 4०५४० 

खुद्यतापमलिच्छन्ती"तेजसस्तस्य"विश्यतो। पयोः उरि रिणी 


< 


इत्युक्ता सा तदा देवीजगाम भवनं पितुः। ददशेतत्र त्वष्टारं तपसा धूतकरमषम्‌ ४ ` 


॥ 'चान्धवेषु चिरं घासोनारीणांनयशस्कर: | मंनोरथोबान्धवानां नार्याभत्‌ ग्रहेस्थितिः 


ऽध्यायः ] कै घडचारूपेणसञ्ज्ञाया:तपोचर्णनम्‌ # २८९ 


सञ्जेयमितिमन्वानो द्वितीयायामहरूपतिः। 

जनयामास तनयो कन्याञ्चेकां मनोरमाम्‌॥ २४॥ 

छायाखञ्ज्ञा त्वपत्येछु यथा रूवेष्वतिवत्सला। 

तथा न सञ्ज्ञा कन्यायां पुत्रयोश्चान्वचत्त त ॥ २५॥ 
नळिनाद्युपभोगेडु विशेषमचुबासरम्‌। मच्चुस्ततक्षान्तचानस्या यमस्तस्यान चक्षमे 
ताइनाय च घे कोपात्पादस्तेन समुद्यतः। तस्याःपुनःक्षान्तिमतानतुदेह्देनिपातितः 

ततः शशाप तं कोपाच्छायासड्ज्ञा यमं द्विज !। 

किञ्चित्प्रस्फुरमाणोष्ठटी विचलत्पाणिपल्लवा ॥ २८ ॥ 
पितुः पल्लीममर्य्यादं यन्मां तञ्ज॑यसे पदा । झुवितस्माद्यंपादस्तवाद्यैचपतिष्यति 

माकडेय उवाच 
इत्याकर्ण्यं यमः शापं मात्रा दत्तं भयातुरः। अभ्येत्य पितरं प्राहप्रणिपातपुरःखरम्‌ 
यम उवाच 
तातेतन्महदाश्चयं न दृष्टमिति केनचित्‌ । माता बात्सड्यमुत्खुञ्यशापंपुत्रेप्रयच्छति 
यथा मचुर्ममाचष्टे नेयं माता तथा मम । चिशुणेष्बपिपुत्रेषु न माता बिशुणाभचेत्‌ 
माकण्डेय उचाच 

यमरुयेतद्वचः श्रत्वा भगचांस्तिमिरापहः | छायासंहां समाहूय पप्रच्छक्कगतेतिसा 
सा चाह तनयात्वष्टुरहं खञ्श्चाविभावसो !। पत्नीतवत्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे 
इत्थं विवस्व॒तः्सातुबहुशःपृच्छतो यदा । नाचचक्षेततः क्रुद्धोभास्वांस्तांशघुमुद्यतः 
ततः खा कथयामासयथादृत्तंचिवस्वतः । वि दितार्थेश्वमगवानजगामत्वष्टुराठयम्‌ 
ततः स पूजयामासतदात्रैलोक्यपूजितम्‌। भास्वन्तं परयाभक्तत्यानिजगेहसुपागतम्‌ 
संज्ञा पृष्टस्तदा तस्मै कथयामास विश्वत्‌ । आगतेवेह मे वेश्म भवतः प्रेषितेतिघ 
दिवाकरः समाधिस्थो बडवारूपधारिणीम्‌। तपश्चरन्तीं दह॒शे उत्तरेषु कुरुष्वथ 
सौम्यमूत्तिशुभाकारोममभर्त्तामवेदिति । अभिसन्धिश्वतपसोवुवुधे5स्यादिवाकरः 
शातन तेजसे मेध न्रियतामिसिभाएकरः। सश्वाहाविश्वकर्मा णंजंज्ञायाईपितरुद्िज 


| |: उदर FT मार्कण्डेयपुराणम्‌ः कँ [ अष्टसप्ततितमो 

संघत्सर्रमेर्तस्य विश्वकर्मा रवेस्ततः। तेजसः शातनञ्चक्रे स्तूयमानश्च देवतेः ॥ 

इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे घेघस्वतमन्वन्तरे सउ्ज्ञोपाख्यानवर्णननाम 
सत्तसप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७9 ॥ 


अष्टसप्ततितमोऽध्योयः 
वेवस्वतोत्पत्तिवर्णनम्‌ 


३ मार्कण्डेय उवाच १ 
ततस्तंतुषडुचुर्देचारूतथादेघषंयोरचिम्‌। धाग्मिरीड्यमशेषस्यत्रेछोक्यरूयसमागताः 
देवा ऊचुः ई 
नमस्ते ऋकर्वरूपाय सामरूपाय ते नमः । यजुःस्वरूपरूपायसाम्नांधामचतेनमः 
ज्ञानेकघामभूताय -निधू'ततमसे नमः । शुद्धज्यो तिःस्चरूपाय चिशुद्धायाऽमळात्मने॥ 
चक्रिणे शङ्खिने धाम्ने शारङ्गिणे पद्मिने नमः। 
वरिष्ठाय घरेण्याय परस्मै परमात्मने । नमोऽखिळजगदुच्यापिरूवरूपायात्ममूत्तये ॥ 
सर्षकारणभूताय निष्ठाये ज्ञानचेसाम्‌॥ ६॥ 
नमः सूर्येस्वरूपाय प्रकाशात्मस्चरूपिणे । भारुकराय नमस्तुभ्यं तथा दिनक्कते नमः 
शवंरीहेतवेचेवसन्थ्याज्योत्लाकते नमः । त्वंसचेमेतद्गभगघान्‌ जगदुदुभ्रमता त्वया 
। -्रमत्याचिद्वमखिल्‌ं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । त्वदंशुभिरिदं रूपृष्टं सर॑ सञ्जायते शुचि 

क्रियते त्वत्करेः सूपर्शाजळादीनांपचित्रता । होमदानादिकोधर्मो नो पकारायजायते 
'ताबद्याचन्नसंयो गिजगदेतत्‌ त्वदंशुसिः । ऋचस्तेसकलाह्येतायज्‌'च्येता निचान्यतः 
' सकलानि खसामानिनिपतन्ति त्वदङ्गतः । ऋङ्मयस्त्वंजगन्नाथ[ट्घमेघच यजुर्मयः 
यतःसाममयश्चेच ततोनाथ! त्रयीमयः । त्वमेच ब्रह्मणो रूपं परञ्चापरमेच ख ॥ १३॥ 


५ (1620: यूततामूतंस्तथा सद्य! स्थूलरूपस्तथा New Delhi. स्थित र i. Founda 


स्व्याय |]. क अश्विनीकुमारजन्मवर्णनम्‌ # २८३ 
_ निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः। छ 
प्रसीद स्वेच्छ्या रूपं स्वतेजः शमनं कुरु ॥ १४॥ 
इद्स्तोत्रचर रम्यं श्रोतव्यंश्रद्धयानरेः । शिष्योभूत्वासमाधिस्थोदत्त्वा देयंगुरोरपि 
न शून्यभूतेः ्रोतव्यमेतत्तु सफळं भवेत्‌ । : 
मार्कण्डेय उचाच 
पवंसंस्तूयमानस्तु देवेदेवर्षिमिस्तथा । सुमोच स्वं तदा तेजस्तेजसां राशिरव्ययः 
यत्तस्यऋड्डयं तेजो भविता तेन मेदिनी । यज्चर्मयेनापिदिवं स्वर्गः साममयं रवेः ॥ 
शातितास्तेजसो भागा ये त्वद्रादशपञ्चच। त्वष्टूंचतेन सर्वस्य छतं शूळं महात्मना 
चक्र चिष्णोंसूनाञ्च शङ्करस्य खुदारणा । पावकर्यतथा शक्तिःशिचिकाधनद्स्यच 
अन्येषाञ्च (म ) खुरारीणामस्त्राण्युत्राणि यानि चे। 
यक्षचिद्याधराणाञ्च तानि चक्रे स विश्वत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततश्चपोड्श भागं विभत्तिमगवानविभुः । तत्तेजः पञ्चदशधा शातितं विश्वकर्म्मणा 
ततो 5*वरूपधृग्भाचुरुत्तरानगमत्कुरून, । दद्दशे तत्र सञ्ज्ञाचच घड़वारूपधारिणीम ॥ 
. साचद्ृष्टा तमायान्तं परपु'सो विशङ्कया । जगाम सम्मुखे तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा ॥ 
ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयोः । नासत्यद्ञौतनयाचश्वीवकतर चिनिर्गतौ 
रतसोऽन्तेचरेबन्तःखङ्की चम्मौतबुत्र्धक्‌ । अश्वारूढः समुदभूतोवाणतूणसमन्वितः 
ततः रूबरूपमतुळं दशयामास भाचुमान, । तस्यैषा च समालोक्य स्वरूपं सुदमाददे 
`. स्वरूपधारिणींचेमामानिनाय निजाश्रयम्‌ । 
सञ्ज्ञां सार्या प्रीतिमती भाल्करो वारितस्करः ॥ २६॥ 
ततपूर्घछुतोयोऽस्याः्सोऽभूद्वेबस्बतोमचुः । डितीयञ्चयमः शापाद्धमंदष्टिरमूतखुतः 
तृतीयो मां ( कृमयो मांस) समादाय पादतोऽस्य महीतले । - 
पतिष्यतीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
धर्मद्ृष्टियंतश्वालौ समो मित्रेतथाऽहिते। ततो नियोगं तं यास्ये चकार तिमिरापहः 
यसुनाच नदौ जज कै रिंनदोन्तरवी हिनी” प्ञश्ििलोदेतशिपज्ो: तती, पिासदात्मना 


| २८४ कै माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनाशीतितमो 
गह्मकाधिपतित्वे च रेघन्तोऽपि नियोजितः। 
छायासञ्जासतानाञ्च नियोगः श्रूयतां मम ॥ ३१ ॥ 
पूर्घजस्यमनोस्तुल्यश्छायासञ्जञासुतो ५प्रजः | ततः सावर्णिकीसञ्ज्ञामचापतनयोरचेः 
भषिष्यतिमडुसोऽपिवळिरिन्द्रोयदातदा । शनेश्चरोग्रहाणाञ्चमध्ये पित्रा नियो जितः 
चयोरूतृतीयायाकन्यातपतीनाम सा कुरुम्‌ । नृपात्संचरणात्पुत्रमघाप मचुजेश्वरम्‌ 
तस्य घेषस्वतस्या5हँ मनोः सप्तममन्तरम्‌ । 
कथयामि सुतान्‌ भूपानषीन्‌ देघान्‌ सुराधिपम्‌॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे वैषस्वतमन्धन्तर' घेघस्घतोत्पत्तिवर्णनं नामा- 
न ऽएसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८॥ 


एकोनाशीति तमोऽध्यायः 
: वैवसतमन्चन्तरेदेवषिगणवर्णनस्‌ 
मार्कण्डेय उघाच 
आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे मरुद्रणाः। 
सगबोऽङ्गिरसश्चाऽष्टौ यत्र देवगणाः स्मृताः ॥ १॥ 
आदित्या घसषो र्द्रा विज्ञेयाः कश्यपात्मज्ञाः । 
जि साध्याश्च चसचो विश्वे धर्मपुत्रगणास्जयः ॥ २ ॥ 
| अगोस्तुभ्चगचोदेघाः पुत्राहाङ्गिरसःसुताः । एषसर्गञ्चमारीचो चिज्ञेयः साम्प्रताधिपः 
' अज्जेस्वीनामेचेन्द्रो महात्मा यज्ञभागभुक्‌ । अतीतानागतायेच बर्तन्तेसास्प्रतञ्चये 
ह भियसमा 1 सहुखा का काळिशिवरईंएब पुरन्दरा 
 मघचन्तो वृषाः संघे श ङ्गिणौ गजगामिनः । ते शतक्रतवः सर्चे भूतामिभवतेजसः 


४2. 2 हि 


उघ्यायः ] * अष्टममन्वन्तरदेवषिगणवर्णनम्‌ # २८५ 


घर्माचचः्कारणेः शुद्धेराधिपत्यशुणान्बिताः। भूतभव्यभवन्ञाथाःश्टणु चेतत्त्रयंद्विजा! 

भूर्लोकोऽयं स्म्टृता भूमिरन्तरिक्षं दिवः सूनृतम्‌ । 

दिव्याख्यञ्च तथा स्वगंस््रेळोक्यमिति गद्यते ॥ ८ ॥ 
अविश्वेषवशिष्ठश्चकाश्यपश्च महादृषिः । गौतमश्चभरद्वाजो विश्वामित्रो ऽथकौ शिकः 
तथैष पुत्रो भगचाट्चीकस्य महात्मनः । जमदशिस्तु सत्तेते सुनयोऽत्र तथान्तरे ॥ 
ईक्ष्वाकुनेभगश्चेव धृष्टाशार्यातिरेव च । नरिष्यन्तश्च चिख्यातो नाभागो दिष्ट एच च 
करूषश्च पृषध्रश्च घसुमान्‌ लोकविश्रुतः । मनोर्चेचस्वतस्येते नच पुत्राः प्रकीर्तिताः 
घेवस्चतमिदं ब्रह्म॑ कथितन्तेमयाऽन्तरम्‌ । अस्मिनश्रतेनरः सद्यःपठितेचेच सत्तम! 

सुच्यते पातकः सचः पुण्यश्च महदश्नुते ॥ १३॥ 

इति श्रीमारकंण्डेयपुराणे चेचसूवतमन्बन्तरेदेचर्षिगणचणेनं नामै 

कोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


अशीतितमोऽध्यायः 


अष्टममन्वन्तरदेवषिगणवर्णनस्‌ 
क्रौष्टुकिरुवाच 
स्चायस्भुवाद्याः कथिताः सप्तैते मनवो मया । तदन्तरेषुयेदेवाः राजानो मुनयस्तथा 
अस्मिन्‌कटपेसत्त येऽन्येभचिष्यन्तिमहासुने! । मनवर्तान समाचक्ष्वयेचदेचादयञ्चयै 
मार्कण्डेय उचाच 
कथितस्तच साचर्णिश्‍छायासंज्ञाखुतश्च यः । पूर्वजस्यमनोस्तुल्यः समचुभंचिताएमः 
रामो व्यासो गालवश्च दीसिमान्‌ झप एव च। 
णिस्तत्र सपतर्षयोऽसघन्‌ ॥ ४॥ 
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"क .मार्कण्डेयपुराणम्‌ $. .. . [ अशीतितमो 
~ _ सुतपाश्वामिताभाथ्व सुख्याश्चेष त्रिधा खुराः 1. 

विशकः कथिताश्चेषां त्रयाणां त्रियुणो गणः ॥ ५ ॥ 

तपरुतपश्च शक्रश्च द्॒तिज्योतिः प्रभाकरः । प्रमासोदयितोधर्मस्तैजोरश्मिञ्चचक्रतुः 
इत्यादिकस्तुजुतपादेचानांचिशकोगणः । प्रभुविभुषिभासाद्यस्तथान्योबिशकोगणः 
'खराणाममितानां तुतृतीयम पिमेश्टणु । दमोदान्तोऋतःसोमोचिन्ताद्याश्चैचर्िंशतिः 

सुख्याह्येतेसमाख्यातादेचामन्वन्तराधिपाः। मारीचस्यचतेपुत्राःकाश्यपश्यप्रजापतेः 

सचिष्याश्च भविष्यन्ति सावणेल्या5न्तरे मनाः 

तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु वलिषेरोघनिमुंने | ॥ १०॥ 

पाताळ आस्ते योऽय्यापि देत्यः समयवन्धनः। 

चिरजाश्चा्घचीरश्च निर्मोहः सत्यवाक्‌ कृतिः ॥ 

†चष्णचाद्याश्चेच तनयाः साघणंस्य मनोळ पाः ॥ ११॥ 

इति श्रीमार्कृण्डेयपुराणे साचर्णिके मन्चन्तरेऽष्टमेदेर्वाषग णच णेनंनामा- 

र ऽशीतितमोऽऽ्यायः ॥ ८० ॥ 
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| एकाशीतितमो ऽध्यायः 
अथ दुर्गासप्तशती 


देवीमाहात्म्येमधुकेटभवधवर्णनम्‌ 


ऊँ नमश्चण्डिकाये 
मार्कण्डेय उचाच 
साषणिः सूर्यतनयो यो मचुः कथ्यतेऽएमः । निशामयतडुत्पत्ति विस्तराद्गदतो मम. 


णा 


# श्रीगणेशायनमः # 
॥ उँटनमञ्चण्डिकाये ॥ 


अथ शान्तनवीटीकाप्रारभ्यते 
रह्मायस्ये ह रिर्यस्यै रुद्रोयस्येव्यधान्नमः । 'नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तस्यैनमोनमः 
अव्युत्पन्नमुखान्धकूपपतितागाचोमुनेःखिन्दते, 
ताः प्रोद्धतुः'महोयतध्वमभितःस्वस्वार्थवत्सोत्खुकाः । 
सूत्रेः पाणिनिसम्भृतेरतितरामाङृष्यमाणाःपुन- 
स्तावःकामदुघाभचन्त्यपि तमस्तोमद्व्षःसत्विषः॥ २॥ 
र भींहींपदभाचितंजगददः स्रष्टु स्वयं रक्षि, 
संहत्त समये क्षमामयमयां ब्राह्मीं श्रियं चण्डिकाम्‌ 
आराध्या दिमश क्तिमा्तिदचितींश्रीतोमरःशन्तु 
मार्कण्डेयपुराणसिद्धमहिमा व्याख्या तु विख्यायते ()॥३॥ 
मा्कण्डेयपुराणोक्तं देवीमाहात्स्यमद्भुतम्‌ । अद्पाक्षरमनट्पार्थमपपाठपराड्सुखम्‌॥ 
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| _ २८८ ` # साकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
77 झ्याकरोति पराहृत्य कुव्यास्यानपरम्पराम्‌॥५॥ णि पराक्कत्य कुव्याख्यानपरस्पराम्‌ ॥ ५ ॥ 
छनमश्रण्डिकाये - . 

--अघतीत्युपासक अवतित्रह्वावैतिघिगुह्य | अघरक्षणादौ अवतेष्टिलोपश्वेति- 
मन्‌ प्रत्ययः। तस्यप्रत्ययस्येघटिलोपःन प्रकृते» अन्यथाहिमडित्येचचिदध्यात्‌ 
ज्चरत्वतेत्यादिनाचकारर्योपधायाश्चऊठौ डयोरुठोः सव णंदीघेत्वेसाघंधातुकाध- 
घातुकयोरितिगुणः । छन्मेजन्तइत्यव्ययत्वमोम्‌ । 
ओमित्यचुमतो प्रोत प्रथमेवाप्युपक्रमे । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म सघंमन्त्राधिदेचतम्‌ । 
गुर्वादिभजनेदानेनमःस्यात्काप्यनादरे । घतुर्थोस्यान्नमोयोगान्नमःरूपस्त्यादिसूचतः 

चणिडकाये चण्डते कुप्यते घण्डा चण्डी च । चण्डेचचण्डिकाकोपना। 
वह्वादिभ्यश्चेतिवा ङीप्‌ । केणइतिहृष्बः । कुत्सिताशात्रुमिनिन्दते तिसञ्ज्ञायां कन्‌। 
अथवाहृस्वा दीर्घे विळक्षणा कारासूइमरूपतया दुरधिगमत्वात्सऽ्ज्ञायांकन,। अथवा 
चण्डउग़ःत स्यस्त्रीचण्डी पूर्वचत्सव्ज्ञायांकन्‌। अथवाचण्डतेचण्डिका । ्बुछ्‌। 
, युवोरनाको। प्रत्ययख्थात्कात्पू्वस्यातइदाप्यसु पइतिइस्वम्‌ । मार्कण्डेय उचाच। 
कडि मदे । सृगघत्कण्डतेयोगातमाद्यतिसकण्डुः । सकण्ड्वादयश्रेत्यु:। स्गान्‌ 
कणडयतिमद्यतिवास्टकण्डुः सुगस्येषार्यकण्डुरितिचा पृषोदरादित्वात्साचुः। 
बर्णागमोवर्णविपर्यंयश्चद्वौ चापरौवण विकारनाशौ । धातोस्तदर्था तिशयैनयोगस्त- 
डुच्यतेपञ्चविधंनिरुक्तम्‌ । सकण्डोरपत्यंपुमान्मार्कण्डेयः । शुभ्रा दिभ्यश्चेत्यपत्येढक्‌ 
मत्ययः । कितिचेत्या दिवृद्धिः । ढेलोपोऽकद्रवाःइत्युकारलोपः। ढरूयपयादेशः । 
डवाचऊचिवानस्घशिष्यायाष्ममनूत्पत्तिहेतुमुक्तवानितियाचत्‌ । इहदखलुब्रह्मकल्पे- 
सतुदेशमतघःक्रमशःक्रमन्ते । तद्यथा । स्वायम्भुवोमचुःपूषं ततः स्वारोचिषोमचुः । 
औच्तमस्तामसञ्चेष रेवतश्चाश्नुषर्तथा । षडेते मनवोऽतीता अथवैवस्वतोमङः । 
॥ साचर्णा:पञ्चरोच्यञ्चमौ त्यश्चागा मिनस्त्यमी । तत्र सचर्णायाः सम्बन्धिनः सुताः 
। पञ्चापिसावर्णा:सावर्णयोमनचःकध्यन्ते । ततश्चस्वायम्भुषाद्याघटसप्तमोधचस्बतः 

_ सष्टमनचावधि:नबमोदशमएकादशोडादशब्सांचर्णवपव > अंधोदेशीमयु: रौच्यः 
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महामायाचुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । ख बभूव महाभागः सावर्णिरूतनयो रवेः 


घतुर्दशल्तुमचुभोत्यः, । इति चतुर्देशमनघः । तत्र अएमस्यमनोःखाबर्णेरुत्पत्तिरुच- . 


शिष्यायवेदयिलु'प्रस्तौ तिमार्कण्डेयोभगचान्‌ । णो तिव्रियतेचर्ण्यतेचवर्णनंचर्णः । 
'वर्णो द्विजादौ शुझ्कादौ स्तुतौ घण तुचाक्षरे। घर्णेनस्तुत्यासहबत्तंमानासवर्णा | 
अथघाआत्मभर्जाखबित्रासमानोघर्णोयरू्याःखासचर्णा । सबर्णायाः अपत्यस्पुमा- 
न्सावर्णिः्रीभ्यो ढकंबाधित्घावह्वादिभ्यश्चे तिइञूप्रत्ययः । साघर्णाःपञ्चे तिहुप्रयोगः 
सस्बन्धविवक्षयादाशरथोरामइतिघददंतोज्ञेयः । सूर्यस्यतनयः। सकतमोमञ्ञरित्य- 
पेक्षायामाह । योमचुःकथ्यतेए्मइति । यच्छव्देनोच्यतेयोर्थःतच्छव्द्र्तस्यचाचकः। 
यःपुराणज्ञर्वेचस्वतमनो 'सप्चमादनन्तर सूर्यतनयः सावणिर्नाममचुः कथ्यतेखोऽएमो- 
मनुर्भविष्यतीत्यर्थः । अष्टमत्वे चिधेयम्‌ । सावर्णिरएमोमनुरित्येबोक्तेसचर्णायाः 
प्रागुक्तसामान्यब्युत्पक्त्यातादृुश्याःअन्यजओोडपिकश्चिन्मनुःस्थात्‌ । अतउक्तसूर्यतनय- 
इति। सुर्यतनयो एमोमचुरित्येबोक्तेछायासखुतो पिसू्यंतनयःशनेश्चरोमचुःस्यात्‌ । अत- 
उभयमुक्तसाचणिसुयंतनयइति । तस्य साचर्णेरष्टममनोरुत्पत्तिविरूतराच्छब्द्‌- 
प्रपञ्चनात्‌ गदतो मम सुखं वा संसुखं निशामय हे शिष्य ! दत्तावधानः सन्‌ पश्चे- 
त्यर्थः । निशामयश्ट्ण्वितितुकुव्याख्यानम्‌। तथाहि । शमउपशमे दिवादिः 1 
शमलक्षआलोचनेचुरादिः । आभ्यां यथायोगंणिचिअतडपधायावृद्धौ । शमो दर्शने। 
शमो णौ दर्शनादन्यत्रार्थे मित्सञ्ज्ञोभवति । अमंतत्वादेचमित्त्वसिद्धौ नियमार्थोऽयं 
योगः। मितांहरूबः । शमयतिव्याथि निवर्तयति । निशामयःतिइलो काञ्छुणोति । 
दशने तुमिरवा भाघादुभ्रस्घत्त्वामाचादतउपधायावृद्धिरेव । निशामयतिरूपंचक्षुषा- 
रुपपश्यतीत्यर्थः । 'निःशर्करमिदंतीथंभारद्वाजंनिशामय।' चक्षुषापश्येत्यर्थेः । तथा 
च दुर्घट: । निशामयतढुत्पत्तिमित्यत्रनिशामनंचक्षम्लाधनज्चानमितियाचत्‌ ॥१॥ 

सपरसिद्धःखाच गिःरवेर्तनयःमदाभागः महामायाचुमावेनयथामन्बन्तराधिपो वभूष 
तथाचिरुतरतोचदिष्यामीत्यन्बयः। मात्यस्यां विश्वं माया । माकाभ्यामयच्‌ | 


२६ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New फनी, Digitized by 53 Foundation USA 


_ स्वारोचिषेऽन्तरे पूचं चेत्रबंशससुद्गवः । खुरथोनामराजाऽभूत्‌ समस्तेक्षितिमण्डळे. 


'. अथवा मानपूजायांचुरादिः । मानयितुमरहामाया । पषोदरादितवन्नलोपः । अथवा ।. 
Ms ` मॉलक्ष्मीः माइतिअयःशुमावद्रो घिधिर्यस्याःसामाया महतीचासौमाया चमहामाया 
त्या परमशक्तः अचुभावः प्रभावः सामथ्यं महामायाचुभावः तेन ।'अथवा; महती 
चाद्यामायायस्याःसामददामायातस्यामचुभाचःमतिनिश्चयःअवाध्याध्यवखायः महा- 
मायानुभाचः तेन | अथचा,अः विष्णुः तस्यमाया महती चासौ अमायाच महामाया 
तंस्याःअनुभाचः तेन । 'अनुभाचःप्रभावेचसतांच मतिनिश्चये ।' ` अथवाअयगतौ | 
अंयय तिअर्पयतीतिणिज॑तात्पचाद्यसिस््ियांटापिअया । आसमंतादभिव्याप्तांमां 
'र॑ष्मीषुपासकायअययतिअर्पयतिचाशक्तिमंवतिसामहामायातल्याः अनुपश्चाद्चा- 
'ध्याध्यचसायाद्नन्तरंभावःपरमतयानुसन्धानंअनुभावः। 'तम्भाचंभाचयेद्योगी’ ति- 
| स्मरणात्‌ । “भावः सत्तार्चसावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मखु ? तेन। 'पश्चात्सा- 
| दृश्ययोरलु ! मन्वन्तराधिपः इह्प्रकरणतः सप्तममनुजी चितकालात्‌परभूतोनवमम 
_ नूदयात्पूर्वा यः काळःसमन्वंतरशब्देन चिवक्षितःततश्चान्तरशब्दोमध्येवर्चते । मनोः 
सप्तमनखमयोरंतरेमध्यकारे ब्रह्मणाअधिक्ृतः रक्षकः प्रजानां पतिरधिकोमन्बन्तरा- 
थिपः। अन्तरमवक्ाशावधिपरिधानांतद्विमेदतादर्थ्ये । छिद्रात्मीयचिनाबहि 
रवसरमध्येन्तरात्मनिच ।' महाभागः। भजसेचायां । भावे घञ्‌ । चजोःकुधिण्यतोः 
महानभागोसक्तियंस्य सः। अथवा भास्रदीप्तौ कत्तेरिक्किप्‌ । भासते भाः। भासं- 
| घमंवागच्छतिप्राप्नोती तिभागः । गमेडोऽन्यत्रापिदटश्यतइतिकर्त्तरिडः। महां-` 
' आसौभागश्चेतिमहाभागः। अथवामासंपरदेवतांगायतिइतिभागोमंत्रः । आतो 
जपसर्गकः । ण महान्भागोमंत्रोयस्यसमहाभागः। अथवा, मगस्यैश्वर्या दे रिदृभागं 
ितुवस्तुमहङ्गाग्यंयस्यसमहाभागः । 'ऐश्वर्यल्यसमग्रस्यधर्मस्य 
यशसः श्रियः .। बेराग्यस्याऽथमोक्षस्यषण्णांभगइतिस््तिः ४ “भगः श्रीकाम- 


२६०. - ॥ माकण्डेयपुराणम्‌ क्रेन. (TET F देवा माहात्म्ये. 
| 
क माह्वात्य्यवीर्युयग्रल्नार्कक्ी नि ..।..., त्तो लिकुळंतय+' है? 53 7०खुथतिस्सूथततेरचिः | 


दक्राशीतितमोऽध्याथः ] # कोलाविध्वंसिनइतिपद्‌ंवर्णनम्‌ # सहर 
„ˆ तस्य पाळयतः.सम्य़क्‌ प्रज्ञाः पुत्रानिचोरखान्‌। - ` `: ¦ `; 
बभूचुः शत्रवो भूपाः कोळाविध्वंसिनरुतदा ॥ ७॥ ` ` 


तस्य ॥ २॥ अएमोमचुः कथ्यतइतिप्राग्यःप्रस्तुतरूतस्यसावर्णेः प्राग्जनननिदानता ' 


मंहेमचरिचाणिचणंयतिमार्कण्डेयो ऽनेनशळाकेन । पूर्वप्रथमस्वायम्भुवमन्वेतरकाल- 
मपेकष्यं द्विती यमन्वन्तरळक्षणेरूवाराचिषोऽन्तरेस्चारो चिपमन्बन्तरकाळेपुराकर्पेचेत्र- 
घंशसमुद्ववः खुरथोनामप्रसिद्धः समसूते क्षितिमंडलेराजाऽभूत्‌अजञनिए ( अवर्तत ) 
झब्रृतेत्यन्वयः । स्व स्येबआत्मनइचघब्रह्मणःवरोचिः प्रभायस्य सः रूघरोचिः मज्ञः | 
अथवा,. अःविष्णुः सुष्ठु अर्येचचिष्णोरिवरोचिर्यस्यलः स्वरोचिःमचुः । स्वरो- 
चिषइदंरूचारो चिषंतस्मिन्स्चारोचिषे । आगमशासनानित्यत्वादेजभायः । 

*रोचिःशोचिरुमेक्कीवेप्रकाशो योतआतपः ।? अन्तमघसानंरातिगृह्वात्यन्तरं । तस्मि- 
सकाळचिरोपेपूचंकांछं:अपेक्षणाक्रियपेक्षाद्वितीया । चितिसञ्ज्ञाने। सर्षधातुभ्य 
प्रन।: चेततिजानांतिधर्माधर्मप्रवृत्त्यप्रवृत्तीः कत्तु मितिचित्रः कश्चिद्राजा तस्याप- 
त्यंपुमानचेत्रः। शिवादिभ्योऽण्‌ । तस्यवंशः संतानः। तस्मात्सम्य शुद्गवतिइ- 
'तिचंत्रचंशसमुद्धंचः । अथवाचिञूचयने। 'अमिचिमिदिशसिम्यःक्त्रः॥ चीयते 
चित्रमद्भुतं कमे तस्यायंचेत्र, । तस्यराज्ञोबंशःतस्मात्ससुद्दवः । 'विद्ययाजन्मना 
घाप्राणिनामेकलक्षणः संतानोचंश' इत्युच्यते ।' रमन्तेयस्मिन्‌र्थः । शोभनोरथोय- 
स्यसुरथः । 'नामप्राकाश्यसंभाव्यक्रोधो पगमकुत्सने ।' राजतेइतिराजा। अभूतभू- 
सत्तायांुङ्‌। - किते मू मेमेण्डळंचक्रवाळंतस्मिन्‌॥ ३ ॥ तदातस्मिन्ल्वारोचिपमन्व- 
न्तरेकाळे । औरसान्‌ उरसोत्पादितान्‌।: उरसा निर्मितान्‌। उरसोयच्च। पुत्रा- 
निवसस्यकअनचद्यंयथास्यात्तथा । प्रजञाःलोकानपालयतःदुःखेभ्योरक्षतस्तस्यराश्ञः 


कोळाचिध्वंसिनोभूपाःशात्रबः शातयितारःबभूवुरित्यन्वयः। को ब्रह्मा अःचिष्णुःउः. 


महेश्वर तानञ्रह्मचिष्णुमहेश्वरानकाः छान्तिअर्चयितुग्रहन्तीतिकोलात्राह्मणाद्यः 


-तानासमन्ताद्विच्वंसयंती लिकोळाविध्वंखिनःरक्षोओ नम अधथवाकोला/शूक्तयता- 


% साकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
` सल्य तेरभवद्यम तिप्रबळ्दण्डिनः । न्यूनेरपि स तेयु दे कोलाविध्वंसिभिर्जितः 
ततः स्घपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 

आक्रान्तः स महामागस्तेस्तदा प्रबळारिमिः॥ ६ ॥ 


2७ bs | 
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१ नविध्वंसयन्ती तिकोळाविध्वंसिनःयवनाः । अथवा । कोलानशूकरान्‌विध्यन्तिता 
` डयन्तिकोळाविधः। नहिवृतिवृषिव्यधिइतिदीर्धः। कोलाविधःक्षत्रियादयःतान्‌ 
६वसयन्तीतिकोलाचिध्वंसिनोयवनाः । ननुघकोलानशूकरानअचघन्तिरक्षन्ती तिको- 
'लाविनोयवनाः तानध्यंसयती तिकोलाविध्वंसी तस्यकोळाघिध्वंसिनः। इतिसु- 
र्थस्यापिचिशेषणमेतत्स्यात्‌। अस्तुयदीत्थव्युत्पाद्येत । उत्तरश्लोकेतुकोला- 
विध्व॑सिभिरित्येतद्यवतविशेषणतयाब्युत्पादयिष्यामः । उरसानिर्मितः । उर- 
सोयच्च | 'औरसोधमंपत्नीज” इतिस्स्ृतिः। पुत्‌अव्ययंनरकघाचिपितरंपुतनर- 
कात्ञायतेपुत्तः । अथवा । पूञपचने । पुनातिपुत्रः। 'पुचोहरूवश्चे'तिकत्रः । 
'पुत्रःस्यादात्मसंभवः' । 'पुन्नाज्ञोनरकाद्यस्मात्पितरंत्रायतेसुतः । ततःपुत्रइतिप्रो- 
कःस्वयमेवस्वयंभुवे'तिस्म्रुतिः ॥ ४॥ तस्यअतितरां प्रकृएंवलंहरूत्यश्वरथ- 
पादातखसदधंबळसन्ययेषांशत्रणांतेअतिप्रबळाः तान्दण्डयतीत्यतिप्रबलदण्डीतस्य- 
' खुरथस्य ते;कोळाविध्वंसिमियंघनेभू'पेः सहयुद्धमभवत्‌ । तस्समिन्युद्ेख॒रथोरा 
ज्ञान्यूनेरल्पबलरपितः कोलाघिष्चेसिभियंचनभूपर्जितः अभिभूतइत्यन्चयः । इह 
। जितइतिनायंजिजयेइत्यस्यप्रयोगः । कस्य 'तहिं जिअभिभवे'इत्यरूय । तदुक्तम , 
| 'जयिजंयामिसवयोराद्यर्थेसावकर्मकः । उत्कर्षप्राप्तिराद्योर्थोद्वितीयेव्ेंसकर्मक्इति । 
| फोलानामनगरीतांराजधानीं चिध्वंसयन्तीति इतिकोलाविध्वंसिनः । सुरथोनाम 
॥ - राजा5भूत्समस्तेक्षितिमण्डले । इतिखुरथस्ययत्सावंभौमत्वमुक्तंप्राकृतद्दिनीन । 
, देचघटनाच्छनु भिरल्पेरथाक्रान्तः सागरान्ताखिलावनिषलयत्वात्तस्थैतिभावः ॥ ५॥ 

- ततएवाह स्वकीयपुरजनपदमात्राधिपएवआसीन्नतुसा्वभौमइत्यन्वयः। स यद्यपि 
युसिशकन्तस्तथापितदोका निति जनितोदिमोपग सना सुनिता 


एकाशी तितमोऽध्यायः ] # अष्टमश्छो कव्याख्यावर्णनम्‌ $ २४३ 
अमात्वैढिभिर्दु घेदुंबंलस्यडुरात्ममिः । कोषो वळञ्चाऽपहृतं तत्रापि स्वपुरे सतः 


ततो खुगयाब्याजेन हृतस्चांम्यः स भूपतिः । एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं घनम्‌ 


कसमाराधनळव्धचराचाप्तव्य साम्राञ्यसम्प्रामन्याएममचुत्वपदळक्षणभवितव्यता- 
चासतिपात्रतयामहाभाग इति विशेषणमर्थवदेव । यदुक्तं । “सम्भवेव्यभि चारेचस्या- 
। द्विरोषणमर्थवदिति ।' दिश्यतेदेशः स्थानमात्रम्‌ | ननुचनीवृज्ञनपदःदेशस्तुचिषयः 
रूथानमात्रंत त्कथंदेशप्रह णेनेहजनपदोळम्यते । तदभ्यघादमरः । 'नीवृज्ञनपदोदेश 
चिषयौतूपवर्त्तनम्‌ ।' इति । 'त्वंताथादिनपूर्वंभा गि'तिचयत्पर्यंभापिए । नेषदोषः। 
नीवरदादीन्पञ्चैकार्थानाहुरपरेत्वित्याश्चयणात्‌ । आत्मात्मीयज्ञातिधनवाचीरुचश- 
ब्दः ॥ ६ ॥ तत्राऽपितन्मात्रेसपत्नापहृतभूचक्रेग हिनेस्घपुरे सतो निवसतो दुर्य 
लस्यशत्रु भिए हीतभूचक्रस्यप्रभुर्मन्त्रोत्साइशक्तिशून्यस्यसुस्थस्यकोशोवलञ्च चलि- 
भि्वळव द्वि शैरूल्लड्वितिमयदिदु रात्ममिदु छाशयेः राज्यंग्रहीतुंकततिश्वय रमात्ये- 
मन्त्रिभिः अपहृतंआत्मसात्कृतमित्यन्चयः । अमासहसमीपेभवाअमात्याः । प्थौ- 
_ व्यसामथ्यंसेन्येघुवछ नाकाकसी रिणोः ।' कोशाः सूवर्णादिलो हाएकसंग्रहः। 'सुव- 
पँरजतंतात्रं रीतिः कांस्यंतथात्रपु । सीसंकालायसंचैवहाएलोह'निचक्षते ॥ अप 
इतःकोशः अपहृतंचबलमितिविणुह्य नपु सकमनपु' सकेनेकवचास्यान्यतरस्यामिति 
नपु'सकदोषः | एकचद्वावश्व । अपिशब्दो गायां । 'हुरीषदर्थकुत्सनचेवर्ण्यासंभ 
चलामेषु ! दुटेरिति। ढुषबैद्कत्ये । क्त/कत्तेरि। वैकृत्यं रूपमङ्ग:॥७॥ | 
ततः अमात्येरपद्दतकोशबलत्वाद'ध्ृतस्वाम्यः अपदृतस्वामित्वः ससुरथोभूपतिः । 
पएकाकीअसहायः । केवलः स्टगयाव्याजञेनहयमारुह्यगहनं निरन्तरब्या्तळतादिपि- 
-हितोद्रं चनं काननं जगामगतघानित्यन्वयः । डुग्यन्तेऽन्बेष्यन्तेप्राणिनोस्टृगाद्यो 
, अस्यांस्गयापापद्धिः तस्या व्याजेनाखेटकवरत्तिमिषेणसुनिवनोपगमनमेवात्रसुख्यं 
कार्य नतुम्ठगयाचरण | मुख्यकार्यस्वरूपाच्छादनं व्याजः । स्चामिनईश्वरस्य भावः 
स्वाम्यं-हसं स्वाम्यं. यस्यलहतस्बास्पःरकपत्रहकाकी,], (रकादाकिनिच्ासदाये !" 


२६९ ४ - „+ मार्कण्डेयपुराणम्‌ॐ#  [ देबीमाहात्त्ये 
| ह, सतत्राश्रममद्राक्षीदृद्विजधयंस्यमेघसः ।- प्रशान्तश्वापदाकी ण॑सुनिशिष्योपंशोभितम्‌ 
| तस्थौ कञ्चित्सकालश्च सुनिनातेनसत्छृतः । इतश्चेतश्च विचरंस्त स्मिन्सु निराक्रमे 
_ सोऽचिन्तयत्तदा तत्रममत्वाकृष्टचेतनः । मत्पूचें: पाढितं पूर्व मयाहीनं पुरं हि तत्‌ 
1.  “मदुम्रृत्यस्तेरसदवत्तेर्घमतः पाल्यते न घा ॥११॥ रत पाल्पतै बा त0॥ , + 
- एकत्वेतुएककः कलिलङ्गहनंसमेः ॥ ८॥ ति 
| . द्विजेतिसम्वुदृध्यन्तं चयइतितुराजविशेषणं । मार्कण्डेयः सुघशिष्यंसम्बोधयति। 
| हेद्विजइतःसुरथचरित्रकथायाःश्रचणप्रचणोभवेति । सघरयःचराईःसुरथरूतत्रत स्मि- 
| न्वने छुमेधसोनामसुनेः शिष्यो पशो भितं प्रशान्तश्वापदाकीर्ण आश्रममन्राक्षीत्‌ ददर्श- 
' त्यन्वयः। सुनेरितिसुमेधसो विशेषणम्‌ । विधेयत्वेनआश्चम्यन्तितपरूयन्ति अत्रे- 
त्याश्रमः । डाम्यांमातमौज्जीम्यांजायतेद्विजः ॥ हेद्विजसुष्छिशोभ्रनामेधायरूय: ससु- 
मेघाः। 'नित्यमसिच्यजामेघयो रि'तिअसिच्समासांन्त: 1*तस्ूग्रसुंनेःपरमसामर्थ्या- 
० व्प्रशान्ता:संत्यक्तहिस्रताःयेषांश्वा पदाः . व्याघ्रादयः तै राकी ण॑य्यासंशुनइच पदा नियेषां 
- तेश्वापदाः । 'शुनोदन्तदंग्राकणंकङुद्चराहपदपुच्छेष्वितिदीर्घत्वम्‌ । घरंपुनाराज्या- 
चाप्त्यएममचुत्वाचासतिळक्षणमहतीतिचर्यःसुरथः । दण्डादिभ्यो यः ।' अथवा 
'छन्द्सिचेतियत्‌ । छन्दोबत्पुराणानिभवन्ति | 'तपो भिरिष्यतेयरूतुदेचेम्यःखबरो- 
त्तमः। देवा ृतेषरःशरेछेत्रिघुङकीयेमनाक्‌ग्रिये? । शिष्येर्बेदानधीय द्विरुपशोभा न्वितं 
सञ्जातशोंभंम्‌ ॥ ६ ॥ तेनघुमेधसामुनिनासत्कृतःआहूतःपूजितःससुरथःतस्सिन्मु- 
निचराश्रमेइतश्ेतब्वइतस्ततश्वचिचरनपरिभ्रमन्कश्चित्कालंतस्थी स्थितम्चेत्यन्वयः | 
|  कालमिति'काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगेद्वितीया | मुनिषुषर/अ्रेष्ठ/सुमेधाःमुनिस्तस्या- 


| .अमे। अथवा, । सखुर्थसूत्वस्मिन्सुनिवराधरममेतेनसुनिनाइत:प्राततःअभ्यागतः 
। *सत्कृतश्वसन कञ्चित्क 


तावुद्धिः तथा 


५ रूपकमत्ययम्‌॥: “मामितिमावो-”“ममत्चे मतीव सि Uns डि 


एकाशी तितमौ ष्ध्यायः ] ॐ सुरथचिन्ताकरणचर्णनम्‌ # कु 


नजाने स प्रधानो मे शूरहरूती सदामदः | मम वेरिवर्श यातःकान, भोगाचुपलप्स्यते 


ये ममाचुगता नित्यं प्रलादघनभोजनेः । अचुवृत्ति धरुवं तेऽद्य कु्चन्त्यन्यमहीअ्वताम्‌ 
ये ममाचुगता नित्यं प्रसादधनभोजनः | अचुबत्ति शुचं तेऽद्य कुचन्त्यन्यमहोखताम्‌_ 


आकृष्टंवशी छृतंमानसंस्वान्तंचेतोयल्य सतथोक्तः । किमचिन्तयदित्यपेक्षायामाह । 
“पूर्वमत्पूवर्मत्पित्रादिभिः धर्मतः पालितं मत्कुलागतंपुरंसम्प्रतिचिधिवशेनमयाहीनं 
त्यक्तंतत्‌ हिनिश्चयेनअसदुवृत्तेरसञ्चरितैस्तेर्मदभ्त्यैमदमात्यप्रश्ुतिभिःपुम्भि्धर्मतः 
घर्ममाश्रित्यदुःखेस्यः पाटयतेकिनवे तिसो5चिन्तयत्‌सुरथइत्यन्वयः । '"स्चान्चचा- 
यागतंबरुतुधर्माद्यर्थोपसाधनम्‌ । 'सान्ववयोद्ववेः सम्यक्पालनीयं हि धर्मतः’ इति 
“*यमगीतातोयुक्तेषाराज्ञः रूघपुराचुस्म्टृतिः । मत्पू्चेःमममेचापूर्चामत्पूर्चाःतेः । पूच 
कालं। भरणीयाञ्रृत्याः । भूञोसञ्ज्ञायांक्यप्‌ । 'हिहताववधारणे ।' "वृत्त पद्यच- 
रित्रे त्रिष्वतीतेदूढनिरूतळे । धर्माःपुण्ययमन्यायस्वभाचाचारसोमपाः' । उपमायां 
चिकल्पेचा ॥ ११॥ कि चुभविष्यतीति तन्नजानेइतिसोऽचिन्तयदित्यन्वयः। 
सुखेनअङच्छे णप्रकर्षेणधी यतेधायतेपोष्यते च प्रधानः । आतोयुगितिईघुदडुःखुघु- 
कच्छाकृषच्छार्थेषु उपपदेछुद्धातेयु कू । युवोरनाकौ.। सम्रधानइत्यपपाठः । सइति 
च्छेदे पिप्रधानइतिनस्यात्‌ । प्रद्धातिप्रधानमिति नपु सकत्वात्‌ । यदम्य'चुः धवरमा 
त्मधीप्रकृतिमहामात्रमुख्येषुपरधानमजहछिडुमडयोरितिप्रधानेनामात्येनसहचतते स्र 
प्रधानइतिचेन्न। ममचेरिवशंयातइत्यनेनपौनरुक्तिप्रसंगात । प्रखह्याक्रान्तराञ्य 
त्वादमात्यापचहि वैरिणइत्यळंविस्तरेण। सदा सर्थेदामदोयस्येतिसदामदः । 
यद्वा । स इतिपदात्सप्रसिद्धो मे हरतीति सम्बन्धनीयम्‌ । दामानिद्यतिखण्डयति 
दामदः । आतोऽनुपसर्गेकः । नपु'सिदामखन्दानम्‌ । सुज्यन्तेभोगः । “पाळनेऽभ्यचः 
हारेघनिर्षेशेचपणेस्ियाम्‌ । भोगःसुखेभुजङ्गाना शरीरफणयोरपि।' जाने 
इति । ज्ञाजनोर्जाशिति। अनुपसर्गातज्ञाइत्यात्मनेपदम्‌॥ १२॥ 
ये नित्यं सन्ततमनघरतं शश्वत्‌ प्रसादधनभोजनेः । प्रसादैरुखितदाने्घनेर्चे- 
` तनरूपैमोजनेःममअचुगताअचुजीचिनः तेअद्यइदानींमद्विहीनाअनाथाःसन्तःअन्य- 
'महीसतों सदिमद जेवी राशी अवसि सेवी "छुवे" निश्चितै कुचेन्ति" सिश्चिता- 


२६६ # माकण्डेयपुराणम्‌ #४ ` | देवीमाहात्म्ये 
असम्यग्व्ययशीलेस्तेः कुचंद्विः सततं व्ययम्‌ । 
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोषो गमिष्यति ॥. १४ ॥ 

पतद्चान्यच्च सततंचिन्तयामासपार्थिवः । तत्र घिप्राश्रमाभ्याशे घेश्यमेकं ददर्श सः 


मचुब्रत्ति घिद्धति इति सोऽचिन्तयदित्यन्वयः। धुघोअभैदे छीवं तुनिश्चिते 
शाश्वते त्रिषुः ॥ १३ ॥' 
अतिदुःखेन मतूषर्मयाऽत्रसञ्चितः उपार्जितः सञ्ुचर्णा दिद्र्याणां 
कोराःराशिःअसस्यरव्ययशीलेरसम्यक्‌ विफलः व्ययः द्वव्योत्सर्गः शीलं 
स्वमाचो येषां ते तथोक्ताः तेः सततं व्ययं वित्तोत्सग कुचंद्विः तेरमात्य- 
ग्रश्तिभिः करण: क्षयं नारांग मिष्यतिप्राप्स्यतीतिसोऽचिन्तयदित्यन्वथः । 
आहुश्च “ ्रागमेचव्ययाभावेव्ययेचानागमेक्रमात्‌ । कोशस्य वृद्धिनाशो 
' स्तरूतत्साम्येपूर्वरूपते'ति । सततंसन्ततं । 'लुम्पेदवश्यमःछत्येतु'काममनसोरपि | 
समोचाहितततयोर्मांसस्यपचियु<्घञोः । अत्यर्थं दुःखंयस्मिस्तत्‌ अतिदुःखं तेन 
कर्मणा । “शीळंस्बभावेसदुब्तं ।' व्ययचित्तसमुत्सर्गेचुरादाददन्तः । व्ययनंव्ययः 
। यदम्यघुः । 'बित्तत्यागेव्ययतिव्यंयनेगतौ' इति ॥ १४ ॥ सपार्थिचःसुरथःणतच्च 
पूर्वोक्तंभतोन्यच्च सततं बिस्तारितंअन्तः पुरगतंपुरांतरगतंदेशान्तरगतंचस्वकीयं 
घल्तुसवचिन्तयामासेत्यन्वयः । सततमित्यत्र स इतिच्छेदः ततंचिस्तारित- 
मित्यर्थः । एकपद्त्वेतुसततंसन्ततमिति हिव्याख्यानंस्यात्‌। ततञ्चसुस्थश्चिन्ता- 
` सन्ततिकाक्रान्तरूचान्ततया चक्ष्यमाणप्राप्तव्याश्ममजुत्वपदाघाप्त्ये चिन्तानकूल- 
_ तयासमाधानचिधानविधुरःप्रसञ्येत । ननुचसोचिन्तयदितिक्रियापदेछृतेपुनश्चिन्त- 
| _यामासेतिवाचोयुक्तिनंयुक्तिमितीतित्रेत्‌ | तन्न। उक्तंचानुक्तंचममत्वाछएमानसत 
hi ८ यापुनःपुतश्चिन्तितमेचा चिन्तितमिचअघिन्तयद्र जे तियुक्तिमत्येचतद्वाचोयुक्तिरिति । 
_ पृथिव्याईश्वरः पृथिव्यां विदितिःशञातश्चपा थनः, तर्नेन दितइति 


` चेत्य 2 (0. Prof. Satya Vrat पोचते Collection, New है 
Rr मतञतपाचनेतथातथातत्रस्बकीयं घस्तुचिचिन्तयन्सन्‌चिप्राश्रमा- 


सकस SE NS 


, दकाशी तितंमो इध्यायः ] % राज्ञोवेश्येनसम्वाद्‌ घर्णनम्‌ # २६७ 
सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोहेतुथ्वागमने5त्रकः । सशोकइच कस्मात्त्वं दुर्मनाइच लक्ष्यसे 
इत्याकर्ण्यं वचस्तल्य 'भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । प्रत्युवाचसतंचेश्यः प्रश्रयावनतोन्टपम्‌ 
समाधिर्नाम वेश्योऽहसुत्पन्नो धनिनांकुछे । पुत्रदारेनिरस्तश्च घनलोभाद्साञ्चुभिः 

वह SR 
म्यारो विप्ररूयखुमेधसोसुनेःआश्रमस्याम्याशेनिकटेदेरेएकंकंचिदवेश्यंदती यं द्वितीयं 
ददृशदृष्टवा नित्यन्वयः । तुतीयंआत्मसुन्यपेक्षयाद्वितीयमात्मापेक्षयेत्यर्थः । चिशो- 
ऽपत्यंजातिवश्यः । गर्गा दित्वाद्यञ्‌ | ददशंहेतिक्कचित्‌ पाठः । स इति तुप्रकरणतो 
म्यते । तुहिचस्महचेपादपूरणे । अशूव्याप्ती । ताळव्यान्तःकर्मणिघञ्‌ अभ्यश्यते 
व्याप्यते अभ्याशः । एकंकेत्रलमे का किनम्‌ ॥ १५॥ तेनछुर्येनसवेश्यः पृष्टः कि एः 
इत्याह । भो अहो त्वंकःको ऽसिज्ञातितः 'किंचअत्रसुन्याश्रमेतवागमनेचकोहेतुः कि 
कारणंइत्यन्चयः । अव्ययं एषभोशव्दइतिभाष्यम्‌ । अथेचतद्वचत्‌शव्द्स्यसंवुडौरूपं 

'रुत्वोत्वयत्वलोपेषु (? ) । "सामान्याटळेशतोज्ञातमपिवस्तुचिद्षोषतः' जिज्ञासमा- 
नोजिक्षास्यंपूडछन्नेचान्यदी प्सितम्‌' । राजाचैश्यंपुनःपृच्छति । भोअहोत्वंकसूमा 
द्वेतोःसशोकइवलक्ष्यसे सखेदइवप्रतीयसेकस्माच्चहेतोः त्वेडुमंनाइचलक्ष्यसे चिमन- 
सकइववी क्ष्यसेइत्यन्वयः मन्युशोकोतुशुक्रित्रयाम्‌ । भन्युर्दैन्येक्रतौक्ुधि । शोके- 
नसहितःसशोकः | दुर्मनाघिमना । स्यात्‌ । दुःल्थेमनोयस्यसदडुमेनाःइवसाम्ये 
आरदाभ्रमिवपेलचमायुरितिवत्‌ ॥ १६॥ इतीत्थंप्रणयोदितंप्रणयेनप्रेमणा 
उदितंकथ्चितम्‌ । तस्यभूपतेःखुरथर्यवचः आकर्ष्यश्रुत्वासवैश्यः तंदपंखुस्थमुद्विश्य 
प्रश्रयावनतः प्रश्नरयेणत्रिनयेनावनतोनश्रः सन्पत्युवाचेत्यन्वयः । सुरथङतप्रश्चानां 
अ्त्युत्तरंवक्तुंबाक्ममग्रही दितिभावः । 'दविश्रम्मयाच्ञप्रेमाणःप्रणयेनसमार्थकाः ॥१७ 
धनिनांकुळेडत्पन्नोऽहंखमाधिर्नोमविल्यातः ज्ात्याचैश्योऽस्मीत्यन्वयः। अनेनकः 
रूत्वंभोइतिप्रश्‍नर्योत्तरसुक्तम्‌ । इभ्यआढ्योधनी । कुलंग्रहेपिवंशेपि । घनेघुलोभात्‌ 
ाध्यांतुआसाधुमिरलज्ने पुत्रेशवदारैश्पुत्राणा चदरेनिरस्तश्चनिराकृतोऽस्मीत्य 


न्वय॥ दतेनंसशोकदखचकसमात्,«दविप्रशतषमो चसक, १६,),.., „- ति्ीनः 


CRC ` ` % सा्कण्डेयपुराणम्‌»* ` `  [ देचीमाहात 
:बिहीनश्च घनेर्दारेः पुत्रेरादाय मे धनम्‌ । घनमभ्यागतोदुःखी निरस्तथ्धाप्तवन्घुमिः 
` . - सोऽहं न चेद्धि पुत्राणां 'कुशालाकुशलात्मिकाम्‌ । 
' प्रवृत्ति स्वजनानाञ्च दोराणाञ्चाऽत्र संस्थितः ॥ २० ॥ 
'किननतेषां ग्रहेक्षेममक्षेम॑किन्नु साम्प्रतम्‌ । कथन्तेकिन्न सद॒वृत्ताडुब त्ताः किन्नमेखुताः 
स्वजनेःवान्धवेश्चरदितो५स्मि । इतोऽपिसशोकोस्मी त्यन्वयः । दारे:पुत्रे रादायिमे 
घर्नेमदीयेर्दारेः 'पुत्रश्चमेधनंआदायिग्रह्वीतमित्यन्बयः । अनेनढुर्मनाइवलक्ष्यसेक- 
स्मादितिप्रश्नस्योत्तरमुक्ते । मदीयेराेबंन्छुभिः पुत्रमितरकळत्रादि सिह तधनो निर 


स्तश्वाह डुःखीउ द्वि्रमनाः सन्चनमभ्यागतो ऽम्मी त्यन्वयः । अनेनहेतुश्चांगमनेऽत्रक | 


इतिप्रशनस्योत्तरसुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ तथाविधःसोऽहंअत्रवनेसं स्थितःसन्‌पुत्राणांचस्चज- 


चानांचकुशळाकुशलात्मिकां कुशलस्वरूपांअकुशलस्वरूपां च द्विचिधरूपां प्रवृत्ति | 


चार्ता न वेझि न जानामीत्यन्वयः संगतोत्रत्यैः स्थितः संस्थितः। संस्थाधारे 
स्थितौ सतो इतिघा । दारशब्दःपु'स्येवभूस्न्येचकलत्रचाची | कुशळंचाकुशलं 
चात्मास्चभाचोयरूयाःखातथोक्ता । रोषा द्विभाषेतिकप्समासान्तइत्चंच ॥ २० ॥ 

। किमूनुइतिछेइः । किमूपूच्छायांज्ुगुःप्सने 


इहक्षेमत्वाश्रयो चिकल्पःतुशाब्देनसूच्यते । सास्प्रतमिदानीतेषांपुरादीनां गृहेकिम 
पिक्षेमंचुवतंते । अथवा सांप्रतमिदानीं तेषां पुत्रादीनांग्रहेकिमपिअक्षेमंचुचर्चते' 
. इतितडुभयंनवेझीत्यन्चयः । क्षेमंघाक्षेमंचानवेझीत्य्थः | 'कुशलंक्षेमम स्त्रियाम । 


| - घत्त्तंचरित्रेयेषातेसदुवृत्ताः । इष्टमसाधुवृत्तंचरिजंये! तेद तव; 
है म्या नी मिर्च ७ आरंभ चप is n, New Delhi. Di पाते द्र ततः. अथक, डुष्टा 
_नामलञ्चीनानामिके वृत्तं चरित्रं स दर्व त्ताः.॥ २११ १७ 
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त १ -राजोचाच 

यैविस्सतों भवाँड्छुव्धेः पुत्रदारादिमिर्घनेः । तेघुकिभवतः स्नेइमलुवऽ्नातिमानसम्‌ 
वैश्य, उवाच 


एवमेतद्यथा प्राहभवानस्मद्रते (तो)वचः कि करोमिनवध्नाति मम निष्टुरतां मनः 


थैः सन्त्यञ्यपितस्नेहं घनलुव्धेनिराकृतः । पतिस्वजनहादेश्व हार्दि तेष्वेव मे मनः 


इति दुर्देचतो वेश्याद्‌ दुह्यतपुत्रा दिचन्धुतः । 

नदुःखतः कथितं घाक्यमाकण्योचेपुनन्ट पः । हेसमाधेहेचेश्यभचान्धनेः कारणेःलु 
मतु ्चुभियेः पुत्रदारा दिभिुत्तर्वन्छुभिः निरल्तोऽमूत्‌ तेघुमचतः मानसंकतः 
स्गेहँकिमडुवनाति किमथ करोतीत्यन्बयः। ताद्वशोघुस्नेहनिवन्धनजगुप्सितंगदि- 
तंत्यजनीयंभचतइतिभावः। ` यदाहुः ।: 'मवतःस्िह्यतिस्तिह्यददुहयचुहयते पुनः । 
सौजन्यंखुजनेकुर्या दुदी ज॑त्यम पिहुर्जन' इति। 'भवाँल्छुब्धेरित्यत्रतोळिइतिनकारख्य 
:परसवर्णोऽनुनासिकोलकारः॥ २२॥ यन्मद्वतमित्यपिक्कचित्पाठः सभ्यः। 
ममेत्येकवचनपाठी चित्यादरूमदर तमि तिपाठेराजाग्रेवेश्यस्यप्रश्रयावनतस्यसतःप्राग- 
स्म्यनौ चित्यप्रसङ्गाच्च । हेपभवान्‌ यन्मद्नतंचचः यथाप्राहत्रवी तिएतद्वचः एवमि- 
दमित्थमेच अथाप्यहं किंकरोममेमनः कतृ निष्ठुरतां परुषतां न वध्नातिनाचरतिना- 
ध्रयतिइत्यन्वयः । इवेत्थमर्थयोरेचं अस्मद्गतं अस्मद्गतम्‌। अस्मत्पूथक्‌ ॥ मद्रतं 
मद्वतं मत्पृथक्‌ ॥ अथवा अस्मामिगतंज्ञातंअस्मद्वतं ॥ मयागतंज्ञातंमद्रतम्‌। 
गत्यर्था घातचो ज्ञानार्था अपि भवन्ति ॥ २३॥ 

राजन्‌ः! पितुर्नेहं सन्त्यज्य धनलुब्धः येमंत्पुत्नेनिराकृतोडस्मितेष्वेबपुनमेमनः 
हाद्विवत्तेते१ किंच ॥ पतिस्वजनदादुदँ मत लक्षणवंघुस्नेहसन्त्यज्यघनलुब्धैयमद्वा- 
रेनिराङतो स्मितेष्वघपुनर्मेमनः हार्दिदवत्तंतेकरोमि ` किइत्यन्वयः। .हृद्यस्यस्चा- 
“न्तस्य कमहाददंप्रेमस्नेहइतियावत्‌ युवादित्वादण्‌ ॥ ढद्यस्य हल्लेखयदणलासे 
ष्वितिहद्गावः । हादुर्दमरूत्यस्यतत्‌ हादिदमेमनः हृदयनिविएस्नेहोपेतंस्नेहनिवद्ध- 
मितियाचत्‌-० प्रतिरेबर्बमरतेत्र स्लजतोबत्जस्त स्पिन इादस्नेह पतिसवजूनदा- 


३०० ` ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देघीमाहात्े 
किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते! । यत््रेमप्रवणञ्चित्तं घिगुणेष्वपि बन्धुपु॥ 
तेषांङृते मे निःश्वासो दौमेनस्यञ्चजायते । करो मिकियन्मनसते षवप्र तिघुनिष्डुर 
मार्कण्डेय उवाच 
ततस्तौसहितौ चिप्र तं मुनि समुपस्थितौ । 
समाधिर्नामघेश्योऽसौ स च पार्थिघसत्तमः॥ २७ ॥ 

स्स्स व्या 
दुद तत्‌ । 'लुव्धो$मिळाषुकस्तृष्णक? ॥ २४॥ ; 
हेमहामतेराजन, घिशुणेष्वपिबन्धुघप्रेमप्रचणंमेधित्तमितिजानन्जपिनाभिजानामरिकि 
मेतदित्यन्वयः। अथचाहेमहामतेराजन्‌ यद्यस्मात्कारणात्‌ बन्धुघु अखत्स्घप्यस्ति 
मेचित्त प्रेमप्रचणं इतिज्ञानन्रप्येतद्वारयितुं नाभिजानामिकरोमिकिमित्यन्धयः। | 
अथचाहेराजन्‌ चन्धुषुविशुणेषुसत्स्वपि यच्चित्त' प्रेमप्रचणं स्यात्‌ । तत्किनामकु- 
त्सितं गर्हितं इतिजानन्नपिनाभिजानामीत्यन्वयः। महतीमतियरूयसःमहामतिः। | 
हेमहामतेप्रवणं प्रहचं नग्रमचुकूळम्‌ प्रवणं कमनिम्नोर्व्या प्रहवेनातुचतुष्पथे । अशुः | 
णेषु अस्नेहेषुवियणेषुविस्नेहेषु ॥ २५ ॥ करणंकृतिःकृतं नपु'सकेमावेक्तः | अथवा । | 
करणं कतिः छत्तस्ये संपदा दित्व दभावे स्त्रियां क्विप । निरगेल तिश्वासो यरूमातूसनिः ' 
श्वासः शोकः | दुःरुथंमनोयरूय ढुमेनाः तढ्वाबोदौमनस्यं प्रतिपक्षिणिनास्तिप्रीति | 
यषांतेअप्रीतयः निष्ठुरंकठोर॑ तेषांपुत्रादीनांकृतेमेळाभायासंसिद्धविषयेसंसिद्धि । 
प्रयु््येचमे निःश्वासः शोकादुदेन्यंदौर्मनस्यं दु: स्थितमनरुकत्यंचज्ञायते । यद्यस्मा | 
त्कारणात्‌ मयिअप्री तिष्वपितेघुपुत्रा दिषुमेमनः निष्ठुरंनजायतेअतः करो मिकिमि- 
त्यन्वयः तदित्यंसंप्रतिसांसारिकचिन्तातःकां दिशीकोस्मी तिभावः । कांदिशीको | 
अयदुतःकां दिशंवजामी तिव्याकुलोऽर्मी तिभाबः ॥ २६ ॥ हेचिप्रहेशिष्यसमाधिर्नाम | 
'असोचेश्यञ्चपार्थिवसत्तमः सञुरथश्चतोद्वौस दितो मिळितौ हितसंयुक्तीचासन्ती तं 
| प्रसिद्ध खुमेधसंनामसुनिसमुपस्थितौसम्यकजग्मतुः इत्यन्धयः । तिष्ठातेरुपपूबोँ : 
4 दु भू गत्यर्थोऽपिःःपार्थिचेषुसभं' अतिशयने पोिषसंसमः | २७ 10 हर । 
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इत्वातुतौ यथान्यायं यथाइन्तेनसंविदम्‌ । -उपचिष्टौ कथाःका श्रिच्चक्रतुवेश्यपार्थिदौ 
क्ट; राज्ञौ्ाच ; 


भगषंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं : चद्स्च तत्‌ । 

- दुःखाय यन्मे मनसः रुचचित्तायत्ततां चिना ॥ २६॥ 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिळेष्चपि । 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्सुनिसत्तम ! ॥ ३०॥ 


| 


वीक कध pasha 
अब्पाच्तरट्वाद्वेश्यत्य पूचेनिपातः । अम्यहितस्तुपार्थिवःक्षत्रियत्वात्‌ । यथान्यायं 


तुशश्वत्‌ वर्णोक्तविधिमनतिक्रम्येच यथां अह पूज्यं वृद्धं अनतिक्रम्ये चयथाश्चमंतस्मै 
सुमेधसेसुनयेसं बिद॑खंभा परणाद्याचार कत्वा तेनापिपूजितौतदचुमत्याउपविष्टौसंतौ 
घेश्यपार्थिवी काश्चित्ल्वार्थपराःडचिताःकथाःउक्तीःचक्रतुःविदधतुरित्यर्थः। 'तुः 
ख्याहंदेचघारणे? । स्जीसंचिदज्ञानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसु । प्रतिज्ञातोषणाचारे 
घ्वपिसंचित्प्रयुज्यते! ॥ २८॥ र 

हेभगवन ! देसरवेश्वर्यसम्पत्नहेसुने ! त्वां अहमेकं रहस्यं प्रप्टुमिच्छामितद्वद्स्व 
रहस्युपदिश . । . भासनोपसंभाषासूत्रेण रहस्युपच्छन्दने आत्मनेपदम्‌ । 
यद्यलमात्कारणात्‌ स्वचित्तायत्ततां विनाऽवस्थानंमेमनखः दुःखायभचः 
तीत्यन्वयः। यदहं एकंरहरूयंत्वंप्रष्टुमिच्छामितत्ममावश्यमाकर्णेनीयम्‌। अन्यथा 
तदाकर्णनाभावेस्चचित्तायतत्वंनस्यात्‌ । तद्गाचस्तुमेमनसःदुःखायस्यात संशयापन्न 
त्वातूतस्मात्तद्रहरूयं मयाश्रोतव्यमेवेतिभावः । ऐश्बर्यल्यसमग्रस्यधर्मल्ययशसः 
श्रियः चैराग्यस्याथमोक्षस्यषण्णांमगइतिस्तिः' ॥ २६ ॥ 

मुनिष्वतिशयेनसन, चिपश्चिन्सुनिसत्तमः हेसुनिसत्तम । जानतोपिउत्पन्नज्ञानस्या 
पिगतराज्यस्यशत्रुहस्तै गतसाम्राज्यस्यमे अखिलेष्वपिराज्याजुषुयथाअज्ञस्येच 
ममत्वंममतावर्चतेकिमेतदित्यन्बयः । विनष्टराज्यस्य पु सः राज्यांगेषुकिममत्वेन 
कृतेल्यादितिमाचः । स्वाम्यमात्यसुहत्कोशराष्रदुगंबलानिचेतिसपराञ्याङ्गानि 9 


६ गः च्छ चे 
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ओ- अयञ्चनिकृतः पुत्रेदारे भृ त्येस्तथोज्मितः । स्वजनेनचसन्त्यक्तस्तेषुददाद्दोतथाप्यति. 
एवमेष तथाहञ्च द्वावत्यन्तदुःखिती । दृष्टदोषेडपिविषये ममत्वाकृष्टमानसौ ॥ ३२ 
ततकिमेतन्महामाग! यन्मोहोज्ञानिनोरपि । ममास्यचभवत्येषाविवेकान्थस्यमूढता 

ऋषिरुवाच 
ज्ञानमस्तिसमस्तरूयजन्तो बिधयगोचरे | विषयाञ्चमहाभाग!यान्तिचैचंप्रथक्‌ पृथक्‌ 
२०७७०७ ७ 

सयंपेश्श्चयद्यपिपु्रे नितः चिप्रक्ृतःखिलीकछतः:तथादारे: कळे त्यैश्वउज्मितः 
उत्सृष्टः । स्वजनेञ्रांजादिचन्धुभिरपिसन्त्यक्तस्तथाऽपितेषुपुञा दिषुममत्वेनभतिः 
स्नेहवानितिभावः। निङृतःस्या द्विप्रकतः निक्रियते खिली क्रियतेरूम निकृतः । 
+थवा । निष्कतस्त्वढज्जःशाठःनिक्णोतिहिनस्तिनिक्कतः: हिसकोयमन्टजुःराठदत्यु 
ज्झितइत्यथेः । कुख ति्निळतिःशाव्यम्‌ । 'निष्कृतइत्यप्रस्तुतत्वादपपाठः.1तंथाहि. 
'निष्क्रति'प्रायश्चित्तिः । यदाइःकामयोब्राह्माणचधेजीचतोनस्ति निष्कृति रितिप्रायः' 
_श्निततिर्तास्तीत्यर्थः प्रायश्चत्तिरतुनिष्छृति? । अथवानिरथ्थकःकृतोनिःकृतःअथवा 
-  निःक्रातःकतात्कारणात्‌ राज्याद्वानिः्कतः ॥ ३१॥ द्वावपिअत्यंतदुःखितौ 
घर्ताचहेइत्यन्वयः । इवेत्थमर्थयोरेचम्‌ ।: षिञूबन्धने ।: विषिणोतिबध्तातिधिषयः 
शब्द्स्पर्शेरपरसगन्धलक्षणः । आमसमूहादिलक्षणञ्च विषयश्चद्गष्टदोषत्वमधुचत्व॑ 
अन्ततोडुःखहेतुत्वञ्च । ममेतिभाषोममत्चंतेनभाकृष्टमानसंययोस्तोतथोक्ती ॥ ३२॥ 
हेमहाभागहेसुमेघोमुने !। ज्ञानिनोरपिआवयो न पन्नेश्ययोमोहोभवती तियत्‌तदेत 
'त्किमित्यन्बयः। भगस्यैश्वर्यादेरिदेमागं महदुभागंयस्यसमहाभागः। तयोर्शानि- 
नोःकोजुमोइइत्यतथआह । हेब्रह्मनसूढर्प विवेकान्घस्यइदंखुखायइदंदु:खायेतिहिता- ' 
'हितपार्थक्ये विषये अन्यस्य ममचसुस्थसमाघिसञ्जयो न पचेश्ययोरेषासूढताबिवेक 
fl षिद्दीनतामोहापन्नताभवती तिकिमेतदित्यन्चयः | 'अचश्षुषितमस्यन्धंजलेतिमिर | 
| ऋत्यपि ॥३३॥ ` हेराजन्‌समस्तस्यसचेस्यजंतोध्येतनस्यप्राणिनः विषयगो- 
| रिरातहुलिमातमस्तीत्यन्चयदिमोकषेचीशनेचिविदितिम। किन्तु । यगोचर | 


। 
1 


एक्राशी तितमो ऽध्यायः ] # ज्ञानंप्राणिष्वितिवर्णनम्‌ # ३०३: 


दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रांत्राचन्धास्तथापरे । 

केचिद्विचा।तथा रात्रौ प्राणिनस्तब्यद्वटयः ॥३५॥ 
ज्वानिनोमलुजाः सत्यंकिन्जुतेन हिकेषलम्‌ । यतो हिज्ञा निनः सर्वे पशुपक्षिग्दगादयः 
्वानंनतन्मचुष्याणांयत्तेबांस्ुगपक्षिणाम्‌ । मञुष्याणाञ्चयत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः 


इन्द्रियार्थल्यतत्त दि न्ट्रियजंज्ञानं.विद्यतपवतावन्मात्रमितिभावः । विपिणो तिचध्ना- 
तीतिविषयःशब्दादिः। गाचःइन्द्रियाणिचरंत्यस्मिन्गोचरः। गोचरसंचरेतिसा'धु 
त्वम्‌ । “यद्यपि रूपंशव्दोगंधरसरूपर्शाश्चघयाअमी गोचराइन्द्रियार्थाश्चेत्यभिधानात्‌ 
यएबविषयः सण्वगोचर इतिपौनरुत्तयंप्रतीयते । तथापीहदुःखितंखुरथंप्रतिचिषि- 
'णोतिबध्नातिविषयोदुःखहेतुर्रिद्रियंचशीकरोतिगोचर इतिप्रदशनाद्‌पोनरुक यंदरषट 
च्यम्‌ । भगस्येश्वर्यादेरिदंभागं । महङ्गागन्तरूयासोमहाभागः । हेमहाभागराजन्‌एचं 
बक्ष्यमाणप्रकारेण विषयाश्च चिषयबवृत्तयञ्चपृथक्‌बि भिन्नायान्ति। पार्थक्येन न्ट्रियगो- 
चरतां ब्रजन्ति । अथवाप्रसरन्तिसञ्चरन्तिःत्यन्वयः । विपयाश्चमहाभागजञातिश्चेचं 
पृथक्पृथगितिपाठेजातिः सामान्यंरूपत्वगन्धत्वाद्यमप्यनेककविधम्‌ ॥ ३४॥ 
सत्यपिचक्ुगोलकेकेचिच्चरेतनाःप्राणिनःदिचान्धाः उलूकादयःतथाअपरेकेचित्माणि- 
नः काकादयोरात्राबन्धाः हु धटिहीनाइत्यन्वयः । केचिदगवाश्वप्रसृतयः प्राणिनःयथादि 
बातथारात्रौ चतुल्याहु छियेप्रांतेतुल्यद्ृएयोभवन्तीत्यन्वयः | पूचराज्ञासुरथेनपष्ट॑य- 
न्मोहदोज्ञानिनोरपितत्किमेतदितितत्रोत्तरमर्थाङ्गीकारेण ॥ ३५॥ मजुजञाःजञा-' 
निनः सत्यं किन्तुतेएबकेवलंज्ञानिनोनहि.। यतोमजुजेम्यो 5न्येपिसर्घपशुपक्षिम्दगा- 
दयः ज्ञानिनः सन्त्येवहीत्यन्चयः । सर्वेऽ पिमलुजादयोयथाविपयंयथोचितज्ञानाएचे- 


तिमाबः। मचुज्ञामानवाःसन्तिसाधुसत्यम्‌ । तुस्याद्वेदेवधारणे । हिहे ताववधारणे ।. 


अतोह्यनेना पिकेचळं नियतम परं क्रियाविशेषणं.इदातांज्ञा नित्वाघिरोषात्प्राणिनांप्रति- 
नियतज्ञाननिबन्धनव्यवहारसिद्विःकथंस्यादित्याशङ्क्मतासुपपादयितुमाह ॥ ३६ ॥ 
ेषखगप छिया वमाचजम ।, सरखमलादतश्ञानञतस्िम्‌ । 
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३०४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
ज्ञानेऽपि सति पश्येतान, पतगान्छाघचळ्चुषु । 
कणमोक्षाद्रतान्मोहात्‌ पीड्यमानानपि क्रुधा ॥ ३८ ॥ 
माजुषा मचुजव्याघ्र! सामिलाषाः सुतान्‌ प्रति | 
छोमात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेते ( तान्‌) कि न पश्यसिं ॥ ३६॥ 


तुल्यमन्यत्तथोभयोःतथातेनप्रकारेणप्रतिनियतं तत्तत्स्वज्ञातिप्रत्युक्तो पयुक्तेचिषयज्ञा- 
न्नादन्यत्‌यतक्ञानंशरीरमात्रोपयोगितत्‌ उसयोग् गादिमनुष्ययोः । आहारनिद्रादि- 
' चिषयज्ञाननिवन्धनव्यवहारपार्थक्यसंसिद्धरसाङ्य मितिभाचः ॥ ३9 ॥ प्रागु- 
क्तराज्ञायन्मोहोज्ञानिनोरपितत्किमेतदितितत्रकिमाश्चवयंमित्याहसद्वष्ान्तम्‌ । हे 
राजनज्ञानेसत्यपिमोहात्‌ममत्दांतशाचचज्चुषुशिशुत्रोथिबुकणमो क्षाद्तानआदहतकण- 
मोक्षानश्षुधावुभुक्षयापीड्यमानानपिएतानपतड्डान्पश्येत्यन्चयः । ज्ञानेसत्यपिते । 
येशाचचंचुषु निक्षेतम्यकणास्तेयद्यस्माभिरेवभक्ष्येरनत हिनू नं चयंक्षधानपीड्यामहेइ- 
'तिस्वाथंजानंतो पिसूवयंश्ुधापीड्यमानाअपिमोहान्ममत्वाद्वाशाचचञ्चुष्वेवक गात्नि 
क्षिपन्तिपक्षिणइतिमाघः । पतेरङ्गघपक्षिणि । चञ्चुसत्रो टिरुमे स्न्रियौ । आद्वताःकण- 
मोक्षायस्तेकणमोक्षादवताः । वाहितारन्यादिषुपरनिपातः । कणमोक्षहिता नित्यपि 
क्खित्पाठः ॥ ३८ ॥ हेमनुजव्याघ्रराजन्‌मानुषालोभात्प्रत्युपका रायप्रत्युपञ्कति- 
लोभातहेतोः खुतानखतेषुघिषयेघुकालां तरेप्रत्युपकारमेते५स्मदर्थकरिष्यन्तीतिसा 
'मिळाषाः सकामाःमवन्तिइतिपादत्रयान्चयः । तत्रनिदर्शनमाह । ननुभोराजन्‌त्वंएता 
नळोकेप्रसिद्धानपक्षिखगादीनममत्वात्सुतान्प्रतिसाभिळाषान्‌साटुतानर्किनपश्यसि 
इतिचतुर्थपादान्चयः | अहोराजन्न तेयदि पशुपक्षिसृगाद्यो पिकिळप्रत्य पकारनिरपेक्षा 
अपिकेवलममत्वादेवखुतान्प्रतिसाभिलाषाः सादराः दृश्यन्ते किमुतमालुघाममत्वा- 
_ कृएमानसाः प्रत्युपकारयृध्नचः सुतान्प्रतिसाभिलाषा स्यु अतितरामेवेतिभाष 
मचुजोऽयंग्याघ्रइचशूरःश्रेः मचुजव्याघः । उपमितंव्याधादिभिः सामान्याप्रयोगः 


'तिसमाल*£ ऽणरूसतराफ्सेञ्याधपङ्चषशेकसकाः 'सिंहशांद्ळनामथः पुसिश्रेष्ठारथ 


एकाशी तितमो ऽध्यायः ] * मेहामायाप्रमावचर्णनमू ॐ ३०५ 
तथापि ममतावरत्ते मोहगत्तेनिपातिताः । महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा 
तन्नाऽत्र चिस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । 
* महामाया हरेश्चेतत्तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ ४१॥ 


ज्ञानितामपि चेतांसि देवी भगवती हि खा । बलादाङष्यमोहायमहामायाप्रयच्छति 


गोचराः ।' प्रश्चाचधारणाञुश्ञानुनयामन्त्रणेनचुः। सुतान्प्रतिइतिप्रतियोगेद्वितीया- 
सपत्यर्थेत्रापिउपक्तततपुत्रकतेव्यप्रत्युपकारलोमात्‌ पितरो मनुष्याः पुत्रवात्सल्यं 
कुयुरममत्वाचचविरोषतइत्यळंघिस्तरेण ॥ ३६॥ यद्यप्यमीमचुष्यायथाप्रत्युपकाराथं 
ुत्ान्पालयन्तितद्वन्मो ्षार्थमपियतन्तएच । तथापि संस्तारस्थितिकारिणामहामाया- 
प्रभावेणममताचर्त्तेमोहगत्त निपातिताः इत्यन्वयः । ममताआचत्तइयममतावत्तः। 
तत्रतत्रचमहत्यामायायाः प्रभाचः सामथ्य लर्वांकळनशक्तिचिजुम्भःतेन । अथघामद्दा 
मायां प्रतिपूरयतिमहामायाप्रःखचासौ भाबश्चेतितेन । 'भाचःसत्तास्चभावाभिप्रायचे- 
शात्मजन्मसु ।' संसारल्यस्थितिःप्रवाहनित्यतयावस्थानंनकदाचिदनी दृशंजगदिति 
भाबामाबाबपिजगटूपौ संसाररूपावेबसंसारस्थितिकरोती तितच्छीलः संलारस्थि- 
तिकारीतेन ॥ ४०॥ च शब्दो हेतौ यतोमहामायेतियाऽनादिः प्रसिद्धास्तिमचती 
पषाजगत्पतेः हरेर्विष्णोः योगनिद्रेतिकथ्यते । तयाजगत्सम्मोह्मतेमुह्यत्सस्प्रयुञ्यते 
मोहपरायणंक्रियते। तत्तस्मात्‌ ज्ञ।नेसत्यपिपुत्रादिषुममत्वंकथंजायतेइतिअत्र 
चिस्मयोनकार्यइत्यन्वयः । विस्मयोदुतम्‌ । योगो निद्रेचयोग निद्राप्रपंचात्मावगमो- 
योगो ऽत्रध्यानलक्षणो चिषयेभ्यश्चित्तबृत्तिनिरोधो विवक्षितः ।.नतुसाक्षानिद्राअस्व 
प्नत्वादुदेचानाम्‌ । योगः सन्जहनो पायध्यानसंगतियुक्ति्ु। अपूर्ववस्तुलामेपिमेष- 
जेपिचरेऽपिचः | मममाया दुरत्ययेतिभगवद्वचनान्महामायायाः प्राधान्यमाह । ४१। 
हियस्मादनादिःप्रसिद्धांचेष्णवीमायाभगचती ऐश्वर्या दियुता । अतःसादेवीस्वेच्छ- 
यादीव्यन्तीसतीज्ञानिनाम पिडंपनिषत्स्थज्ञानानाम पिपु सांचेतांसिवलात्सामर्थ्यांदा- 
रुष्यमोहायसांखाहिरुत्यासमावामसति -ददातितित्तानिममत्वाधीनानिकरो 
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तया-विसज्यते विश्वं जगदेतचराचरम्‌ । सेषा प्रसन्नावरदाळणां, भवति सुक्तये ॥ 
सा विद्या परमा सुक्‍्तेहेतुभूता सनातनी |. संसारबन्धहेतुश्च सैच सर्वेश्वरेश्वरी ॥ 


तीत्यन्वयः। . 'स्थोल्यसामथ्य़ेसेन्येषुवलंनाकाक्रसीरिणो:.।?.; .. दाणोग्रञ्छः 
शिति ॥ ४२ ॥ 

तयादेव्याचराचरं विशव विरज्यते विशेषेणसुज्यतेउत्पाद्यते । अथचसे घादेची प्रसन्ना, 
सतीळृणांए'सांवरदाभवति। भप्रस्ताऽवरदाभवति । अथच सेषादेचीनणां भक्तानां 
प्रसन्ना सतोमुक्तयेचभचती त्यन्वयः । तयाविसज्यतेतयाअघिसज्यतेइत्यकारप्रश्छे 


सभ्यधुश्च 'अभावेनह्मनोनापी'ति। चर॒तीतिचराचरंजंगमरूपं चिश्वत्यिर्थः। 
“चरिष्णुजंगमचरंत्रसमिंगंचराचरम्‌' । चरिचलिपतिवदीनां द्वित्वमच्याकचाभ्यास- 
रूपचा चरादीनांपचाद्य चिद्विर्मावोभ्यासस्यागागमश्चआग्विधानसामर्थ्याद्ळळादिः 
शेरोन अन्यथाऽकारादेशएवचक्तव्यः स्यात्‌ । नचेहचरंचाचरचेतिचिग्रह्येकवद्गा- 
चरनविश्वविशेषणंचराचरमित्येत दितिशङ्कनीयम्‌ । चिश्वग्रहणादेचजग द्वहणादेचवा 
तध्यपौनरुक्यपसङ्गात्‌ । नदिस्थाषरजङ्गमात्मकादन्यद्विशवस्यशब्दवाच्यंयास्ति। 
तस्माच्चराचरमिहजङ्गममेवचिवक्षितम्‌ । विश्वजगच्छन्दयो रिह भिन्नचाक्यस्थतया" 
विचक्षितत्वादपौनरुत्यम्‌ । समं सर्चम्‌ । विश्वमशेषंकृत्स्नं समरूतनिखिलाखिळा- 
निनिःशेषं । विष्टपंभुवनंजगत' । जगतिज्ञगद्विश्वम्‌ । जगत्ल्या द्विषएपेक्ळी वेयौ घनेज॑- 
गमेत्रिषु' इतिरुद्रकोशः ॥ ४३॥ ` इह महामाया अचिद्यारूपा बन्धहेतुः विद्यारूः 
प(वुधुक्ति३ेतुरितिप्रतिपा घते । तत्रअविद्यापक्षस्ताचत्‌ साप्रसिद्धादेची अविद्या 
विद्याविद्येतरा । ` यद्वावेत्तिवित्त्रह्मशानलम्पन्नः, , ततोऽन्यः, अघिः 
-त्सांसारिकः तं यातिअचिद्या , कीदशी भविद्या अपरमा 
. ऊक््मीःततोऽन्याऽपरमा । अथवा, 


_ सा। थत: आ;विणुभरम 


पराउत्कृष्टामामोक्ष 
नविद्यततेपराउत्कृष्टामामो क्षरुक्ष्मी य॑रुयाःखा अपर- 
न्योजघिकरणभूतोयस्यो; सावर 1 पुनःकी- 


QRS 


तयस्य 


षो विचक्षितोन्ञेयःअइत्येतत्‌पृथगव्ययम्‌ । 'अमानोनाःप्रतिषेधवचना'इ तिस्मरणात्‌ । ; 


बज कशी ory १ अ“ pA Tp चया we करत । 
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दृशीअविद्याअमुक्त्हेतुभूंतानविद्यतेसुक्तियंस्मा त्त्रिवर्गात्सो5मुक्तिखिंवरगं:धर्मका- 

मार्थलक्षणः क्षयस्थानवृद्धिलक्षणोवा त्रिवर्गः तस्यहेतुभूता । पुनः कीद्वशीअविद्या 

`अखनातनानसनासदाभवाअसनातनो । अनादिरिपिह्यविद्याविनिवत्तेनीयत्वादनित्या 
अघुघा । पुनःकी हुशी अविद्यासर्वेश्वरी सचे ईश्वराः ईशनशीलाः स्वामिनः स्वस्चामि- 

'भावसस्बन्धसस्वन्धिनोभवन्ति । यतःसासर्चेश्वरी अखिलग्रपञ्चरूपासे वेश्वरी एश्वर्य - 
सम्पन्ना अत स्व संसारवन्धदैतुः संसारइतिवन्धस्तस्यहेतुः कारणम्‌अथवासर्वेपां 
लोकानांईश्वराः ईश्वराः ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः तेपांत्रह्मादीनांईश्वरी त्राह्मीवेष्णची-' 

माहेश्वरी तिव्यपदेशस्तत्रतद्वशी कृत्यौ चित्यात्‌ सूचामिनीतियाचत्‌। पुनःकी दृशी 
-अचिद्या साअःचिष्णुरुतेनसहवत्तंमाना चिष्णुमायेत्यर्थः चकारेणचिद्यारूपाहि 
.महामायैतिपक्षश्समुच्चीयते । तथाहि । खा चेष्णबीमायासँव चिद्याअतीतप्रपञ्चत्रह्म- 
'गोचरा 1 पुनः कीद्वशीविद्यापरमापरात्मात्मतच्चगोचरत्चादुढुस्तरा । पुनःकीद्रुशी 
“विद्या सनातनी 'सत्येज्ञानमनन्तंत्रह्म तिश्रुतेः । व्रह्मरूपत्वाच्चित्या व्रह्मतत्वगो चर- 
:त्वोपचारी चित्या पिशाश्वती । “शाश्वतसतुधुवोनित्यम्सदातनसनातनार' सायंचिर 
'मित्वादिनार्युःतु<टित्वान्डीप्‌ । पुनःकीद्दशीविद्यासर्वासम्पूर्णाविश्वरूपा । पुनः 
-की हशी चिद्याईश्वरस्यईश्वरीईशवरेश्वरी । ईश्वरस्यापिहिस्वरूपदिद्दश्वुत्वौ चित्या 
'घाप्तव्यत्वात्‌ अघश्याश्रयणी यत्घात्तस्याः स्थेशभासपिसकसोचरचिइएइतिईश्वरः।॥ 
'इश्वरइतिरूपंअशूव्य .. अश्नुते अशूव्याघी व्याप्नो तिइतिविगृह्वाईश्वरी तिभेवति । 
अशनोतेराशुकर्म णिवरट्चेद्योपधायाइत्यौ णादिकोचस्द्‌ । पुनः हशी विद्या (संसार 

-चन्धहेतुःपु' लःसुरूहेतुभूताकारणमूतेत्यर्थः 1 संसाररूपवन्धर्यहेतो तृच्चिपप्ठ्येक 
'चचनान्तमेतत्‌। षष्ठीसमासः कर्त र्चितितुधष्ठीसमासप्रतिपेधःप्रायिको जनिकत्तु : 

अकूतिरितिपाणिनिप्रयोगालिङ्कादघसीयते । हेतुशव्दस्तुउकारान्तः कारणाची । 

` अविद्यःअहंमत्तिः विद्यातु मोक्षफळं ज्ञानम्‌ ॥ ४४ ॥ | RR 
सुरथः वमेघलंसुनिमंहामामदिपानंसदन यमते, दे भगवन विज्ञ छमेधः 
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राजोधाच 
भगघन, का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌। 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्माऽस्याश्च ( कमेचास्याश्च) कि द्विज || ४५॥ 

यत्स्वभाघा चसादेचीयत्स्घरूपायदुद्गघा । तत्सघं श्रोतुमिच्छामित्वत्तोब्रह्मचिदांवर 
ऋषिरुवाच 

नित्येष सा जगन्मूर्तिस्तया सर्घमिद्‌ं ततम्‌ । तथापितत्समुत्पत्तिवंहुधाश्ूयतांमम 
| देवानांकाय सिद्धत्ध<माविभंचतिसायदा । उत्पन्नेतितदालो केसानित्याप्य भिधीयते 
१७ पा???” 
| मुनेभवान्यामहामायेतित्रची तिआहकाहिसादेची साचकथंकेनप्रकारेण उत्पन्नाउद्भूत्‌ 
अस्या।देव्याःकर्मचकिपराक्रमश्चकइत्युघाचराजेत्यन्वयः। 'इतिहेतुप्रकरणप्रकर्षा- 
'दिसमासिषुः ॥ ४५ ॥ पुनःपृच्छतिराजा | हेब्रह्म घिदाम्धरश्रे्ठत्वत्त:ःसका शात्‌ ।. 
. त्तत्सचंश्रोतुमिच्छामितदितिकिसादेघी यत्प्रभाचायत्सामथ्यायत्स्घरूपायदाक्कतिः 
| यडुद्रवाचयदुत्पत्तिका च । तस्याःदेव्याः सामरथ्यंकीद्व्शर्किस्वरुपंकीद्वशंच 
|| म्रादुभंचनमितिप्रशनतात्पर्यम्‌ । त्त्वत्तःस्वत्‌ । आख्यातोपयोगइत्यपादानता यः 
 भांघोयस्याः सा यत्स्घरूपंयर्याः सायथोक्ता त्रह्मविदन्तित्रह्मचिदःतेषांमध्ये चर। 
` 'चेदरूतत्त्वंतपो ब्रहब्रह्माघिप्रःप्रजापतिः। ्रह्मवे दोघ्रह्तपौन्रह्मज्ञानञ्चशाश्चतम्‌' । ब्रह्म 
' न्नितिसंबुध्यन्तःपाठःर्काचत्‌॥ ४६ ॥ अथसुमेधाक्र षिर्घाच । हे राजन्‌ जगन्सूत्तिः 
सादेची तित्येषतयादेव्याइद॑ळोकमयंसच॑ततंछृतम्‌ । सातुकेनापिनततानङृता। 
. तथापिलोकोपकारार्थातत्समुत्पत्तिस्तत्पादुर्माचः । बहुधाअनेकेःममघाचोयुक्तितः 
_ स्वयाश्चूयतामित्यन्बयः। ` जगत्जगती मूत्तिःकायोयस्याः सातथोक्ता । तस्याः 


= 'समीचीनाउत्पत्तिः तत्ससुत्पत्तिः 'भत्तिःकाठिन्यकाययोः ॥ ४७ ॥ सादेवी 
| | देवानांकार्यसिद्धचर्थयदाघिमर्ष तिप्रकाशतेतदा “सादेची नित्यापिसतीलोके उत्पन्ना 
। उच्घजन्प्रेतिअभिधीयतेकथ्यतेजनतथेत्यन्वयः र 


। आत्मचचनादात्मरूपत्वादक्॒तक- 


ले 'आविमेचतिप्रकाशते 


एकाशीतितमो5ध्यायः ] * मघुकेटभव्याख्याचर्णनम्‌ क्ग ३०६ 
योगनिद्वांयदाविष्णुजेगत्येकाणंवीछते । आस्तीर्यश्षेषमभजत्‌कहपान्तेभगवानप्रभुः 
तदा द्वाचखुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकेटभौ । 


विष्णुकणेमळोइभूतौ हन्तुं त्रह्माणसुद्यती ॥ ५० ॥ 


इत्यर्थः । नियतंभवा नित्यानेध्ठु वेत्यप्‌ । 'गताचुगतिकोलोकोनलोकःपरमार्थिकः । 
सतीमप्यसतीमाहसीतांरक्षःक्षयाश्रयात्‌ । सहजोयः समुल्लासःक्षीराव्धेःखोऽपिमं- 
स्यते। चन्द्रइत्यत्रकिक्ुर्मोगतानुगतिकंजगत्‌' ॥ ४८ ॥ कदपान्तेप्रळ्ये त्रह्मा- 
दीनां निशावसाने जगतिमुवनेएकाणघीक्कते एकाणंवत्वेन कृते सति एकोदक- 
पूरत्वावर्थापितेसतिभगवानेश्वर्या दिसङ्गतः प्रभुः स्वामी चिष्णुव्यापकोनारायण: 
शेषमनन्त फणीश्वर आरूतीर्य आप्रसार्यंतरपकी कृत्ययदायोगनिद्रामभजत्‌ योगनिद्रा- 
'मिचाऽसेवत । तदातस्मिन्कालेयोग निद्रोपळक्षितेकालेचिप्णुकर्णमलो इभूती मधु- 
केटभाचितिचिख्यातौनास्ना कथितौद्वावसुरो खुरबिद्विपौ ब्रह्माणं विष्णोर्नाभिकम 
लल्थंवेधसं हिँसितुंउद्यतौ उद्यक्तावुन्सुखावभूता मितिश्लोकयुग्मान्चयः । योगोनि- 
दरेवध्यानांगनिद्रातांवेचेष्टिव्याप्नो ति विश्वं चि ष्णुः जङ्गस्यतेजगत्‌तस्मिन, यस्मिन्‌ 
रणन्त्यंभांसिसन्तिव्रहुनिसोऽर्णचः अर्णसोळोपश्चेतिवः । एकःकेचलो5णंचःसमुद्रः 
पूर्णोयर्मिस्तत्‌ पक्राणेबंजगत्‌ प्रलयतः प्राकूसप्तार्णचत्वेनजगद्वतचस्थापितंप्रलयेतु 
एकार्णवस्यजगतोभावः ऐकार्णव्यं ब्राह्मणादित्वात्‌ष्यन्‌। वृद्धिः स्त्रियामैकार्ण- 
व्यमैचऐकार्णची षिद्दौरादिस्यञ्चेतिङीप्‌।  तयाऐेकाणेव्या एकाणेवत्धेनहतंच्य 
बस्थापितंजगत्‌ तस्मिन्‌। अथवा, नियत्याभगवत्या ( ¦ )जगत्येकाणंवेरुतेइति 
मुक्तसंशयः पाठः । 'संवत्तः प्रलयः कल्पःक्षयः कल्पांतइत्यपि । 'कल्पःशास्रेषिघी 
न्यायेसंवत्तेत्रह्मणोदिने ।' कल्पस्यांतोचधिः कढपान्तः तस्मिन्‌। मन्यतेऽहमेच 
शूरइतिमचुः । 'मधुःपु'स्यखुरेचेत्रेमघुकेखुरभावपि 1 क्लीबंतमधुमद्यस्यात्‌ क्षो द्रे 
पुष्परसैपिघ' । कीस्स्यैघभाःप्रमायस्यतत्कीटमंकर्णजंमलंतत्रभवः केटमः । वृ ६- 
तिघर्धतेश्रह्मीत १:  चिष्णोःकणान्तयोमंछंतदुदभूती/४8.॥; ९97 ॥०.६/॥ एडचि७ण्णो- 
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5 स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः । 

ष्र ताषसुरौः चोग्रौ प्रसुपतञ्च जनादनम्‌ ॥ ५१.॥ 

` तुष्टाघ योगनिद्रांतामेकाग्रहृद्यस्थितः। वि(प) चोधनार्थाय हरेहरिनेत्रकृताळ्याम्‌ 

(ब्रह्मोवाच?) 

घिश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 

निद्रां भगघतीं घिष्णोरतुळां तेजसः प्रसुः॥ ५३॥ 

(स्तौमि निद्रां भगवती विष्णोरतुलतेजसः ) ॥ 1 

नांभिकमलेस्थितः सप्रजापतित्रेह्मातावसुसैचउग्रौ दृष्राजनार्दन च प्रसुप्तंयोगनिद्रा 

। । पन्नदष्टाएकाग्रहृद्यस्थितः सनूहरेःविष्णोः प्रबोधनार्थायहरिनेत्रक्ततारूयांतां योग- 

10 निद्रांमहामायांतष्टावस्तुतचान्‌ । इति शळोकयुग्मान्वयः | नाभिरेवकमलंतत्रस्थि- 

 त्तउपचिषएः। ब्रह्माचिप्रोऽपिकश्चित्स्यात्‌ । अतउक्तंप्रजापतिरिति । प्रज्ञापतिर्मचु 

_ रपिस्यादतउक्तंत्रह्माइति । अर्देहिसायांचुरादिः जनानदेयतिहिनह्तिजनादनः । 

| ` _ अर्दगतौयाघनेच । म्घादिःजनान्‌अर्दतिगच्छति । ष्टुञ्रूतुतौ सतुचनक्रियाफळं 

॥ सूवरक्षालक्षणंत्रह्मणएचेत्यात्मनेपदेसतितुष्टुचे इतिपाठः । अथघारुतचनक्रियाफळं 
पारस्पर्यात्‌ देवरक्षणेलक्षणमेवेतियुक्तपरस्मैपर्दतुष्टावेति । यदुक्तम्‌ । इतिहरेःप्रचोध 

| नाथयितितयद्यप्यव्यवहितंस्तवनक्रियाफलंसाक्षात्प्रयोजनम्‌ । तथापिप्रयोजनंदेत्य 
> बधविधिद्वारकंपार'पर्यावधृतंदेसंरक्षणमेवस्तवनक्रियाफलम्‌ । पकमद्वितीयं 

अग्र परमुखंहृरयंल्वान्तं यस्यसपकाग्रहदयः । अनन्यमनस्कःस्थितः निष्कम्पः | अ- 

` यवा, एकम द्वितीयंअग्न'प्रधानंहत्‌ चित्त॑यस्यसः एकाग्रहत्‌। अयेशुभाचहेविधौ 

देत्यबघलक्षणेविषयेस्थितः दत्ताघधानः अय स्थितः । इरेनेत्रेएचकतआलयोययां 
॥ सातथोक्ता। अथवा, हरिणानेत्राम्या कृतआळ्योग्रहयस्याः सातथोक्ता। अथवा, 

| हरेनेत्रेणचक्ुषाप्रमाणेनक्कतः आलयः असंश्छेषःअनाशः अमोक्षो धायरूयाः सातथो- 
' क्ता। अथघा, हरेःपरमात्मनोनेताप्रापयितावेदान्तः हरिनेतातेनअकतः आळयः 

अइसतिलिवतंसथानेवस्या?'सातयोजाताम्‌) पररा _मयोजचंतस्मेभबोषः 
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ब्रह्मोच्राच 
ट्वं स्वाहा त्वे स्वधा त्वं हि चषट्कारः स्वरात्मिका । 
1! खुधा.त्वमक्षरे. नित्ये जिधामात्रात्मिका स्थिता ॥ ५४ ॥ 


___ SE MI SNPs >> > स्पसपेपे पाता 
नार्थाय। ॥ ५१॥ ५२ ॥ ब्रह्मातावत्तां स्तोतुस्वयमेवप्रतिजानी तेप्रतिज्ञांकरोति । 
अतुलंभसहूशंतेजो यसूयसः अतुलतेजाःतस्यचिष्णोध्यांनरूपांनिद्रांस्तीमि । तिजः 
प्रभावेदी२्ती चळेशुक्रे पिकी त्तितम्‌' । तेजःअसइनत्वे$पि । यदाहुः । 'अधिक्षेपाचमा- 
नादेःप्रयुक्त ्यपरेणयम्‌ । प्राणात्ययेप्यसहनंतत्तेजः समुदाहृतम’ । कीहुशीं निद्राम्‌ । 
विश्वेश्वरीं चिश्वल्यईश्वरींच्यापिकांजनयित्रीम्‌ । अशनोतेराशुकर्म णिवरट्चेच्चोपशा- 
'याः । पुनश्छेदे तु । कीदशी जगद्धात्रीं जगतोधारयित्रींपोषयित्री च । पुनःकीइशां 

स्थितिसर्गसंहारमध्यमावस्थां कुर्वा णाम्‌ । संहारंचसर्ग स्थित्युत्तरावस्थकुर्वाणाम्‌ । 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्येः । पुनःकीद्वशीअगवतीम्‌ । घडेश्वर्यसड्रतां । जगदि- 
ति। धात्री मितिताच्छील्येतूनयोगेनळोकाव्ययसूचेण षष्ठी निपेधात्‌ कर्मणि दविती- 
यान्तंजगदिति । ` एतेनचिष्णुयोगनिद्रेवजगत्सर्ग स्थितिसंहारका रिणी्राह्ीचे ष्ण- 
ीमाहेश्वरीमयीशक्तिरितिस्तुतितात्पयं खूचितम्‌ ॥ ५३॥ अशोःसरत्‌ | प- 
त्वकत्वपत्चानि । .'अक्षरंवर्णनिर्माणंचर्णमप्यक्षरंबिदुः' । 'अक्षरंनक्षरंविद्यादक्षरं 
श्रतितोययोः' | अश्नाति त्रीनूळोकान्सुडन्केभूतात्मकत्वादक्षरा | अश्जुतेब्याप्नोति 
विश्वात्मकत्वाञ्चअक्षरा। ` यद्वा, : ्षरतिसञ्चलतिक्षरनक्षरंअक्षरंचं अक्षराध्‌ घा- 
अतएव । हेअक्षरेध वेहे नित्येहेशाश्वतिहेदेवित्वं स्वाहादेव तोद्देशेनद्रव्यत्यागजनित- 
देवतापितरुपत्वेनआ स्थिताअड्जीकृता । प्रज्ञासिशास्त्रेण । अव्ययंस्चाहेति । 
यदस्यघुः । ` 'स्वाहादेवदइचिर्दानेथौषडचौषदस्वधेतिच' || यद्वा, त्वं 
स्वाहेति ... . : देवहविरदातमन्त्ररूपाऽसि। . . यद्धा, त्वं रूचाहेत्येच 
मसिस्वाहोत्य॑: ..:: देचस्वररूपेत्यर्थः ॥:. ¦ यद्वा, _- -त्वंस्वाहासिइुसुतक्‌प्रियासि। 
सुष्द्माहयतेस्त्राहासास्त्त्रस्याए “बतितास्तराहा/) एता हझास्मनळजिया यदाऽ 
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आकार: स्यास्पितामह । त्वंचुष्ड्यांपितामहंत्रह्माणंजिहीबेगरडसिस्य र त्वंखुष्ठ॒यां पितामहंत्रह्ा णंजिही घेगच्छसिस्व हारि 
| अय्यसित्राह्ययसि। आतोचुपसर्गेकः | हेदेवि! त्वे स्वधापित्रुदुदेशेनदी यमानद्रव्यजनि- 
ततृप्तिरसि । यद्वा, त्वं स्वधेत्येचमत्सिस्घधात्‌। सुचधेतिमंत्रतो भुञ्जानापित्रुपा 
सीत्यर्थेः । यद्वा, 'अकारोवा सुदेवःस्यात! । सुष्ठु अ घासुदेचेदघासिपोषयसिस्व- 
घासिलक्ष्मीरसि । हेदेवि हियतः त्वंचघट्कॉरोऽस्ि । अतः चघडिन्द्रायेतिवषर्‌कार 
भारिन्द्रइतित्वइन्द्राण्यसीत्यर्थः । यद्वा हेदेवित्वंहित्वमेचचषट्कारो5सिचषर्‌कारो 
यजमानः्त्विक्चाऽसि । 'हिहेताववधारणे! । हेदेवित्वंस्वरात्मिका । सवःस्वगः 
| सात्मायख्याःसारूवगरूपा5सि । यद्वा, त्वंपरळोकात्मा$सि । 'ल्वर्गपरेबलोकेस्व? 
| “ यद्वा,। त्वंस्वरात्वंस्वरात्मिकाऽनुदात्तादिरूचरूपासि। अथ घच निषादऋषभादि- 
स्वरा त्मिकाऽप्यसि | अथचा । बघट्काररूवरात्मिकाइत्येकं पदम्‌ | चषर्कारयति 
घषर्कार स्वः फंतपःप्रयोजनंआत्मायस्याः सा। घषड्कारप्रवत्त कस्चर्गरुप- 
फलात्मासि। हे देवि! त्वं सुधामत्सिसुधात्‌ असि । हे देवि ! त्घंत्रीन्‌ लो कान्‌ 
जीन वेदान्‌ जीन ब्रह्मचिष्णुमहेश्‍्वरान घा दधासि इति त्रिधाइसि | यद्वा, 
त्रिधामासि। जीणिधामानि ग्रहाणि सुषनळक्षणानि देहानि त्रह्मादिरूपाणि 
'तेजांसि चन्दरार्काञिरूपाणि प्रभावरूपाणि च त्रिशक्तिलक्षणा नियख्याः सा त्रिधा- 
मा। हे देवि! त्वं आत्मिका । घेडपालने । त्रायतेत्राः चिष्णुः क्किप्‌ त्रा आत्मास्घ- 
भावोयस्याः सा विष्णुरूपाऽसि । यद्वा 'सस्पदादित्वादुभाचे क्विप्‌ । जाणं चाः 
| पाळनं मात्मार्वरूपंयरूयाःसापाळनरूपासियद्वा, हेदेवि! त्रिभिःप्रकारे एकमात्र द्वि- 
मात्र त्रिमात्ररूपस्बरा परम्परयाचर्णात्मकहस्वदीर्घप्छुतमेद भिन्नमाा आत्मा 
यस्या खा त्रिधामात्रात्मिका स्वरवर्णरूपासि स्थितासि अर्थिता च। | 
यद्वा, त्रिधा त्रिभिः प्रकारैः ब्राह्मी घेष्णची माहेश्वरीरूपाः मातरः आत्मां 
हः स्वरूपंयस्याः खा जिशक्याकृतिस्त्रिमात्रार्मिकेयं विष्णुयोगनिद्रास्थितेति। 


 ञिधामात्रात्मिका। उंकाररुपेति च सानाअकारः उकारः , मकारशचति तदात्मि 
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अर्द्धमात्रास्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः । त्वमेवसात्वंसाचित्री त्वंदेची जननी परा 
ट (त्वमेचसन्ध्यासाचित्री त्वं वेदजननीपरा |) ह 
-म्रोमपद्व्युत्पत्तिमत्सूत्रान्मन्धर्यचान्धलयस्यचि निपातःपदेपदे'इत्यन्धपरम्परापारं 
पर्यपर्यागतामन्धकुकङुटीगतिमिवपदेपदेरखळन्तींप्रतिकियद्चतुष्यामःकिं । यद्वा, 
तुष्यामः । कियद्वा तुष्यामः। तथाहि । वर्णेषु ये घर्णकदेशाचर्णान्तरसमानाङत- 
यहतेषु तत्कायं न भवति । तच्छायानुकारिणो' हि तेन पुनस्तपवेतिपृथक्‌ प्रयल- 
निषत्यं हि वर्णमिच्छन्त्याचारयाः। द्शिताचास्मामिरोंपदव्युत्पत्तिरोन्नमश्चणिङ 
कायाइत्यतयतेष्टिलो पश्चेतिसूत्रत इत्यळस्विस्तरेणपू्त्रत्रिधामात्रात्मिका इति 
चिशेगणेनअकारादिस्वररूपमात्रकात्मतोक्ता । अद्धमात्रात्वमित्येनतुककारा दिब्यञ्जन 
रूपमात्रकातमतोच्यते । हे देवि! त्वेअर्थमात्राअथमात्रा अर्धमात्राखाव्यञ्जनवणस्वरूप 
मात्रकात्वमेच । अधेनपुसकमितिसमासः। तदुक्तं .1. “एकमात्रो मवेदृहृस्वो द्विमात्रो 
दीर्घडच्यते । त्रिमात्रस्तुप्लुतोज्ञेयो व्यञ्जनञ्चार्धमात्रकमिति' १ अथवा पूर्वंत्रिधा 
मातरात्मिकेसनेनआओमात्मकत्चम्‌ विवक्षितम्‌ । तत्र उँ? इति ङे मात्रेदीर्घत्वात्‌। 
मकारस्त्वर्धमातरःव्यञ्जनत्वात्‌ । पर्वञ्िधामात्रात्मकता । अथवा, ओमभ्यादान 
इतिसूत्रतोवेदादिप्रारम्मे उँ अञ्निमीलेपुरो हितमित्यादौ ओशब्द ॐ? इतिप्लुतः। 
एर्वंत्रिधामात्रात्मकता । अथवा, प्रणवष्टेरितिसूत्रेणयज्ञकर्मणि अपांरेतांसिजिन्च 
तो ३म्‌ इत्येषं पादस्य बा अद्धल्यचा अन्त्यस्याक्षरस्यो३ेम्‌ शब्द्‌ स्न्रिमात्रआदिश्यते 
एवं त्रिधामात्मकता । तत्रोकम्‌ शब्दे मकाररूपायाअद्ध॑मात्रास्थितानित्या 
धुषामोक्षं सुचयन्ती विशेषतः । अचुच्चार्या । परमात्मरूपत्वात्‌ । 'यतो चाचो 
निवत्तन्ते अप्राप्यमनसासहे' तिश्चुतिविदेषतः। लक्षणीया सा अर्घमात्रात्वमेष । 
अ्धमात्रासूचितायामुक्तिः सात्वमेवेति भावः।  अर्धमात्रायामर्घरूपतयास्तिते 
त्यपिव्याल्यातम्‌। अथ च । ` अंविष्णु'यातिभया रमासात्वमेच। अथ च चदेः 
ङिप्‌। घदतीतिउत्‌ घाचकः शब्दः। न विद्यते उत्‌. वाचकः शब्दोयस्याः साजुत्‌ 
“एतो वाची निवसन्ते” अंप्राण्यमनसासहेतिधुते). ऽतिलुङ्गन्छ 'पामहयज्ञारया । 
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सन्ध्यायन्त्यल्यांसन्धीयते अहोरात्रौचाल्यां सन्ध्यापितृप्स्‌ः । पितृणां माता- 
'खीतियावत्‌ । अथवा, हे देचि ! त्वमेवसाचित्री । सवितरियंसाचित्रीक्रगसि 
` यद्वा, साप्रसिद्धा सावित्री घेष्णवांशक्तिरसीति यात्‌ । १ 
 यद्ठा, सवितादेवतायस्याः सातदादिव्याद्वतिरहिताक्रक्‌ । खेघव्याहतिः 
सहितागायत्रीत्युच्यते । हे देचि ! त्वे चेदजननी गायञ्यसिइतियाघत्‌ । ` नित्यः 
रुयापि सतोवेदरूय गायत्युपदेशानुदयाद्वेदाध्ययनानुद्य इति गायच्युपरिष्ेव 


'सतीवेदाध्ययनम्‌ । जननीत्यध्येयाध्ययनेक्यो पचारौ चित्यतोवेदं जनयति वेदजः' 


ननी । चेद्स्य चा जननी वेदमाता गायतरीत्युक्तम्‌। . हे देवि! त्व॑ पराऽसि 
शेष्ठाऽसि । यद्वा, पुपालनपूरणयोः पिपत्तिपरा। वेदांश्च जनांश्च वेदजनान्नयन्तिं 
सोख्यंप्रापयन्ती तिवेदजनन्यो ब्राह्मयाद्यास्ता (सां) परापाळयित्री च त्वमेचासि। 
चेदजननीति तु पाठे देवानां जननी अदितिस्त्वमेचपराउत्तमा । यद्वा, वेदजननी 
गायत्रीं पान्ति चेद्जननीपाः ऋषयः तान्‌ .रक्षितु' रासि ग्रह्मसि वेदजननी परा 
त्वमेचचा सि ॥ ५५॥ 
इहहिपाठक्रमादर्थक्रमोबलीयानितिसृष्ट्याद्यपक्रम्योच्यतै 1 हे देवि! त्वयाब्राह्मचां 
शक्तया एतज्जगत्‌ सज्यते उत्पाद्यतेहेदेवित्वयाघेष्णव्याशक्तयाएतज्जगत्‌ पाढ्यते 
डुःखाद्रक्ष्यते ,। हेदेवित्बंरौद्रीशक्तिःसती एतज्जगदन्ते5वसानेअत्सिखादसि | 
तवित्थसंदापुनःपुनःक्रमशःसग स्थितिसंहारलक्षणत्रिचिधावस्थापन्न एतद्विश्‍व- 
म्वस्तुतरत्वयेकयापि 'खाह्मीवेष्णबी सै द्रीव्यपदेशमेद भिन्नयाशसञयाधा यते आत्म- 
शक्तयामधिकरणरूपायां विश्वमाधेयी क्रियतेत्वये 


५६ fiom मयगतौ । मंयतेजानातिमया ।: पचाद्यच्िखियां टापा 
__ जगतामयाजगन्मया । हेसचंज्ञसम्वुद्धीहेजगन्मये. >, न्य 
ब्र यो ड गपितिश्षानॉर्थाः ty a ह हु जरन्मिथिइतिफई सिसम्बुध्यतमेच नगन्मये है अवनज.॥.. सर्वणत्पर्था धातंच 

आटा > 


प ।देव्यानयास्रष्टव्यत्वेनपाल- 


तितात्पर्थसच॑द्दांसी त्यन्चयः ` 


एकाशी तितमो५ध्यायः ] # रात्रिसुक्तव्याख्यावर्णनम्‌ # ३१५ 
विखष्टौ सुछिरूपा त्वंस्थितिरूपा चपाळने । तथासंद्दतिरूपान्तेजगतो5सल्यजगन्मये 


प्रहाविद्यामहामायामदामेधामहास्स्टुतिः महामोहाचभवतीमहदेचीमहाखुरी (महेश्वरी 
नीयत्वेनखंहत्तंव्यत्वेनच देवीकत्‌ कजगत्कर्मकतत्तत्लर्गा दि क्रियाविषयभूताज्ञगतो 
हेतोरागताजगत्सर्गा दिव्यापारसु द्विश्यआगताप्रादुभू तादेचीजगन्मयीत्युच्यते । तत 
आगतइत्यधिक्त्यमयडितिसूत्रेणहेतुम्योमचुष्येस्यश्च मयर्प्रत्ययः। ततभागत 
इत्यर्थेजगतोहेतोरागतादेघीजगन्मयी । रित्वात्‌ ( न्‌) ङीप्‌। हस्वः। अथवा ` 
तत्प्रकतचचने मयट्‌ । प्रकृतिप्रस्तुतं उच्यतेऽस्मिन्निति प्रक्तवचनं तदितिप्रथमा 
समर्थात्प्रकवचनेऽभिधेये मयद्‌ । जगत्‌ । प्रकृतंप्रस्तुत॑ कत्तव्यत्येनोच्यतेऽस्यां 
जगन्मयीसस्वुद्धौहरूचः। हे देवि देजगन्मयिभुवनज्ञे। अथवा । हे जगन्मयि! 
जगन्निर्मातुमागते जगचिर्माणकारणादागतेत्वं अस्य जगतः विसृष्टौ विशेषतः 
सृष्टौउत्पादनेचिषये सृष्टिरूपासितथान्तेऽचसाने संद्दारे विपये संहृतिरूपाचासी- 
त्यन्वयः। सृष्टिखष््र्चोः पाळनपाळयिः्योः संहृति खं हऽर्योश्चा मेदेनातिशयो क्तिः 
देन्याःसर्चात्मकत्वेनचारुचरूपकथनम्‌ । हे देविजगन्मयित्रह्माणिवत्ततइतिव्यपदेश- 
मात्रं सृष्ञ्यादिकंतुत्चमेच चकरोपिनाहमितिनत्रो क्तिरप्यवसेया॥ ५७ ॥ 

हे देवि! त्यं महती विद्यापरप्रह्मगोचरज्ञानरूपासि। हे देवि! त्वं महतीअविद्या 
अनिर्षंचनीयाऽचिद्या प्रपञ्चपरिविज्ञानरूपासि । हेदेवि त्वं महतीमाया । 'अनात्म- 
्यात्मेति बुद्धिरात्मन्यप्यनात्मेति बुद्धिर्माया' । हे देवि{त्वंमहामेधा महतीधारणा- 
घतीवुद्धिःमहती अमेधा धारणावतीधीः। हे देवित्वंमहास्म्दतिर्महतीस्म्टृतिर्घ्या- 
नरुपामहतीअस्सृतिः अध्यानरूपा। -हे देवित्वंमहामोहामहाममतामहाअममताच 
हे देवित्वभगचती ऐश्वययुक्ताच अभगचती अनेश्वर्याऽसिः। हेंदेवि! त्वं महादेची 
महादरेचस्यस्त्री । हेदेवि! त्वंमहेश्वरी महतीईश्वरीव्यापकस्चभावा | « अश्वोतेरा- 
शुक्मणिघरट्चेच्ो पघायाः | अथच, . महतीचिद्यायस्यांसासुक्तिः . महती माया 
अविद्यायस्यां ममुक्तिः । इत्थंमहामेघास्म्तिः । महास्म्ृतिरितिइषदेवतोपासनः 
महामोहा तृष्णा, अस्म्हत्तिः मत्त ऽनिद्ात; ९6 फाळ 33५ छ 


| ३१६ * अंमाकण्डेयपुराणम्‌* / ` ` '[ देवीमाहाल्मये 
प्रकृतिस्त्वश्व सर्व॑स्य गणत्रयविभाषिनी । कालरात्रिर्महारात्रिर्माहरात्रिश्च दारुणो 
तवं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं होस्त्वं बुद्धिबोधलक्षणा । | 
छज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥ ६०॥ 
खङ्िनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
राङ्खनी चापिनी बाणभुखुण्डीपरिघायुधा ॥ ६१॥ 
जि तत त 
वह देवि! त्वेचत्चमेवसचेस्यप्रकृतिरिति | प्रक्रियते सर्वमनया प्रकतिः सर्व: 
रजस्तम-सास्यावस्थाअव्यक्ताख्या प्रधानम्‌ । अथचत्वमेचगुणान्सत्त्वरजस्तमांसि 
विभावयसि । पृथक्कृत्यजगदूपेणाचस्थापयसि । गुणत्रयविभाविनी । सत्वंश्षान- 
खुखहतुःरजोरागात्मदुःखहेतुःतमआवरकंमोहहेतुः गुणाःप्रक्ततिधर्माः । हेदेवित्वमेव 
कालरात्रिः जगत्संहारकारिणीयामभङ्गिनीयत्रप्रळीयतेजगत्‌ । हेदेचि त्वमेवमहा- 
रात्रिः्यतरचतुसुंखो सुक्तिमगात्‌ । हेदेचि त्वमेचदारुणा मोहरानिश्वासि । ममता 
गर्भपातिनी महामायाख्यासंसतिः देंट्राकरालाझिरुद्रपत्न्यः अतिदारुणाः । “मोहः 
रात्रिमोहतचुजंगतसूत्रे जगत्करी' ॥ ५६॥ 
हे देवि ! त्वं श्रीःसम्पत्तिरसिहरिप्रियाऽप्यसि । हे देचि त्वमीश्वरीईश्वरस्य 
पत्न्यसि अश्नोतेराशुकर्मणिबरट्चेश्चो पधायाइति । जगदुव्यापिनीचासि । हेदेषि 
त्वं हीः असि। 'हींकारोवेप्राण'इतिश्रूयते । प्राणभूतासि हीमितिमकारान्तम- | 
व्यय्राणवाचि हीं मनुनासिकस्वरान्तपाठेतुहेदेवी प्रणबासी तिरहरूयंहीरूत्वमिति | 
'चपाठेळजाशब्देनपौनरुस्यंस्यात्‌ | हेदेचित्वंबुद्धिरसिचिन्मात्रब्रह्रूपात्ति त्व॑ | 
बोधळक्षणाऽसि। बोधयितृब्यापारदर्शनासि अथवा, बोधरूपाधिविधागमरूपा सिह 
देचित्वंलज्ञासिव्रीडासि हेदेचित्वपुष्टिरसि अवयघोपचितिरसि | हे देवित्वंतथा 
` तिनतुष्टिरसि प्रीतिरसि। हे देवि! त्वंशांतिरूपारतिधिषयव्यावृत्तिरसि हे देवित्व- 
_ सेषक्षान्तिस्तितिक्षाचासि ॥ ६०॥ FS Par । 
` हे देवि हः चण्डिका त्यै वचाउक्तेसक्षण प्रकारेण कडिनी दूनी गदिनी | 


एकाशी तितमोऽध्यायः ] ॐ द्विपष्टिशळो कव्याख्यानवर्णनम्‌ क ३१७ 
सौम्या सौम्य़तराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । पराप्राणांपरमात्वमेचपरमेश्वरी ॥ 


चक्रिणी शद्धुनी चापिनीबाणावाणवतीपरिघायुधा च सती अतपघघोरा अत्युग्र- 
दर्शनाभुशुण्डीतिभाष्यसे इत्यन्वयः । अतइनिठनौगदिनीत्यत्रतुत्री ह्या दिभ्यश्वेति 
इनिमसर्चत्र । अरभषभ्योडीप्‌ । वाणावाणवती अशेआदिभ्यो 5च्‌मस्वथोयः | परिघः 
परिघातनः लोहवद्धोलणुडआयुधंयस्याः सा तथोक्ता। खड्गशूलगदाचक्रशदु- 
चापबाणपरिघेरष्टाशिरायुधेरशभुजाघोरात्युआ्राकृतिश्वण्डिका देवीसुशुण्डी तिचक्ष्य- 
माणलक्षणा सतीभप्रसीदत्वितिभावः । मुडिखण्डने । शत्रन्सुण्डति खण्डयतिइति- 
कमेण्यणिर्त्रियां ङीप्‌ शत्रुमुण्डी । भुजेःशवुसुण्डीभुजशचुसुण्डीचण्डिका | अत्रहि . 
भुजशत्रुसुण्डीशव्देः पृषोदरादीनि यथोपदिष्मितिशिष्टोपदिष्टत्वात्‌ जइत्यस्य 
अत्रुम्‌ इत्यस्य 'चळोपेक्तते भुशुण्डी तिव्युत्पाद्यते । 'भुजामिरप्रमिः शचुनएावष्टाभि- 
रायुधेः । 'मुण्डत्यत्युप्रचण्डोक्तिः भुशुण्डी चण्डिकास्म्टृताः। यब्याहुः 'उड्डीयो- 
डरोयचप्राप्यनदन्तीदशकत्तिका । क्रमतेचानताङ्गी या सा भुशुण्डी निगद्यते' | एतेन 
बाणभुशुण्डी परिघायुधेत्येकंपद्मिति व्याख्यावगन्तव्या । वाणइत्यनाकारःपाठः 
इत्युक्तिरपिब्युदरूता । भुणुण्डीगोफण्कित्युक्तिरप्ययुक्तिमूलोपेक्षणीया 
प्रेक्षावद्भिः । परिघोळोहागळमितितुशव्दतो५थंतश्रभ्रष्टं व्याख्यातम्‌ | यदाहक्षीर- 
स्वामी । परितोहन्ति परिघः परौघइतिहेघेत्वं । लोहवद्धोळयुडइति ॥ ६१ ॥ 

हे देचि!. त्वमेव जगती सौम्यासि अक्रराप्रशान्तासि । सोमदेचतिकाप्यसि । 
“अथवा, ` शोभनामालक्ष्मीः यस्यासौसुमः विष्णुः सुमस्यभावः सौम्यं शोभन- 
लक्ष्मी कत्व॑ तद्यरूया अस्त्यसौ सौम्या । अर्शआद्यच्‌ । * शोभनलक्ष्मीकत्वयुतासि 
। अथवा । उमासहितः सोमः उमापतिस्तस्यभावः : सौस्यंतद्यस्यागसा सौम्यः 
उमापतित्वयुतासि । हे देवि त्वमेवसौम्यतरासि,। सूयतेसुघासोमश्वन्दःसोम- 
'स्येयंसुधासौमी । सौमींखुधां अई तिसोम्यादेवावलिस्त्वक्च । 'दण्डा दित्वाद्य: | 
। तयोस्त्वमलिशयेच प्लौम्घालौस्पवरा 1 द्विवत्ततपतिभज्योप्रपुदेतरबीयसनाज़ित्ि 


` ये किश्चित्कचिद्वस्तु संदसद्वाखिलात्मिके। `` मः 
'तस्य सर्घरूय या शक्तिः सां त्वं कि रूतूयसे तदा ( मया )॥ ६३॥ 
` यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति (प्रात्यत्ति) यो जगत्‌ |: .. . 
सोऽपिईनिद्राचशं नीतः कस्त्वां रूतोतुमिहेश्वरः॥ ६४-॥ 


'सौस्येभ्यः अखिलंसुन्द्रेभ्यः पदार्थेभ्यस्तु पार्थक्येन अतिसुन्दरीअसि । सुष्ठु 
नन्द्यतिसुन्दरी मनोज्ञामनोरमासोमदेवतकेसौम्यः । 'सौम्यःस्यात्सुग्द्रेऽपि च'। 
 'सोम्योऽक्ररेबुधे ्तौम्य-सौम्यःशान्तेप्रयोगतः' । हेदेचि त्वमेचपराणांश्रेछातःपरमा। 
अत्युत्कृष्टापरमोत्तमा । व्यवस्थात्रतुश्रेष्ठत्वस्यविवक्षितत्वात्‌ । अन्यथा परेः 
चामिति स्यात्‌ ॥ अथवा, परंत्रमणन्तिकथयन्तिपराणः क्विप्‌। तेषां मध्ये 
त्वं परमासि। यद्वापरेचापरे चपरापराः । इन्हे चेतिसवंनामत्वाभांचाट्छुडागमा- 
भाचः। तेषां त्वं परमा। अथ च, हे देवि त्वमेचपरमा । उत्छृष्ठालक्ष्मीः। 
अथवा, परमइश्वरः तस्य स्त्रीत्वमेचपरमेश्वरी। श्वरीरूचामिनी दुर्गालोकानां 
व्यापिका च सा! ॥ ६२॥ 

* हे अखिळात्मिके देवि! क्कचित्‌ । जगति सत्‌ असद्वायच्चकि ञ्चिद्वरूतुप दार्थः 


स्तुत्यं च तत्तदुचितशक्तिश्चत्वमेवे तित्वत्तोऽन्यत्वाभाचाद्वेद निचन्धनार्तुतिः कथं 
'अघत्तनीयेतिभाचः। इयमेच च परमाचधिस्तुतिरतोऽपिकानामस्तुतिरित्यपरो 
'साचः। ' ` अझचादितित्तदौ चित्यतत्तदर्थ क्रियाकरीशक्तिरप्रतिबद्धात्माधर्मः साम 
-च्यशब्दिता॥ ६३॥ 


हे देचि! त्वां स्तो ४ कःस स्त न्‌ 
७ -ययाजगस्स GC-0. वत्सा Satya गदयिचा। उ तय Delhi. Digitized by undatio 


यद्वा। भविष्यदनद्यतनेळुडन्तो$यम । 


:> ाकण्डेयपुराणम्‌'कः ‹ ` ` [ देचीमादाल्यै 


्विवचनेउपपदेतरप्‌। तसिलादिष्वारृत्वसुचः इतिपु धेद्वाचः। हे देवित्वंअशेष- । 


कूपंप्रतीयते तस्य सर्घस्यसदसदात्मकस्ययाशक्तिः सामर्थ्यं सा त्वमेचासि । अतः | 
।परमयाकिरुतूयसेइत्यन्बयः। पदं च पदार्थश्चताभ्यां क्रियमाणास्तुतिश्वस्तोता घ / 


|| तथादि | 


|| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
१ 


'बुकाशी तितमो$ध्यायः ] # रात्रिसुक्तव्याख्यावर्णनम्‌ # ३१६ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एच च] 

(७. „ ` कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६५॥ 

सा त्वमित्थं प्रभावः रूवरुदारदे वि! -सं स्तुता । मोहयेतो ढुराधर्पाचसुरौमघुकेटमौ 

र्रोधञ्च जगट्ल्यामीनीयतामच्युतो लघु । चोधश्च क्रियतामस्यहन्तुमेतौ महाखुरो 


यः जगत्पातिरक्षतिभविष्यत्सामीप्ये हर । यद्वा जगत्पाता इतिपाठः | भविष्य- 
दूनद्यतनेलुडन्तोऽयम्‌ । यो5व सानेजगत्‌अत्तिसंहरति । सोऽपिविप्णुरपिययायोग- 
निद्र्यात्वयादेव्यानीद्वाचशंनीतः निद्राधीनतांगमितः । 'वशीचन्ध्यगचीचश्यासता 
घ्रीकरिणीवशा । इच्छायन्त्रणयोः पु सि प्रभुत्वे च वशंगतः ॥ ६४॥ 
हे देवि!यतःत्वयामहामा ययाअहंध्रह्मा चिप्णुश्चईशानश्चते त्रयो ऽपिशरीरम्रहणं 

कारिताःशारीरंगृह्ृतः कारिताः ममतावृताः कृताः । अतस्त्वांकःपुमानस्तोतु'शक्ति- 
मान्मवेत्‌ । न कोऽपि । यःकोपिशरीरधारीसट्वां स्तोतुमसमर्थं पवतदन्यरूतुसुक्त- 
स्तदूपणवसनकथंत्वामेवस्तोष्यति त्वं चाशरीरिणीस्तुतिश्च स्तुत्यस्तोतूभेद- 
निबन्धना अतएत्बद्विषयास्तुतिः कथंघटेतसा कल्येने तिस्तुत्युपसंहारएववरमिति 
भावः ॥ ६५॥ 

हे देचि ! इत्थंवर्णितेरुदारेदंक्षिणेः सरलेः बरेः स्वेरात्मीयेः प्रभावेः 
'सामथ्यंचिशेषेः संस्तुताजगन्मोहयन्ती त्वां पतो इमौ । यद्वाआइतौ एतोआगती 
दुधे हुः खेनाभिभवनीयौ मधुकेटभौनामअसुरौ सुरद्विषो मोहयअचिवेकं प्रापये 
त्यन्वयः। दक्षिणे सरलोदारौ’ ॥ ६६ ॥ 

हे देवि ! त्वयाजगत्स्वास्यच्युतः देत्यारिषिष्णुळंघुशीधं प्रचोधं च 
इच्निद्रमाघं नीयतां त्वया समुच्यताम्‌ । किञ्च पतौ महासुरौ हन्तुं अस्यअच्युत- 
तस्य चिष्णोर्बोधश्च क्रियतां उत्साहाचुकूल्यं बुदथ्युन्मेषश्चक्रियतां रच्यतामित्य- 


ज्पयः। प्रयोधंमितिप्रधानेकर्मणिद्वितीया । अप्रधानेकर्मणितुनीयतामितितिङा- 


'भिहितत्वात्प्रथमा-। कछ पद Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA _' 


२० क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देबीमाहात्म्ये 
' ऋषिरुचाच 


` नेत्रास्यनासिकाबाहुद्ददयेस्यस्तथोरसः | निर्गम्यदर्शने त स्थो घ्रह्मणोऽव्यक्तजञन्मनः 
' उत्तस्थो च जगन्नाथस्तयासुक्तो जनार्दनः ।एकार्णवे हि शयनात्ततःसददुरोच.तौ. 


तदा तस्मिन्प्रळ्येकालेतत्रचिष्णुनाभिकमलेवेधसाब्रहणाएवंरूतुताताम- 
सीतमोगुणसम्मतानिद्रात्मिकादेचीमधुकेरभौ निहन्तु" घिष्णोःप्रचो धनार्थायतस्यै- 
घनेत्रास्यनासिकाबाहुद्ददयेस्यस्तथोरसः घक्षसश्च निर्गम्यव्यक्तजन्मनः प्रकरजनन- 
रूयन्रह्मणः अव्यक्तजन्मनश्चत्रह्मणः दर्शनविषयेतरूथौ प्रकरीबभूचेति शलोकद्दया- 
न्वयः। मअव्यक्तात्प्रधाना्जन्मयरूयसः अव्यक्तादात्मनः जन्मयस्य चा । यतो 
साघात्मनाभूत्‌। नेत्रे च आस्यंचनासिका च बाहवश्च हृदयंचेतिद्वन्दरः । प्राण्ङ्‌ 
गत्वात्य्राप्तस्येकचद्वावश्चनद्धिपयआदीनी ति निषेधा दूबहुचचनम्‌ 1 यद्वा, अयन्ते 
अया; प्राणाः नेत्रास्यनासिकाबाहुहृत्तेनलहिताअयाः प्राणाः उच्छवास निश्वास 
 क्षणाःतेभ्यःसकाशेभ्यःउरसश्चनिगंत्यनिद्रात्र्द्शनपथमगम दितिभाचः ॥ ६८-६६ 
तयानिद्रयादेव्यासुक्तः परित्यक्तोजगन्नाथोजनार्दनः चिष्णुश्चएकार्णवे जगत्येकजल- 
पूरेअहिशयनात्शेषनागशयनात्सकाशादुत्तर्थौ उत्तस्थिचान्‌ ततः शयनादुत्थाय 
उत्थानादूनन्तरंवासजनार्दनः तौ मधुकेरमौ द्रो । ताचपितंदद्ृशातेपरस्मैपदंः 
बाधित्वात्कत्तंरिकर्मव्यतिददारे आत्मनेपदम्‌ । विष्णुकत्‌ कंदैत्यकमंकंताचदः 
शीनं व्यतिवभूवे। अथ च तावत्‌। देत्यकत्‌ कचिष्णुकर्मकंदर्शनंब्यति 
'बभूचे । अन्यथा ददर्श इति स्यात्‌ ॥ ७०॥ 
को हुशीदइरेजनाद्वैनः । मधुश्चकेटमश्व॒ तौ । मन्यतेऽहमेघबीरइतिमधुः। 
'कीडस्येच भायस्य ततूकीरभंकर्णमळं तत्रभचःकंटभः । . इह हि पृषोदरादव्वाद् 
इत्युत्तरपदळोपोदष्टव्योभीमसेनोभीम इतिचत्‌ | कचित्‌ भडुमचुसत्यंततश् 
मधुक्टभौः । डरेत्मॉ्नोवितिपाठ: युज्ञोजनस रिद्धत्त इत्ते; पंथ्यावक्त्र प्रकी सितमि'ति 


एबं स्तुता तदा देवी तामसी तत्रवेधला । चिष्णोःप्रबोधनार्थायनिहन्तुंमधुकेरभौ | 


एकाशी तितितमो५ध्यायः ] ॐ मघुकेटभवृत्तान्तवर्णनम्‌ ॐ ३२१ 


मधुकेटभौ दुरात्मातावतिवीर्यपराक्रमौ । क्रोधरक्तेक्षणौहन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः । 
पञ्च चर्षसहस्त्राणि बाहुप्रहरणो चिभुः ॥ ७२॥ 
तावप्यतिवलोन्मत्तौ महामाया चिमोहितौ । 


द्विती येचरणेअतिघीयंपराक्रमाचित्यत्रचतुरक्षारादूऽ्व जगणरूयसर्वान्नधुत्तभङ्गः । 
तेनमधुकेटभा चित्यत्रभौ इतिनपठनीयमित्यर्थः। पथ्याचक्त्रतयानभौ । 
' अन्यथामधुकेटभौ ठुरात्मानाचितिनघाक्षरपादत्वेनअपिमाषंमषंकुर्याच्छन्दोभङ्गंनचा- 
खरेदिति छन्दःशास्जसमयमङ्कप्रसङ्गःर्यात्‌। अथवषाहुः। छन्दोचत्पुराणानिभष- 
न्तिमरन्यदेवेदंछान्दखंछन्दः। यदभ्यघुस्तद्विदः "न्यूनाथिकाक्षरत्वेनयत्रपाद्‌ःकचिः 
दरवेत्‌। तद्वेदिकंनिचुच्छंदो सृत्युञ्जयतुर्यथा® इति। दुरात्मानो दुएटवुद्धी 
अतिवीर्यपराक्रमो अत्युत्कएवळौ अत्युत्कृष्टप्रमाचौअत्युत्छृण्शक्तीअत्युत्कृ्ोद्यो- 
गौच। 'वीर्यबलंप्रभाबश्वाशत्युद्योगौ पराक्रमौ' क्रोघरक्तक्षणौ क्रोघेनर- 
केईक्षणेययोस्तो प्रत्येकंतथोक्तो । प्रह्माणंहन्तुंजनितोद्यमौ । दुर्विधिनाज- 
नितउत्पादितउद्यमउत्थितः्यमःकालोययोस्तौ । यद्वा। जननंजनिःसञ्जाताज- 
निर्यल्यासौ जनितः। तारका दित्वादितच्‌ जनितोद्यमाचासन्नकाळाचि- 
तियावत्‌ ॥ ७१॥ र 

ततः शयनात्समुत्थायभगवान, ऐेश्वर्यादिमानविभुः व्यापक; हरिः विष्णु- 
स्ताभ्यां असुराम्याँ सहयु गपत्वाहुप्ररणःसनपञ्चवर्षलहस्नाणियुयुधे । युधस- 
म्प्रहारेआत्मनेपदी दिचादि: । याहवएवप्रहरणानिआयुधानियस्यासो बाहुयुद्धं 
चकारेत्यथः । बर्षाणांसहस्राणिपञ्चेतिसंख्यायाःशब्देपराधान्येऽप्यन्वयार्थवर्षा- 
गामरेचप्राधान्य मि तिकाळस्यात्यन्तसंयोगेद्वितीया । पंचसहस्लाणिवर्षाण्यभिव्या- 
प्ययुद्ध'व्यघादितिभांचः ॥ ७२॥ 

भ्त्बलोन्सत्तौम हामायाविमोहितोसन्ती तावप्यखुरोअस्मत्तोचरोचां ञ्छि- 

२१ 
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३२० अ मा्कण्डेयपुराणम्‌ अ [ देवीमाहातये 
' आषिरुघाच | 
'एबे स्तुता तदा देवी तामसी तत्रवेघसा । विष्णोःप्रबोधनार्थायनिहन्तुंमधुकेरभी 
नेत्रास्यनासिकाबाडुद्ददयेभ्यस्तथोरसः । निर्ग म्यद्‌राने तस्थौत्रह्लणो5व्यक्तजन्मन; 
उत्तस्थौ घ जगन्चाथस्तयामुक्तो जनाद्‌नः ।एकाणंवे हि शयनात्ततःलददरोच तौ. 


तदा तस्समिन्प्रलयेकालेतत्रविष्णुनामिकमलेवेधसा त्रह्मणा एवंस्तुताताम- 
सीतमोणणसम्मतानिद्रा त्मिकादेचीमधुकेरभौ निहन्तु घिष्णोःप्रबो घनार्थायतस्ये- 
चनेत्रार्यनासिकावाइुहृदयेभ्यस्तथोरसः घक्षसश्च निर्गस्यव्यक्तजन्मनः प्रकटजनन- 
रूयत्रह्मणः अव्यक्तजन्मनश्चत्रह्माणः दर्शनघिषयेतस्थौ प्रकरीबभूचेति श्लोकद्वया- 
न्वयः। अब्यक्तात्प्रधानाज्जन्मयरूयसः अव्यक्तादात्मनः जन्मयस्य घा। यतो 
सावात्मनाभूत्‌ । नेत्रे च आस्यंचनासिका घ बाहवश्च हृदयंचेतिद्वन्द्ः। प्राण्ड्‌ 
गत्वात्प्राप्तस्येकवद्गावश्चनद्धिपयआदीनी तिनिषेधादुबहुपचचनम्‌ । यद्वा, अयन्ते 
अयाः प्राणाः नेन्ञास्यनासिकाबाहुहृत्तेनसहिताअयाः प्राणाः उच्छ्वास निश्वासः 
_ लक्षणाःतेभ्यःसकारोभ्यःउरसकश्चनिर्गत्यनिद्रात्रह्मदशेनपथमगमदितिभाचः ॥ ६८-६६ 
तयानिद्रयाेव्यासुक्तः परित्यक्तोजगन्नाथोजना्दनःचिष्णुञ्चपकार्णवे जगत्येकजल- 
पूरेअहिशयनात्शेषनागशयनात्सकाशा दुत्तरूथौ उत्तस्थिचान, ततः शायंनादुत्थाय 
उत्थानादनन्तरंवासजनादन: तौ मधुकेरभौ ददशो । ताचपितंदहुशातेपरस्मैपदंः 
` खाथित्वात्कत्तेरिकर्मव्यतिहारे आत्मनेपदम्‌ ।  विष्णुकतु'कंदेत्यकर्मकंतावद्द- 
शानं व्यतिवभूवे। अथ च तावत्‌। देत्यकत्‌ कविष्णुकर्मकंदर्शनंब्यति 
'बभूवे । अन्यथा ददशा इति सूयात्‌॥ ७०॥ 

कीद्शीदद्वशोजनाद्देनः । मधुश्चकटभश्च तौ । मन्यते ऽहमेबचीरः तिमधुः। 
_ कीरस्येव मायस्य ततूकीरमंकर्णमळं तत्रभवःकेटभः । . इद्द हि पृषोद्रादंत्वाई 
इत्युत्तरपद्कोपोद्रष्टव्योमीमसेनोभीम इतिचत्‌ । ञ्नुसत्यततश्व 
मधुकेरभो"दुरॉत्मोनोवितिंपाड “यजो pr पक सिंहगि वि 


एकाशीतितितमो5ध्यायः ] % मघुकेटमवृत्तान्तवर्णनम्‌ # ३२१ 


मधुकेटभी ढरात्मानावतिचीयंपराक्रमौ । क्रोधरक्तेक्षणौहन्तु ब्रह्माणं जनितोद्यमौ 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः। 
पंञ्च चर्षलहस्राणि बाहुप्रहरणो चिभुः ॥ ७२॥ 
तावप्यतिवलोन्मत्तौ महामायाचिमो हितौ । 


द्वितीयेचरणेअतिवीर्यपराक्रमाचित्यत्रचतुरक्षारादूऽवं जग णर्यसर्चा्नशुत्तमङ्कः । 
तेनमरधुकेटभावित्यत्रभौ इतिनपठनीयमित्यर्थः। पथ्याचक्त्रतयानभौ । 


` अन्यथांमधुकेटभौ दुरात्मानाचितिनवाक्षरपादत्वेनअपिमाषंमषंकुर्याच्छन्दोभङ्गनचा- 


चरेदिति छन्दःशास्रसमयमङ्गप्रसङ्गःल्यात्‌। अथचाहुः। छन्दोचत्पुराणानिभवः 
म्तिअन्यदेवेदंछान्दखंछन्दः। यदभ्यघुर्तद्विदः 'न्यूनाधिकाक्षरत्वेनयत्रपाद्‌ःकचिः 


वेत्‌। तद्वैदिकंनिचृच्छंदोसत्युञ्जयतु्यंथा® इति। दुरात्मानो दुएबुद्धी 
अतिवीर्यपराक्रमौ अत्युत्कएवळी अत्युत्कृष्टप्रभाचौअत्युत्छृष्शक्तीअत्युत्कृणोद्यो- 
गौच। 'चीर्यचळंप्रभावश्चाशच्युद्योगोपराक्रमी' क्रोधरकेक्षणो क्रो घेनर- 


सईक्षणेययोस्तो प्रत्येकंतथोक्तौ ।  ब्रह्माणंहन्तुंजनितोद्यमौ । दुर्बिधिनाज- 
नितउत्पादितउद्यमउत्थितःयमः्काळो ययोस्तौ | यद्वा। जननंजनिःखञ्जाताज- 
निर्यल्यासौ जनितः। तारकादित्वादितघ्‌। जनितोद्यमावासन्नकाळाचि- 
तियाबत्‌ ॥ ७१॥ 
ततः शयनात्समुत्थायमगवान, ऐेश्वर्या दिमानविसुः व्यापकः हरिः चिष्णु- 
स्ताभ्यां अखुराम्यांसहयुगपतवाहुप्रहरणःसनपञ्चवेसहस्नाणियुयुधे । युधस- 
म्प्रहारेआत्मनेपदी दिवादिः । बाहव एघप्रहरणानिआयुधानियस्याखो बाहुयुद्धं 
चकारेत्यथेः । बर्घाणांसह्राणिपञ्चेतिसंल्यायाशन्देप्ाधान्येऽप्यन्व यार्थवर्षो- 
णामेबप्राधान्यमि तिकाळर्यात्यन्तसंयोगेद्वितीया । पंचसहस्ला णिवर्षाण्यमिव्या- 
शे ५ ॥ ७२॥ 
हि? Es मायाचिमोददितौसन्ती ताघप्यसुरौअस्मत्तोचरोचांञ्छि- 
१ 
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२ 


इर . अभार्कण्डेयपुराणम्‌ं क ! ` ` [ देवीमाहोत्म्ये 
ही. ` उक्तवन्ती घरो5स्मत्तो वियतामिति केशवम्‌ ॥ ७३ ॥ 

श्रीमगचानुचाच | | 
भवेतामद्य मे तुष्टौममवध्याचुभावपि। किमन्येन घरेणाऽत्र एताव द्धि ब्ृतंमया(मम) 

 आपिरुचाच 
घञ्चिताम्यामित्ि तदा सचंमापोमयं जगत्‌ । 

` चिळोक्यं ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः ॥ ७५ ॥ 
तोऽर्थम्त्वयावियतामिति केशातरसुक्तबन्तो ऊचतुः । अत्यधिकबलेनसा मर्थ्ये- . 
नउन्प्रत्तावधिकमदौ ` महामाययाविमोहितौ प्रयुक्तौ प्रापिताविवेको अस्मत्त- 
आवास्याम्‌। प्रशरूतःकेशाःकेशचःविष्णुः ॥ ७३ ॥ 
अलखुरौभतिविष्णुरवोचत्‌। अद्येदानीं चेद्ववन्तौ मे तुटी स्तःतहिडभावपिअसुरी 
मंमवध्यो मयाइन्तुमहों । इहहनोवावधचे तियत्तथे तितुघात्यौ भवेतांरूयातां । 
अत्रचप्रतिपक्षे चि पयेकिमन्येनबधादपरे णकृतंस्यात्‌ । (वरेण? ) चरेप्रार्थितेशत्रुशेषप्र- 
सङ्गःस्यात्‌। तद्न्यत्त॒ वस्तु भगचतोममाप्राथ्यसिद्धमेयेत्याशयादाह। अव- 
न्तौ मया पताव द्धिएताचदेवभवत्कर्मकमत्कत' कदधळ ( क्षणकंप्रा? ) थितंनान्यत्‌। 
चाक्येसं घिकाय मतन्त्रम्‌ । 'एका एकशिरोरुहात्रिचरणापकेक्षणा डिरुतनी तिघत्‌' 


¢ 


अथवावरेणातएताचद्धी'तिपाठः । अतएवास्यांभवद्टयां ( प्रार्थितं ) वधरूपंबस्तुम- 
यावृतंनान्यदिति ॥ ७३ ॥ 

तदाअ ुरवधवरप्रार्थनाकाले घिष्णुना महामायानुकूळेनघ ञ्चिताभ्यांचिप्र- 
लब्धाभ्यां मडुरटमाभ्यां सवंजगदापोमयं विळोकप्रभगवान्‌ कमलेक्षणः पुण्डरी- 
काक्षोविष्णु-इतिगदितः इतिचक्ष्यमाणप्रकारेणउक्तः । विप्रखब्धरूतुवञ्चितः 
झप्लुव्याभी आपःकर्माल्यायामितिआपसशब्दःसान्तोऽप्यस्ति | आपो- 
 मिपाजंनंकुर्बोतचत्‌ । अपांसिकर्मसाधनानि। प्रकृतानि डच्यन्तेऽस्मिन्‌ 
'तितवआयोमबतत्‌"""परकसैबचैनेमेचिद अचय । दूनः 


ढकाशीतितमोञध्यायः ] # विष्णवेमधुकेभट्चरदानचर्णनम्‌ # ३२३ 
प्रीतौस्चरूतच युद्धेन शछाघ्यस्त्वम्शृत्युराबयोः | | 
आबां जहि न यत्रोब्यो सलिलेन परिप्लुता ॥ ७६॥ 
ऋषिरुघाच 
तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्कचक्रगदाभ्रता । इत्वा चक्रेण चेछिन्ने जघनेशिरखीतयोः 
एवमेषा सघु"पन्ना ब्रह्म णासे ल्तुतास्चयम्‌ । प्रमावमल्यादेव्या स्तुभूयःश्टणुवदामिते 


मयगतो ! । अनुदात्तेत्वळक्ष णत्मात्मनेपदंचक्षिडो ङिच्त्वात्कचिइनित्यमि- 
तिळङिपरस्मैपदे आपः क्य: । जगत्कर्म । आपोमयञ्जगदित्यत्रनच्का- 
श्स्यचु त्वेनज कारः । सर्व्रापोमयञ्जगत्‌ सवंजगत्कर्म आपःकर्त्यःअमयन्‌ 


अगच्छन्‌ड्यात्रवत्यइतिविलोक्यताभ्यांहरिदक्ततियोजना ॥ ७५॥ 
किंग दितः कमलेक्षणोभगवान्‌ताभ्याम्‌ । हेविष्णोतवयुद्धेनआचामझुरोधी- 


सौस्वःभचावः । हैविष्णोत्वंआवयोमेघुकेटभयोः श्लाघ्यः स्तुत्यःस्वत्युः- 
अन्तकाळोऽसि । कितुयत्रोवी मूमिःसलिलेनपरिप्छुतानाभूतआवां मधुकेट- 
` भौज्ञहिहन्याःइतिताभ्यांविष्णुरुक्तः। आवयोर्वंधरूपंवरंचाञ्छतामायिना- 
तेनचिष्णुनाआवामखुरोचञ्चिताचमूताम्‌ । ततोयेननीवधोनस्यात्सकोऽन्य- 
रूत्बद्वधो पायः अयमसित खम्प्रतिसवंजञगदा पोमयंजळमयमेवचत्तते। तत- 


अयत्रोर्वी जळमयीनदूश्येत तत्रावयोरखुरयोःत्वत्कत्‌ कोचघो 5स्त्विति । एबंचोक्तो- 
'हि सर्वापि पृथ्वी जळमध्येचे तिकनों हनिष्यत्यसाचित्यावाभ्यामखुराभ्यांमाया- 
चिम्यां भ गवानपिवञ्चि तोम विष्यत्यशुमल्यकालयापनास्त्वितिभावः। आपोमयः 


' फमेत्यत्र, आपसइतिसांतं, अपो भिमा जनका दितिप्रयो गञ्च । भूजिम्ुङस्यां- 


-युकत्युकी' मृत्युः पु'सयोरन्ते जही तिइन्ते विध्यादौ लो रिसेह्मपिञ्चहन्ते- 
नेभआमीतयाजस्यासिद्धात्वाद्धेछ गभावः । चधिःप्रकृत्यन्तरमरुतीतिकेचलोऽ 
वध्यस्तिधधशव्दः शिष्टप्रयो गतः (!) ॥ ७६ ॥ 


दसुसेघोक्रीविःसुरथंग्रतिघाक्यमूखिचानम7 ०८० हिमधुकेक्भो मरम ायुचास्या- 


३२४ क माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्ये 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमादात्म्यैमधुकेटभवध- 
बर्णने नामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
दुगांसप्तशत्यां प्रथमः ॥ ६ ॥ 


दन्यशीतितमो ऽध्यायः 
( द्वितीयोऽध्यायः ) 
महिपासुरसेन्यवधवरणनम्‌ 
ऋ षिरुषाच 


_सगादि तत्तथानततोऽन्यथाइत्यु्तवायङघक्रगदाृताभगयता . विप्णनास्वकीय तत्तथानततोऽन्यथाइत्युक्तवाशङ्कूचक्रगदास्ृतामभगचता घिष्णुनास्वकीये- 
जघने उपस्थादूऽवंप्रदेशंतयोरखुरयोः शिरसीकृत्वानिधायावस्थाप्य थे प्रसिद्धेन 
चक्रेणछिच्ञे कृते अच्छेदिषातामित्यन्वयः।. प्रलयकाळजळपूरो भगचतो- 
'जघनाद्धोनाभूदितिभगबतोजघनंजळप्लुतं च न | उचों च भवति पृथिव्या- 
रब्घत्वात्‌ । इत्थंचिष्णुचक्रो च्छिन्नशिरस्कत्वात्तयोरसुरयोःशलाघ्यमत्यु- 
ताच। राङ्ु्चक्रंचशङ्ुचक्रतेनस हितागदाशङ्कचक्रगदातां विभ्तिशङ्कचक्र- 
गदात्‌ तेन। यद्वा , स्रीकट्याःपुरोमागोहन्यतेजघनमित्युपलक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पचंप्रकारेणत्रह्मणा आत्मसुचा रूषयमात्मनासंस्तुताएषादेचीसममुटपन्नादेच 
कार्याथप्रादुरभूत्‌ । हेराजन!सुरथांत्वंभूयःपुनःभूयिष्ठ॑यथाभवतितथाचभख्याःदेव्याः 
'ग्रभाचंप्रादुर्माचंसामथ्यंचश्टणुआकर्णय । भूयस्तेवदास्यहम्‌सुमेधानामर्षिः ॥ ७७॥ 
ह इतिध्रीमद्राजाधिराजधीमत्तोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजश्रीशन्तचुचक्रवर्सि- 
| िरचितायां शान्तनव्यांमार्कण्डेये चण्डिकामाहात्म्यरीकायां मधुकेरभवघचिध्यु- 
23 ग पलक्षितंनामेकाशी तितमोऽध्यायः॥ FT d by 15 Foundation USA 
सावणिमु कायातसाचां? कसाब णि/प्रयोजनमस्येतिसावणिकम । पुराकबपे- 


 देवाखुरमभूद्ुद्ध पूर्णमब्दशतं पुरा । महदिषेऽसुराणामधिर देवानाञ्च पुरन्दरे ॥ १॥ 
ही ज्ज्ञ ol MN 


| 


द्व्यशीतितमो ऽध्यायः | 5 # असुरोपद्रघवर्णनम्‌ # ३२५ 
तत्राखुरेमंहाचीयर्देचसेन्यं पराजितम्‌.। जित्वाचसकळान्देचानिन्द्रोऽभून्महिषाखुरः 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ । 
पुर्स्कत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ३॥ 
यथावृत्तंतयोरुतद्वन्महिषासुरचेष्टितम्‌ । त्रिदशाः कथयामा सुर्देचाभिभवचिस्तरम्‌ 


मंहिषाखुरेअखुराणामधिपेसति देवानांचपुरंदरेइन्द्रेअधिपेसतिदेवाखुरंयुद्ध पूर्णम- 
्यूनं अवदृशतं वर्षशतं अभूदित्यन्चयःअखुराणा चिजिगीषूणां इदंआखुरंदेवानामाखुरंदे- 
घासुरम्‌। अथवा,देचेःलहआसुरंदेवासुरयुद्धं । यद्वा,देवाश्चासुराश्वदेवाखुरयेषांचवि- 
रोधःशाश्वतिकइतिएकवद्रावः । तस्मिन्नस्तितद्देचाखुरयुद्धम्‌ । अशंआदित्वादच्‌ । 
यद्वा, देवाखुरस्येदं देवासुरंयुद्धम्‌ । संज्ञा पूर्वको विधिरनित्यइतिद्यादिवुद्धयभावः । 


अन्यथा देवासुरमेचस्यात्‌ । पुराण्यरीणांदारयतिपुरन्द्रः । 'बाचंयमपुरदरौ 
चे'तिखशम हिषेखुराणामधिपे इतिनिचच्छन्दोमधुकेटभोडुरात्मानाचितिचत, ॥१॥ 
तत्रयुद्धेमद्दाचीये रखुरेदेंबसन्यंपराजितंअभिभूतंअभ्यभावि । ततञ्चमहिषाखु- 


रःस कळानदरेचान जित्वा अभिभूयइन्द्रो ऽभूदित्यन्वयः । 'चीयंबळंप्रभावश्चवीरकर्म 
ख कीत्तितम्‌ । सिनोतिवध्नाति संहइनेनरुबामिनावर्ततेवासेनासेनेवसेन्यंघात- 
घेण्या दित्वात्स्वार्थेष्यजा ॥ २॥ 
ततोमहिपाजुरात्पराजिताः गराप्तपरामवाः देवाःपद् यो निप्जजंप्रजापतिब्रह्माणंपुररुङः 
त्यपुरोधायतत्रगताः । क । यत्रेशःशर्वःय ्चगरूडध्वजो चिष्णुरास्तेइत्यन्वयः । यो- 
निःस्यात्कारणेभगे । पुरोऽव्ययंगत्याख्यम्‌ । 'प्राजेरसो ढ' इत्यपादानाख्या ॥ ३ ॥ 
त्रिदशादेचाः तयोरीशकेशवयोः अग्रे यथा येनप्रकारेण वृत्त निष्पन्नं महिषा- 
सुरचेष्टितं औद्धत्यं तद्वत्तथेच प्रकारेण वृत्तं देवाभिभवचिस्तरं शब्द्प्रपञ्चनंकथया- 
मांसुः। अथवा, जरिदशाःतयोरीशकेशवयोरमे वृत्तंवृत्तंचरित्रमनतिक्रम्य महिषासुर- 
चेष्टितं कथयामासुः । तद्वन्मदिघासुरचेष्टितवत्‌। यथावृत्तंबत्तमनतिक्रम्यदेचा- 
भिमवचिरतरं'देचानामभिमत्रो सस्सिन्सः बिल्तरो यसिम्च्कर्मणि तद्य॒था भवति 
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- ` सूर्येन्द्राग्न्य निलेन्दूनायमस्यघरुणस्यच ।. अन्येषाञ्चाधिकारानसस्वयमेवाधितिष्ठति 
_ स्वर्गाज्िराकृताः सर्वे तेनदेवगणाभुचि । चिचरन्ति यथा मर्त्या महिषेणदुरात्मना 
| एतद्र/कथि 'सर्वममरारिविचेष्टितम्‌ । शरणस्वःप्रपन्नाःस्मोबधस्तस्यविचिन्त्यताम्‌ 


तथा कथपामासुः महिषासुरचेष्टितं देवामिभवं च विसूतरसहितं कथया- 

मासुरितिमाघः ॥ ४॥ १ 
` खकारेणाजुक्तदिक्पत्यजुक्तग्रहाः ग्रह्मन्ते | ततोऽन्येषां ब्रह्मपींणां च अमीषां 
सूर्यादीनामधिकारान्समहिषासुरः स्वयमेचाधिष्ठति सूर्यस्येन्द्राग्न्योरनिलस्य- 
न्दोर्यमस्य घरुणस्यततो5न्येषां च देचानाम्रृषीणां च अधिकारेषु रूवयमेघमहिषा- 
सुरस्तिएति। 'अधिशीङस्थासांकमें' ति. अधिकरणं कर्माख्यं 'उपपद्चिभक्ते 
कारकविभक्तिवेळीयसी? अन्यथाभिधाने ॥ ५॥ १ 
. ढुरात्मना तेन महिषेणासुरेण सर्वेदेचगणाः स्वर्गाज्निराकृताः सन्त; सुषि 
'घिचरन्तिमर्त्यायथामरणधर्माणोमचुष्याइचप्रत्याख्याताः निरस्ताः निराङताः ॥६॥ 
अत्र च इति ब्रह्मचिष्णुमहेश्वरापेक्षं बहुवचनम्‌ | अस्मामिर्देचे रिन्द्रादिभिः 


रोषं च युष्माकमग्नो कथितं चयमिन्द्राद्यःसर्वेचो युष्मान्‌ शरणं रक्षितुन दु. खेभ्यः 


' येन स,हन्यैत स उपायोयुष्मा भिश्चिन्तनीयः। शएहिसायां श्टणातिशत्रन्‌ “शरणं 
_ ग्रहरक्षित्रोः ॥ वेदाःप्रमाणमितिचच्छरणमिह्वैकचचनान्तंघिवक्षितम्‌ । अस्तेर्छडु- 
त्तमपुरुचहुवचनान्तंस्मइति । घधहिसायांघन्धनंबधः । भावेघञ्‌ 'जनिघध्यो- 
| सेतिबरइध्यभाचः। ` अतएषचषधितुमहौवध्यौ 'ऋहलोण्य॑द्ति' बृदुध्यभावः। 
` तथा च ममवध्याबुभावपिइतिप्राक्तनेप्रयोगेइदं च खाधनमचगन्तव्यम्‌ । 'हनोषा 
चधचे'तित॒ अदन्तत्वंतत्रदशितम्‌ । ममेतितत्र कृत्यानां कत्तरिचेति' षष्ठी । 
यद्वा | व्सत्रक्ध मर्हतोवच्यौः र न गी कुषं उदृष्डदिसियोये दिः यवः iti Tis ॥ “°” USA 


एतदमरारिचि चेष्टितंदेबरिपोमं हिषासुरस्यचे्टितमौडत्य देचाभिभवञ्च सर्द निरघ- . 


` पाळयितुन प्रपन्नाः प्राप्ताः स्मः। तस्यमहिषासुरस्यचधोहननं विचिन्त्यताम्‌ । 
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इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । चकार कोपं शम्भुश्च भृकुःटिकुटिलाननौ 
ततोऽतिको पूर्णश्य चक्रिणो घरनात्ततः । निश्चक्राम महतेजो ब्रह्मणः शाङ्करस्य च 
अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः। निरतं खुमहत्तेजसतच्चेक्यं समगच्छत 
अवीवतेजसः कूटं ज्वलन्तमिच पर्वेतम्‌ । दद्दशुम्तेसुरास्तत्र ज्वालाव्याप्चदिगन्तरम्‌ 


इत्थं देवानांचचांखि निशम्य आकण्यंम'घुसूदनः केटभजित यिष्णुञ्चशंशुश्च 
मृत्युञ्जयः कोपं चब्दार । तौ कीटृशाकृती । श्रकुदीकुटिलाननो भ्रुकुदीकुटिला- 
ननौभ्रकुटिलाननौ इतिपाठत्रयम्‌ । ख्कुटीसृकुटीश्रकुटी स्त्रियः कुटकौ डिल्ये । 
इककट्या दिभ्यः । यद्वा । सर्वधातुस्यइन्‌ । कुटादिन्वात डिन््वाडुणाभाव: कदिकारा 
दक्तिनो'चाङीप्‌ । 'इकोहम्चोङन्योगाळचस्यौ'त्तरपदिकं हस्वत्वम्‌ । अकारोदा 
भ्रकुसादीनामितिपक्षे अत्वमौत्तरपदिकम्‌। ततश्चश्रुवौ क्रोधात्‌ भुग्नेकुटीइव 
भ्रुट्यौ ताभ्यां भ्रकुटीस्यां कुटिळेसुग्ने आनने ययोः तौ म्रकुटीकुटिलानना 
हरिहरौ निशम्येतिशमे णौं'अतडपधाया' इतिबळौ 'शमो दर्शन इतिसुत्रेणचक् साधन 
ज्ञानादच श्रचणेमित्वानन्मितांहृर्घः ‘चक्रुः साधनश्ञाने तु निशामय पश्यत्यथ हस्च- 
त्वाभाचः। चकारातत्रह्माच भ्रकुटीकुटिलाननः कोपं क्कारेत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ८ ॥ 

ततो ९नन्तरमतिको पपूर्णस्यचक्रिणो विष्णोघ्रं हणः शङ्रस्यततो विस्तृता- 
तप्माञ्चचदनात्सकाशान्महत्तेजो निश्चक्राम निरगात्‌ । 'तेज्ञःप्रभा वेदी्तौ चबले 
शुक्रेऽपिकीत्तितम्‌ ॥ ६॥ _ क 

तेम्यःस्त्रियो5न्येषांशक्रादीनां च देवानां सुमहत्तेजः कत्‌ शरीरत एव निगत 
निरगमत्‌। तत्तेजः कत्‌ ऐक्यं एकंअप्ृथक समगच्छत समपद्यत पकमभवत्‌। 
एक्यमि तिचाुर्च ण्या दित्वा' स्वार्थेष्यञ्‌ । 'अकर्मकाच्चे त्युचबद्ती समोगस्पूच्छी, 
त्यादिसुत्रेणगमेरात्मनेपदंतङ्‌ । तच्चेक्यं समपद्यतेत्यपिक्कचत्पाठः। सकमंत्वे 
परस्मेपद्म्‌। तच्चेकतांसमगच्छत्‌॥ १० ॥ SR 

ते. इन्द्रादयः सुरा; तत्रदेबसदसि । यद्वा। तत्रदेचेतेजसिदेदीप्यमत्ने 
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'भतुळं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ 1 एकस्थं तदभून्नारी व्या्तलोकत्रयं त्विषा 
यद्भूच्छाम्भवंतेजरूतेनाऽजायत तन्मुखम्‌ । 

| यास्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥ १३॥ 

| ` सौस्येनस्तनयोयु्मंमध्यमेन््रेणचाभवत्‌। घारुणेनच जङ्कोरूनितम्बस्तेजलाशुषः 


——— कन 


जुम्ममाणे जयति । अतीच अत्यथं सुतरां सुष्डुज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ । ज्वाला 
' सिरचिभिर्व्याप्ंषिद्यो तितं दिशां दशानामन्तरंमध्यं अन्तराळं येनतथोक्तज्वलन्तंदोप्य- 
मानं प्चंतमिचहदेमाद्रिमिघतेजसःकूरं पुञ्जं दद्दशुद्द एचन्तः। “माया निः्धल्यन्त्रेष 
केतवाऱ्तराशिघु। अयोधनेशेछः्उङ्गं सीराङ्गेकूटम स्त्रियाम्‌ । घल्घत्सुष्डुकि- 
मुतस्वत्यतीघचनिर्भर” ॥ ११॥ । 

तत्र देचसद्सितत्प्रागुत्पन्नं ब्रह्मचिष्णुरुद्रमुखजं तेजस्तत्पञ्चात्‌ उत्पग्ने । 
इन्द्रादिसबंदेवशरीरजं च तेजः उभयत्विषा अतुळमञुपमंत्चिपा दीप्त्या व्याप्त- | 
लोकत्रयं एकस्थं एकस्मिन्नेध समघायिनि तिष्ठत्‌ पकत्वेनापृथग्भाचेन तिष्ठत्‌ | 
'त्त॑मानं सन्नारीअभूत्‌ । तत्तेजः रूत्रीरूपमभूदितिभावः। 'बृनरयोवृ' द्विञ्चेःति- 
शाङ्ग रवादिपाठात्‌ नृत्बजातिचिषक्षायांडीषिबृद्धिः॥ १२ ॥ 

यच्छंभो रिदं शाम्मवंतेजःतेनास्याः मुजमजायतसमजनिष्ट | यास्येनयम- 
देबताकेन तेजसा -तस्याः नार्याः केशाअभचन्‌ । चिष्णुतेजसाः तस्याः नार्याः 
बाइवश्चामचन्‌। `दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य’ इत्यत्र यमाच्चेतिवक्तव्य- 
मित्याहुः ॥ १३॥ 

__ सौम्येन सोमदेबताकेन तेजसा तस्याः नायाःस्तनयोयु'ग्ममभघत्‌ ऐे्द्रेण 
तेजसामध्यमभवत्‌ । घरुणसम्बन्धिनाचारुणेन तेजसाजङ्घ; रूजङ्घाम्यां सहितौ 
'ऊरूजङ्घोरूभघताम्‌। जङ्गेच ऊरूचवारुणेनतेजसाप्रत्येकममूतामित्यर्थः अन्यथा 
जाउयाहुचत्याणयज्गत्वादेकचदमाघमन्नपु'सकत्चात हस्वत्वं स्यात्‌ । जड्घोरूइति न 

दधिपदआद्त्वान्नेकवत्वमि'तिपक्षे«जड्यचिअसओसिजत्यैक चः । सुवः 
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ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा। घसूनाञ्चकराङ्गुल्यः कौवेरेणचनासिका 
तस्याल्तुदन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । नयनत्रितयं जज्ञे तथा पाचकतेजसा 
श्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । 
अन्येपाञ्चैच देवानां सम्भचस्तेजसां शिवा ॥ १७॥ 
ततःसमस्तदेचानां तेजोराशिसमुद्ववाम्‌। तां विळोक्यसुदं प्रापुरमरा महिषादिताः 


वैजसा नितम्बः कटिदेशः अभवत्‌ ॥ १४॥ 

ब्रहमणस्तेजसातस्याः नार्याः पादाचभवतां तदङ्गुल्यः पादयोरजुल्यःअके- 
तेजसा अभवनअष्टानांवसूनां च तेजसाकराङ्गुस्योऽभवन्‌ । कौवेरेणकुवेरसम्वन्धि- 
नातेजसानासिका अभवत्‌ ॥ १५॥ | 

तस्याः नार्याः दन्तास्तुप्राजापत्येन प्रजापतिसम्बंधिनातेजसासंभूताः सम- 
भवन प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेु'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः १ तथानयनत्रितयं 
ेत्रत्रयंपावकतेजसा पह्ितेजसाजज्ञेअजनिए | जनेःकत्तरिपरोक्षेखि- 
स्यात्मनेपदम्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्याःनार्याःयेग्न घौ तत्सन्ध्ययोस्तेजः। यद्वा,यत्सम्ध्ययोस्तेजः । तत्तस्याः 
नार्याश्न बाचितिह्यमयथायोज्यम्‌ । तथाअनिलस्यवायोर्येत्तेजः तौतस्यानार्याः 
श्रवणौशब्द्ग्रहणौ । यद्वा,यौ तस्याः नार्याःअ्वणौशब्दग्रहणौततदनिलस्यवायोस्तेजः 
इत्युभयथापियोज्यम्‌। तदित्थं उक्तानां च ततोन्येषांचदेवानां संबंधिनांतेजसां 
संभवः साशिवालासवमंगलादेघी । यद्वा , याशिवासदेवानां तेजसां संभवः 
इत्युभयथापियोज्यम्‌ । नि्दिश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्बमापादयन्ति 1 सच॑- 
नामानिपर्यायेणतल्लङ्गसंस्याभाञ्जिमवन्ति । श्र॒यतेशव्दआम्यामितिकरणेल्युटि || 
श्रवणी शब्दग्रही इतिपुलिङ्गता । 'कर्णशव्द्ग्नहो श्रोत्॑श्व॒तिः्खी श्रवर्णश्रवः इत्यभि- 
घानतस्तुनपु'सकत्वे श्रवणे अनिल्स्यचेतिपाठोडपिसभ्यः ॥ १७॥ 

ततः. शिव्या! -देन्याझा्‌ विर्माचानन्त्र समस्तदेवानां तेजोराशिससुद्दवांतेजः 
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३३० .... क मार्काण्डेयंपुराणमऋ ` ` ` ` [ देघीमाहातये 
गले शालाद्विनिष्छृष्य ददौ तस्ये पिनाकधृक्‌ । 

चक्रञ्च दत्तचान्‌ कृष्णः ससुत्पाद्य स्घघक्रतः ॥ १६॥ 

शङ्खञ्च वरुणःशक्ति ददौ तस्ये हुताशनः। मारुतो दत्तचांश्चापं बाणपूर्ण तथेघुधी॥ 
बञ्रमिन्द्रःसमुत्पास्यक्कुलिशादमराधिपः । ददौतम्येसहर्राक्षोघ ण्टामैरावताढुगज्ञात्‌ 
कालदण्डाद्यमो दण्डंपाशञ्चाम्बुपतिर्देदौ | प्रजापतिश्वाक्षमालांददौत्रहमाकमण्डलुम्‌ 
वि न न 
पुञ्जात्समुइभवन्तींतांस्चंमंगळांदेची घिलोक्य अमराःप्राकमहिषार्दिताअपिमहिषा- 
सुरेणहिसिताअपिप्रीतिप्रापुःप्राप्तवन्तः। अर्दहिसायां चुरादिक्तः कर्मणि ॥ १८॥ 
ततो देवीदर्शनतः प्रमोदाबाप्त्यतनन्र'तेदेचाजयेषिणः सन्तरुतांदेचीं जयन्तीं 
जयजयेत्युच्चेरूचुःअथते देचाःसर्वे पिऽत म्ये देव्यैस्वानिरूचान्यायुधा निचद हुः ॥ १६॥ 
 - देवायुधानि मन्तरध्यानचशंचददेचताङतीन्यत्यद्सुतशक्तीनि इांतशलाधि- 
देघताद्विनिष्कृष्यपिनाकश्ृत्‌ पिनाकी शिचः तसय देव्येशलमा युधंरूचस इुक्षमायुथं 
द्दौद्त्तवान्‌ । आयुधाधिदेचतासामर्थ्यादायुधंस्वसद्वक्षमायुधं सूते यत्तत्तस्ये 
दत्तवानितिभाव: | 'अस्री शुलेरुगायुधम्‌ कृष्णश्च चिष्णुञ्चस्वचक्रतः सुदर्शना- 
चक्रतः समुत्पास्यआङृष्यतस्ये देव्ये द्तचान्‌। - यथा देष तेजोमयीदेची समभव- 
त्ताथतदायुधान्य पिदेवायुधसमुद्रचान्येघदेषतेच्छयेतिनात्राश्चयंमितिभाघः ॥ २०॥ 
बरुणश्च शङ्खः तस्ये देव्ये ददौ । इुताशनश्चाझिरुतस्ये देव्ये ददौ शक्तिमायु धविदोपे 
अत्रापिशङ्खतःशक्तितश्चशङ्खंशक्तिंचाङृष्यद्त्तवन्तौतावितिभाचः | मरुदेचमारुतः 
घायुरूतस्यदेव्येापंदत्तचान्‌। . तथामारुतएवघाणपूर्णेशरसंभृत्तेइघुधी दन्तघान, 
` तस्यंदेव्ये अक्षयबाणपूर्णतृफ्यौदत्तवान्‌ । 'तूणोपासंगतूणीरनिषङ्गाइषुधिद्व॑थोः 
_इषचोधीयन्तेऽत्रइघुधिः , इषुधी इति द्विघचनं सऱ्यासव्याभ्यांघापाकर्षण- 
सूचनार्थम्‌ ॥ २१ ॥ 
; अमराधिपः सहस्नाक्षः इन्द्रः शचीपतिः कुलिशाद्वज्रात्‌ सकाशाद्वञ्र पर्षिः 
समुत्यास्याक्राप्य तस्येददी,॥५ (णार्पक्रि, ऋ०सम्बेस्त्र: शरवीपत्ति/ 'धशंक्षतात्श्चर्गजातू: 


ृषशी तितमो ऽध्यायः ] ॐ देव्येनानासतरप्रदोनचर्णनम्‌ # ३३१ 


समस्तरोमकूपेषु निजरश्मी न्दिंचाकरः । कालश्चदत्तचान्‌खड्गं तस्याश्वर्मचनिर्मलम्‌ 
क्षीरोदश्चामळं हारमजरेच तथास्वरे । चूडामणिन्तथा दिव्यं कुण्डळे कटकानि च 
अझचन्द्र' तथा शुभ्र केयरान्‌ सर्वबाहुषु । नूपुरौ विमलौ तढड्ग्रेवेयकमजुत्तमम्‌ ॥ 


— उ SI 
सकाशात्‌ घण्टांच महतीं आकृष्य तस्यंदेव्ये ददौ । 'चज्ञो ज्ीहीरकेपचौ । संभ- 
ेव्यभिचारेचल्या द्विशेपणमर्मथवत्‌!इतिपरमेश्र्येइन्दतिइन्द्रः । सोऽन्यो पिस्यात्‌ 
अतःउक्तममरा शिपइ ति सोऽन्यो पिदेचः स्यात्‌ अतउक्तंसहस्राक्षइति । सहस्रंअक्षीणि 
यस्यसः सहस्राक्षः खोऽहिःरोषोपि सहस्लाननत्वात्‌ सहस्रमेच अक्षी णियस्येत्येचं 
धृतचिग्रहत्वस्यचिचक्षितत्वादश (दो) घः झुरूढिर्योगमपहरतीतितुन्यायोऽचनाश्चितः 
तत्रह्माश्रित्वे (ते) यंव्यावृर्यरकीत्तंनेन श्ळे (शो) पो नार्तीति। यद्यपिरूयात्‌ 
तथापितदा (दना) श्रय णजनितः पौनरुक्त्यदोषः प्रसञ्येतेत्यळम्विस्तरेण । 'वहु- 
ब्रीही सक्थ्यक्षणोःछ्वांगात्षच'समासान्तः॥ २२ ॥ 
यमोअन्तकःकालदण्डादाकप्यदण्डंकाळदण्डमायुर्थतस्ये देव्ये ददौ 1 अम्चुपति- 
शघरुणःपाशादाळष्यपाशंददी । तस्येदेव्ये पाशाख्यमस्त्रंददी 'अश्वाख्याशालि 


शीघ्रारथौं पाशो बंधनशरूत्रयोः' ।` प्रजापतित्र ह्यातस्येदेव्ये अक्षमाळां जपमालां 
कमण्डळु' च ददो । 'अस्त्री कमण्डलुःकुण्डी' । ब्रह्माविप्रोपिकञ्चित्स्यात्‌ । अत- 
` उक्तप्रजापतिरिति। समन्ुरपिस्यात्‌। ` अतउक्तंब्रह्मेत्यपि । 'वेदस्तत्त्वंतपो- 


ब्रह्म ब्रह्मा विप्र: प्रजापति” ॥२३॥ 
रविःनिज्ञातात्मीयानरश्मीन्किरणानतस्यादेत्याः समस्तेघुरोम्णांकूपेघुददौ 
निश्चिप्तचान । 'किरणप्रग्रहारश्मी'। “ल्वकेनित्येनिजंत्रिषर । कालोयमः तस्ये 
देव्येनिमळंखडगं निमलंस्वच्छंचमंदत्तवान्‌ | - अङ्ग्राणसाधनंफलकचरमद्त्तचन्‌ । 
फलकोस्त्रीफलंचर्म' । 'कालोग्ुत्यौ महाकालेयमे5नेहसि च सुसूतः ॥ २४ ॥ 
क्षीणाण्युदकानि यस्ययस्मिन्वासक्षीरोदश्च । “उदकस्योदः सञ्ज्ञायां’ । 
क्षीराव्ध्यधिदेषत/भप्लंहारं... अक्ता फूकहारंददी । दत्तचान। तथा स एचक्षी- 
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३३२ क माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ देवी माहात 


अङ्गुली यकरत्नानि समस्तास्वङ्गुली डच । विश्वकर्मा ददौ तस्ये परशुञ्चाति निमंहम्‌ ॥ 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथामेद्यञ्चदंशनम्‌ । अम्लानपङ्कजांमालां शिरस्युरसिापराम्‌ 


छाक अअअअअ 
रोदः। तस्ये देव्येअजरे च नूतने जरारहिते अम्बरेधाससी दत्तवान्‌ 'वस्वर 
च्यो स्निचाससि? ॥ २५॥ 
चूडामणिमित्यारम्य शछोकत्रयमेककत्‌ कंकक्रियकंद्रएव्यं । तथाहि 
विश्वकर्मादेवशिदपी सूरयोऽपि । यदम्यघुः । “'विश्वकर्मांकंसुरशिल्पिनोरि'ति। 
बिश्वल्यकमांस्मादर्दात्‌ । चिश्घंकर्मास्यसुरशिल्पिन इति विश्वकर्मा) स देषः 
शिल्पा तस्येदेव्ये यथाचातुर्येण रचितंदिव्यदिचिभचं “द्॒रागपागुद्‌कप्रती चोयत्‌ 
च्यूडामणि शिरोरत्नंददी'। तथा कुण्डलेकणेवे्ने सुचतुळेतस्ये सएवचिश्वकर्मा | 
ददौ। 'कटकोद्धचांदित्वादस्त्रियां'। तथां स पषतस्ये देव्येशुभ्रमदधंद्रस्यसम- 
प्रविभागःअद्धेचन्दःतांददी । 'अद्ध॑नपुःसकमिति'समासः। 'परबछ्िगंन्द्वतत्पुरुषयोः 
तथा सएव विश्वकर्मांतल्येदेव्येसवंबाहुषुकेयूरान्केयूराणि अ गदानिददौ । केयरोद् | 
र्चा दित्वादस्त्रियां । तद्वत्पूर्घचत्‌ स एवचिश्वकर्मातस्येदेव्येतरूयाः देव्याःपादयो 
न्‌पुरीमंजीरी चिमळी निर्मलौ मञ्जीरौददौ । 'पादङ्गुछंतुळाको रिमंजीरोनूपुरो- 
स्त्रियाम्‌ हंसकः पादकरकंतद्वत्‌ पूवंषञ्चातुयेणरचितं । अञुत्तमंनार्त्यतो ऽन्यः 
दुत्तप्रं यर्प्रात्‌ तदचुत्तमवरेप्यंगरयेयकंग्रीवालंकारंकण्ठभूषणं तस्येदेव्येददी विश्वः 
कर्मा 'कुलकुक्षिप्रीघास्यः स्वास्यळड्करे' ष्वितिङकञ्‌। 'नास्नसत्करिणांग्रैष 
मि त्यत्रत्वनळङ्कारत्चादणेच। तथा स एघविश्वकर्मादेच शिल्पी तस्याः देव्याः 
समस्ताखु सकळाछु अङ्गुलीषु योग्यानि अकुलीयकरलानि तस्ये देव्ये ददौ। 
'जिहामूलङणुछेच्छः । स्वार्थेकन्‌। अङ्गलीषुमवानि अङ्गुली यकानांरल्लानि 
अङ्गुलीयकान्येच घा रत्नानि। “रत्नंस्चजा तिश्ेछठे'पीत्य भिधानतः गुणतः 
. श्रेष्ठानिमनोज्ञानि अङ्गुळीय करल्नानिरमन्तेऽस्मिन्रत्नं जाती जातौयदत्कप्रेतदलम- 
 भिघीयते॥: 5अङ्गुछीयका निरनानिचेतिद्न सथाद द्यंदेशनंचदिव्यं 


मा३ सस क 


ददावशरतत्यं सुस्या पानपात्रं धनाधिपः । शोषश्वसबेंनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥ 


दृचशीतितमोडध्यायः ] ॐ नानादेवेः देव्ये ररोषाखदानचर्णनम्‌ # ३३३ 


अददाज्जळधिश्चाऽस्ये पङ्क जञ्चातिशोमनम्‌ ।. हिमचान्‌्ाहनं सिंहंरल्लानिविचिधानिच 


बागहारं ददौतस्ये धत्तेयः पृथिवीमिमाम्‌ । अन्येरपि सुरेर्देवी भूषणेरायुधेर्तथा 


कवचं तस्ये देव्ये ददौ । दश्यन्ते वध्यन्ते दंशनम्‌ । 'तचुतरंचर्मदंशनं उरश्छद्‌कं ॥ 
कटकोऽजगरः कषचो ऽस्त्रियाम्‌? ॥ २६ ॥ २७॥ 

जलधिः समुद्रः तस्ये देव्येशिरसि उरसि च अपरामस्लानपडुजांमालां 
स्जंअददात्‌। डुदाञराने । भूतानद्यतनेळङपरस्मेपदम्‌ । अदद्‌दि तिपाउेतुदददाने 
'बक्षिङो ङित्करण लिंगादनुदात्तेत्वनिवंधनमात्मनेपदमनित्य' मित्यात्मनेपदाभावः। 
कंच स एवजळधिः तस्येदेव्ये अतिशोभनं अत्यर्थमनोहरपङ्कजं ळीळारचिन्दं 
अददात्‌ अद्दद्वा। अम्लानानि अशुष्काणि सदेचाद्रींभूतानियस्यांसातथोक्ता 
ताम्‌ | यद्वा । नास्तिम्लाने स्लानिः सर्चदेवयेपां तानिअछ्लानानि पडूजञानियस्यां 
सा तां माढ्यतेधार्यतेमाळास्रकृताम्‌ । आसमन्तादाक्ता आसिक्रियापेक्षया आशव्द- 
स्योपलर्गत्वंआपो ऽम्मां सियैः यानिवातानिआपानि पङ्कजानि तानिरातिशुह्णातीति 
आपराताम्‌। 'ऋकपूरव्धूःपथामानक्षे' इतिअः समासांतः'दुव्यन्तरूपसर्गेभ्योप 
ई'तुनईत्वमनवर्णा' तांदितिवक्तव्यमि'तिस्मरणात्‌ इत्थं च आपरां इति च्छेदः ॥ 
यद्वा, नास्तिपरंध्रेष्ठंयतःसा अपरा अचुत्तमाताम्‌ । यद्वा ; नविद्यन्तेपराःशत्रघो 
यत्र धार्यमाणाया सा तां । यद्वा , ततोदेवीतः अपरानपराअपरा अभिन्नाअपृथक्‌ 
भूतासदेचसंलग्ाताम्‌ । यद्वा । शिरसि उरसि च अपरां एथग्भूताम्‌ । शिरसिमाळां 
मास्यरूपांसजं 'माल्यंमालाजजजौ मूर्डिन इत्यभिधानात्‌। उरसितुकण्डाट्प्राळम्च- 
रुपांमाळां 'प्रालम्बम्जुलस्बिस्यात्कण्ठा दि,त्यभिनात्‌। कण्ठाद्वक्षस्यवलम्बमानं 
माल्यं माळाख्यंप्रालम्बसुच्यत इति अपरत्वं पृथक्‌ त्वं माळायाः ॥ २८॥ 
हिमवान्‌अद्विराजः तस्येदेव्ये सिंहंनामचाहनंददौ । घाहयतिप्रापयपतिचाहनम्‌ । 


यद्वा? धदतिवहनेम 7"थाहतमादितादितिप्रयोगाद्येप्ामप्रिदव्यवेडत्रिदीध* 
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सस्मानिताननादोच्चेः साइह[सं मुहुमुंहुः । तस्यानादेनघोरेणकत्स्ममापूरितं नमः | 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌। चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्वंचकस्पिरे 


॥ यद्वा ॥ उद्यतेप्राप्यतेऽनेनेतिवाहनम्‌। वाइनमाहिता दि ति निपातनाढुपधादीधे, 


त्बं। हिनस्तिसिंहःपशञ्चार्यःकण्ठीरवः | किच स एच हिमवाननस्य- 
देऽये चि विधा निनानाप्रकाराणिरल्नानिअददात्‌ । घनाधिपोघनदःसुरयाअशू- 
ज्येसरचदाप रिपूण पानपात्रंददौ । सूयतेपरिवास्यतेसुरा गन्धोत्तमा ॥ २६॥ 


यइपांप्रथिबींधत्तेधारयतिससर्वनागेशः खर्घनागा धिपःरोषःअनन्तश्चमहामणि- 
विभूगितंनागहारंनागरूपंहारंतस्यंदेऽ्येदृदौ । नागाःसर्पेभ्योऽन्येदेयोनयःइत्याहुः 
“अनन्तोनागराजःस्यात्सर्पराजस्तुवासुकिः।  नागाःकाद्रवेयाः। 'काद्रवेये 
गजे लीसेनागःस्यान्नागकेसरे? ॥ ३० ॥ 

येरायुधाळङ्कारा दिकंदेव्ये समर्पितंदेवेस्ततो अन्यैरपिसुरेः सचे घिभूषणेस्तथा 
आयुधेश्चसम्मानितापूजितासतीदेवीसाइहासंअत्यधिकहासगभ॑यथास्यात्तथाउच्चेः 
डद्गंयथास्याडुदात्तंवायथास्यात्तथासुइसु हःचारंघारं ननाद । “णद्अंव्यक्तेशब्दे । 
सुखतोनादमनन्द्तःसिहनादंचकार । एतेनसंग्रामतःशत्रून्संहरिष्यामी तिघीरर- 
साविमातःसूचितःसिहनादेन । 'दचेडातुसिहनादःरूयात'।  सिहस्येवना 
'दोनद्नंबीरा णांयो दूधुकामानांखलुभघति। “अट्टअतिक्रमहिंसनयोभावेघञ_। 
अट्टनेअट्टः अद्टेनजातोहासोऽइ्ृहासः अट्टहासेनसहितंसाइहासं क्रियाविशेषण 
सेतत्‌॥ ३१ ॥ 

तस्यादेव्याःघोरेणभयंकरेणनादेनसिहनादेनकृत्स्नंनमः अन्त रिक्षंआपूरितंअभि 
'व्याप्तंकच लितम्‌ । अथचअमायताअमासमीपेआयताआगरच्छताअतिमहत्ाऽऽदीर्घेण 
-चर्धमानेनतेनसिंहनादेनघोरेणजनितः प्रतिशब्दःप्रतिध्वनिःमहानभूत्‌ । इणगतौ | 


र आड्पूचः यक्काअजप rat Shastri ८ ॥-सातरिइणोयाणा देशः, यान चे ज्ञादैजेत्यस्यचिशेष 
ज्जममायतेत्यद्‌ः॥ समीपार्थेसहार्थेचस्यादमेत्येततदव्ययम्‌' । कञ्मिन्माङ 


| 
Fo च | 
द्कबशीतितमोऽध्यायः ] ॐ देवी दषट्राम हिंपक्रोधचर्णनम्‌ अ ३३५ | | 
' चचाल घखुधा चेछःसकळाश्चमहीघराः। जयेतिदेताश्चमुदा तामूचुःसिहवाहिनीम्‌ 
तुषठुवुमुंनयश्चैनां भक्तिनन्नात्ममूर्तयः । दृष्टा समस्तं संक्नुव्धे चेळोक्यममरारयः ॥ 
सन्नद्धाखिळसेन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायु धाः । ` 
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३५ ॥ 


दैवादिकः आत्मनेपदा नित्यत्वेनशत्रंतंमायतेत्येतदित्यास््यत्‌ तन्नङनत्वनि मित्तात्मने- 
पद्त्य नित्यत्वाभ्युपगमात्‌॥ यद्वा , माङ्माने दिचादिःभूतानद्यतनेळङतेन- 
नादेनछत्ल्नंनमः आपूरितंसत अमायतपरिमितमजायत। अहोविसुनभःअनन्तं 
महत्परिमाणमपिनेन सिहनादेनआ पू रितत्वादमायत परिमितमजायतेत्याश्चर्योक्तिः। 
अन्यथाचिभुनाचन्नपरिमीयते । परिमीयतेचेद्विभुत्वव्याहतिरिति ॥ ३२॥ 
तेतप्रतिशव्देननिमित्तेनसकळाळोकाः चुञ्चु भुःक्षोभमापुः । क्रुभसञ्चलने । 'लोक- 
स्तुभवनेजने । तेनशाव्देन समुद्राश्च चक म्पिरेसरित्पतयञ्चकस्पमापुः । कपिचळने | 
चचाळघ लुधाभूश्चलनमाप । चलकम्पने। चेलुःसकलाश्चमहीधराःपर्वंताःचेळुः- 
चकस्पिरेकम्पमापुः | चळकम्पने॥ सर्वेत्रक्रर्तेरिलिद्‌ ॥ ३३॥ 
जयेतिचपुदादेचास्तासूचु सिंहवांहनां सिंद्दोबाइनंयस्याःसासिंहवाहनातांसिंहचा- 
हनांदेषीं जयलोकोत्कर्षणचत्तेस्च । यद्वा , जयशत्रूनभिभवइतिदेवा मुदाहर्षे- 
णऊ्चुःउक्तचन्तः। सिंहचाहिनीमितिपाठे। सिंहेनवाहयत्यात्मानंसिहवाहिनी 
यद्वा , सिंहंचाहयतियुद्धौ चितींप्रापयतिसिंहवाहिनीताम्‌ अथोएनांदेचींश 
क्तिनम्रात्ममूत्त यो मुनयस्तुष्टुबुः ' चकारादानचु ्चमक्यानन्राआत्ममूत्तंयो येषांतेतं 
योक्ताः। आप्ममूर्तयः स्वकायाः ॥ ३४॥ 
तदित्थंदेव्याः साइदाससिंहनादेनसमस्तंत्रेलोक्यंजिभुचन संत्षुव्यंदृट्राभात- 
झोम॑ब्रीक्पते लर्वे अमरारयः महिषाखुरादयः देत्याः सन्नद्धाखिलखेन्याः उदायुधाः - 
सन्तः समुत्तस्थुः योढ्घुमुत्थिताअभूचनइत्यन्वयः। सस्यक॒क्षुव्धंयदाहुः । श्लु- 
चषस्चा ते तिनिषातनान्मन्थात्तिस्किंविषय०" कु भित मितिप्रएल्लोतितबप रिहार51 स्ु- 
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अभ्यधाचत तं शब्दमरोषेरसुरेद्गतः। स ददर्श ततो देवीं व्याप्ततोकत्यां त्विषा 
पादाक्रान्त्यानतभुचं किरीयोलिख़िताम्बराम्‌ । 
क्षो भिताशेषपातालां घनुज्योनिःस्घनेन ताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्वथाप्य संस्थिताम्‌ । 
ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शस्रास्रेबंहुधा मुक्तेरादी पितदिगन्तरम्‌ । महिषासुरसेनानांश्विक्षराख्यो महासुरः ॥ 


ब्धागिरिनदीत्याद्यमिति। क्षुन्थागिरिनदीत्याद्यमुपमानाद्वविष्यतीति । तयो- 
लोका; त्रेलोक्यं चातुचंण्या दित्वातस्घार्थेष्यडा. । अमराणामरयः अमराचाअरयोये. 
षांतेअमरारयः । महिषासुरादयोदेत्याः सन्नद्धा व्यूडकडुटा/अखिलाः सेन्या 
सनिकाःयेषांसेनाधीश्वराणांतेतथोक्ताः । 'सन्नद्धोवर्मित सञ्जोदं शितोव्यूढकंकंट? 
'सेनायांसमचेतायेसन्यास्तेसेनिकाश्चते । योदुशुमूद्ध्घा निङृतानिआयुधा नियैस्ते 
डदायुधाः समुत्तस्थः। 'अनोरूध्चकर्मणि'इत्युक्तेर्नाचात्मनेपदम्‌ ॥ ३५॥ 
'आस्तुस्यात्कोपपीडयोः' महिषासुरः आः एततकिइतिक्रोधात्‌ आभाष्य 
उत्काअशेपेरसुरेवतः परिवेष्टितः सन्‌ तंदेव्याः सिंहनादलक्षणंशब्द्‌ं अभ्यधावत 
अभिययौ । 'धाबुगतिशुद्धथोः' रूघरितेक्त्वादात्मनेपदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्ळोकद्व्यमेकान्वयेद्रएव्यम्‌ । तत असिधावनानन्तरं सम हिषासुरःतांदेचींददश 
कीदृशीम्‌ । त्विषादीप्त्यातेजसाव्याप्ततो कत्रयाम्‌ । पादाक्कांत्यानतसुषंन” 
श्रवसुधां किरीटेनउ हि खिताम्वरां स्पृष्रगगनाम्‌ । अञुर्ज्यानिःरूघनेनक्षो भिताशेष 
पाताळां कंपितसकळरसातलाम्‌। सुजसहस्न णसमन्तात्समन्ततःदिशःदशब्या 
प्यसंस्थितांसम्यगवस्थिताम्‌। 'किरीरंपुःनपुःसकम्‌ ॥ धजुञर्याधज्ञुषिआरो 
` पितामोवोसन्मतात्समन्ततइत्यर्थेऽव्ययम्‌ । संर्थाधारेस्थितौम्ूती” ॥ ३७ ॥ ३८ | 
_ततोदेवीदशंनाद्नन्तरंतयादेव्यालहसुरद्विषां महिषाछुरादीनां युद्ध परबब्ते प्रकर्षेण 


दवशी तितमो व्थ्यायः ] ® सेनाङ्गत्ववर्णनम्‌ # ३३७ 


युयुधे चामरश्चान्येश्चतुरङ्गवलान्वितः। रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महाखुर॥ 
अयुध्यतायुतानाञ्च सहस्रेण मदाहचुः । पञ्चाशद्विश्च नियुतैरसिलोमा महाखुरः ॥ 


मस्ति माला र णणणणो 


बाणादिमिःआदी पितदिगन्तरंआसमन्तात्दी पितसुद्ययो तितंदिशामंतर॑मध्यमन्तरा- 
ढंपस्ययत्रवातव्‌ तथोक्तम्‌। क्रियाचिशेषणंचेतत्स्यात्‌। तद्यया'आयुधंतुप्रहरणंश 
खमस्रमि'त्यभिन्ार्थतयास्यघुस्तथापिशस्जाणिखड्गादी निकरस्थानि । भर्नाणितु 
बाणादीनि मोक्तव्यानि इत्यस्यावान्तरमेदः। अथवा, 'शस्त्रमायुधळोहयो'रि. 
-त्यभिधानात्‌ „ । शस्रे णळोहेनकाळायसेननिर्मितान्यद्राणि तेः। अतश्चसे- 
नाङ्गत्वनिवन्धनेकंचद्वावशंकाप्यपास्ता । शाखे रितिपाठे शाखेः आयुघशासत्रेकथि- 
तान्यसत्राणितेः । शाखस्तत्तदेचताकेमंत्रे:. शिक्षितान्यसतराणिवाशास्त्राणि 
। यद्वा, शस्नल्यळोहस्येमानीत्यणिशास्त्राणिळोहमयानितेः ॥ ३६ ॥ 

सेनांनयमानः सेनानीर्महिषाखुरस्यसेनानीः सेना धिपः चिश्चुराख्यः चिक्षुर- 
संज्ञः समहासुरः युयुधे। युधसूम्प्रहारे आत्मनेपदी । सम्प्रहारोहननम्‌ । 
-अथच। अतोऽन्यः चामरः चामराख्यः महासुरश्चचतुरंगवलान्वितः सनर्‍युयुधे 
सस्प्रजहार । 'हरूत्यश्बरथपादातंसेचांगं स्या चतुएयम्‌ \ चत्वारिअङ्गानियतर- 
- बलेतेनान्चितः ॥ ४० ॥ 

रथानांषड्‌भिर्‍युतेः अन्वितः रथानांपष्टचासह्रे युक्तः । उदग्नाल्योम- 
हाखुरः युयुधे । एकाद्याः संख्याअष्टादशपर्यन्ताः संख्येयेघुवत्त मानास्रिढिङ्गाः 
विशेष्यलिङ्गाः भवन्ति । इहपड्भिरित्येतदयुतेरित्यस्यविशेषणंद्रशब्यम्‌ | 
'किञ्च । चिंशत्याद्यारतुः सर्वाः सङख्याः सङ्ख्यायांचसङख्येयेचवत्त मानाः सत्य- 
- एकवचनां ताएवसघन्ति। किञ्च । सङ्ख्यामा त्ार्थेव्तमानायािशत्यादेः- 
` संख्यायाः द्विचचनबहुचचनेअपिभवतः सरूपाणामेकहोषारम्भात्‌ द्वे विशती तिल्लो- 
- विशतयः गचां विंशती गर्घा विशतयः। इहच षट्‌अयुतानिषड्िरयुतेरित्ययु 
तश्द्सय पतत बहु चनम्‌ | - एवसुत्तरत्रापियथासंख्याब्युत्पत्तिरचुस- 
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अंयुतानां शतेः षड्सिर्वाष्कलो युयुधेरणे । गजवाजिसंहस्रो घेरनेकेरुप्रदरशनः | 

! बरतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत. ` ` ` 
बिडाळाख्योऽयुतानाश्च पञ्चाशद्विरिथायुतेः ॥ ४३॥ 

न्धेया। द्शसहदस्ताण्ययुतम्‌।  महादचुर्नाममहासुरः रथानांअयुतानिया- 


* नितेषामयुतानां सहस्र णरथायुतसहस्न णयुद्धलाधनेनदेव्यासह अयुध्यत । रथा 


नांकोर्‍्यासाधनभूतयारयुद्धमकरो दित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

असयः खड्गाइवलोमानि असयः एच घा छोमानि यस्य सः। असि- 
ळोमानाममहासुरश्चरथानां पंचाशद्विनियुतेः युद्धसाधनेः देव्या सह अयुध्यतयुद्ध- 
मकरोत्‌ द्शलक्षाणिनियुतम्‌। पञ्चाशन्नियुतानिपञ्चकोट्यः । रथानां 


पञ्चमिःको टिभिरयुध्यतेत्यर्थः । ढौ पञ्चतौ पङ्क्तिरेशपङ्क्तयःशतंदशशता निसहसन . 


- द्शसहस््राण्ययुतं दशायुतानिप्रयुतंप्रयुतं(तत्तु)तुङक्षमेषदशळक्षाणिनियुतमेघलक्षा- 
डुपरिगणितए्थानं नियुतसुकंगणितागमे लक्षमयं नियुतमिति एतेन तन्निरस्तं 
यत्‌ अयुतं दृशसाह्नं नियुतं स्याद्वशायुतैरिति' । नियुतं दशायुते रित्येतद- 

"मूलप्रमाणमुपेक्ष्य प्रेक्षावद्भिः । 'विशत्याद्याः सदेकत्वे'यद्यपिरूयुस्तथापिसंख्या 
मातथेवत्तमानानां विशत्यादीनां सङ्ल्यानां द्विवचनबहुचचने अपिभचतःएकरो- 

_ चात्‌ । ततश्चपञ्चाशद्विरित्यत्रवहुवचनंयुर्नियुतेरित्यत्रबहुत्वात। २णेयुदुधे 

` वाष्कलोनाममहासुरः अयुतानां षड्भिः शतयु'युधे। रथानांयानिषड्मिः 

। शतेशणितानिषष्टिलक्षाणि तेः साधनेदेव्या समं बाष्कळो युद्धं चकार ॥ ४२॥ 

तस्मिन्‌युद्धे उग्रदर्शनोनाममहाखुर: अनेकेगंजचाजिसहस्रौचेश्चरथानां को 
~ स्याचब्वतः परिवेष्टितः सनूदेव्या समं अयुध्यत । गजाञ्चवाजिनश्चभूयांसःगज 


` ` चाजि। ` सेनाङ्गत्वातद्वन्द कचद्गाचः ।. -गजचा जिनोभूयांसः सहस्जाणि 


„ अपरिमितानितेषांसमूहा:अनेकेपरिमिताः तजतः परिवेश्ितः | अथच रथा- 
नंकोठ्याश्वतः 5, परिवेडितः त्रिः संल्यीवितोध कौ रर यातरयुतस 
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बृतः कालो स्थानाञ्च रणेपञ्चाशतांयुतैः । युयुधे संयुगे तत्र तावद्विः परिवारतः 
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिचारितः । अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैव ताः ॥ 
युयुचुः संयुगे देव्यासंहःतत्र महाखुराः । 
कोटिको टिसहस्रैर्तुरथानांदन्तिनान्तथा ॥ ४६॥ 
याताश्च बृतो युद्धे तत्राभूल्महिषाखुरः । तोमर भिन्दिपालेश्च शक्तिभिमुंसळेस्तथा 
अअ 
ञञ्ञंळक्षं अबु दसंज्ञाको टिरितिह्याहुः ॥ ४३॥ 
अथत्रसंयुगेखङप्रामेबिडालाख्यरः विळा डोनाममदादैत्यः्स्थानांपञ्चाशा द्विरयु- 

त्तः पञ्चभिर्ढक्षैः परिवारितः परिवेष्टितः ;' सनदेव्यासमंयु युधेयुद्ध चकार ॥ ४४॥ 

- कालोनाममहादैत्यःरणेरथानां पञ्चाशतायुतैःपञ्चाशतसं ल्याशणेस्तेरयुतेःपञ्चभि 
क्षत्र तः वेष्टितः युयुधे । अपि च सःएवतत्रसंयुगेयुदधेताव द्विरेयदस्तिसिषां- 
-ज्ञिमिः पदातिभिश्च सेनाङ्गैः प्रत्येकं पक्चाशल्लक्षेः परिबारितः सन्‌ देव्यासमं 
युयुधे ॥ ४५॥ 
तत्र संयुगे युद्धे अन्ये च विश्चुरादिम्यो5परेये5खुरास्तच तेषु महाखुरा 
-अयुतशः अयुतेरयुतेः दशसाहस्रीभिः रथनागहयंः करण ताः परिवेष्टिताः सन्तः 
देव्यासहयुयुघुः । चक्षिङो डित्करणतो ५नुदात्तेत्त्वनिमित्त!त्मनेपद्स्यानित्य- 
त्वात्परस्मेपदम्‌ । अन्यथात्रयुयुधिरेइत्येवन्याय्यम्‌ । युध्यतेरचुदात्तत्वात्‌ । 
इहअन्ये चततरेति निर्द्धारणेसप्तमी ।  येचिक्ठुरादिभ्यो5न्ये असुराः सन्ति तत्र 
तेषु महा सुराइतियत्तदोर्थतो नित्यःसस्वन्धः । ` परितोयरूतत्रशव्दःससंयुगेइत्ये- 
-तदपेक्षयाधिकरणसस्तम्यन्तः। अयुतशइति । 'सङ्ख्येकवचनाञ्चवीप्साः 
यामि'तिकारकचािनः सङ्ख्याशब्दाद्वीप्सायां शस्‌ प्रत्ययः। ` रथैः स हिताः 
नागा: गजा रथनागाः स्थनागैः सहिताः हयाः रथनागहयास्तेः सामानाधिकर- 


-ण्याधिकारे'शाकपार्थिवादीनासुपसङल्यानसुत्तरपदलो पश्चे 'तिसमास: अन्यथा 


'स्थाञ्च नातीचा श्चेतित्ठ््गश्यनायह्रमितिसेताहिततादेकावद्वाकासिसा त}, ४६॥ 
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जि युयुधुः संयुगे देव्या खड्गेः परशुपड्टशेः । 
। ४७३. . ;: केचिअचिक्षिषुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४9 ॥ 
देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां इन्तुं प्रचक्तमुः । 
साऽपि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यसत्राणि चण्डिका ॥ ४८॥ 
लीळये प्रचिच्छेद निजशस्त्राश्रवषिणी । अनायस्ताननादेघी स्तूयमानासुरबिमिः 
Mis So i NN 
_ महदिषासुरस्तुतत्रयुद्धेरथानां दन्तिनां हयानां च प्रत्येकं कोटिकोरि. 
-सहस्रेब्रतः परिवेष्टितः सन्‌ तयादेव्यालहयोदुघुमचहितोऽभूत्‌ । कोख्यागुणि- 
ताको डिःको दिको डिःको टिकोस्यागुणितानि सहस्लाणि कोडिकोटिसहस्राणि तै; 
i चकाराटपदातिनाम पिताघद्विरेचको टिको टिसहस्त्रेवृ तइत्यघगन्तव्यम्‌ ॥४७॥ 
न संयुगे युद्ध चिक्षुराद्याः सर्वेऽपि महासुराः तोमराच्चैरायुधैः साधने:देव्या 
जात्या समंयुयुघुः। चक्षिङो ङित्करणादत्रआत्मनेपदानित्यत्वात्परस्मैपदम्‌। 
अन्यथा युग्रुधिरेइत्येवस्यात्‌ । युघेरचुदात्तत्वात्‌। 'लर्चळातोमरो'ऽस्ियाम! 
: सूतोस्यन्तेश्ळाघ्यन्तेतोमराः। स्तोमश्ळाघायाम्‌ । “भिन्दिपाळमसुगस्तुल्यौ'। 
भिन्दतःशत्रोः प्रयोक्तारं पाल्यतिभिन्दिपालः हस्तक्षेप्योल्गुडः 'कासूसा मर्थ्ययोः 
-शक्तिः। कासूर्नामायुधघिरोषः। 'अथोत्र' सुसलोख्रीऽरूयात्‌'?। सुस्यते 
: सनपड्यतेऽनेनमुसळे, खण्डयतिमिनत्तिखड्गःद्विधारः करचालो 5 सि रित्यर्थः । परान्‌ 
' श्यन्तितनूकुर्चेन्तिपरशवः कङुठारमेदाः । 'पद्चिशक्षेत्रा दिविन्यासहिंसाख्रधार- 
- योरपि! । पद्धिधांराषिशेषोस्त्यस्मिनपहिशः । ठोमादित्वातशः परशुभिः | 
| - सहिताःपट्टिशाः परशुपद्धिशाः तेः । परशघश्चपद्टिशाश्रआयुधचिशेषाइतिदन्दे 
 . तुसेनाडुत्वाद दन्द्वेकचद्वाघः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
` ततायुद्धप्रवृत्तरनन्तरंकचिन्मददासुराःदेची हन्तुशक्तीश्रिक्षिपुःक्षिपप्रेरणे । 
__ आचिक्षिपुरितितुपाठेप्योक्तुमाक्कष्टघन्तः | तथा केचिददेवी हन्तुं पाशांश्चिदिः 
 पाशात्मरेरितघन्सःः 1:5 तथेव भप्रेफेचिंसुसेडअ६रिदेवों: हन्तं चुः । आदिः 
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र 


मुमोचाखुरदेहेष शस्राण्यखाण्चिश्वरी । सो५पिक्रुद्धो धुतसटो देव्या चाहनकेशरी 
' घचारासुरसैन्येघुवनेष्चिव हुताशनः । निश्वासान्सुमुचेयांच्वयुध्यमानारणे5म्विका 
तप सद्यःसम्भूता गणाः शतसहस्त्रशः । युयुधुस्ते परशुभिभिन्दिपालासिप्शिः 
>>> स > > 
कर्मणि प्रयोक्तव्ये प्रोपाभ्यामिः त्यात्मनेपदेनभाव्यमितिचेत्‌ उच्यते । पूर्व धातुः 
साधनेनयुञ्यते पश्चा दुपसगे णेत्यादिकमंणितरृत्तिः | अथवानायप्रइत्युपसर्गः || 
तहिप्रोपलरगःप्रतिरूपकः अव्ययाख्यः अन्यथाप्रचक्र मिरेइत्यात्मनेपदमेवस्यात्‌ 
॥ ४६॥ 
ततः सादेची चिजिगीषमाणाचण्डिकाऽपिनिजान्यात्मीयानिशख्राणिखङ्गा- 
दीनि अ्नाणिचवाणादीन्यायुधानिदिवर्षतिप्रवत्तंयतितच्छीलेतितथोक्तासतीतानि 
महासुरप्रवत्तितानिप्रयुक्तानि शस्त्राणि खड्गादीनिअखाणि च। वाणान्यायुधा- 
निलीलयेचप्रचिच्छेद' ठे घाचकार खण्डयामास । 'छिदिर्‌द्वेधीकरणे' | हलादिः्शोषे 
पुनःपुनःभप्रसङ्गविज्ञानात्सिद्धमिति प्रखक्तोऽपि । ननुकिहलादिः शेषःनाचयचाचयचः 
समुदायावयचोभवतीतिवचनात्‌ । श््राण्यरञ्राणिचण्डिकेतिपाउेअन्तरेणापि 
चकारेचार्थोऽर्थतःक चिछभ्यते । यथा अहरहर्नयमानो ऽपिगामश्चंपुरुपंत्रजंचेवरूघतोन 
तृप्यतीतिवाक्ये । अथचा। शस्त्ाण्यस्राणिचाम्विकेतिपाठः । शस्त्राण्यस्त्राणि 
चेश्वरीतितुकचित्पाठः । 'लीलाहेळाविलासाःखेलाक्रीडा वा तथा!॥ ०० ॥ 
अनायरूतमखिल्नमम्लानंआननंसुखम्‌यस्याः सा तथोक्ता देवी विजिगीष- 
माणा सुरेत्रह्मादिभिऋ घिमिचंसिष्ठादिसिश्च । यद्वा नारदादिभिः सुरषिभिः 
स्तूयमानाईश्वरीच भगचतीअखुराणां देहेषु। यद्वा । असुरेष्वसुरसम्बन्धिछु 
दहेषुशख्राणिलड्गादी निअखाणिबाणादीन्यायुधानिशुमो चप्रयुक्तवती मे रितचती 1 
ईश्वरस्यस्ीईश्वरी । यद्वा । 'अश्नोतेराशुकर्मणिवरट्‌ चेच्चोपघायाइतिईश्वरीचिश्व- 
व्यापिकाभगवतीत्यर्थः ॥ ५१ ॥ १ 


वसि देव्या'घाहंनीभूसः्केसरी खिंहो5भिक्रद्व, घुतखरकस्सितस्क- 
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_ .. नाशयन्तो5सुरगणान्देवीशक्तयु पत्र हिताः । 

i = अघाद्यन्त परहान्‌ गणाः शद्धांस्तयापरे ॥ ५३॥ 
सुदङ्गांश्चतथेषान्ये तस्मिन, युद्धमहोत्सवे ततोदेची जिशूलेन गदयाशक्तिबृष्टिमिः 
न्धकेसरः सन्‌ आसुरसेन्येषु । यद्वा असुरसेन्येषु चचार प्रससारपरिवञ्राम । केषु 
कच चनेषुइताशनोऽञ्चिरिच । सिहक्रो घेनज्चलटूपत्बात्‌ हुताशनइव । हुताशन- 
साद्ृश्यॅसिंहर्यवणितम्‌ । यथा च घनानिवनाझिदग्धा निभस्मीस्युस्तथादेत्य- 
सेन्यान्यपिदेबीचाहनी भूतसिंहरोषानलदग्धानिभवेयुरितिदेत्यसेन्यानां घनसादू- 
श्यं द्रएव्यम्‌ । 'कु्धकण्डीरचो गर्ज्जन्नुञ्ञ्चळोउञ्चळदी धितिः । उद्वमन्निष- 
जञ्बाळलञ्चाळाज्घळनंयु थि'इतिभाबः। ब तिनरूतुसराजरेत्यसिधानाइुत्रति- | 

[न शिखासदेत्युच्यते इहतुसदेघसटाइत्युपमानात्‌घुताः सटायेनसतथोक्तइतिसरा- | 

|; | 

' प्रयोगसिद्धिः॥ ५२ ॥ 

र अस्बिकाचण्डिकारणेसड्यामेमहासुरे: समं युध्यमानासतीयान्‌ यान्‌ यानेच 

यावत रचनिःश्वासान्‌ उच्छूबासान सुमुचेडज्मिषती। ते एच तावन्तएव निश्वा- | 

साः प्रत्येक॑सद्यःतस्मिन्नेष क्षणे शतसहस्रशः गणाः चण्डिकागणाःसम्भूताःसमद्व- | 
शयन्त । इहगणाःशताधिकंसहस्रं चेद्विघक्षिताः स्युस्तदा शतसहस्रंपकादशः | 
शतानिशतसहस्रंशतसहुस्रमितिचीप्सायां शतसहस्रशः । 

घीप्सायां शस्‌ । अथच गणाः शतणुणितानिसः 

दारातसहरस्राणिळक्ष मित्यर्थः ॥ ५३ ॥ | 

ते रणे देवीरोषनिःश्वासजागणाः युध्यध्वं युध्यध्वमिति देव्याउपवृ' हिताः ' 

: भिन्दिपाळासिप टिशेरायुचैः अखुरगणान्नाशयन्तः महाखुरेः 


सङ्ख्येकघचनाच्च 
हस्राणिशतम्घासहस्जाणिस्युस्त- 


थिरेइत्यात्मनेपदमेचर्यात्‌ | सिन्दिपालेःखहिताअसयःखडुगाःतेश्वसिताः 
'पडिशाःते ७ थक जुसेनाङ्गत्वादेकत्वेख्यात्‌' पं |; ध्य i Foundation 
“बस्छ जसेनाङ्गत्वब्कत्वेस्थात्‌')' हौ! उपपूर्प्रोत्साहने 


हरयशीतितमो$5च्यायः ] # देचीराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ * ३४३ 
खड्गादिभिश्च-शतशो निज्ञधान महासुरान्‌ । 
पातयामास खेचा5न्यान्‌ घण्डार्घनचिमो हितान्‌॥ ५५॥ 
असुरान्‌ सुचि पाशेन वदुध्वा चान्यानकर्षयत्‌ । ` 
केच्दुद्विधाकतारूतीक्षणेः खड्गपातेस्तथापरे ॥ ५६ ॥ द 
बिपोथिता निपातेन गद्या सुचि शोरते । वेमुश्च केचिदुधिर सुसळेन शशं हताः ॥ 


बृदृध्युत्कर्षचावर्तते ।  देवीशक्त्यपवृ' दितांनितिपाठेअपपूर्चोत्रदिरच॒ द्धचाचो । 
ते. गणाः द्रेचीलामर्थ्यात्क्षी णानख्ुरगणाननाशयन्तःयुयुुरित्यर्थः । अस्मिन्पाठे 
गणानांशौ यॉट्कर्पोनास्ति । यतोदेबीशक्युयपत्र' हिताएबाखुराज्ञाशयन्तो युयुुः 
॥ ५४ ॥ 

, युद्धेमहोत्सवेइवतस्मिन युद्धमहोत्सवेदेव्यागणाः पटहानानकानवादयन 
-तवादितचन्तः। घदे्यन्ताछङिणिचश्चे'त्यात्मनेपदम्‌। आनकःपरहो ८खीस्या- 
त्‌! तथःपरेगणाः शङ्खानवादयन्तप्रदध्सुः। तथान्येचगणाः म्ृदङ्गान्‌ मुरजा- 
नघादयन्त । युद्धमहदोत्सबइत्यनेनवाणानांरणोन्मुखत्वेनशो योटकथेःसङ्ग़ाम- 
जयित्वंसूच्यते । उत्सूतेसुखसुत्सचः | महाचुत्सचोमहोत्सवः ॥ ५५॥ 

ततः रणोत्सघोत्साहक्ार णपटहा दिघादनादनन्तर देवी त्रिश्लेनगदयाशर- 
वृष्टिभिः खड्गादिभिश्चसङ्ग़रामसाधनेरायुधेः शतशः शर्तें: शतेः महाखुरान, 
निजघाननिरन्तरंनितंरांजिहिस । आदिशाब्देनपद्दिशपरशुकुन्तसुद्दरसुश- 
लकत रिकरवालिकामिन्दिपाळपरिघशडुतोमरवज़शक्तिपाशचक्ताद्यायुधानिग्रह्ान्ते 
॥५६॥ मेडन 
अथ च देचीघण्डारूघनचिमो हितान्‌. घण्डानिर्घोषसूछितानअन्यान सुरान. 
पाशेनवदुध्वाभुचिपातयामास | अथ च देवी अन्यानखुरानपाडनाकर्षयदाकए- 
बती । इषेश्ु (शौ )रा दिकात्स्वार्थेणिखिलङिरूपम्‌ ।. ननुचनायं पख्यतेचुरादौ 
यदेचे । यरु 'कर्षत्यांकषंणेशोतुक्षतेशषठीत्युसे'इत्मेचंपरन्लाते b 53 ० त॒हिउचादेः 


। ३७४ कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ क ` ` [ देवीमाहा 
__ केचिन्निपातिता भूमौ भिन्नाः शूलेनवक्षसि । निरन्तराः शरौघेणताः केचिद्रणाजिरे 
सेनाजुकारिणः प्राणान्मुचुखिदशार्ददाई। ` ` - अर 
केषाञ्चिदवाहबश्‍्जि्नार्छिन्नग्रीचास्तथापरे ॥ ५६॥ ` | 
TOS, TOOT oo 
कर्षेतेःकर्षण कर्षः कर्षमकरोत्‌ अकषंयत्‌तत्‌करोतीतिणिच ॥ ५७ ॥ 
देव्यास्तीद्णैःखड्गपातेःकेचिन्महासुराः द्विधाकृताः द्विघाखण्डिताः । तथा- 
5परेमहासुरादेव्यागद्याकृतेननिपातेनविपो थिताः सन्तः भूमौशेरतेशयितघन्त- 
'इत्यथः । ठङोङः। आत्मनेपद्ष्चनतः शीडोरुट्शीडः सावंघातुकेगुणः 
चिपोथिताइतिपुथहिसायांदिघादिः । यदाहुः। 'पुथ्येत्पुन्यति हिंसार्थेभाषा- 
थेपोथयेदि'ति। घिचिधंपोथनं विहननं घिपोथः सञ्जातएषां घिपो थिताः 
सज्ञातविघाताइत्यर्थः | यद्वा विविधःपोथःविधातोयेषांतेचिपोथाः । चिपोथाः 
` कताःविपोथिताःतत्करोती तिणिचिकर्मणिक्तः । ननुचपुथ्यते णिचिकर्मणिक्तः। ` ` 
नडुचपुथ्यतेरुदुपधत्वा्षपु'सकेभावेक्तृते कित्वनिषेधपक्षे पोथितमितिस्यात्‌। 
ततश्चविधिधंपो थितंपोथनं चिहननंयेषांते इतिचहुनीहीचाहिताग्न्या दित्चा जिष्ठान्त- | 
स्यपरनिपातेविपोथिताःस्युः न स्युः यतउदुपधाद्वावादिकमंणोरन्यतरंस्यामिति- 
शब्विकरणानामेचो दुपथानांतत्रसुजेग्रहणंनान्येषामित्य्युपजग्मुः 1 यद्धा, घिपु- 
न्थिताइतिपाठेपुथिहिंसासंक्लेशनयोः भ्घादिः कर्मणिक्त: घिपुथिताविदिसिताः 
 संक्लेशिताचधिताइतियावत्‌ ॥ ५८॥ त 57 
केचिन्महासुराः देव्यामुशलेनभशं अत्यथं हताः ताडिताःदधिररक्तवेमुः 
उञ्जागरु'। केचिञ्चमहासुराःदेव्याशलेनघक्षसिभिन्नाः घिदारिताः सन्तः भूमौ 
 निपातिताःन्यपतन्‌ । बेसुरिति अतएकहल्‌मध्यैनादेशादेखिरि'इति'डुचमडङ्विरण' 
४. सत्यल्यनरासददघा दियुणानामितिनिषेधादेत्याम्यासळोपौनस्तइत्याहुः । ततश्च 
` घममुरित्यैघंभवितव्यमिति । अत्रसमादुधु:- “अतपुकहुल नंशसदद- 
दिशुणानों खिट स्यैकयौगिकव्वियो गो लनर 


ee 


इथशीतितमो ऽध्यायः ] # एकप्रशिश्कोकव्याख्याघर्णनम्‌ # ३४७ 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये चिदारिताः । 
चिच्छिन्नजङ्खास्त्वपरे पेतुरुब्यां महाखुराः ॥ ६० ॥ 
एकवबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्धिधाकृताः । 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ ६१ ॥ 


मन विश टर डड रर र >फक3कसफसफफ मा ्चतच्च्त् सता 


पिक्कचित्साधुर्यांदिति ॥ ५६ ॥ 

केचिच्छेलासकारिणः शेलान्‌ स्चगात्रपरिमाणतः अजुक्र्चाणाःपचंताय- 
ग्रानाः त्रिदशानां देवतानां अद्वुनाःअद्टं थितारः हिंसकाःअखुराःरणा जिरेरणस्या प्र देच्या 
प्रयुक्तेननिरंतरशरौघेण अचिच्छिन्नवाणत्र्यहेनकृताः छिन्नाः विद्धाः प्राणानसून्सु्ुः 


चुः व्यमुञ्चन्‌ । शराणामोधः तेनशरौघेण। 'कुमतिचे!तिणत्वं। निरन्तराः 
शरानिरन्तरशराः तेषामोधः समूहः तेन। सेनाचुकारिणइतिक्कचित्पाठः । 
शरोचेणप्रतिलोमक्रूपं निरन्तरा व्याप्तावियब्राः कृताः। सेनानुकारिणः सेना 


सैन्यं अुपश्चात्कतुंशीळंयेषांतेतथोक्ताःअः सराश्शुराः त्रिदशादिनःदेवहिसिनःकेचि- 
दसुराःरणाजिरेप्राणान्मुमुचुः अत्याक्षुः ! सेघानुकारिणइतिपाठे सिध्यन्तिसेघाः। 
शब्याचुकारिण इतितुसभ्यः पाठः। श्वावित्तुशल्यइत्यमिधानात्‌। अल्प? 
. शब्यकोभक्ष्यः पञ्चनखः निरन्तराइतिपाठे शरौ घेणनिरन्तराः प्रतिळोमकूपंव्यासाः 
कृताःसिद्धाः । अतपवशल्यकाइघशलढीकण्टकशतादताः । शल्यकाइच दूश्यमानार 
णाप्र प्राणान्सुसुचः । केचिदखुराइत्यर्थ निरन्तराः्शरीघेणछताइतितुपाठेहृता- 
रचिताइत्यर्थः ॥ ६०॥ 2 
तयादेब्याकेषांचिदखुराणां वाहबोसुजाः छिन्नाः खण्डिताः सुचि पेतुः 
तथादेव्याइपरेखुराः छिननाग्रीचाः शिरोधयोयेषां तेडिन्नत्रीचाः सन्तः पेतुः। तथा 
दैव्याऽन्येषाम खुराणां छिन्नानिशिरां सिझुविपेतुःतथादेम्याऽन्येऽछरा-पुषोमऽ्येदेशे 
विदारिताः खण्डिताः सन्तः पेतुः भूमौ बन्नशुः । यसोकच्येतुसिदन |: जिन 
रातं रस दित वणे 'वारितोभिबमे दितो 10600 by 83 Foundation USA 


३% # सार्कण्डेयपुराणम्‌ + ` [ देवीमाहात्म्ये 
हर 2 कबन्धा युयुघुर्देन्या ग्रहीतपरमायुधाः । ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ 

कबन्धाश्छिन्नशिरसः- खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः । पाम 

तिष्ठतिष्ठेतिभाषन्तो .देवीमन्येमहासुराः ॥ ६३ ॥ 

| | ट्र पातितेरथनागाश्वेरसरेश्व घसुन्धरा । अगम्या साऽभचत्तत्र यत्राभूत्स महारणः ॥ 


अपरेतुमददाञ्रायुद्धतःदेव्याचिच्छिन्रजंघाःखण्डितजङ्घकाः सम्तःउर्व्या 
_भुविपेतः मवञ्नशुः। केचित्तुयुध्यन्तः एकबाहक्षिचरणाः एकवा हुकाएकाक्षाः 
एकचरणकाश्चसंतो देव्या द्विधाकृताः खणिडताउच्यः पेतुः न्यपतन्‌ । याहुश्च 
अझ्षिचचरणं च वाहक्षिचरणं युद्धतः प्रतिमहासुरं सम्पन्नमेकचाह्ृक्षिचरणंयेषान्ते। 
डन्दांतेथरयमाणंपदंव्यावत्तकंप्रत्येकममिसम्बध्यते । .तथासम्पन्नब्री हियचोग्रामः 
| ' तथाचत्रीहियवधनाः प्रजा: ॥ ६२॥ 
अन्येमहाजुराः शिरसिछिन्नेऽपिस तिभूमौ पतिताः पुनरूतदचुउत्थिताः 
कंशिरोवध्नस्तिकवन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तःग्रृहीतपरमायु'धाः आत्तो- 
त्तमशस्त्राः सन्तःपुनर्देव्यासमं युयुधुः । चक्षिङो ङिस्वादचुदात्तेत्व निमित्तात्मनेपदा- 
नित्यत्वाद्युध्यतेरनेदात्तत्वेऽपि परस्मेपरम्‌। अन्यथा युयुधिरे? इत्यात्मने- 
पदमेबस्यात्‌ । यूही तपरमायुधादेव्या इतितृतीयान्तम्‌ । गृहीतपरमायुधे- 
तिहाधिलगंपाठेतुग्रहीतापरमा आसमन्तात्‌ युत्युद्ध ययासादेची गुहीतपरमायुत्‌ 
गृहीतपरमायुधरेतितृती यान्तमेतत्‌ । 'कबन्धोऽख्ी क्रियायुक्तमपमूद्धकलेघरम्‌' । 
कस्यशिरसोवन्धोत्रकवन्धः कंबध्नाति चा कचन्धः। 'कबन्धंसलिलेतुण्डे'। 
युद्धयोधषुषीरेषुसहस्ेकुत्तमूर्डसु । तदावेशात्कबन्धः स्यादेको 5सूर्दा क्रिया- 
| न्वित’ इतिकबन्धळक्षणम्‌ । 'देबीदानच युद्धेतुकबन्धाचु' दकोट्यः । क्षणेक्षणे 
_ ससुत्पन्नादेव्यायुयुधि<पुनः । देचादानवयुद्धोत्थकबन्धाबुद्को टयः | देवी 
रोषोत्थहुड्डारज्वलज्ज्वलनमस्मिता *॥६३॥ 
तुङ अपरेमद्दासुराः 'दर्वाणा"चाधयोदीनोतेतादेतानदबनता वि USA 
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छूपः सास्यंचाद्यादीनामन्योन्यसमत्वमाश्चिताः घीरस्सावेशचशाः खड्गशत्तयुष्टिपा- 
णयध्युध्यमाना'पूर्घदेव्याछिन्ञशिरसो ऽपिचीरराचिष्कारात्सङ्झामाधिदेघतावेःशा- 
व्याविष्छतचेतनाः खन्तः पश्चात्कंशिरोबध्नंतिस्वंस्चंयथास्थानंसंनिवेशयंतीतिक- 
बन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणंः सन्तः ननृतुन त्यं चक्रुः । चकारात्केचिद्वेच्या- 
समंयुखुधिरे च । तूर्यलयाश्रिताहिरृत्यन्तिखड्गशक्त्युष्टिपाणयोहियुध्यन्ते | 
पततंचीणादिकचाद्यमानद्धंसुरजादिकम्‌ । बंशादिकंतुशुषिरंकांस्यताळादिकंघनम्‌' |) 
तथाचभरतः। 'ततंचेवाचनद्धंचघनं शुष्रमिचच । चतुविधंतुविक्ष यमातो द्यंल- 
क्षणान्वितम्‌ । अतण्वास्यधुः । ध्वतुरबिधमिदंवाद्यचादित्रातोद्यनामकमि'ति | 
यद्यपिखड्गेतुनिखिशचन्द्रहासासिक्रषटय इतिक्राष्टिः खड्गपर्यायस्तथाप्याक्कतिसं- 
निवेशचिरोषमेदभिन्नतयाएथकप्रयुक्तः। खड्गशत्यृष्टपाणय इतिठ॒पाटेखड्गेः 
शक्तिभिश्चअष्टाव्याप्ताः पाणयोयेषांते। यद्वा । दैत्याः केखिदएसुजाश्चसन्तीति 
खड्गाश्चशक्तयश्चअष्टरूषष्टसुपाणिघुयेषांते ॥६३॥ 

अन्येमहाखुराः सडय़ामशूरा'युद्धेतिष्ठतिष्ठेतिदेवींमाषतः कथयंतःस्वकी- 
यामहमहमिकाप्रकट्यंतो देव्या समंयोदुधुमाजग्सुरितिशेषः । तिष्ठविष्ठेत्य 
र नित्यघीप्सयो'बिंत्यै आमीक्ष्ण्येचतिडतस्यद्धिवंचनम । भाषन्तइतिभाषव्य- 
क्तायांचाचि । अुदाततेस्वात्य़ासस्यात्मनेपदस्यचक्चिझोडित्वादनित्यर्चात्परस्मै- 
पदं शतृप्रत्ययः । तिष्ठतिष्ठ त्यभाषंतेतिपाठेतु - अन्येमहासुरादेची ति्ठंतिष्ठअ- 
द्यास्मदग्नेकयास्यसिक्कचनिलीयसे इतिसभत्संनंनामग्राहमालपक्षित्यथेः । 'तिष्ठ- 
तिष्ठेयिचेवोक्तवादेव्याऽन्येयुयुधुस् थे । अन्येचमहासुरास्घेय-द्ेदेवि!तिष्ठतिष्ठे” 
| तिसमत्संनमुक्तबादेव्याचसमंयुयुधुः । ळोमानिरोमाणिद्दष्यंत्युद्रवंत्यनेनेतिळो- 
125 महर्षणंतस्मिन रोमांचोद्रमकारिणिसंग्रामेरुधिराणां ओघाःस्तोमाः.तैः रकसमूहेः 


चिलुसाङ्गाजपरेमहाछरार बेबी सप्छालस्तेति, व्मत्सनसुक्त्वेच देव्यासमं युयुः 
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३४८ + मार्कण्डेयपुराणम ` ` ` [ देवीमाहात्म्ये 
कषणेन तन्महासेन्यमसुराणांतथाम्बिका । निन्ये क्षयं यथाव ह्विरुतृणदारुमहाचयम्‌. 
सचसिहो महानादमुत्सजन्‌, धुतकेसरः। शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिच चिचिन्वति 
थिरे। 'रोमांचोरोमपुलकोरोमहर्षणमित्यपि । 'ओघोवृन्दे$म्मसांरये! ॥ "षा 
देव्यापातितैः भ्रं शितेः स्थैनागेगजेरशवेरसुरेश्चाकीर्णासाचसुन्धराअगस्या 
5नघिगम्यागन्तुमशक्या तच्रामघत्‌ । क यत्र स महान्‌ रणः सड्आमः देव्या समं 
महिषासुरसेन्यानामभूत्‌। पातितेरथेत्यत्ररोरीति रेफलोपः । रथस हिताःनागाः 
रथगानाः तत्सहिताअश्वाः तेः डन्ड्रेतुसेनाङ्गत्वादेकवद्वावःस्यात्‌ । घसूनिघार- 
यति सा घसुन्धरा नगस्या अगम्या असेव्या गमेःपोरदुपधादिःतियत्‌ ॥ ६६ ॥ 
किख तत्र युद्धे अखुरसेन्यस्यमध्येसच्यः सपदितत्क्षणे देव्या सहसड्या- 
मारम्भक्षणे एववारणानां गजानाँ अछुराणां देत्यानां घाजिनां घोटकानांशोणितौ- 
घारक लमूदा एवमहानःससुद्रंगाः आपगाःसद्यः विसुस्नचुःप्रसुस्नघुरित्यर्थः । रक्त 
ग्रचाहमर्‍्यो महानद्योबभूचरित्यर्थः । विसुखचः गती लिटू उस्युघङ्‌॥ ६७॥ ` 
यथा यद्वत्‌ अस्बिकादेची असुराणां तत्प्रसिद्धं महासैन्यंक्षणेनततक्षणः 
मातरेणक्षयं चिनाशंनिन्येप्रापयामास । नयतिद्विकर्मकः तृणानि च दारूणि च ' 
तणदारूणि तेषां महानचयः गणः समूहः तं यथावह्िल्तद्वत्‌। यद्वा, 'यथातयैष 
साम्यम्‌ ॥ ६८॥ ` 
न केवलं अम्बिकेघ असुरसैन्यं क्षयं निन्ये अपि त स सिंहश्चसप्रसिद्धो 
देव्यावाहनीभूतो घुतकेसरः कम्पितंस्कन्धकेसरः सिंदश्च महानादं .महान्तं 
नादंकण्ठीरवत्वात्‌ । कण्ठगरजेनं उत्खन्‌ कुर्चन्यथो चितं असुरसेन्यं क्षयं नाशांनिन्ये 
` प्रापयामास। यञ्चाख्यत्‌सो&पिक्रुद्धोघुतसदोदेव्याघाइनकेसरी ।चचाराऽसुरसन्येषु 
` सनेष्विचहुताशनः । अंथवां सचसिंहः कर्ता विचिन्वती तिविचयनक्रिययासम्बन्धः 
'नीयः स सिंहः महानादसुत्सूजन्‌ घुतकेसरः सञ्नमरारीणां खुरद्रिषां श्रीरेम्यः 
सकाशत:०असुनतयाणान*विचिन्वेतिधाणांन हया दिवसदर विच ˆ विखिन्च- ` 


द्व्यशी तितमो श्ध्यायः ] + देवोयुद्धविजयोत्सववर्णनम्‌ # ३४६ 


देव्या गणैश्च तेस्तत्र कृतंयुद्धं तथा5सुरेः। यथेषांतुतुषुदेवाः पुष्पवृष्िसुचो दिकि 
इति श्रीमांकंण्डेयपुराणे खावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिघासुरसन्यबध- 
घर्णने नाम डयशीतितमोष्ध्यायः ॥ ८२॥ 
दु्गांसप्तशत्यां द्वितीयः ॥ २॥ 


0... ७ ३ 


'तीतिचिञूचयने । विध्यादौलिड्थेलेट्करत्तेरिस्वादि्यः श्नुः ढेटस्तिप्‌ 'लेटो5- 


डाट/वितिअडागमः । छान्दसो गुणाभाचःइको णयचितु 'नकिन्तुहुश्वुवोसावंधातुके- 
यण्इतञ्चलोपः परस्मैपद्रेष्वितितुवा । तेनात्रइति भ्रूयते। अथवाविचिन्वतीति 
सप्तमीयम्‌। सर सिंदश्च चुतकेसर'महानादमुत्खजन्‌ अखुरान्‌ व्यापाद्यतच्छरीरेभ्यः 


`प्राणान्‌ चिचिन्वतीवेत्युत्प्रेक्षते । ततश्चतस्मिन्‌ सिहेऽमरारीणांशारीरेभ्यःप्राणान 
_ विचिन्वतीव इतस्ततः ` संहतुंगवेषयतीवसतिदेव्यागणेश्चतेरखुरेः सहयुद्ध इतं 


व्यघायीत्यर्थः ॥ ६६॥ 
तत्रसङ्प्रामभूमौ देव्यारोषनिश्वाससम्मूतेगं णेश्चतैरखुरेः सह युद्धं तथा 
कृतं यथादिविघ्वगदेवाः पुष्पवृष्टिमुचः सन्तः एनां देवींतुएलुः स्तुतषन्तःपुष्पाणाँ 


वृष्टीमु्चन्तिपुष्पवृष्टिमुचः । अथेनां तुष्वु रितिपाठेतुदेन्यागणेश्वतत्रभूमौमहासुरेः ` 


समंयुद्धंछतं अथानन्तरं पुष्पवृष्टिमुचोदेवाःदिविषदः एनां युध्यमानां ससिहां 
सगणामस्बिकान्तुएवुः । अहोइदंनामाश्चर्ययोद्धारोमायाघिनोमहाखुराः तेः सममे- 
काकिन्यबला युध्यते महासखुरसेन्यान्यप्यनेकानि दशशःशतशः सहस्नशः अयुतशः 
लक्षशः नियुतशः कोटिशः कोटिकोरिशश्वक्षयंतयेकयेवनीतानि तद्रणेकस्वन्धा 
अपितयाइवल्यायुध्यन्ते ते च तद्बलारोषहुड्भारज्वलज्ज्वंलनज्वालावलीढाः क्षणे 


. क्षणे भस्मीभवन्ति.अथच रणमण्डछे तदबलाघिखण्डित प्रचण्डविक्रमोछासिमहा 
 योदुधुमहासुरवपुर्विगलद्नुधिरौघामहानद्यः प्रबहन्तीतितामत्यदुतादुतचरितां- 


लोकास्युकयेक्रफळोदयामस्तिकांद्रिविषदः, एन न्तीत्यर्थ ॥ 8० ॥ USA 


७, 


त्यशीतितमो ध्यायः 
( तृतीयो5ध्यायः) . 
महिषासुरंधवणनम्‌ 


आषिरुघाच 
निहन्यमान तत्‌ सेन्यमचलोक्य महासुर; । 
2 ` सेनानीश्विक्षरः कोपाद्ययौ योद्घुमथा5स्विकाम्‌ ॥ १॥ 
स देवीं शरवर्षेण घवर्ष समरेदसुरः । यथा मेरुगिरेः श्र. तोयवर्षेण तोयदः॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देचीमा हात्म्येशान्तनब्यां- 
महिषाजुरसेन्यवधवर्णनंनाम दवव्यशी तितमोऽध्यायः॥ ८२॥ 


अथमहिषासुरसेनानाःचिक्रुरसञ्ज्ञःमहासुरःतत्सेन्यं तस्य महिषासुरस्य 
_ 'संन्यंदे्‌व्यानिहन्यमानंनिरन्तरंहन्यमानमचलोक्पवीक्ष्यकोपाद्योदुघुमग्बिकां देवी 


` ययी जगाम | निहल्‍्यमानमितिवत्तेमानसामीप्ये'घत्तमानवद्धे तिभूतेलद्निहत 
“मित्यर्थः ॥ १॥ 


. सतिष्ठुरनामा$सुरःसमरेसड्य़ामेशरवर्षेणनिरन्तरप्रयुक्तवाणपातनेनदेचीं 
चवर्षछादयामास । कःकेनकमिवतो यदोमेघःतो यवर्षणसन्ततप्रवृद्धपाथःप्रथित- 


क (2-0. Rr श्यङ्गमिच 10 Shastri Collection ने लिङ्ग तही भिकत पिना] ए&इपमादूध' 


ह्र गोनघीमताम्‌ । क्रियाचाचित्वमाख्यातुमेको५त्रार्थःप्रदांशतः । प्रयोग 


यशीतितमो5ध्यायः ] # महिंषेणदेवीयुद्धवर्णनम्‌ # पर 
| तस्य छित्वा ततो देवी छीलयेच शरोत्करान्‌ । 

जघान तुरगान वाणेयन्तारञ्चेव घाजिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

चिच्छेद च घबुः सद्यो ध्वजञ्चातिसमुच्छ्रितम्‌ । 

विव्याध चेव गात्रेछु छिन्नधन्वानमाशुगैः॥ ४॥ 


सच्छिन्नधन्वा विस्थोहताश्वोहतसारथिः । अभ्यघावततांदेवींखड्गचर्मघरो5सुरः 


तोचुचत्तेव्या अनेकार्था हिघाचतः (धातवः?) यद्वा, 'यथातथेवेवंसाम्यै' ॥ २॥ 
ततोऽनन्तरंदेचीसङ्ग़रामेलीलयेघक्री डयेबअनायासेनेववाणेर्तस्य चिश्षुर- 
सब्शस्यशरोत्करान, बाणगणान्‌छित्वाखण्डयित्वातुरगान्‌ घोटकानवाणेजंघान | 
अथचबाणेरेववाजिनाडुनेटकानांयन्तारंसारथिजघान । क्रीडालीलाचनमंच' । 
'ज्रीणांचिलासविव्चोकविश्रमाळलितंतथा। हेळालीळेत्यमीहावाःक्रियाःश्ङ्गा- 
रभावज्ञाः ॥ 'नियन्ताप्राजितायन्तासूतःक्षत्ताचलारथिः ॥ ३॥ 
सादेघीसद्यःखपदिततक्षणेएचाशुगेर्वाणेःधचुःको दण्डञ्चचिच्छेद्‌ अच्छिनत्‌ 


-अतिसमुष्छितमत्युञ्चतरंध्वजञ्चकेतुंवाणेश्चिच्छेद। छिन्नंन्वधनुर्यस्यखतथो 


क्तः तंछिन्नधन्वानश्चिश्वरंमहासुरंगात्रेषुसर्वाचयवेछु आशुगेचिव्याधताडयामास 
व्यघताडनेलिट्यभ्यासरूयोभयेषामितिसस्प्रसारणम्‌। 'आशुगोचायुविशिखो'। 
-धनुरधर्चा दित्वान्नपु सकेऽपि । अन्यथा'धनुश्चापोधन्वशरासनङ्कोदण्डकासुंकमि त्य 


* भिधानात्‌ पु स्येव स्यात्‌ 1 “घनु ्दशचिब्द्धोऽपिनिणु णः कि करिष्यति’ 


इतिबत्‌॥ ४ ॥ 
सचिश्षुराख्यो5खुरः देव्या छिन्नन्धन्वधन्ुय॑स्यविच्छिन्नोरथोयस्यविरथ 
-हताअश्वायरूयलः हतःसारथिर्यरूयसः ईद्रगघस्थः खडगचमधघरः सन्‌ तांदेवींहन्तु- 


` मम्यघोषतडउपाद्रवत्‌। सगतौ सत्तेः वेगितायांगतौघाचादेशोवक्तव्यः । यद्येचं 
“सत्तेपरस्मैपदित्वादात्मनेपदंनस्यात्‌। स्यात्कर्तरिकर्मव्यतिहारइति । नस्यात्‌ । 


जगति हिंसार्थेक्यहसि निषेधात्‌ (अतश्वास्पश्रानचतोदेतीमित्सपाहिध्रः,, 15५ यद्वा । 


३५२ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्पये 
। लिहमाहत्य खङ्गेन तीक्ष्णधारेण सूद्धनि। आजघान भुजेसव्ये देषीमप्य तिवेगवान्‌ 
| तस्याः खड्गो सुज प्राप्य पफाल नपनन्दन । ततोजम्राहशूळं स को पाद्रुणखोचनः 
2 चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः । 
जाज्चल्यमानं तेजोभी रचिबिम्बमिघास्वरात्‌ ॥ ८ ॥ 
दृष्टा तदापतच्छूल देवी शूळमसुञ्चत । तेन तच्छतधा नीतं शूळ च महासुरः॥ 


घाबुुगतिशुद्धतयो रित्येतस्यस्घरितेक््वात्पाक्षिकमस्यात्मनेपदमिति अरूत्वभ्यधाषः 
ततांदेचीमित्यपिपाठपारचंपडितुणाम्‌ । 'फलकोऽस्रीफछंघमं || गात्रत्रा णञ्चर्ममय 
त्वाञ्चम । शृञधारणे धरतेधरः। खड्गश्चचमंच सेनाङ्गत्वादेकवद्राचः। खड्ग 
चमणो धरः खड्घर्मंधरः अन्यथाकमेण्यणस्यात्‌ ॥ ५॥ 
अतितरांवेगवानस चिक्षुरः सेनानीरखुरःतीक्षणा तिग्माधारायस्यतेनखड्गे 
नमण्डळाग्रेण सिंहंसूर्धनि आहत्यप्रहत्यदेचीमपिसव्येघामेभुजञेआजधानप्रजहार । 
अकर्मंकत्वात्पराङ्गकर्मकत्या'च्चाङोयमहन'इत्यात्मनेपदाप्राप्तिः । ` 'चामंशरीरंसव्यं 
रूयादपसव्यंतुदक्षिणम्‌'॥ ६ ॥ 
हेनृपनंदनसुरथनिशामय । तस्यादेव्याचामंभुजंप्राप्य चिक्नुराख्य- 
महासुरभ्रयुक्तखन्ग मण्डळाप्रपफाल। आ्गिफळाघिशरणेचिशशारचूणींबभूघविः 
शीणोऽभूत्ततःखङ्गसङ्कानन्तरं कोपांद्रुणळोचनःरक्तलोचनः च्िक्षुर'शलंत्रिशूलमायुधं 
जग्राहअग्रहीत्‌। 'अस्त्रीशूलरुगायुधम? ॥ ७॥ 
ततस्तुत्रिगूळग्रहणादनन्तरञ्चिक्नुरोमहासुरः ततःप्राग्यृही तंत्रिशूळंतमायुधंभद्र 
काल्यांदेव्यांविषयेचिक्षेपअक्षेप्सीत्‌ । क्षिपप्रेरणेकी दूशंशूलअस्बरादाकाशातअम्ब- 
रमाक्रम्यतेजोभीरविबियमिवजाज्बल्यमानन्देदी प्यमान मित्यर्थः । अस्बरादितिकर्म- 
णिट्यबळोपेपञ्चमीतेजोभीरविबिबमित्यत्ररोरीतिरेफळो पेड्लो पेपूघं स्यदी घो 5 णः । 
_ तेज्ञोमिरचिर्विवमित्यदीर्धपाठ । अवेः सूर्यल्यविव मिवेत्यर्थः । 'अघयःशेळमेषाका इ 
सिघानात्‌ । अस्वरमततिअम्वरात्इतिप्रथमान्तत्वेतुरबिर्धिबषिशोषणंद्रषव्यं 
वर्चिलोकोलिसयकोि थिय कोल) पद की लौच डिक | 20 


डर्यशीतितमो ऽध्यायः ] ॐ चामरेणदेव्यायुद्धवर्णनम्‌ क ३५३ 


हते तल्मिन्महाचीर्ये महिषस्य चमूषती । आजगाम गजारुदुश्चामरस्त्रदशादेनः॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यास्तामस्बिका द्रुतम्‌ । 
डुङ्काराभिहतां :भूमी पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥ ११॥ 
भग्नां शक्ति निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चामरः शूलं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १२ ॥ 
ततः सिंः ससुत्पत्यगजकुम्भान्तरस्थितः । वाइयुद्धेनयुयुधेतेनोच्चेस्त्रिदशारिणा 


तथ्िक्वुरप्युक्तशपतदागच्छत शुळंकमंदृष्टरादेबीस्वकीयंशूलमसुञ्चत प्रयु- 

क्वती तेनदेवी प्रयुक्तेनगाळेनतव्विक्ठरपयुक्तगूढंशत घाशतप्रकारंः चूणंतांनीतंप्रापितं 

नकेबळंत्रिशूळमेधअपिहुचिक्टरमहा उरश्चचूर्णतांनीतइत्यथंः | अझुञ्चतसुचळ; 
मोक्षणेरूचरितेत्‌ ॥ ६॥ 

महिषाखुरस्यचमूपतौसेनापतौ तस्मिनचिश्वुराख्येमहाबीर्ये देव्याइतेसति 

चामरोनामत्रिदशार्दनः अमरहिसनः महाखुरः गजारूढः सनदेव्यासहसंग्रामयितुं 

आजगामागतवान | चीर्यवलंप्रभावञ्चमहत्यस्य अर्दयतिहिनस्तिअर्दूनः त्रिदशा- 


` नामर्दनः॥ १०॥ 


अथसचामरनामापिमहादेत्यः देव्याः प्रतिघातनायशक्तिमायुधचिरोषं 
सुमोचप्रचिक्षेप । अधाभ्विकादेचीदुतंशीघंत्वरंहुङ्कारामिहतां मतएवनिःप्रभां- 
ताञ्चामरमहादैत्यपययुक्तांशक्तिभूमोपातयामास ॥ ११ ॥ 

. चामराख्योमहाखुरः आत्मीयांशक्तिमायुधंदेव्याभूमौ निपतितां प्र्रष्टाञ्च 
ष्टाक्रोधसमन्चितः अप्रतिहतशक्तिः अद्यमदीयाहताईदरगचस्थामास्तादितिक्रोघो- 
मिमूछितः सनदेघींप्रतित्रिशूलश्चिक्षेपपुमोच । तदपिशूळंसादेबी अच्छिनत्‌वा- 
णेः कृत्वा। छिदिरद्देघीकरणे । भूतानद्यतनेळङ्लिड्िषयेऽपिक्कचिद स्ति । 
पुराकल्पएतदासी दितिभाष्य कारम्रयोगादित्याहुः ॥१२॥ 

८हहोदिब्याचामरीयेकूलामेधु सति सतयन फ110 सि इ.चे पत्य 

२३ . 
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३५४ क मार्केण्डेयपुराणम्‌ + ` [देवीमाहात्म्ये 
युध्यमानौ ततस्तौतुतस्मान्नागान्महींगतौ । युयुधाते$तिसंरव्धीप्रहारेरतिदारुणे; 
ततो चेगात्‌ खमुत्पत्यनिपत्य च स॒गारिणा | करपहारेणशिरश्चामरस्यपृथक्‌कृतम्‌ 
उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षा दिमिहतः । दन्तसुष्टितलेश्चेच करालश्च निपातितः ग 
देवी क्रद्धा गदापातेश्चूर्णयामास चोद्धतम्‌ । न ६ 
घारूकलं भिन्दिपालेन बाणेस्ताम्न' तथान्धकम्‌ ॥ १७ ॥ 
MO बच 
गजस्यकुम्सयोरन्तरेमध्येघिषयेस्थितःलन्‌ तेनत्रिदशारिणासुरद्विघाचामरेणदैत्येन 
समंउच्चेरतितरां वाहुभ्यां प्रवत्तितेनयुद्धेनवाहयुद्धेनयुयुधेसंप्रजह । युध्यतोबु- 
दात्तत्त्वादात्मनेपदम्‌ । 'कुम्भौतुपिण्डौशिरसः तयोमंध्येचिदुः पुमान? ॥ १३॥ 
ततोबाहुयुद्धप्रवृत्तितस्तुपुनयु ध्यमानी तौ सिंहचामरी तस्मान्नागादहजा- 
._ त्सकाशात्‌ महींभूमिंगतो सन्तावतिदारुणेभयंकर:प्रहारेरतिसंरव्धी अतितरा क्रो घा- 
विष्टीयुयुधाते। सम्पूर्वोरमिः क्रोधार्थः। युयुधातेअतिसंरब्धौ इतिच्छेदः। 
9 मणीवा दित्वात्प्रगरह्मत्वाभावात्परकृतिभाचाभाचादेडः पदान्तादती तिपूर्घरूपत्वमेव । 
अथवाशिष्टप्रयोगतः सञ्ज्चापूर्वको विधिरनित्यः ओयु णादित्यतः स्वायम्भुचप्रयो- 
गघत्‌ ॥ १४॥ कति 
ततोयुद्धरसावेशतोवेगाजगज्ञयरयात्‌ खमन्तरिक्षेउत्पत्यउत्प्लुत्यपुनर्वगान्चिपत्यच 
सगारिणासिहेनचामरनाम्नोमहासुरस्यशिरोमस्तककरप्रहारेण करक्कतः प्रहारःता- 
डनंतेनएथकछृतंदूरीकृतंछिन्नम्‌ । 'प्रहारजवयो्घेंगोचिण्सूातिप्रचत्त ने! ॥ १५॥ ` 
रणदेव्याशिला भिः पाषाणेबृ क्षेस्तरुभिः आदिशब्दाद्धजुराद्यायुधेश्चउ- 
दम्राख्योमहा खुरःहतःव्यखुकृतःकराळोनाममहाखुरःचशब्दात्ससेन्यःदन्त तुटिमिःत- 
_ छेअतळेःवशब्दातूलड्गाचे रायुधेः सिंहेन गणेः देव्या च निपातितः न्यघाति व्यखुः 
 कृतः। पाणीचपेटप्रतळपरहस्ता घिस्तुताङ्गछौ' तैः सहितामुष्टयः न्त्यः 


घुष्टिभिःसहिताःतलाःतेः । दन्द्वेतुप्राण ववादेक वलया. तो गजवन्तः .. 
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ननिमितासु शि ~ Ay, 8 निसु र Collection, ३० Dehi. f 
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, अ्यशोतितमोडेच्यायः ] * देत्ये*तहदेचीयुद्धवर्णनम्‌ + डेषण 


उप्रास्यमुप्रवीयंञ्च तथव च महाहनुम्‌ । त्रिनेत्रा च चिशूळेन जघान परमेश्वरी ॥ 
बिडाळस्यासिना कायाट्पातयामासंचे शिरः । दुद्ध रंडुमुंखश्चोभी शरे निन्येयमक्षयम्‌ 
कालं च कालदण्डेन काळरात्रिरपातयत्‌ । डग्रदशंनमत्युग्रः खड्गपातंरताडयत्‌ | 
असिनेचासिलोमानमच्छिदरलारणोत्सवे । 
गणेः सिहेन देव्या च जयक्ष्वेडाङतोत्सचेः ॥ २०॥ 


इसपिव्याख्यानम्‌ । केचिदृत्तसु्टितलैरितिक्तान्तपडन्ति। दत्त 'सुष्टितल्येयु णेःते 
दत्तमुष्टितला तेनिपातितइत्यपिव्याख्येयम्‌ ॥ १६ ॥ 


न रणेकरदधादेची उद्धत॑नाममद्दाखुरञ्चशब्दात्ससेन्यंगदापातेश्चूर्णयामाससंपिः 
येष। पराखुमकार्धीत्‌ । . चिनेत्रापरमेश्वरी चण्डिकादेवीरणेक्रुद्धासतीसि- 
निइपाळेनह स्तक्षेपयेणळगुडेनवाष्कळंनाममहाखुरंजघान ।“मिन्दिपाळःखगरुतुल्यो रा 
“रिङ्टिक्रपाणिकाप्रोकाभिन्दिपालस्तुगोफणिः”इतिभिण्डिपालव्याख्यानमसूलम- 
यञ्याख्यान सूलेप्रेहयं प्रेश्यावद्धिः । तथा परमेश्वरीबाणः तान्न नाममद्दाखुरजवान॥ 
त्तथापरमेश्वरीवाणीरेव अन्घकनाममहासुरजधान । तथापरमेश्वरीवाणेरेचडग्रमास्यं 
यस्यतंउग्रास्यंनाममहाखुरंजघान । तथापरमेश्वरीवाणैरेबउग्रंचीयनाममहाखुरंच 
जधान |. . तथैवपरमेश्बरीबा णैरेवमदान्तौ हनूकपोळाधोभागोयस्यतं महाह : 
नाममहाखुरंजघान.। : त्रिनेत्रेचेतितुपाउेत्री णिनेत्राणियस्य तं चिनेत्रं महाखुर॑ , 
त्रिशूलेनजघानचशब्द्रात्ससेन्यम्‌ । परमाईश्वरी अश्नोते राशुकर्मणिवरट्चे्चोपथायाः 
यद्वा, परमेश्वरस्यस्त्री परमेश्वरी ॥.१७॥ एकार्थवाचकौ ॥१८॥ ` . 


रणेदेचीअसिनाखड्गेनविडालस्यमहाछुरल्यशिरोमू्धांनंकायाच्छरीरात 
चैप्रख्यातितः पातयामास । ` रणेदेषीशरेःदुर्घरंनामदुसुं खञ्चोभौनाममेहासुरौ 
कर्मणी यमक्षयंयमणुहं द्वितीयंक निन्ये प्रापयामास ॥ १६ ॥ नयतिदिकर्मकः 


क्षयोयश्स णिक्ररपरतेनिल्मेइप बसे ई पि, च. फालखुकाद दुण्डेनकाल्टेरा USA तय 


३५ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # £ देघीमाहात्ये 
` उबसंक्षोयमाणे तु स्वसैन्यैमहिषासुरः । -माहिषेणल्वरूपेणत्रासयामासत 
कांश्रित्तृण्डप्रहारेण झुरकषेपेस्तथापरान्‌। 
लाड्यूलताडितांश्वान्यान्‌ श्॒ज्ञाभ्याश्ष॒ विदारितान्‌ ॥ २२॥ 


नगणानू, 


निपात्य प्रमथानीकमभ्यधाघत सोऽसुरः । 
सिहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका ॥ २४ ॥ 
वल” 


त्‌ा कालेनाममहासुरंकालरा जिरस्बिकाकाठदण्डेनापातयद्पञ्रेशयत्‌ | 


उग्रदर्शनंनाममहासुरंअत्युग्र:ःखड्गपातेः अताडयत्‌ । तडआघातेचु- 
रादिः। असिनेवअसिळोमांनंमहासुरमच्छिदत्‌ अच्छेत्सात्‌।  'गणेःसि- 
हेनदेव्याचजञयक्ष्वेडाकृतोत्सचेः, । गणादिभिःउत्सघेरणोत्सचेःजय सम्बन्धिनि 


इवेडाहृताजय सिहनादः कृतइत्यर्थः । क्विडातुसिहनादः रूयात्‌?। 'कालं'चे- 
त्यादिश्लोकद्दयंकेचित्पठन्तिकेचित्तु न॥ २०॥ 
एबप्राुरमङ्गयास्चसेन्येआत्मीयसेन्येरषयंसङ्झ्षीयमाणेसतिम हिषासुंर्तु- 
तदसहमानः सन्मा दिषेणमहिषसम्वन्धिनामददिघाकारेणस्वरूपेणतानद्देघीयणानत्र 
'खयामासउद्वेजयामास । संक्षीयमाणइतिक्षिक्षयेम्घादिर्कर्मकः परस्मैपदीइति तु 
अ्रयोग्रतोन्तर्मा घितण्यर्थचिचक्षाया 'नाञुक्तक्षीयतेकर्मक्षीयन्तेचास्यकर्मा णी “तिघत्स- 
फर्मफत्वेसतिकर्मकत्तरिलटःशानचि कमंचत्‌कर्स णातुल्यक्रिय'इतियक्यात्मनेपदे 'भह- 
` त्सावंधात॒कयोदीधे'रूपम ॥ २१ ॥ ५ 
महिषासुरश्तुण्डप्रहारेणतुण्डेनवक्त्रेणजनिताघातेनकां श्विद्ठणानदेची रोष 


जनितान पुरुषानरणशूरानभूतलेपातयामास । तथाक्षुरक्षेपेरपरान्भूमी पातयामास । 


शफ्रक्कीवेश्वुरः पुमान! । 'सतथान्याह्लाङ्गूलताडितानगणान्भूमौ पातयामांस। 
“पुच्छोऽसरीलूमलाङगूले? । सतथान्यांश्चशउङ्गा भ्यां चिदारिलान्‌गणानभूमी पातया 


चेगेन कांश्चिदपराजादेन प्रमणेन च। निश्वासपचनेनान्यान पातयामास मूतले॥ 


उवशीतितमो5ध्यायः ] + देवीदेत्ययुद्धवर्णनम्‌ # ३५७ 


: 


सोऽपि कोपान्महावीयं: श्षुरक्षुण्ण महीतलः । शउङ्गाम्यांपवंताचुच्चां व्विक्षेपचननादच 
बेगभ्रमणविश्षुण्णा मही तस्य व्यशीयंत । 
लाड्नूळेनाहतश्रयाव्धिः प्लाघयामास सर्वतः॥ २६॥ 
खुतश्डङ्गचिभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः । 
श्वासानिलास्ताःशतशो निपेतुनमलोऽचलाः ॥ २०॥ 


सतथाचेगेनजवेनकां श्चिदपरानभूमी पातयामास । सतथामहिषः नादेन 
४्वनिनाकण्डग जितेनापरान्व्याकुळचित्तानभूमी पातयामास । अपरान््रमणेनप- 
'रितोऽ्रतःपाश्घतश्चभूत लेपातयामांस । समहिषः अन्यान्‌निःश्वासपचनेननिःश्वास- 


घ्त्रपचनोचायुः तेनभूतलेपातयामास ॥ २३॥ 


इत्थसमहिषाखुरोः महादेव्याः अस्विकायाः प्रमथानांपाषंदानांअनीकानि 
सन्यानिप्रमथगणान निपात्यभूमौ नितरांपातयित्वातरूयाः सिंहंहन्तुंअम्यघाचतआ- 
भिसुख्येना धा वत्‌ आद्रवत्‌ । “्ाब्ुगतिशुद्धचोः' लङ्स्वरितेत्त्वादात्मनेपदम्‌। 'वरु- 
थिनीवल सेन्यं चक्रं चानीकमख्ियाम्‌। ततः प्रमथगणमथनतःसिंहं इन्तुंआ- 
गमनंतस्य ततञ्चमहिषे महाखुरे चिपयेऽभ्विकाचण्डिकाकोपंचक्रं ॥ २४ ॥ 
महावीर्यः समहिषासुरः क्षुरश्चु(खु)ण्णमहीतळः सनयो द्घु क्रो धात्‌ अग्ने क- 
पादशफ निष्पिएकताग्रक्षो णिभागः खनउच्चेरय्रं लिदाभ्यां शङ्गास्यां उच्चरम्रँलिहा- 
न्‌ पर्वेतान्‌ उच्चेरश्रै लिहसुकुटमूर्डनि देव्याउच्चेश्रिक्षेप डच्चरक्षेप्तीत्‌। अथ- 
चोच्चेनेनाद । “णद्अव्यक्तेशव्दे' । गलगर्जनंचोच्चैचकार। महावीयंः चीयं- 
सम्पन्नः सत्त्ववान्‌ महिषो5तितरामितियाबत्‌ ॥ २५॥ 
तस्यम हिबाछुरल्यवेगेनजवेनयुक्तं्रमणंतेन विक्षुण्णाचिरेषेणसं पिष्टामही 
व्यशीयतस्वयमेचविशीर्णाऽमवत्‌ । “टर्दिसायांक्रादिःपरस्मैपदी चिपूर्चोऽकमे- 
कः। -इ्हतुअन्तर्भा चितप्यर्थविषिवक्षायाम्‌ । विशीर्यतेमेघः स्वयमेवघिशीर्यते 
हेतुः स्वयमेव तिरक कसे रिलडिसंयभण किच तसुसप्रदित्रस्यळ झेन 


३७८ ` # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # .. [ देचीमाहात्म्य 
_ इति क्रोधलमाध्मातमापतन्तं महाखुरम्‌। दृ्टालाचण्डिकाक़ोपंतदुबधायतदाकरोत्‌ 
सा क्षिप्त्वा तस्य थे पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महासध ॥२६॥ ` | 
आहतः ताडितोऽव्धिः अर्णघः सर्घतः सघंत्रपृथिव्यांसकळजनान, प्लावयामास! 
चारिपूरमग्नंचिश्वं घकार । तसिप्रकरणे 'आद्यादिभ्यउपसङख्यान मि'त्यिकर.. 
णेतसिः। यद्वा, . 'कर्मणिल्यब्लोपेपञ्चमी?। सर्घतः सर्चापृथ्चींप्लाचयामास। 
मज्जयामास ॥ २६॥ "मरी 
. घनाश्वमहान्तोमेघाः तेनमहिषासुरेणघुतास्यां श्टङ्गाभ्याँ घिभिन्नाः विदा- 
रिताः सन्तः खण्डं खण्डं शकलं शकलं ययुः प्रापुः । महिषेणधुतश्टङ्गचिदारिताः 
'सहान्तोमेघाः खण्डप्रकाराः खण्डसद्वशाः सन्तः ययुरित्यर्थः।- 'प्रकारयुणचचन- 
स्ये'त्यधिकस्याल्पसाद्वश्येणणघचनस्यद्विर्माचः । खण्डखण्डं ययुरितितुपाठे 
कर्मेधारयचदुत्तरेष्विति'चिकल्पेनकर्मधारयत्वातिदेशात्‌ द्विरक्तयोर्भागयोर्मध्येपूषं- 
भागसम्वघिन्याचिभक्तलु क । श्वासानिळार्ताविशी णाःश्वासानिलास्ताः 
शतशः, 'श्वासानिलाहताः शीर्णानिपेतुनंभलोचलाः । अन्नपाठत्रयेतस्यमहि- 
घस्यरोषजाः श्वासाएचअनिलाः घायघः तैरस्ताः क्षिप्ता: अतप्वषिशीर्णाः चूर्णौमू' 


शतशः शतं शतं शतशः । 'सङ्ख्येकचचनाचचवीपसायां'शारुप्रत्ययः। यद्वा 
1 श्वासानिळेराहताः ताडिताइत्यचुसन्धेयम्‌ 1. शीर्णाः चूर्णीभूताः ॥ २७॥ 
इतिप्रागुक्तरीत्याक्रोधसमाध्मातंक्रोधामिसंयुक्तकोघेनसमन्तादाविष्टंबिजूम्मि: 
तंतंभस्यापतन्तं महिषं महासुर दृष्टापीक्ष्यतदातद्धधायतं . महिषं हन्तुं चण्डिकादेवी 
'कोपमकरोत्घघहिंसाथः इतिचधि/प्रहृत्यन्तर' जनिषध्योश्चेःतिषधिग्रहणादबसीः 
'तद्धधायेति तस्यचधनंबधः तद्वः भावेघझ | : जनिषध्योश्वेत्यतउपघाया 


७७1 


od है Satya एक्रियाथोपरपदस्य चे कम णिस्थानिन Digitizg by इतिचतुथों > ळा र ड र 


ता; अचलाः पर्ष॑ताःनमसःसकाशान्निपेतुः निपतिताः। यद्वा, श्वासानिलास्ताः ' 


I दावा 


 अ्यशीतितमो5च्यायः ] ॐ मायाविदेसयुद्धवर्णनम्‌ का. ३५६ 


ततः सिंहो5मवत्सद्यो यावत्तस्यास्विका शिरः । 
छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदुश्यत्‌॥ ३०॥ 
ततपचाऽऽशुपुरुषंदेची खिच्छेद शायकः । तंखङ्गचर्मणा साद्धं ततःसो5भून्महागजः 
करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च । कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन वनरक्न्तत ॥ 
कोपं क्रोघमकरोत्‌ अकुप्यत चडिकांपेचण्डतेचण्डतिवाचण्डिका ॥ २८॥ 
श्रियन्ते$स्मिन्वीराः स्घंयुद्ध तत्रमहतिमधेसादेघीतावत्तस्यमहिषासुर- 
स्यघधायेप्रसिदध बरुणादचाप्तं पाशमांयुधं क्षिप्त्वा प्रचत्यं तं महाखुरं बबन्ध । 
अंथसपाशतन्धमस दिऽणुः माहिषं रूपं तत्याज्ञअत्याक्षीत ततोचुससंत्यक्तमहिषा- 
कारोमायाचित्वादन्यपवपशुः शादूंळः खड्गः पौ त्रीबाप्रशस्तं प्रमथेनक्षमंगात्रोऽभूत्‌ 
1 अथदेव्यापाशेनलो5पिचाबद्धण्वाभूत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततोमहिषादिरूपपरित्यागादनन्तरंसमहासुरोमायावित्वात्सद्य रू पदि दे- 
व्या समं योद्चु' सिंहोऽमवत्‌ । ततो म्बिकादेवी तस्य मायामग्रसिहस्यशिरः 
सूर्डानयावद्याघताकाछेनच्छिनच्िछेत्स्यति तावत्तावत्येवकाछे स मायाचीमहासुरः 
खड्गपाणिः पुरुषः प्राहुमंवन्नदृश्यतऐक्ष्यतदेव्येतिशेषः । 'याचत्तावञ्चसाकः 
ल्येचधौमानेऽचधारणे ११ खड्गः पाणौयस्य सतथोक्तः । 'प्रहरणाथेम्यः परेनि 
छासप्तम्यौभवतः’ इतिथक्तव्यम्‌ ॥ ३० ॥ । - 
ततःखदूगपाणेषुकषस्य दर्शनानन्तरमेचदेवी भाञुसत्वरंसायके आशुग ल्श 
णासाडतं खड्गपाणिपुरुषं कण्डेचिच्छेर । खड्गचर्मचपुरुपंचलायकेश्चिच्छेदेति 


सूचयितु' साद्व मित्युक्तम्‌ । .खड्गश्चचर्मचलड्ं'च चर्मसेनाङ्गत्यादेकवद्वावः । 
म्‌ । “क- 


तेनसादवम । . 'फलकोडखीफलंच्म ।' चर्ममयञ्चमंगात्रत्राणंहस्तग्राह्मफलक 
रेणचमहासिंहंतञ्चकर्षजगजंचः । . ततः पुरुषरूपतः सकाशातसमहाखुरः महाग- 


मृत RR fhtya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 


_____ तर्तोमद्दासुरो भूयो माहिषं घंपुरास्थितः । तथैव क्षोमयामासत्रेलोक्यंस 
कि ततः कुद्रा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । ] 

पपौ पुनः पुनञ्चैच जहासा$रुणळोचना ॥ ३४॥ 
ञी 

सच महागजः करेण शुण्डादण्डेनतंप्रसिद्ध देवीघाहनं सिंहंचकर्षआ हृष्ट 
घान्‌ जगज॑चब्र हितंचचकार। (गजशब्दे) भ्वादिः परस्मैपदी । गज़ःसिंहं चक. 
बैतिदिअजुरचिनाशसूचकडत्पातोऽयम्परसिदधबेपरीत्यात्‌ ॥ ३२॥ 

ततोदेचीतुपुनः सिंहंकर्षतः आक्षिपतः आहरतःतस्यमहागजस्यकरंशुण्डा 
दण्डंखड्गेनचन्द्द्यसेननिरक्न्ततनिक्नष्याच्छेत्सीत्‌ । 'छतीछेदनेपरस्मैपदी । 
यदस्यघुः | किणत्तिक्कन्ततीत्येतेवेष्टनेछेइनेक्रमा दिति? | इहतुछान्दसमा त्मनेपदं 
अषयश्छान्द्सम्पदमचुकु्च न्ति !| अन्यथानिरक्कन्तदित्यैवस्यात्‌ १ कर्षतस्तत्क- 
रं देवी तिपाउेकर्षतोगज्ञस्यकरः प्रसिद्धः तत्करइतिव्याख्याः। इहसमहा सुरः प्रा- 
कमहाइवक्षमः । “म हिषोऽभूत्ततोव्याघ्रः खड्गः पोत्रीहरिःपुमान्‌ । रजो ऽथमहिषो- 
भूयोमायाघीसमहास्धे' इत्येतदावेदयितुमाह । ततोगजचपुस्त्यागानन्तर भूयः- 
पुनरपि समहासुरः प्राप्ततानूसन तथैचपूर्ववदेचप्राग्घतमहिषःस- 
नतथेबत्रेतठोक्यंक्षो भयामासक्षोमम्मापयामास । तथेवसचराचर्रेलोक्यंलोकत्र- 
| यंक्षोभयामास | आश्रितइतिश्चिञूसेचायाम्‌ । प्रतिष्ठितप्रतित्ञानार्थःसकर्मकः । 
i गत्यर्थाकर्मफश्लिषशीड्ल्थासेत्या दिनाक रिक्तः । ` घपुराश्चितः अङ्गीङृतषा- 


नसनजेलोक्यक्षाभयामासेत्यर्थ: । आस्तितेत्यचिसर्गपाठेतु आडःस्थःप्रतिज्ञाने' 
क रतमनेपदकर्त रिलुङ्‌'ल्थाख्यो रिच्चे'त्यकारस्यइत्वेसिखःकित्वञ्चतेनगुणामावः । 
इस्वादङ्गादितिसिचोलोपः । सइतिच्छेब्रेतुमहासुरदत्यथेः । घराश्चदेचाः 
सअघराश्चपंताद्यः चराचरं 'सर्वोद्दन्द्वोषिभापैकषद्ववति । . चराचरात्मकंत्रेळो 


| क्यंसमहासुरः क्षोभयामासेत्यर्थः । यद्वा, चराश्चाचराश्चचराचराःतेः सहितं 


चराचरम्‌ 


Er ३६० . + माकण्डेयपुराणम्‌ # ... | देवीमाहांत्ये 


असशी तितमो$ध्यायः ] # देवीकृतयुद्धाह्मनवर्णनम्‌ ॐ ३६१ 
ननद चासुरः सोऽपि वल्वीय्यंमदोद्धतः । 
विषाणास्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूघरान ॥ ३५॥ 

साचतान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करे; । उवाचतंमदोइभूतमुखरागाकुलाक्षरम्‌ 


देव्युवाच 
वर्ज गर्जे क्षणं सूढ!मधुयाच त्पिवाम्यहम्‌ । मयात्वयिहतेऽत्रेबगजिष्यन्त्याशुदेवताः 


थः । 'चरित्रलिपतिबदीनांवाद्वित्वमय्याकचाभ्यासस्ये'तिपचाद्यचिद्विभावे- 
ऽम्यासर्यचआगागमः । आर्विधिसामर्थ्याद्दळादिशेषाभाचः। अन्यथाह्या- 
गमादेशयो चिंशेषाभाचादागमलिङ्गमपार्थकंस्यात्‌ । 'चरिष्णुजङ्गमचशत्रसमिङ्गंच- 
राचरम्‌'॥ ३३॥ 

ततसन्रेछो क्यक्षोभणाञ्जगन्माताजगताञ्जननीजगद्धिताचणिडिकादेची क्रुद्ध 
सतीअतएचारुणलो चना अरुणेरक्तेळोचनेयस्याः सा उत्तमं अस्रतम्पानंमधुपुनः पुनः- 


पपौ। पापाने :कर्मणिल्युट्‌। लीळयामध्वेचपपौ पुनःपुनश्चजहासेवयुद्ध- 
न्तुनगणयामास । हसेहसनेलिटस्तिपोणळ्‌ । पपाचित्यातओ णलः । 
चीरपानञ्चकारेत्यर्थः। 'वीरपानन्तुयत्पानंत्त्तेसाविनिवारणे! । चीराणांकरत्त 
च्यंद्यपानंचीरपानम्‌।  'सुडःपुनःपुनः शश्वदभीकष्णमसङृत्समाः।  घयायु- 


तायुतोन्मानंमधुमांसोपदंशकम्‌ । एकेकवारतश्वण्डीपपावत्ररणोत्सवे ॥ ३४ ॥ 
बळेनसामर्थ्येनवीर्येणप्रभावेणतेजसामदेनहर्षेणगर्वे णचो द्धतः अधिनी तो 
निमेयांद्उत्करः सम ददिषाखुरोऽपिननर्द्चकण्ठगर्जनश्चकार । नदंगर्दशव्दे । चण्डि- 
काम्प्रतिभूधरान्‌ गिरीन्‌ विधाणाम्यांश्उङ्गाम्याञ्चिक्षेप्रक्षित्तवान्‌। अघिनी- 
तः समुद्धतः ।  'स्थै्य्ामथ्यंलेन्येछुवलंनाकाकसीरिणोः। 'चीयं बळंग्रभा- 
चश्च ॥३५॥ 
साचण्डिकातेनमहिषासुरेणप्रहितानक्षि्तानतान्मूधरानगिरीनशारोत्करेः 
शराणासुत्करे: ।'उतझ्ेपेःचूो सती नि ेन्ती सती तं हिाछ मदो द्रूतसुखरागा- 


` ३६२ ` ~ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहाल्े 
आषिरुघाच ` 
एवुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महाखुरम्‌। पादेनाक्रम्य कण्ठेच गुळेनेनमताडयत्‌ 
ु ततः सोऽपि पदाक्रान्तर्तया' निजमुखात्ततः १ 
अद्ध निष्क्रान्त एवाति ( सीद्दे ) देव्याचीयंण सम्वृतः ॥ ३६॥ 
अर्धनिष्क्रान्त ( निःक्रान्त ) एवासौ युध्यमानो महासुरः 
तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः॥ ४०॥ 


PEN RSS मकी डी उ का 
कुठाक्षरयथार्यातउचाच] मदान्मधुपानजादुदुभूतोमुखेरागः तेनाकुलान्यक्ष 


राणिवर्णायसिमनकर्मणिवचनेतन्मदोद धृतसुखरागाकुलाक्षरक्रियाविशेषणानांकम 
त्व नपु सककत्वञ्चवाच्यम्‌ । यद्वा, मदोदध्‌तसुखरागादेचा मदेनम'घुपानजेन 
उद्धतोजातोमुखेरागः कषायभावोयस्याः सा आकुल्लाक्षरमितिक्रियाचिशषणम्‌ । 
आकुकठानिब्या मिञ्चितान्य मपष्टाक्षराणिय स्मिन्कर्मणितत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अत्रह्याकुलाक्षर मित्युक्ततवा दररज॑गरज इत्ये घम्प्रति पद॑ब्यत्यरूताक्षरं देव्योक्त 
ऋषिणातुतत्सत्कत्यार्थसङ्गत्याप्रणीतम्‌। हे मृढं हेअज्ञत्वंक्षणंताच द्रजंगज॑याचद- 
इंमधुपिबामि। . याबताक्षणेनमधुपास्यामिताचन्तंक्षणंत्वम्रपिकण्डगर्जनंकुर 
कुरु। ताषदेषतबायुः ततः क्षणान्तरेमयात्वयिहतेव्यसूकृते खलिअत्रैच संग्रामभू- 
मावेव अत्रवअस्मिन्नेवक्षणेवा आशु अविळम्वितंदैचताइन्द्रादयो देचाग जिष्यन्त्या- 
नन्दतोगास्यान्ति। गृजिशव्देलट्‌ पिबामीतिपानाग्रे भविष्यतिकाले“यावत्पु 
'रानिपातयोळंडिति!लट्‌ । अज्ञमूढयथाजातमूखघेयश्यवा दिशा: ॥ ३७॥. . 
सादेवीएचसुक्तवासमुत्पत्यसम्यक्‌उत्यत्यतंम दिषासुरंआरूढा आरुढवतीएवं 
महिषासुर कण्डेच कण्ठप्रदेश एच केन पादेन उचितेनाक्रम्यश्रालेनाताडयत्‌। 
तडआंघातेचुरादिः । आरूढा इहतु'गत्यर्थाकमंके'त्या दिनाकर्तत रिक्तः | एनमित्य- 


ह न्वादेशेरूप'मिदमेतदो ऽन्यतरस्याम्‌? ॥ ३८ ॥ 


क र स य र 
ल म मा 


ततोऽनन्तरं स महिषासुर तयांदेब्यापदा लेन. 
दि स त उपिततस्मॉलिजसुखादीत्मीयसुंखात्सकाशादड पे ‘RY > श्र टु 


1181), New Delhi 
ल्ीदित्मीयमुखात्सकाशाद भ्रान्त एच अद्धन शारी 


ज्र्शीतितमोऽध्याथः ] ':महिषचघंचणनम्‌ क ३६३ 


एवं समहिषोनाम ससेन्यः ससुददद्रणः | त्रैलोक्यंमोइयित्वा तुतयादेव्यानिपातितः 
त्रेलोकयल्येस्तदामूतेमं हिषेचिनिपातिते 1. जयेत्युक्त ततः सचेः स देघाखुरमानवेः॥ 
ततो हाहाकृतं सच देत्यसेन्यं ननाश तत्‌. (यत्‌) प्रहषञ्च परंजग्सुःसकलादेवतागणाः 
तुष्टुवुस्तां खुरा देवीं सहदिव्येमंहर्षिमिः | जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्वा5प्सरोगणाः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्येमहिषासुस्वध 
बणंनंनामत्रत्यशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८३॥ 
दुर्गासप्तशतयांतृतीयः ॥ 


| 


“पा सति त त कीन पी न NS र आक > 
निर्गतः देव्या चीर्योण चलेन खामर्थ्येनसम्वृत्तः सञ्छादितः रूतम्मितः आसीत्‌ तथै- 
घाऽऽल। : न सम्पूर्णोनिःक्रान्तः अर्धेनिप्क्रान्तः अद्धन वा निप्क्रान्त:अधे- 
निक्रान्तः ॥ ३६॥ . कि १ 
) अखौमहाखुरो महिषवक्त्रादद्धनिःक्रान्तः शरीरा्धननिर्गतः युध्यमानः 
युध्यमानः युद्धंकुर्वाणएवतयादेव्या भगचत्या महासिनामण्डछूग्रेणशिरः तस्या- 
सुरस्य उत्तमाङ्कछित्वाभूमौ निपातितः। शरीरस्याद्धःनिःक्रान्तर्गवशेपणसमाखः 
अद्ध नवानिःक्रान्तः कत्त करणेकृताबहुळमितिसमासः 1 नवहुत्रीहिः। अरद्धोनिः- 
क्रान्तो देहभागोयस्येतिविग्रहप्रसङ्गात्‌ ॥:३० ॥ 

ण्वमुक्तरीत्यामहिषोनामप्रसिद्धः स मद्दाखुरःसैन्यसहितःसुदृद्गगसहिंतः 
त्रेलोक्य तरींछ्ोकान्मोहयित्वा मोहंदुःखस्प्रापऱ्य ततो युद्धं कुर्वाणः तयादेव्यानाशं 
प्रापितः। महाकाल्यानिपातित इति पाठेमहान्कालः उग्रः तत्पल्ली महतीकाळीः 
दुर्गां तया चा ॥ ४१॥ 

तदातस्मिन्समये देव्या महिपेमहाखुरेबिनिपा तितेस ति त्रेलोक्यस्थेः 
सघेः पुरुषेः देवी प्रति जयलोकोत्कर्षणषतेस्वेत्युक्तम्‌ । कीदुशेः देवाः स्चलोक- 
सदानः इन्द्रादयः अखुराः पातालवासिनो बलिप्रभवतयः मानवा भूलोकसझानोः 
ब्राह्मणादयः ते हितेः चुनम तस्मात्महरिषाखुडा दासता पी ञासापपभतः तेः 


३६९ # मांकंण्डेययुराणम्‌ ४ [ देषीमाहाते 
. '{आस्तुस्यात्कोपपीडयोः। भूम्रापतावात्मनेपदीचुरादिः । 'आधूषाद्वेति'णिजभाच- 
__ पक्षेकत्तरिक्तरूपम्‌ । योगविभागात्समासः । इत्थं भूतेतिनिद्देशाद्वा ॥ ४२॥ 
[ ततो महिषमद्वेनादनन्तरं यत्किञ्चिद्वेत्यसैन्यमघ शिष्टं स्वल्पं तदपि हाहा- 
'छृतंहाहा इति स सम्भ्रमं दीनभावेन कृतं आहितंततूननाश । णशअदर्शने । अद्शन- 
मसाचः । अद्वष्टमभूत । किञ्चदैचतानांगणाः तु सकलाः सर्चे$पिपरसुत्कृष्ट प्रहृ 
सन्तोषंजग्सु्यप्राप्तवन्तः | 'हाविषादाशुगत्तिषु' । चापलेट्ेभवत इति चक्तव्यम । 
सम्भ्रमेणपद्वत्तिश्चापलं । हाहा इति सस्भ्रमप्रवृत्त्यादीनत्वेनरतमनाथंननाश दैत्य- 
सेन्यमित्यथः ॥ ४३॥ 


"बु 
अथ तां देवीं खुराःइन्द्रादयः दिचिभवेदिंव्येमहर्षिभिःसह सहिताम्तुषुः 
| 


रूतुतचन्तः । खुराश्वदिव्यामहषेयश्वदेषींस्तुतचन्तइत्य्थः । अथ गन्धर्वपतयञ्च- 
जग; हाहाइहपभतयोगन्र्चाःगायमानाः तेषां पतयोगानचिचक्षणाः तुम्बुरुप्रभृतयः 
गीतवन्तःगेशब्देछिट्‌ । अथ अप्सरोगणाञ्चननृतुः उचेशीप्रभ्वतयः रूघर्ग धाराडुनाः 
तासांगणा: न्ृत्यवन्तोदेवी विजयैमहोत्सवै । नृतीगात्रचिक्षेपे नाख्य'लिट 
' उस्‌॥४४॥ कः र 
` इति श्रीमा्कण्डेयमहापुराणे श्रीतो०श्रीमडुद्० श्रांशन्तनुचक्रचति चिरितायांदेची- 
माहात्म्यरीकायां महिषासुरघधषणेनंनामच्यशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८३॥ 


y+ 
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चतुरशीतितमो ऽध्यायः 
( चतुर्थोऽध्यायः ) 
शक्रा दिस्तुतिवर्णनपुरःसरं देवेभ्योदेवीवरम्रदानम्‌ 


ऋषिरुवाच 
ततः सुरगणाः सचे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेमिरेकतु' निहते महिषासुर 
शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्‌ दुरात्मनि सुरारिवळे च देव्या ॥ 
तां तुष्टुचुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहषेपुलकोद्रमचारुदेहाः ॥ २॥ 


म हिषासुरेनिहतेसतिततोऽनन्तरहइन्द्रपुरोगमाः शक्रप्रमुखाःसवेऽपिसुरगणाः 
स्तुतिकत्तु आरेभिरेउपक्रान्तवन्तः 1 रभराभस्ये। आत्मनेपदेलिट्‌। पुरोगच्छ- 
तीतिपुरोगमः इन्द्रःपुरोगमः अग्रेसरोयेषां ते ॥ १॥ 


रणेदेऱ्या चणिडकया तस्मिन्नतिवीर्येखुरारिवलेमहिषाखुरसेन्ये च अति 
पीयेंदुरात्मनिमहिषासुरेच इतेसति प्रणतिनघ्रशिरोधरांसाः प्रहषेपुलकोहमचारु- 

देहाः शक्रादयः सुरगणाःतां देवींचार्मिःतुष्टुचुः स्तुतवन्तः । 'बीयम्वळस्प्रभाचश्च' । 
प्रणतिभिर्बस्राः शिरोधरां: कन्धराग्रीवाअ साः रकम्धाभुजशिरांसिच येषां ते घर- 
न्तीतिधराः शिरसांघराः शिरोधरा प्रहर्षप्रमोदेपुलकाः रोमाञ्चाः तेषां उद्गमः प्रादु- 
भाबः ते न चारवोमनोहरादेहा येषां ते। घाग्मिरितिचतुविधाभिर्वाणीमिः। 

यद्गाष्यं “चतुष्टयी शब्दानाम्प्रवृत्ति/। जातिशब्दाः’ गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः 
यहूच्छाशब्दाश्चतुर्धाइति । ¦ अन्येत्घाहुः । ्रव्यंगुणंक्रियाज्ञातिमाइुः शाब्दाञ्चतु- 
विधाः। यहूच्छयाम्रयुकताः स्युः सञ्ञाशब्दाञ्चपञ्चमाः । अपरेत्बाहुः। 'वेखरी 
शब्दनिष्पत्तिम्यमाश्र लिएेन्नरां काझोवितारती,, तकी 'पश्यन्ती  सूक्ष्माघा- 


३६६ # माकेण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवीमाहात्म्ये 
देवा ऊचुः 
देव्या यया ततमिद्‌, जगदात्मशत्त या.निःशेषदेवगणशक्तिसमूहसूर्त्या । 
तामम्विकामखिलदेवमह षिपूज्यां भक्तथा नताः रूम विदधातु शुभानि सा नः 
यस्याः प्रभावमतुळं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्चं न हि चक्तुमळं वलञ्च । 
सा चण्डिकाखिलजगतंपरिपाळनायनाशाय चांशुभमयर्यमति करोतु ॥ ४ ॥ 
या श्रीः स्वयं खुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीःपापातमनांकृत थियांहृदयेषुचुद्धिः । 
श्रद्धासतां कुलजनप्रभबर्यलज्ातांत्वांनताःरमपरिपालयदेघिचिश्वम्‌ ॥ ५॥ . 


प्यनपायिनाचे'तिचतुचिधाचाशुच्यते । शब्दानांनिष्पत्तिर्यस्याः सा घराद्यर्थ- 
रूपावाकचेखरीत्युच्यते । श्ुतिगोचराश्रो्रगराह्माचाक्‌ मध्यमेत्युच्यते । द्यो- 
-तितार्थोययासाद्योतितार्था ज्ञानरूपाचाक £ पश्यन्तीत्यच्यते । अनपायिनी 
ह्मरू पावाकसुक्ष्मेत्युच्यते ॥ २॥ 


निःरोषदेबगणश क्तिसमूहूर्त्याययादेव्या आत्मशक्यारघशत्तयाइदंजगत्‌ 
अपञ्चितं तां अखिळदेवमहर्षिपूज्यां अम्बिकां देचीं भक्तयाआनताः स्म | सानो- 
ऽस्माकं शुमानिविदधातुकरोतु । 'तुहिचस्महचे पादपूरणे’ । निः शोषाः सर्घेदेचाः 
_ तेषांगणाः तेषांशक्तयःतासांसमूहाः तपचमूत्तयोयस्याः सा] अखिलाः सघ देवाः 
महष यश्चतस्तश्चपूज्यां पूजनीयां आनतोवयं अ क्तिप्रह्मः ॥ ३ ॥ 


यस्याः देव्याअतुळमचुपमंप्रभाचं बळं घक्तु साकल्येनवर्णयि तुंत्रह्माचतुसुः ` 
खः भगवानूसचश्वय सम्पन्नः अनन्तो विष्णुःहरश्चनाळं.नहिसमर्थः हि प्रसिद्धमेघतत्‌ः। 
साचण्डिकादेची अखिलजगत्परिपालनाग्रअशुंभभयरूय नाशायमतिकरोतु । ` अः 
-खिळंजगत्परिपाळयितुं' अशुभेम्योभय' नाशयितुं च स्वयं रुघान्तं सदाऽघधानंकः 


सोतु।.. ; प्रभावः प्रभुत्वम्‌। 'स्थोल्यसामथ्यसेन्येषुवलम? । अशुमभषस्ये - 
र ति पिमबेडद्येः॥ छाप Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
यै 


आराकोट 


< 
की) 


चत॒रशीतितमोडध्यायः ] ॐ शक्राद्स्तुतिबर्णनम्‌ # ३६७ 


कि घणंयाम तव रूममचि त्यमेतत्‌किञ्चातिवीयंमसुरक्षयकारिभूरि । 
किश्वाहवेषु चरितानि तथचापतियानि(दुतानि) सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेघु ॥ ६ 
हेतुः समस्तजगतां: त्रिगुणापिदोपेनंज्ञायसेहरिहरादिभिरप्यपारा | 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशमूतमव्याक्कताहिपरमाप्रक्रतिस्त्वमाद्या॥ ७॥ 


हे देवि! सुकृतिनां पुण्यचतां भवनेपुगेहेपु याश्रीः सस्पत्तिरभूदस्तिभाचे- 
च्यतिस्चयं तां त्वा नताः प्रणतावयंस्म । अतः त्वं सुकृत्यात्मकं विश्‍चं श्रीः 
सतीपरिपालय। , हे देवि!।पापात्मनांभधनेघुयाऽलक्ष्मीः अभृदस्तिभविष्यति 
स्वयंतांत्वांनताः प्रणताः घयम्‌ । अतस्त्वंपापात्मकं चिश्वंअळक्षमीः सती- 
परिपालय। हे देवी! छत ियांज्ञानिनांहृदयेघुयाबुद्धिःअभूद स्तिभविष्यतिरुच- 
यंतांत्वांनताः प्रणतावयं अतस्त्वंक्कतमध्यात्मक विश्वं बुद्धिः खतीपरिपाल्य। हे 
देवि! सतंंखञ्जनानांहृदयेणुयाश्रद्धासत्कमं निष्ठाऽभूदस्तिभविष्यतिरूबयं तां त्वां 
नतावयं अतः रचं लदात्मकं विश्वंटश्रद्धालतीपरिपालय । हे देवि!त्वंकुलजनप्र- 
भवस्यहृद्येया छज्जाभूदस्तिभविष्य ति तांत्वांनतावयम्‌। अतः त्वंसत्कुला- 
चारसं रक्षणं लज्जालज्जासतीसत्कुलजनप्रभात्मक॑ विश्वं परिपालय । स्मशब्दः 
पादपूरणे।  स्वयमव्ययम्‌ । सुष्ठुअयः शुभावहोचिघिर्यस्मिन्क्मणिनमने 
परिपालनेवातत्‌ । स्वयमितिक्रियाविशेषणं नपु'सकढिङ्गम्‌ ॥५॥ . 
-असखुराश्वदेवाश्व असुरदेवाः शाश्वतिकविरोधविवक्षायांत्वसुरदेचं तेषां 
गणाआद्योयेषां {ते मचुष्यादानांतेतथोक्ताः । तिएुअजाद्यदन्तमि'त्यसुरशब्द्रस्य 
पूवंप्रयोग: |  - अजाद्यदन्तत्वादभ्यहितत्वाच्च अमरदेत्यगणादिकेष्वितितुपाठः 
सम्यः। ` हे देवि!सर्चेष्वसुरादिगणेषु तघादुतंरुपमचिन्त्यं मनलापिचितयितु- 
स्मञ्चमप्यशक्यं एतत्तवमनोहर॑ रूपं वाचाकिचणंयाम। वर्णवर्णक्रियायांचुराः 
दिळोडन्तम्‌. । , यन्मनसापिस्मत्त मशक्यतद्वाचार्किचर्ण यितुंशक्यंस्यादितिभा- 
खः। हे दैवि !'सर्वेभूंयधिक "अर्सुरक्षयंकारिअतिंचीयचकिंवाचाच णेथाभंयन्मेनसा 


र , ३६८ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
यस्याः समरूतसुरतासमुदीरणेनतृसि प्रयान्तिसकलेषुमखेषु देवि ॥ 
स्वाहासि घे पितृगणस्य च तृप्तिदेतुरुच्वायसे त्वमत एव जनेःस्वघा च॥ ८॥ 


2] TOBE मलम) 
प्यचिन्त्यंस्यातू। हे देवि! सर्वेष्वसुरदेवगणादिकेष्वाहवेषु संत्रामेषुतचादुता 
निचरितानि चीरकर्माणि कि घर्णयामचाचायानि मनसाऽपि स्मत्तुम- 
शक्यानि ॥ ६॥ 

हे देवि! त्व॑त्रियुणापित्रयोगुणायस्यां सा सत्त्वंरजरूतम इतित्रयोशुणाः 
। सस्वशुणात्बं बेष्णचीशक्तिः सती जगन्ति रक्षसि रजोगुणा त्वं घ्राह्मीशक्तिः स 
तीसजसि तमोशुणारोद्रीशक्तिः सतीसंहरसिअतः सर्जनीयसंरक्षणीयसंहरणीया- 
निविविधानिजगन्तिस्वगेभूपातालाख्या नियेषांत्घंहेतुरसि । हे देचि!त्वंहरिहरादि- 
भिरपिदेचेः तत्त्वतोनज्ञायसेमायारूपत्चात्‌। हे देवि! त्वं अपाराअनघधिरनन्ता। 
त्वं सर्वाश्रयासर्बंआश्रयोयस्याःखा । आश्रीयतेआश्रयासर्घरूयाश्रयासर्चाश्रया। 
हे देवि! इदमखिलंजगत्तवेबांशभूतंमायामयत्घात्‌। जगतःअंशरूपेण निष्पन्न 
अंशत्वंभूतंप्रापदितिवांशभूतम्‌ । त्वं अव्याकताकेनापिनव्याक्रतासिशदेनवाक्येन 
 चा। 'यतोघाचोनितरत्तन्तेअप्राप्यमनसासहे'तिश्रृतेः। त्वं च विद्यात्वेन 
परत्रह्मतत्त्मेच । यद्वा, हे देवि! त्वं अव्याङतासिनकेनापिप्रकारितासि। 
परप्रकाश्यत्वानभ्युपगमादुब्रह्मस्वरूपरुयरुषयंप्रकाशत्वाभ्युपगमाश्च। त्थं च | 
परत्रह्ातस्वमेवस्घयंप्रकाशमनतिशयानन्दचिद्रपमसीत्यर्थः। यद्वा, अव्याकृता 
5व्याहताकेनापिनहिसिता;सि। क्रञूहिसायांस्चादिः। त्वमेचतुयुद्धेऽहिताः | 
न्व्याङ्णोषिव्याहंसि। यदाहुः। “हिसाकरणथो:स्वादौ कणो तिङृणुतेङञः। 
ओ- करो तिकुरुतेद्वद्वसम्पच्चतुक्रमादि/ति । अव्याङृतादिपरमेतिपाठेतु हियर्माद्‌। 
_ हे देवि! त्वंपरमापराउत्कृष्ठामालक्ष्मीःततः अः चिष्णुः तेनव्याकृताउरसिस्थापिता 
छोकेछु वा | .... यहा)... हे. देवि \., :हिसल्पाततत्रोमकूगेश्व,जिजरश्मी न्दिवा- 


करः ददौ अतः त्वं अव्याकृतासि अविनासूर्यणआसमन्तात्कृतातेजो भिरनिर्मि- 


बतुरशीतितमोऽध्यायः] ® शक्रा दिस्तुतिचर्णनम्‌ क 


यामुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाबतात्वमम्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः। 
मोक्षार्थिसिसुंनिभिरर्तसमस्तदो पे्िद्याऽसिसाभगवती परमा हि देवि! ॥ ६ 
शब्दात्मिका खुधिमरूग्यंजुबां निधानमुङ्गीथरम्यपद्पाठवताञ्च सात्नाम्‌ । 

देवी त्रयी भगबती भवभावनाय चार्ताईसि सर्वजगतां परमात्तिहन्त्री ॥ १० 


ललललहिहिहिहिहि हरी हहालाििििििहिहिहहहहहहहहिहहहिहििललललललिलििलिििजजजजिजिजिजिलजिििििििममममििमममममममममममममममममिममममिमिगगगमागमममममम्मयि 
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तासि। अतएव त्वं परमापराश्रेष्ठा मातेजोलक््मीः । 'अवयःशेलमेषार्काः । यद्वा, 
अव्याङताहिपरमाप्रकृतिर्त्वमाद्या' । हे देवि! हियतः त्वं जगतामाद्या सूळभूता । 
अतः स्ृष्टे: प्राक्केवलेवेत्यव्याकृतासरवरजस्तमोशुणानुद्याद्‌ भेदप्रत्ययानुदया- 
त्सत्त्वादिना अपृथकक्ता साङख्यदर्शनप्रसिद्धा परमाप्रकतिः प्रधानाख्यासि। 
इयं देवी लाङख्यमतेप्रक्कतिराख्याता । वेदान्तिनस्तुतामनिर्वचनीयामात्ममाया- 


मनादिमचिद्यामाहः। शाग्दिकास्तां शाब्दशक्तिमाचक्षते। तान्त्रिकास्तां 
कमेणामपूर्योत्पादनसामथ्यलळणांफलगतिमाहुः । ताकिकास्तां च 
षस्तुतत्वाधसितिसिद्धिमेदामाहुः। शेवास्तांशिवशक्तिसंसक्तिमाहुः । वेष्णवाः 
विष्णुमायांतामाहुः । ` शाक्तास्तुतांमहामायामनादिमाहुः। पौराणिकाः तां 
देवीमाहुः ॥ ७॥ 


सुरऐश्वर्ये । सुरन्तिसुराः खुराणांभावःसुरतासास्तियेषांतेसुरताः इन्द्रादयः । 
मत्वर्थेऽरशंआदित्वादच्‌। समस्ताश्चतेजुरताश्च समस्तचिवुधा इतियाबत्‌। 
हेदेवि! सा वैप्रसिद्धास्वाहात्वमेवासि'स्वाहाचहुतभुकप्रिया' । यस्याःसमुदीरणेन 
सकलेषु मखेषु यज्ञेषु समस्तसुरताः यज्ञभुजः तृप्ति प्रयान्ति। किच हे देवि! 
घे प्रसिद्धास्वाहाच त्वमेचासिअतएचखळुपितृयज्ञेषु जन श्राद्धकद्धिः पुरुषेः पितृ- 
गणस्य तृसिहेतुः ।  स्वघेत्येचंमन्त्रात्मासतीत्वमेघोर्‍्चायेसेकथ्यसे । द्वेथाद्ध 
भवेत्ल्वाहा पिच्ये भ्रार्“ेस्घघोच्यते । स्वाहादेवहविद्दानेश्री पड्घौषट्घपट्स्वधे' 
त्यभिधानेतुचिभागोन्नाश्चितः॥ ८ ॥ 

हेदेचि!;हित्तिज्लयेनयासक्तिदेत अचित्यमहाबतापरमावेदान्तो द्वाचनी यपरञ्रह्मत- 
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३७० इ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ह : , ; [ दे चीमाहात्म्यै 
 मेघा5सि देवि! बिदिताखिलशाख्रसारा दुर्गाफलि डुर्गेमवसांगरनौरंसंद्धा । 
श्री: केटभारिद्ददयेककृतांधिवासा गौरीत्वमेष शशिमौ लिछतप्रतिष्ठा ॥ ११॥ 


त्त्वावग तिरूपसाक्षात्कारळक्षणाचिद्यास्तिभगचतीसात्चमेच खु नियतेन्द्रियतघरसारे- 
| म्रोक्षार्थि भिम्तुनिभिरस्तसम स्तदोषेरम्यस्यसेपुनःपुनराघ त्य॑से शिक्ष्यसे इत्यन्वयः । 
._'पिद्यासिइतिपाठेतु हे देवि! हि निश्चयेन त्वमेष भगवती सा परमा वेदान्त 
. श्रबणमनतनिदिध्यासनचर्जनीयत्रह्मतत्वाचगत्याङृतिसाक्षात्‌ कृतिरूपाविद्यासि या 
१ हि यद्रूपा विद्या त्वमेव मुक्तिहेतुः अविचिन्त्यमदात्रता त्वं खुनियतेन्द्रियतत्वसारे- 
| माझार्थसिरस्तसमस्तदोषेः सुनिभिरम्यस्यसे शिक्ष्यसे शश्बद्शुरुभ्य इत्यन्वयः | 
| | सुक्िरसत केचल्यम्‌ । 'ज्ञानादेवतुकेवल्यमिरत्यभ्युपगमात्‌ । सुक्तिहेतु्िद्या 
i र अघिचिन्त्याचिन्तुयितुमशक्या। दुस्तराणिमद्दान्तिवतांनि उपंचासादी निय- 
। स्यांसाचिन्त्यमहावता अभ्यस्यसे । अमसुक्षेपणे5भिपूर्वः कर्मणिळटः 'थासः 
. से!। खुष्डुनियतानिघिषयेभ्योन्याचर्तितानी न्द्रियाणियेः ते चते तत्त्वसाराश्च 
तत्त्वंतत्त्वज्ञानं सारं नान्यं येषां ते तर्वसाराः। मन्यन्तेसुनयः तेः मोक्षमर्थय- 
न्तेमोक्षार्थिनः अरूतः नष्टः समस्तदोषः कामादिरूपोयेषान्तेऽएतसमस्तदोषाः तैः 
वि्तेश्ञायन्ते ऽनयाविद्याभ गवती सर्घेश्वर्यसम्पन्नापरमाउरृष्टा ॥६॥ . 

हे देवि! भगवती ऐश्वर्या दिसम्पन्नाशब्दा त्मिकावर्णपदघाक्यरूपचाणी- 
स्वरूपा खविमल्ग्यजुषांउद्दीथरम्यपदपाठवतां सास्नां च निधानंसर्वजगतां 
झतिहन्त्रीपरमा उत्तमाचतुषंगंदशिनीचात्ताचृत्तान्तरूपात्रच्यसि चेदानांत्रयीभवसी 
त्यन्बयः। अथवा हेदेचि! भगचती त्वं सर्घजगतां भषमाघनायसंसरत्युत्पादनाय- 
परंनिधानम्राश्रयः स्थानमसि। त्चं आर्तिहन्त्यसि। त्वं घार्तासिकृषिगो- 
 रक्षादिवृत्तिरसि। त्वं शब्दात्मिकानाद्रूपासि। यद्वा, ' घर्णपदघाक्यरूः 
| पाऽलिगद्यपयात्मिकाऽसि। हे देखि! त्वं सुघिमलानित्रग्मिः सहितानियजू षि 
तेषां: हचत्र -यल्‌' विदा सपनम ` भऱ्यसी 


| 


` बतुरशीतितमोऽघ्यायः ] # शक्रादिस्तुतिषर्णनम्‌-# ३७१ 


ईषत्सहासममळं परिपूर्णचन्द्र चिस्वाचुकारि कनकोत्तमकान्ति कान्तम्‌ । 
अत्यद्ुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि घक्त्रं विलोकय सहसा महिषासुरेण ॥ १२ ॥ 

पस--+८ाएणाणणएणग्णएएजजफफज फफरफप्फपणफफर्ररललव॑:ययय 60 
त्यन्वयः । वेदशाखानां बाहुल्यादुबहुचचनम्‌ । उद्बीथउद्बीतं अत्तरवरम्य- 
पदपाठवतां उद्गोथरस्याणिपदानितः कृत्या पाठवतां अन्यथापदानांपाठः पद्पाठ;ः 
उद्गीथेनरम्यः पद्पाठोयेषां तानिउद्वीथरम्यपद्पाठानिसामानी तिस्यात्‌ । उद्गी- 
थः प्रणव इतिक्षी रतरङ्गि णीकारोव्याख्यत्‌ । उद्गोथः सामवेद्‌ः इत्यौणादि- 
वृत्तिकारः । प्रणवपक्षेउद्वीथरम्यता ऋग्यज्ञुषाणामप्यस्ति । यद्वा, उद्गी- 
थउद्गीतंसास्निप्रसिद्ध॑ 'घार्तावत्तोजनश्रुती! । वृत्तिः कुसीदपाशुपाल्यवाणि- 
ज्याख्या। जनश्रुतित्र त्तान्तः । 'स्त्रियासुकूसामयजुषी इतिवेदास्त्रयस्त्रयी? । 
ऋचः यजू'घि च ऋग्यज्ञुषाणि अचतुरादिनासमासान्तः । इइतुसमासान्तचि- 
ध्यनित्यत्वमाश्चितम्‌ । खुधिमलछानिऋग्यजू षियेषां। यद्व; समासान्तर- 
सुक्तरमेघ। भवभावनाय भवः शिवः परमात्मा यस्य भावन ध्यानं तस्मेप्रवृत्ताच- 
यीत्वमेवासीत्यर्थः । उदग्ने जन्मनिकल्याणे प्राप्ती संखतिसत्तयोः भवः आत्तिह- 
स्त्रीति जनिकतुः प्रकतिरितिनिर्देशात्समाससिद्धिः । अर्तिः पीडाधचुःकोस्योः 
आङ्पूर्घतगक्क चित्‌ ॥ १०॥ 

हे देवि! त्वं मेधासि अतपष त्वं विदिताखिलशाख्रासि। यद्वा, है 
हे देवि! त्वं वि दिताखिळशाह्नल्ारामेधासि । 'ीर्धारणाबतीमेधा' । विदितिए- 
न्यखिळानि शास्राणि साराणि चतु्ंगंतत््वपराणिन्याच्यानिययामेधयासात्वमेचा- 
सि। ग्रवृत्तिर्वानिद्वत्तिर्वानित्येनक्तकेनवा । पुसां येनोपदिश्येततच्छारत्रम- 
भिधीयते?। हे देवि! त्वबमसङ्गासन्त्यक्वाखिळवन्धहेतुः अप्रतिबन्धाऽनिवारि- 
चगतिः। ढुर्गाढुःप्रापा डुःखेनगम्यमानाङुर्गा । ढुगंमघसागरनौरसि दुर्गोदु- 
स्तरोभघः संसारः सागरइघतत्रनौः तरणिरसि। यद्वा, दुगदुस्तरंभचंस्य- 


विलण्डयहतिुमन्नसा,त'; विद्यतेगरोनिदारख, सतिला गरप, सगराया सीतेति 


ie 


दृष्टा तः देवि! कुपितं भरुकुटीकराल मुद्यच्छशाङ्कसद्दशच्छखि यन्न खद्यः। 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीच चित्रं केजीव्यते हि कुपिलान्तकदर्शनेन ॥ १३॥ 


'अगरनोः दुर्गमचसाचासौ अगरनौश्च। यद्वा, त्वं ठुगेदुगमेदुःप्रापेभवेश- 
स्भौ परत्रह्मभूतत्वेसागरेसा शृते चिषये असङ्गारागादि रहितादुगां दुःप्रापानौरसि। 
` नोरिघनोदेची ब्रह्मप्रासिसाधनचिद्यारुपेत्य्थ। हे देवि ! त्वं केटभारिहृदयंक 
ऊताधिषासाश्रीरसि चिष्णुषक्षस्थळनिघासिनी लक्ष्मीः त्वमेघासि । हे देवि! 
' त्वमेवशशिमोलिङतप्रतिष्ठागोरीडमासि । शाशीचन्द्रः मौ रौ किरी टेयरूय 
स शम्सुः तेनङताप्रतिष्ठाऽघस्थितिरद्वशरीरभाक्तवेनयस्याः सा ॥ 'चूड़ाकिरीदं | 
केशाश्चखंयतामौलयस्रयः'॥ ११॥ र 
१ इप्रत्सहासं मन्दस्मितोपेतंरुचिरम्परिपूर्णचन्द्र विम्वानुका रिपूर्णेन्दुविम्बोप | 
संकनकेषुउत्तमंय त्कनकंतस्येचका न्तिःशोमायस्यतत्‌ अतपच कान्तंमनोहरं पचम्भूतं | 
तचचक्न्रकमळंजगन्मोहनंजयति तथापितद्विलोक्यसहसराऽत किंतंआत्तरुषाप्रांतको- 
पेनमहिषाखुरेणप्रहतंअत्यञ्चुतमेतत्‌। अददोईदशञ्जगन्मोहञ्चगत्सञ्जीचनंधकत्ंचि 
रोक्यपुमानानन्द्माप्युयात्‌ तत्कथंमहाखुरः सञ्जातकोपः प्राहा्षी दितिभावः। 
अतकिंतेतुसहसाऽव्ययम्‌। सहदसाबलेनवा । 'सहोवळंसहामार्गःः । सहतेसहः 
अनन्ययत्वेसहसाङतमि'त्योजःसहो 5म्मस्तमसस्तृती याया' इत्यौ पपद्किमलुग्पि- 
शानञ्चांचगमकम्‌। अदुसुतं अदिभुषोडृतच्‌। अदित्याश्चर्येव्ययम्‌ । आत्तारुट्‌ 
क्ुद्येन सतेन ॥ १२ ॥ | 
हेदेचि! कुपितन्क्रोंधाविष्टंभूकुटीकरालं भ्कुट्याकराळषिषमंभयङ्करंअतः | 
Wt धचक्रोधतान्र उद्यच्छशाङ्सद्ृशच्छचिउद्यन्‌डद्यंकुर्घन्‌ शशा ङ्कुश्चन्द्रः आरक्तः पूर्णश्च | 
|| क शेनसद्वशीछघि; प्रभायस्यतत्‌ । तदीयसंश्रामोन्सुख'दृष्ट्चातुद्ृट्रेयमहिषाखुर* 
॥ म का विवस बचि 1 युक्तोड्य- 
मु 1४ Pro हिंनि्रवेन © कुपितन्तिकेदेशनेंन तोन कं शनन कु oundation ने केःजन्दुँमिः | 


चतुरशी तितमोऽध्यायः ] * शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ # ३७३ 
देवि! प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो.चिनाशयति कोपचती कुलानि । 
विज्ञातमेतद्धुनेव यदस्तमेतन्नीत चले सुच्रिपुळं महिषासुरस्य ॥ १४॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि नच सीदति धमं(बन्धु) चगेः । 
धन्यास्त एव निश्रतात्मजसृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १५ ` 


जीव्यतेनकेश्चिदपि । जीवप्राणधारणेअकर्मकत्वाद्वावेलडियगात्मनेपदप्रथमपुरु- 
चेकच चनमेघभावस्येकत्वारप्राणधारणं प्रकृताचन्तभू'त इति'जीचतेदेबदत्तः६तिप्रयो 
रेपृथकप्राणपदंकर्मचाचिनः प्रयुज्यते अनुञ्यमाने पितास्मन्प्राणान्‌ धारयती तिगम्य- 


“मानत्वादतश्चजीवतिरकर्मकः । श्रवौकुटीचश्चकुटी ।  'इकोहस्वोडल्योगालच 


स्यो'त्तरपदिकंहरूघत्वंअत्वञ्चचा । तेनभ्रकुटीवभ्रुकुटी । कराळं कुरिळं। वळ- 
बत्सुष्डुकिसुतस्वत्यतीवचनिमंरे' । 'कराळोदन्तुरेतुङ्गः । कृणोतिहिनस्ति 
करालम्‌ ॥ १३॥ 

हेरेवित्वंप्रलीदप्रसज्नाभच । परमापराउत्कृष्टामाळक्ष्मीरसि। हेदेचि 
झवतीजगतां भवायसम्पढुद्वचायसद्यः सपदि भवति । भवतीत्वङ्कोपवतीअप्र 
सन्नास्तितहिसद्यः जगतांकुळानिवंशान्‌ समूहान्वाचिनाशयति । इहभगवती 
तिभषशब्दप्रयोगे युष्मदरूमच्छब्दान्यत्वेनरोषेप्रथमःपुरुषः विनाशयतीत्ययं । 'चंदो 
ृन्देगृहेकुलम्‌ । उक्तमर्थप्रकतेनदेचीचरितेनयोजयतिविज्ञातमित्यदूर्धेन अधुनेच 
चिज्ञातंविदितमरूमामिः एतत्कियत्‌ त्वां आइतंएतंयोद'घुमागतम्‌ । सुचिपुळंखु 
_्डुबहुळंम हिषासुरस्य बळंसैन्यं अरूतं चिनाशन्नीतं प्रापितं इत्येतत्‌ । प्रसादपरमै 


'तिपाडेप्रसादेनप्रसन्नत्वेनपरमाउत्छृएाचेत्तहि लोकानां भवायभूतये सम्पदुदयायभ- 
षति। अस्तमदर्शने अर्तमितिमकारान्तमव्ययमचुपळव्धेऽ्थे वत्तंते । असुक्षेपण- 


इत्यतोनपु'सकेभावेक्तेतु अस्तंप्रेरणन्दूती (री) करणमन्यत्रक्षेपंनीत मित्यर्थः । चिना 
शनीतमित्यर्थस्तुनस्यात्‌। अघ्तमित्यव्ययत्वेत्विष्टखिद्धिः ॥ १४॥ 
दच भच Sata Vrat 3म्युदयासेतीयिषोग्रलभाऽसिततेएंवले कि जनपेदेछेजोच-- 


ह दळ न मार्कण्डेयपुराणम्‌ “> [ देचीमादात्यै 
| धर्म्याणि देखि! सकलानि सदेव कर्माण्यत्यइतः प्रतिदिनं सुरती करोति। 

स्खग प्रयाति च ततो भघतीप्रसादाल्लोकत्र(द्र)येऽपिफलदा ननु देघि ! तेन॥ 
दुग स्वता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थःस्सृता मतिमतीव शुभांददासि। 


त्सुदेशेछुसम्मताः ळव्धप्रतिष्ठाःस्युः तेषामेघधना निस्युः तेषामेचयशां सिसत्कीत्तं- 


यःस्युः। तेषाम्वन्धुवगंञ्चनसीदति। चकाराद्चतुष्पात्प्रभृतिश्च नखीदति। | 


तपवधन्याः धनेषुसाधचः। यद्वा, धनानिळव्धारः प्राप्तारः धन्याः । 'धने- 


गणं ऊव्धे' तिसूत्रेणयत्प्रत्ययः। सुक्रती पुण्यवान्‌ धन्यः। हेदेचि येषांभवती | 


असन्नास्तितएचनिधूताः चिनीताः शिक्षितकुलाचाराअचपलाः आत्मजाः सुताः 
अत्याः अनुचराः दाराः कुळस्त्रियञ्चयेषांते। “निशत विनीतप्रश्रिताः 
समाः ॥ १५॥ 
हेदेचि!भघतीप्रसादाट्गचत्याः प्रसादात्सम्भाषितः सुकृती पुण्यघानजनः 
ग्रतिदिनंसदेचअत्याह्ृतः अतितरामाद्वतः सन्‌सकलानिसमस्तानिर्चशाखोक्ताग्यत 
, एवधर्म्या णिध्मे णप्राप्याणिधर्मादनपेतानियथायथंश्रौ तानिस्मार्ता निचकरो ति । 
उयो तिष्टोमादीनिहिरूवगंकामः करो तिततश्चस्वरंग्रया तितेनहेतुना हेदे विलोकद्ये5- 
'पिशुषिदिब्यपित्बमेषफळदासि। ननुशदइत्थमेच । 'प्रशनाघधारणानुक्षाऽतु 
नयामन्त्रणे ननः । 'नौचयोधर्मे तिधर्मेणग्राप्याणीत्यर्थेयत्प्रत्ययः। यद्वा, 
“धरमपथयर्थन्यायांदनपेतेयत्‌?। अत्याद्ृतौसाद्राचितो । नचुंचभवतीप्रसादा 


दित्यत्रसर्चाम्नो बृत्तिमात्रेपूर्वपदस्यपु'बद्गाचो भवती तिभचत्प्रसादादितिस्यात्तत्राह | 


पु वदितियोगविभागसांध्यमिदंपु वत्वंकचिदेवयोगचिमागादिष्टसिद्धिः। ततश्चे 
कोऽहंभवतीसुतक्षयकरोमातः कियन्तोरयःइतिवत्पुःबद्गावाभावः कखिदस्त्येघ | 
अचत वि जिल्वापसादात्पलचत्वाद्बतीछोकडयेडपिफलदाउस्तिइतिपु घत्वशङ्का 
द CC-0 br Vrat घतीखतक्षय॒करइतिप्रयोग। ऋदितः एस्ाल्व॥ ए 


भीतस्याशेषजन्तोः सर्घस्यापिप्राणिनः रूवान्तेनर्सृततासतीत्वंभी 


Fr ० कटक कदिटिनिडिकककललककरकडुरुलाण्‌ककरुकतणा 


चतुरशीतितमो5ध्यायः ] ॐ शाक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ # ३७५ 
दारिद्रथटुःखभयहारिणि! का त्वदन्या सर्चोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ १9 
एभिहंतेजंगदुपति ( तु ) सुखं तथेते कुर्घन्तु नाम नरकाय चिराय पोपम्‌ । 
सङ्ग़ामस्टत्युमधिगस्य दिं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसिदेचि! ॥ 


तिहरसि। हे दुर्गे! त्वंस्बस्थेरमीतेस्तुजन्तुभिः स्म्ृतासतीअतीबशुभास्मतिञ्च- 
तुषंगफलसाधनभूताग्चुद्धि ददासि। ` त्वन्मंत्रत्वदृध्यानत्वद्गजनपरांमतिम्चाद- 
दासि। तदित्थं हेदा रिद्रत्यदुःखभयहारिणिसर्घोपकारकरणायसर्वोपकारान्‌ 
कत्त सदाआचित्ताइपार्द्रृदयापरादेघतात्वदन्याकास्तुनकापि। अझन्यादितो 
भयहत्तु मतिदातुमचुत्तमाम्‌ । देवित्वदपराकास्तुसघॉपकछृतिकारिणा । दुःखे- 
नगन्तुं शक्यनेऽस्यां दुर्गा सुढुरोरधिकरणेचे'तिडः । 'वलवत्सुष्डुकिमुतस्घत्य- 
तीवचनिर्भरे स्वस्थैः स्वर्गस्थेदेवेः स्सुतेतिचा दरिद्रादुर्गतौ । दरिद्राति 
दुर्गच्छति निद्धनाभघतीतिदरिद्रः ।  दरिद्रर्यकमंदारिद्रचन्तस्यदु खंदारिद्रन्य- 
डुःखंतरूमाद्रयंहरती तितच्छीलातस्याः सम्बुद्धिः हेदारिद्रयडु खभयहारिणिसचघु 
भक्तेषुअभक्तेषुउ दासी नेछुचडपकाराणांकरणंचिधानं तस्मै ॥ १७॥ 
यद्येषादेचीसर्चोपकारकरणायदयाद्रचित्तास्यातिकिमितिदिदं त्याक्निहरि 

तत्रोत्तरमाह उपैतु ळोडन्तः पाठः।  नाम्बइतिपाठे नअम्चइतिछेदः हेअम्व हे स- 
बंजननि त्घंसर्चो पकारायसदाङपार्ई चित्ताऽसीतियत्तत्तथेवनाम्यथा । तथाहि। 
पभिरहितेर्म हिषाखुरा दिभिईतैरणेत्वद्धतैः जगत्लोकः सुखंउपेतु पीडकामावात्सुखं 
प्राप्नोतु । तथाएते अहितालोकत्रयद्रुहोमहिषाखुरादय शिरायनरकायनरकंग- 
न्तुंपापंन कुन्तु किन्तु सङप्रामेम्त्यु मरणमधिगम्यप्राप्य दिवंस्वगंप्रयान्तुइतिमत्वा 
विचिन्त्याननुग्रहवुद्धघाणतान्देप्यान्‌ विनिहंसिन्यवधीः । ततोऽन्यानपिदेस्यान्धि- 
निहनिष्यसि । सिप्वत्त मानसामीप्येत्त मानवद्वेति'लट्‌' । नूनमवश्यम्‌ । 
“नूनमघश्यं निञ्चयेद्वयम्‌? । “द्चिराय चिररात्रायचिरस्याद्याश्चिरार्थकाः' अव्ययाख्याः । 
अम्बेति £अम्बपर्थनद्योएरूष!॥ ८जामेल्चमाठे त. भ्ामनपफ्ायकृप्ठा दिसहाइयाधिप्र- 


| ३७६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ःऋ ` [ देवीमाहात्म्ये 

___ हृट्टेब किन्न भवती प्रकरोति भस्म सर्वाखुरानरिषु यत्‌ प्रहिणोषि शख्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपचोऽपि हि शस्रपूता इत्थं मतिमंबंति तेष्वहितेषु साध्ची 

'खड्गप्रभानिकरचिस्फुरणेस्तथोग्रेः शूलाग्रकांन्तिनिवहेन इशोऽलुराणाम्‌। 

- यन्नागता चिळ्यमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं - तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥. 


घाननरकायपापंनक्ुर्चन्त्बित्यर्थः । अथषारनामप्रकाश्य सम्भाव्यक्रोधोपगमङु 
त्सने'। पभिरखुरेइतेजंगत्खुखमुपेतु तथेतेऽसुराः यद्यपि पापं छतचन्तः कुर्थन्तुनाम 
) . िरायचिरकाळन्तथावधेनोद्धरणी याइत्यर्थः ॥ १८॥ 
|, हे देवि! भवतीसर्चासुरान्‌ सर्घेघामपिअसून्‌ प्राणान्‌रान्तिगुह्नन्तितान्‌ असुः 
रान्‌दुष्ट्चच कररदृष्टत्य घमस्मभरूमी भूतानकिन्नप्रकरोतिकि न भरूमी करो तिकिन्तु 
सामथ्यतःकरोत्येच । अथापिहि हे देवि!त्वमरिषुशबरुषुशस्त्रमायुधंप्रहिणो षिप्रयुङक्षे 
इत्तियत्तत्रतघासिप्रायोऽन्य एव हि निश्चयेन रिपवो पिशत्रवो पिशस्रपूताःशखहता 
प्राय श्चिताइवशमितपा पफळाःसन्तोळोकान्स्घर्गादीनप्रयान्त्चिति । तदित्थं । 
हेदेचि तवतेष्व हितेष्व पिशतरुष्चपि माध्वी मतिरचुप्रहवु द्धिर्भवतिकिम्पुनः साधुघुर्व 
धर्म निरतेषुलाऽवीतवम तिभवती तिकिस्त्रमइतिभाघः । भषतीशब्दप्रयोगेध्रक- _ 
रोती तिप्रथमपुरुषः भरुमत्वस्य विधेयत्वादेकत्वेऽपिनचिरोधो वेदाः प्रमाणमितिचत्‌ 
प्रहिणोपी तिहिगती । रूवादिभ्यःश्नुः 'हिचुमीना इतिणत्वम्‌ । 'छोकस्तुभुषनेजने। 
साध्वी'चोतोशुणवचनात्‌!इतिङीप्‌ ॥ १६॥ 

हेदे बिरणेतवउग्रेः खड्गप्रशानिकरे चिस्फुरणेःतथाउझे णडूखाग्रकान्तिनि 
चहेनवा असुर णां दरए-ः विलयं चिनाशंनागता नअगमनइतियत्तदेतद्न्यदेचासितिका 
'रणंकितत्‌। अ शुप्रदिन्दुखण्डयो गिआननंजुधांशुखण्डयुक्तन्तवघक्त्रंचिलोकयतां 
'इंतिहेतुगभविशेषणमसुराणाम । यद्यम्रीअछुरारणेदेव्याअग्रतांशुजण्डयुक्तमाननंन 
'विळोकपेय्ुः तहिडग्रेः खड्गप्रभानिकरचिरूफुरणैः झूलाग्रकान्तिनिषहेनचविछयंगं 
E तदु: सर्पर्थरक्षितिभोर्व! "8 पल D i risen इदेविययख 


अतुरशीतितमोंऽध्यायः ] ` # शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ क ३५७ 
दद्व त्तवृत्तशमनं तव देवि! शीलं रूपं तथेतदवि चिन्त्यमतुल्यमन्येः। 
वीर्यञ्च हन्तृहृतदेचपराक्रमाणां चेरिष्वपि प्रकरितेव दया त्वयेत्थम ॥ २१॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपञ्च शत्रुभयकाय तिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठ्रता च दृष्टा त्वय्येव देवि! घरदे भचनत्रयेऽपि ॥ २२॥ 


>! 


राः तबाम्तां शुखण्डथुक्तेमुखंव्यलोक यिष्यन्‌ त हिडग्रेः खड्गप्रभानिकरचिस्फुरणः 
शूलाग्रकान्तिनिचहैनचविलीनद्वशः समपत्स्यन्त | नचतदेतट्समपत्स्यन्त । 
यद्यसमान्सुखंव्यकलोकयिष्यनूतस्मादसुराचिढीनद्वधशोनसमपत्स्यन्तेति। खड्गस्य 
प्रमाः तासान्निकरः स्तोमः तस्यविस्फुरणानिसम्चलयनानि तेः। शूलस्याग्रा- 
| णित्रीणियेषांतेषांकान्तयः तासान्निषहः समूहः तेन। अंशचः किरणाः। इन्दु 
| रखतमयूखः तस्यखण्डः शकलः तेनयोगः सम्बधः तद्वत्‌। अंशुमदिन्दुखण्डेनयो- 
| क्तुमह॑योग्यं आनन इत्यपिशब्द्‌ः सवर्णदी ऽः ॥ २० ॥ 
| हे देवि! तवशीळंसद्वृत्तंकत दुद त्तवृत्तशमनं ढुएइत्त येषां तेदुद् त्ताः तेषां 
|  शमनंशमयिठुनिवारकंचत्तंते। यद्वा, ढुष्टेनइत्तेनबत्त निष्पन्नेफलंढुव त्तवृत्त दुएं 
फळंनरकळक्षणं तल्यशमनंतवशीलम्‌। तथा हेदेवि! तवेतत्सवंसौ भाग्यसौन्दयं- 
भाजनंरूपम चिन्त्यंमनसापिविधारयितुमशक्यंअघिचायंसत्‌ अन्येमेनोहरेरतुल्यं- 
अस हृशंअसाधारणमसमानंबत्तते। तथा हे देवि ! तवचीयंचहृतदेचपराक्रमाणां 
देत्यानां हन्तघातकंघत्तते। त्तथा हे देवि इत्थंप्रागुक्तमणित्यात्वया स्वकीया 
द्यावे रिष्वपिप्रकटितेवप्रकाशितेच । वत्त पद्ये चरित्रेत्रिष्वतीते दृढ निस्तले? । 
। “शीलंल्बभावेसदवूत्त? । 'रूपंगुणेस्वभावे च' अधिन्त्यं स्मतु मशक्यम्‌ बीयं वै 
प्रमाचश्च। घीय॑ कर्त हृतः देवानांपराक्रमो येः तेषाम्‌अखुराणाम्‌ ॥ २१ ॥ 

हेदेचि वरदे! भुवनत्रयेपितेतबास्यपराक्रमस्यकेनसहउपमाभवतुनकेना पि | 
निरुपमत्वात्त पराक्रमस्य । “नन्बतुलोपमाभ्यां' इतिनिपेधात्तृतीयानस्यात्‌ः। 
सहविवक्षायएं सूतीयास्त्येवापऽ! ८०खूलंहुषण्ङकधंतहात्रालियक्षास, ८ऽहेदेचि 


35. ३७८ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ अ | देवीमाहात्म्थे 
त्रेलोक्यमेतद्खिळं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुणा भयमप्यपास्तमस्माकसुन्मद्सुरारिभषन्नमस्ते ॥ २३॥ 
शूलेनपाहिनोदेचि! पाहिखड्गेनचाम्बिके! । घण्टाल्वनेननःपाहिचापज्यानिःस्वनेनच 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याश्च चण्डिके ! रक्ष द क्षिणे । 


रूपं चशब्रुमयकारि शत्रणांभयोत्पादनशीळं ततोऽन्येषांतुअतिहारिअतिमनो हारित- 
घेवास्तिनत्वन्यस्य । त्वदीयचित्ते कृपाचसमरनिष्ठुरताचत्चऱ्येचद्दष्टा नान्यत्र 
दृष्टेत्यथेः |  भवत्वितिळोट्‌ दृष्टेतिनिष्ठा । दृष्टा इतिक्तान्तोपपाठः । कृपाः 
समरनिष्ठुस्ताइति च प्रथमानतुद्वितीया।  समरेनिष्ठुराया भावः । 'त्यतढो- 
यु णचचनस्यपु'घद्गाचः'॥ २२॥ 

हे देखित्वयाएतत्त्रेलो क्यं रिपुनाशनेनानुलंयथाभवतितथाज्रातंरक्षितम्‌ 
घडपालने चुइचिदोन्दतराघ्राही म्योन्यतरस्याम' इतिवा निष्ठानत्वम्‌ । त्वयांसमर' 


सूद्धेनिरिपुगणान्‌ हत्वातेरिपुगणाः दिघंस्वगनीताः । हे देचि स्चयाऽरूमाकं | 


देखानांउन्मद्सुरारिभवंभयमप्यपास्तं॑ अपक्षिप्तदूरीक्कतम्‌ । हेसघंजननिनमस्ते | 
ठोकेखळुहिताःनतिमहंन्ति । त्रयोछोकाःबैलोक्यंचातुर्षण्यादित्वात्स्वार्थेष्यञ्‌ 
अखिळत्रळोकयमितिपाठे पौनरुक््यभियानविद्यतेखिलंयत्रेति क्रियाचिशेषणम्‌। 
सम्भवेव्यमिचारेवल्याद्विशोषणमर्थचत? । रिपूणांनाशनेनसमरस्यमूर्देचमूद्धा 
युद्धाप्रभूमिःतथाचो च्छितमदेभ्य खुराणामरिभ्योदेत्येम्यः भघं सम्मघम्‌। "नमः 
सूचर्तीति' चतुर्थो ॥ २३॥ `| 

हे देचि!अम्विके!त्वंशूलेनायुघेनशत्रुम्योनो5र्मान. पाहि रक्ष । पारक्षणे। 
सेह्यपिश्चा ।  'अस्त्रीशूलंडगायुधम?। त्वंघण्डायाः रुचनेनः शत्रुतः पापतश्च 


पाहि। हे देवि ट्वंचापज्यानिःरूचनेनचापारो पिताङृष्टमौ चीज नितनिरूधनेगं 
` नोऽस्मान्‌ पाहि पापतः शत्रुभ्यश्चे तिरोषः ॥ २४ ॥ 
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चतुरशी तितमो5ध्यायः ] * शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ # ३७६ 
भ्नामणेना55त्मशूलस्य उत्तरस्याँ तथेश्वरि ! ॥ २५॥ 
सौस्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यर्थ(न्त)घोराणि ते रक्षाऽस्मांस्तथा भुवम्‌॥ २६॥ 
खड़गशूलगदादीनि यानि चाखाणितेऽस्विके! । करपल्धवसज्धी नितेरस्मात्रक्ष सर्वलः 


तुराशुकरमंणिवरट्चेच्योपघायाः'। हे चण्डिके! त्बंआत्मनःशलस्यायुघस्यभ्रामणेन 
परितो5सितश्वक्राकारेणपरिवर्तनेननो 5स्मानप्राच्यां दिशिरक्षशत्रतः। त्वप्रतीच्याँ 
पश्चिमायां दिशिआत्मशूलस्य भ्रामणेनरक्ष। त्बं आत्मशूलस्यप्रामणेनदक्षिणे- 


_ दिग्विभागे तथा उत्तरस्यां दिशि रक्ष । भ्रमणस्येदंप्रामणं प्रदक्षिणीकरणंपरि- 


तोमण्डळीकरणम्‌ । अन्यथा चलनमात्रंशूलसमेताक्रियास्यात्‌ | अतश्चप्रद्‌ः 
क्षिणाकृतिपरिप्रमणंविवक्षितमितिसूचयितु प्राच्यां प्रतीच्यां दक्षिणेउत्तरल्यां 
इत्युक्तम्‌ । चकाराद्विदिग्प्रहणम्‌ ॥ २५॥ 

हेदेवित्रेलो कये तरिघुो केछुतेतवयानिसौम्या निसुन्दराणिप्रखन्नानिरूपाणि 
चिचरन्ति चिहरन्ति । यानिचात्यन्तधोराणिभयङ्कराणिरूपाणिविचरन्ति | 
तेस्तेश्वरू रुपलक्षितात्ं ते स्तेःकरणेचाऽस्मान्‌ रक्ष । तथातेरेवद्दिविधेरूपे- 
भुंचं रक्ष । चकारात्पाताललोकं रक्ष । 'सौम्यंतुखुन्दरेलोमदेवते!। सोमाद्यणि 
सौम्यंखुन्द्रेतूपचारतः । 'भञुयरह्णाति यान्‌ देवी तेषांसौ मीजगन्मयी । नाना 
ग्रह्मतियानदैचीतेषांघोराजगन्मया! ॥ २६ ॥ 

हेदेखि! खड्गशूलगदादी नियान्यायुधा नितेः यानिचास्राणिधचुरादी निते- 
श्वत्बंसर्वतःसमन्ततः । असमानत्वदेकशरणानरक्ष दुःखतः शतुतश्चपाल्य । 'हस्ति- 
शुण्डांशुवाहाग्रबलिपूक्तःकरःपुमान । करोहस्तः अङ्नुल्यम्करशाखाःकरपछ्लवाः 
तेः सङ्ग+तद्वन्तिकरपलळचसंगीनि । करःपल्लवइघकरपल्लवः तेनसंगःतद्वन्तिचा 
हरुतस्थितानी त्यर्थः । 'लमन्ततर्तुपरितःसवंतो विष्वगित्यपि। खड्गश्चशूलंचगद्‌ण 
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३८० . ® मार्कण्डेपुराणस्‌ क: ` _[-देषीमाहातु्ष 
Ee . ऋषिरुवाच ` +5 
 पषंस्तुता सुरे दिव्येःकुसुमैनन्दनो दृचेः । अघिताजगतांधात्रीतथा (त्र)गन्घाजुलेपनैः 
: भक्त्या समस्तेखिदशेदिव्यैधूपै ( दिव्यथ्रूपे ) स्तु धूपिता। 
ग्राह प्रसादसुमुखी समरुतान्‌ प्रणतान्‌ खुरान्‌ ॥ २६॥ 
देव्युचाच 
ब्रियतां त्रिदशाः सर्च यद्स्मत्तोऽभिघाड्छितम्‌। | 
ददास्यहृमिई(म) ति प्रीत्या स्तवेरेमिः सुपूजिता ॥ ३०॥ 
[कर्तेव्यमपरं यञ्च डुष्करं तन्नविद्महे । इत्याकण्यंचचो देव्या परत्यूचुरुतेदिघौ कसः ] 
एबसुक्तमणित्याजगतांधात्री पोषयित्रीदेषासुरेसतुताततो दिव्ये दि चिभवैः 
नन्दनोदूमवेः नन्दनंर्वस्तनवनंततउद्‌भचेः कुसुमैः तथा दिव्यैः गन्धानुलेपनेश्चा- 
'चितापूजिता। गन्धेरचुळेपनानि गन्धाःङुङ्गमादयः । 'कुङ्कमागहकरूतूरांकपू र 
चन्दनंतथा । महासुगन्धमित्युक्तंनाम्नास्याद्यक्षकर्द्मः' । अनुळेपनमङ्गरागः ॥ २८ 
समस्तेरखिलेःत्रिदशेदेवे:भत्तयादिविभवेधू पराजैः सुधूपिता सुपूजिता । 
देवीप्रसादखुमुखीसती तान्‌ प्रणतान्‌ समस्तान्‌ खुरानिन्द्रादीन्‌ वाक्यंप्राहउवाच । 
उपसगंप्रतिरूपक:प्रशव्दो5व्ययाख्यः | अहेतिनिपातस्तिङन्तप्रतिरूपःकाल 
सामान्यचचनः। शोभनंसुखमरूत्यरूयाःसुसुख्जी। ` *रषाङ्गाच्यो पसजेनादसं- 
योगोपधादिति'चात्‌ङीष्चराप्च । “नखमुखात्संज्ञायामिःतिङीषो निषेघस्तुसं- 
ज्ञायामेच ॥ २६ ॥ ४ 
__ हेजिदशाः युष्मत्कृतेरेमिः स्तचेः परपूजिताअहंअतिप्रीताऽस्मि । युः 
च्माभिरस्मत्तः सकाशाद्यदभिघाञ्छितं अभिळषितं चत्तंतेतद्वस्तुत्रियतां प्राथ्यंतां 
_ अहद्दामिदास्यामि | इहपरीताप्रीत्येतिपाद्वय॑यत्तन्मत्तोऽभिचा'डितमितिपाठः 
न 1 ह यद्स्मत्तोभिषान्छितमितिपाउेअस्मद्वेचीभ्यः त्रीयतां अहंददामीति- 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः] क्र देचे्वरयाचनवर्णनम्‌, # ३८१ 


देवा ऊचुः 
भगवत्या कतं सर्व न किञ्चिदचशिष्यते | यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः ॥ 
यदि घा( चा ) ऽपि घरो देयरूत्वयारूमाकं महेश्वरि ! । 
संस्ख॒ता संस्म्वता त्वन्नो हिंसेथाः { हिस्ीथाः ) परमापद्‌ः ॥ ३२ ॥ 
यश्च मर्त्यः रूतचेरेमिरुत्वां रुतोष्यत्यमळानने| । 
तस्य वित्तद्धिविभवेर्धनदारा दिसम्पदाम्‌ ॥ 
बुद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सचंदाऽम्विके ! ॥ ३३॥ 


हे देवि! अपर युष्मामिः कत्तेव्यंसत्‌ दुःसाध्ये यत्तद्चमदग्रेमह्य निवेद्यतां 
ज्ञाप्यतां तदप्यपरं महिषासुरवधापेक्षयाद्वितीयं कार्यसाथयामिइतिभावः। इति 
इत्थंदेष्यावचः आकण्यंश्रुत्वातेसचे दिवोकलः इन्द्रादयः प्रत्यू चुः प्रतिवाक्यमुक्त- 
घन्तः 'दिघिओको निवाखोयेषांतेदिचौकसः। पुषोद्रादित्वात्लाधुः ॥ ३१॥ 

हे देचि[यद्यस्मात्‌ त्वया अस्माक शात्ररयं महिषासुरोनामनिहतः अतः 
त्वयासवंमस्माक प्रयोजनं रुतमेव । नकश्चिदवरिष्यते। नकिञ्चिदपिशत्रु- 
रघाशिष्टः ॥ ३२ ॥ ५ 

हे महेश्व रिदेवि! यदिपक्षान्तरेत्वया5स्माकत्वदचुग्रहजी विनांघरः देयोऽ 
जुमतः स्यात्‌ तहिं घरः परा्थ्यंतेऽस्माभिः कोऽसौ हेदेवि त्वं परमापत्सुअस्माभिः 
त्वदेकशरणेः संस्सुता संस्मृता सतीवार घार ध्यातानोऽस्माकं परमापदः | यद्वा, 
परमाअत्यर्था आपदः येभ्यः ते परमापदः शत्रवः तान्महाखुरान्‌हिसीथाःहिसाहिसि 
हिसायां रुधादेः प्रार्थनेलिङ्घपरस्मेपदरूथानेव्यत्ययोबहुळं इत्यात्मनेपद्र्यथासः 
सीयुट्‌। अस्माकं इति दानप्रतिग्रहभाचाभावांत्सम्वन्थेषष्द्येच । 'रजक- 
स्यांशुकं दत्तेस्वामीभृत्यस्यवेतनमि'तिषत्‌। पक्षान्तरेचेद्यद्चि॥ ३३॥ ` 
दु देवाः द्वितीयं घरं प्रार्थयन्ते । हे देवि! हे अम्विकेअमलाननेप्रसन्नचदने 
त्वे अस्मात्तिः्अपन्नाप्रणवाल्ेकितासतीषरदाइसिक्तोयश्मत्य: , पमिस्त्व॒द्धिवयं” 


इति प्रसादितादेवेजंगतोऽर्थे तथात्मनः । तथेत्युक्घाभद्राकाली वभूचान्तहितानृप! 
_ इत्येतत्कथितं भूप! सम्भूता सा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितेषिणी 
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद॒भूतायथाभवत्‌ | घधायदुष्टदेत्यानांतथाशुर्भनिशुम्भयो 
रक्षणाय चळोकानां देवानामुपका रिणी 1 तच्छुणुष्वमयाख्यातं यथावत्कथयामिते 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साघणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरचधमनु- 
शक्रा दिर्तुतिचणेनं नाम चतुरशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८४॥ 

दुर्गा सप्तशत्यां चतुर्थः ॥ 


| रस्माभिर्देचेः कृतेः स्तचेः त्वांदेवींस्तोष्यतिभक्तितः स्तविष्यतितस्यमर्त्यस्यम- 
उष्यस्यवित्तद्धिविमचेः सहधनदारादिसम्पदां सदावृद्धयेभवेथाः । सर्घदावि- 
त्तस्यञद्धेः ससुद्धेः चिभवेरुदभघेः सहदधनस्यगोम हिष्यस्याश्वादे्दाराणां पत्नीनां 
आदिश्दात्सेबकानां सम्पदां कषेत्रारामधान्यपुत्रमित्रादिखस्पत्तीनां च बुद्धये भवे 
याः प्रार्थनेलिङ्‌ व्यत्ययोबहुले इत्यात्मनेपनम्‌ । यद्यपिचित्त धनंइतिपर्यायरूतथा- 
“प्युपचाराद्नवाश्वाद्कें धनशब्देन घिवक्षित चित्तरद्वयश्च घिभषाश्च ऐश्वर्या णितेः 
सहित धनं गवादिदारादिपत्म्यादियेषांसम्पदः तासाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

हे ृपसुरथ!इतिप्रागुक्तरीत्यादेचे जंगतोथेत्े लोक्यसंरक्षणप्रयोजनायत्तथा 
त्मनोध्थेस्वार्थदेघकार्याथे च चिषयेप्रसादिताप्रसादसुमुखी कृताभद्रकालीभद्रासर्घ 
मङ्ग्छाकाळीरुद्रपत्नी कर्मधारयः । हे देचातथास्तुयुष्मद्वाञ्छितंघरूतुसिध्य 
-त्वित्युक्तवाऽन्तहिताऽभचत्‌ अद्ृश्या बभूच ॥ ३५॥ 

हेभूपजञगत्त्रयहितेषिणी सा देवी! देचशरीरेभ्यो यथापुरापूर्व तेजोरूपा 


हिषांसुरवधायमरादुरमूदित्येतत्संचततुम्य मंयीकथितम' ॥ ६६॥ ३७ ॥ 


२. ` -$ माचोण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देवीमाहात्े 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
( पञ्चमोऽध्यायः ) 
देवीस्तुतिवर्णनपू्वकदेवीदूतसम्वादवर्णनम्‌ 
अ्रषिरुवाच 
पुराशुम्म निशुस्भाभ्यामखुराभ्यां शचीपतेः । घेलोक्यंयज्ञमागाश्व हृतामद्वछाश्रयात्‌ 


म्छोकङ्वयसेकान्चयम्‌ ॥ 

श्टणुल्वेतिपदद्धयम्‌ । हेस्वआत्मीय घुरथसाप्रसिद्धादेवानांडपकारिणीदेची पुनश्च 
दुष्टदेत्यानां धृञ्रलोचनचण्डमुण्डादीनांवधायच । तथा शुम्भनिशुम्भयोर्चधाय 
लोकांनां रक्षणायच गौयदिहात्समुद्भूताउइमचदासीत्‌ तत्खषंयथायद्यथा्थंयावत्ते- 
तुभ्यं कथयास्यहं यथावद्यावत्प्रकारेणाख्यातंमयाकथितं*्टणु । *टणुष्वे तिपाठे- 
'व्यत्ययोवहुलं' इत्यात्मनेपदम्‌ । शुम्मभाषणेहिसायाञ्चस्वादिः । शुम्भतिभाषते हि- 
नस्तिघाशुम्भः दन्त्याद्रियम्‌ (?) | ताळव्यादिपाठेतु 'शुभशुम्मशोभार्थे ट दादिः । 
शुम्मतिशोभतेरणेष्वितिशुस्भः। यथाप्रकारवद्यथावत्क्रियाविशोषणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इतिभ्रीम० तो०भ्रीम०शन्तनुघक्रवत्तिघिरचितायांशान्तनव्यांदेवीमाहात्म्यटीकायां 

शक्रा दिर्तुतिवर्णनंनामचतुरशी तितमो5च्यायः ॥ ८१ ॥ 


हे राजन पुरापूर्व स्मिन्कल्पे शुम्मनिशुम्माभ्यामसुराम्यांद्वाभ्यांकत्त म्यां 
मद्बछाश्रयात्‌ मदेन गर्चेण सहितंबलंसामथ्येयस्याश्रयणंतस्माद्वेतोः शची पते- 
रन्द्रस्यइन्द्राद्वासकाशात्त्रेलो क्यंतंगृहीतं यज्ञमागाश्रहताः यज्ञविधिचिहतिद्वारा 


| 'इषेगचेमदेशेव्माजदानेचळी शितः । स्थोल्यसामध्यंसेन्येपुवळंनाकाकतीरिणोः १ 
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८४ ऋ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाहात्स्े 
तावे सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्द्चम्‌ । कोवेरमथ याम्यञ्च चक्राते घरुणस्य च 
तावेच पवनर्ड्धिञ्च चक्रतु्ष विकर्म च । अन्येषां चाधिकारान्स रूवयमेवाधितिष्ठति 
ततो देवा विनिधू ता भ्रष्टराज्याः पंराजिताः। 
इताधिकारास्त्रिदशास्तांभ्यां सर्घे निराङताः 
महासुराम्याँ तां देचीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥ ४॥ 
त्व ( त) यास्माकं घरो दत्तो यथापत्खु स्मृताखिलाः । 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्‌ परमापदः ॥ ५॥ 
इतिछृत्वा मति देवाहिमचन्तं नगेश्वरम्‌ । जग्सुर्तत्रततो देवीं चिष्णुमायांप्रतुष्टुवु 


तौ शुम्भनिशुस्भावेबकामरूपत्वातसूर्यरूपतां चक्रतेसूर्याधिकारहरणातसूर्यंभावमिष 
ऐेन्द्चं इन्दुसस्बन्धिनमधिकारमा धिपत्यंतावेचचक्राते। तथा तावेवको वेरसम्वः 
'न्धिनमधिकारञ्चक्राते। तावेवयाम्यंयमाधिकारं तथातावेचचरुणरूयाधिकार- 
'घक्राते। यास्यंइतिः दित्य द्त्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यइत्यत्रप्राग्दीव्यता येष्वथेषु 
Ey: “यमाच्चेतिचक्तव्यमि' तिण्यः । सूर्याद्यधिकारान्‌ तावेबाग्रहीष्टामित्यर्थ: ॥ २॥ 
तावेचासुरो पचनस्यषायोञऋ द्विमर्खलितगति ऐश्वर्य चक्रतुः । तथा 
तावेचचहेः कर्मव्यापारचक्रतुः। तावेचान्येषां दिघौकसां देवानां अधिकारान्‌ 
अग्रहीष्टम्‌ । इदमधक्काप्येषद्वश्यते। ततः ताभ्यामसुराभ्यांसकाशतः पराजिताः 
ग्रातपराभवाःअतएवञ्र छराज्याःभ्रा थिकारादेचाचिनिदुधू'ता; रुषर्गा दुदूरी छताआस^. 
ताभ्यामसुराभ्यां घि निदु. ताः त्यक्ताइतिभाषः॥ ३॥ 
ताम्यां शुम्भनिशुम्भाभ्यांहृताधिकारा अथहृतरांज्यानिराङृतानिरस्ताः 
सर्वविदशाःदेवा तांप्रसिद्धा अपरा जितां केरप्यपराभूतादेघीसमरन्तिस्मसम्चतवन्तः । 
स्मेत्यध्याहत्य ( लट्स्मे इतिलट्‌ ) 'प्रत्यादिष्टोनिरस्तःस्यात्प्रत्याख्यातोनिराकत 


_“अपराजितनिमदेशगता इत्याद) 'यंथाप्रागुकमरकारेण आपत्सस्सता 


पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ] # भगवत्याःस्तुतिवर्णनम्‌ “५ ३८५ 


देवा ऊचुः 

| नमोदेव्ये महादेव्ये शिवाये सततंनमः । नमःप्रकृत्येभद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ 

रैद्वायेनमो नित्यायेगौय घाञ्येनमोनमः । ज्योत्खायै चेन्दुरूपिण्येसुखायैसततंनमः 
( नमोजगत्प्रतिष्ठाये देव्येकृत्येनमोनमः ) 


mamma 
सती तत्क्षणादचभवतां अखिलाः परमापदः नाशयिष्यामीतितयादेव्याऽरमाकं 


देवानाम्वरोद त्तो ऽल्तीतिमतिकृत्बाचेतसि निधायदेवाः हिमवन्तंनगेश्वरंजग्सुः ययुः । 
ततः तत्रचिष्णुमायांदेवींप्रतुष्टुः प्रकर्षण भक्तिपूच॑स्तुतचन्तः। विष्णुमायामहा- 
मायेतिपर्यायी । अथवा, वेवेष्टिविष्णुः मानंमायः चिष्णुर्मायोमानम्परिमाणंयस्याः 
सासर्वव्यापिकेत्यर्थः ॥ ७ ॥ ६ ॥ 

शिवाये मङ्गलहेतवेभवान्येनमः | पु'योगेतु शिवस्य स्त्रीशिचा । प्रकृतिः 
जगत्कारणंसत्त्वरजसरूतमसांसाम्यावस्था । यद्धा, अङ्गमन्त्रापेक्षयामूलमन्त्रमात्रा- 
त्मिकादेवताप्रकृृतिः । यद्वा प्रत्ययात्पूर्घा प्रकतिः | यदाहुः। 'प्रकृतिः पार्च॑ती- 
साक्षात्प्रत्ययस्तुमहेश्वरः। अर्द्धनारीश्वरःशब्दः कामधुरवः प्रसीद॒त्विति! तस्ये- 
| ॥ भद्रायेनमः। भद्रासघंमङ्गला भद्ररूपेत्यथेः । ` तांप्रसिद्धामस्मद्दरदा- 
'मस्बानियताजितेन्द्रियाः प्रणतानन्रीमवामः । रूमशब्दःपूरणेऽव्ययम्‌ । “नियत्ये- 
प्रणतात्मनां' इतिपाठे भक्तिप्रहम्वभावानां पु'सांनियत्ये दिष्य्य नमः भाग्यरूपायं 
इत्यथः । 'देचं दिष्टं भागधेयं भाग्यं्जीनियतिविधिः॥ ७॥ 

रद्रर्येचरो द्र 'उग्ररूपमस्त्यस्यारौद्रातस्येनमः। रोद्रशव्दादशंआदिः- 
'त्वाच । नेध्रवेत्यप । नित्यायेकालावस्थिताये । शुरीउद्यमेतुदादिरञुदात्तत्तः 
-गुरतेशुरः ३गुपश्रत्वात्क” । गुरएवगौरः स्वार्थेऽण्‌। स्त्रियांडीप्‌ । यद्धावर्णवाचि- 
त्वेनरूढत्बात्‌ 'बिद्वौरादिम्यञ्चेति'निपातनात्साघुत्वेङीप्‌ । गौय्यपार्वत्यनम:॥ 
| “गौरीगौरवर्णयोगात्‌ । यद्वा, गडअव्यक्तेशव्दे अतः गणादीक्राञ्रेन्द्राप्रेत्यादि 
` सूतरेणरणिबृद्धौ निपातितायांगवतेगौरः । "गौ रो$रुणेसितेपीते? । घात्र्यधरण्य 
-नमः | उपर्मश्चिधा 5«क्वाश्रीस्थादुबमाता पिश्षितिरप्यामढकपपिः ho@dhioi USA 
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„३८६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌,# . , |... „ [ देवीमाहात्मये | 

4 कल्याण्ये प्रणतामृदुध्यै सिद्धयो कुर्मो (कूम्य ) नमो-नमः | 
नेत्ये भूमता लक्ष्मेच शर्वाण्ये ते नमोनमः.॥ ६ ॥ द्‌ 

दुर्गाय दुर्गपाराये साराये सर्वकारिणि | ख्यात्यं तथेव कृष्णाय धस्नाये सततंनमः 


'ज्योतिःशास्रविशेषेस्यात्‌ ज्योतिरक्षरतेजसोः । ञ्योतिर्नाभारूकरेझीवं | 
मञ्चिखद्योतद्रष्टियु। ज्यो तिरस्त्यख्यां वस्य ज्यो त्खायंनमः । चदिआहादने | 
`चन्द्तिचन्द्रः । रूपरूपक्रियायां रूपरूपद्शनेचचुरादिः। चन्द्रेरूपयति 
 तच्छीळाचन्द्ररूपिणीतस्येनमः। घन्द्रस्यरूपंकरो तिचन्द्ररूपिणी तिघब्युत्पात्तः | 
सुःखढुःखतक्क्रियायांचुरादिः । खुखयतिसुखा 'पचादित्वादचरतस्येकळासुसाचचुः,! | 
कल्याशुभात्मिकावाणी । कल्यामणतिकल्यंनिरुक्त चा अणतिकथयतिकल्याणा | 
तस्यनसः । अणशब्दार्थः 'कर्मण्यण'।  किचजगद्धिः अद्ध॑य सिद्ध च प्रणतां | 
चन्दितांजगञ्जनतीदेचींप्रतिनमः। नतिकुमः कुर्मोइतिपाठे । प्रणमन्तीतिप्रणन्तः | 
तेषांप्रणतामितिषष्ठीवहुव घनान्तंबोध्यम्‌ । तथा च प्रणतां प्रणमतांऋद्धेचसिद्धच | 
च नमः। इत्यलवेश्वरभट्टाः। कूम्यैइतिपाठकूर्मसम्वन्धिन्येशक्त्यैनमः ॥ ६॥ 


6 निःक्तान्ताक्रतेः . सन्मार्गाक्षिक्र ति: अल्क्ष्मी अन्यायोपार्जितालक्षमीः|। 

'स्यादलक्ष्मीस्तुतिनिर्च ति” । निऋतेः उपमाकृतिनेऋ तीतसूये अलूक्ष्मीरूपाये 

शर्वाण्येशम्भुपत्न्येनमोनमः। यद्वा, चिश्चिताक्रातिः सत्यतायेनलनिऋ तिः। 
_ निक्र तेर्दिक्पालस्येयनत्रर तीतसयेनिऋषत्युपाजितलक्ष्मीरूपायेनमः 1, अथ च 
: सुचं बिभ्रती तिभूभ्ृतः आदिमणड्रको दिनागादिकुलपर्षतादिमचुप्रश्ुतिराजानः तेषां 
_ लक्ष्मीरूपायेनमः। शर्वल्यख्नीशर्वाणी । ईन्द्रवरुणेत्यादिना'पु'योगेङी पा- 
En चुकी 1. है सर्वकारिणि देवि! तुम्यंदुर्गाय लततंनमः |] दुखेनगम्यते दुर्गा ॥ 
- यद्वा, डुःखेनगच्छत्यस्यांढुगां 'खुदुरोरधिकरणे? इतिवक्तव्यंगमेड्डः 1... तथाहेदेवि। 


तुम्यंडुगपाराय डुगपारयल्याः > यद्वा | 
पि “Prof. Satya VrdtShastrf (लाटणं महामायार्यालि, गः 3 हरा पारा 1 १" | 


पारा | ६ पूपाळनपूरणयो ए, गाः 'राएपाएन्तोगणायस् । 


;पञ्चाशीतितमो 5ध्यायः ] * -मगंबत्याःस्लुलिवणेनम्‌ # 


३८७ 
'अतिसौस्ातिरौ दायैनता(म)स्तस्ये नमोनमः 1 नमोजंगत्प्रतिष्ठाये देव्ये ृत्येनमोनमंः 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेतिशब्दिता । नमस्तस्यैनमस्तस्वैनमस्तस्थैनमोगम: 


-त्तल्ये। हे देवि! तुभ्यं सारायै संसारसागरेघराये श्रेष्ठायै सततंनमः 


। तुभ्यं 
ख्यात्य चिख्यातिरूपायेसततंनमः | 


तुभ्यं कृष्णाय इष्णघर्णायेकाळराञ्येनमः। 
हे देवि! तुभ्यं धू्राय धूस्रवर्णाये नमः | सर्दै करोतिसवंकारिणिसग्वुद्धिः ॥ १० 


'सोमांइत्यणः | सौम्यंसोमदेषताकंसुन्दरं च रूपं अत्यर्थं सौम्य 
यस्याः सातिसौम्या । रोद्रदेवताकं रुद्र्सम्बन्धिवा रूपं रौद्र अत्यर्थं रोद 
यस्याः खाऽतिरोद्रा। ततश्चभजतामभजतां च यथाक्रमं अतिसीम्याचाखा- 

। बतिरोद्राचेतिकर्मधार्यः। ` तस्येचाङमोमारूपाये त्रिशक्तयात्मिकाये नमोनमः | 
_ । सोमस्यभावः सोम्यं आवेप्यञ्‌। रुद्रस्य 


भाचःरोद्रं 'युवादित्वाद्वावेआण” अतिक्रान्तं सौम्यंययासाऽतिसीम्या । अतिक्रान्तं 
रौद्रं ययासाऽतिरौ द्वा । तत्तःकमधारयेसतितस्येनमइत्यप्यनुसन्धेयम्‌ । जगतां 
प्राणश्षतां प्रा तष्ठा आरूपद्माधारशक्तिःर्थानंतस्येजगत्प्रतिष्टारूपायं नमः । प्राणिनं 
आणधारणाथ यत्स्थानं सूळाधारसञ्ज्ञ तत्प्रतिष्ठेत्युच्यते।  'आस्पदंप्रतिष्ठा- 
यामि'त्यास्पद्शब्दपर्यायः प्रतिष्ठाशब्दः। 'दिबुक्रीडादौ' । दिव्यतीति 
देवीतस्यक्रीडाघिजिगीषाद्यर्थ क्रियाका रिण्यैनमः । करणंकृतिः प्रयत्नः सर्ग- 
स्थितिप्रत्यघहारविषयः प्रयत्नोऽत्रविघक्षितः। तस्यंप्रयत्नरूपायैनमः। नम- 
स्यानां त्रित्वादित्वादिहनमस्तरित्वंकञ्ये इतिपाउेतृन्नन्तटबाञ्जगदितिकमंचि्चाक्ष- 
तम्‌ | जगत्करणशीळाये नमइत्यर्थः ॥ ११॥ 
यादेवीचाङ्मोमास्मिकासर्वकाळेषुकाळत्रयात्मिकासर्च भूतेघुभूता त्मिका । 
अनात्मन्यात्मचु द्धिजनयन्ती आत्मनिषाऽनात्मचुद्धि जनयन्ती ममत्ताचशंघदान्लो कान्‌ 


त इयमानासरनजनुनीमुदामायाहंगुब्ती विष्य सयेतिशब्दिताक शिंता तरस, शिसुण- 
। रूपायप्रत्यैकै कायवाङमनो भिः एकस्येचेघचादेव्ये अक्तिभ्रद्धातिशयद्योतनोयनमः 


३८८ ` " _ # सा्केण्डेयपुराणम्‌ ऋ * [ देवीमाह 
या देवी सर्घभूतेषु चेतनेत्यमिधीयते। नमस्तस्येनमस्तरूये नमरूतस्येनमो नम ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । पति कक 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १४॥ - | 
यादेवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यैनमोनम | 
या देवी सर्चभूतेषु क्षुघारूपेण संस्थिता । नमल्तस्ये नमरूतस्येनमरूतस्येनमोनम | 
MR 
शाब्दोनमस्येन च सहाप्रेडितः । आम्रेडितं द्विखिरुक्तम' । चापले द्विर्वचनं 
सम्प्रमेणवृत्तिश्नापल इत्थं हिनपौनरक्त्यंदोषाघहम । यदुक्तम्‌ । 'परहषहर्षशोकेपु 
सूचप्नद्न्यभयेछु च। स्तुयम्यासानुघादेघु पौनरुक्तयं न दुष्यति’ । सर्वाणि 
पृथिव्यादी निभूता निदेहानि । इतिप्रथमादेची विष्णुमाया ॥ १२॥ 
अभिधीयते कथ्यते । चुरादाचात्मनेपदम चितसञ्चेतनेसंवेदनेषा । चेतनं 
चेतनावुद्विरेववेतिकथनं पौनरुक्त्यं यद्यपि घेरोषिकादौ दर्शने चेतनंचेतनाचुद्धिरेष 
तथापि साङ्ख्येवु द्धिधर्म श्चत्तवृत्तिषिशेषबिजम्मितशक्तिश्चेतना इत्याश्नयणादपौः | 
नरुक्यम्‌ । अन्येतु चेतना चित्तव्रत्तिषिशेषशक्तिः सञ्ज्ञाने वा वुडिस्तुस्घप्रकाश- 
जञानस्वभावेयाडुः । अन्येतुनिविकव्पज्ञानं चेतना वुद्धि:त द्विरोषाचगतिःसचिकहप 
कज्ञानं इसस्तितयोभैदइत्यादुः | इति द तीयादेघीचेतना ॥ १३ ॥ 
वुद्धिरित्येवंरूपेणसम्यकस्थिता | यदभ्यघुः । 'सन्धारणेस्थितौ भृत्यौ' |. 
(बुद्धिः) इतितृतीयादेवीबुद्धिः॥ १४ ॥ 
निद्रेतिरूपंतसूयेनमः । द्राकुत्सायांनियतंद्रान्त्यस्यांनिद्रा संवेशः। 
अुक्तान्ञादिपरिपाकादिहेतुनिरिन्द्रियप्रदेशमलकोडीमनसोवस्थाननिद्रा । सर्वेन्द्र 
यव्यापारविरतप्राणन सुखनंनिद्रेत्यन्ये । इतिचतुरथी देवी निद्रा ॥ १५॥ 
क्षुघवुभुक्षायाम्‌ । सस्पदादित्वाद्वावेस्ियांक्षिप्‌ । क्वुधप्रातिपर्दिकम 


EE is > 1 (मोकूमि Satya क्व a शनाया चुभुक्षा।क्षत्॒या क्षुधा ॥एरकपेगेलिपृथकपदम | 
य यहा, . ष्टिमागुरिरछोपमचाप्योरुपसगंयो ॥ इलन्तादपिटापञ्चयथाषार्चा । 


| 
है 
| 


, पञ्चाशीतितमोञ्ध्याय] क्ग नवमीदेवीक्षान्तिवर्णनम्‌ ३८६ 
यादैची सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता. | नमस्तस्यनमस्तस्येनमस्तस्ये नमोनम 
या देवी सर्चभूतेषुः शक्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्ये नमोनमः ॥ १८ ॥ 
या देवी सचे भूतेषु तृष्णारूपेणसं स्थिता । नमस्तस्यनमस्तस्येनमरुतसूयेनमोनमः 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्य'नमसतस्य नमस्तस्ये नमोनमः॥ २०॥ 
NTS 
निशादिशा' । ततश्च्चुथेतिरूपंतेनश्नुधारूपेण क्रुधा विनाप्राणिनां सुखं नास्ति । 
इतिपश्चमीदेवीश्षुत्रा ॥ १६ ॥ 
छायांप्रतिविस्बरूपासबंभूतेषु तिष्ठति। 'नएच्छायोमध्याहइत्यतुआ 


तपभावाभाषोषिचक्षितः। . 'छायासूर्यभ्रियाकान्तिः प्रतिविम्वमनातपः? । प्रति- 
बिवियथासङक्रातछायः आदर्शः । छयतिच्छिनत्तिसन्तापंछाया । इतिपष्ठीदे- 
वीछाया ॥ १७ ॥ : 


शकल्शक्तौशक्रनंशक्तिः सामथ्यं चस्तुगतः स्वभापसिद्धोधर्मः शक्तिरि- 
तिरूपंतन। शक्ति (::) प्रतिवस्तुप्रतिनियतार्थक्रियाकारित्वं चस्तुधर्मइत्येके 
बस्तुरूपमेवश क्तिनंतुच रूतुनो ऽन्यो धर्मःशक्तिरित्यन्येऽम्युपजग्सुः । इहतुसर्च भूते ष्वि- 
_ व्याधाराधेयभावानुवाच्याच्छक्तिर्षरुतु धर्मइत्येषपक्षोऽभ्युपगतः। इतिसप्तमीदेघो 
"शक्तिः १८॥ 
सर्वा णिभूता निपूथिव्या दी नियेषां देहानामारम्भकत्वेनसन्तितानिसर्घमू- 
वानिदेहाः तेषु, - ञितृषः पिपासायाम्‌ । 'तृषिशुषिरसिम्यः कित्‌इतिनः। 
वृष्णाउपभोगनिमित्तकोऽमिलाषः । ` 'तृष्णामिलषणंभोगेतृष्णाचनंपिशाचिका । 
पृष्णेर्पृहापिपासेद्ेतद्रपेहाम्बिकास्म्टता 1 तर्षणंतृष्णास्पृहानिरूढलक्ष्णत्वात्‌ । 
इत्यष्टमीदेवीतृष्णा ॥ १६॥ 
! ` ¦ कमूषलहने बिल्वास्‌ खियांक्षमा॥” वाइर्काचुक्किनिध्षन्ति।।०.।६अलुनः- 


३६० ` * *साकण्डेयपुराणम्‌ ५ : - |. देवीमाहात्स्ये, | 
या देवी संवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । - | 
नमस्तस्ये नमरूतस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २२॥ | 

या देवी सवभूतेघु लञ्जारूपेण संस्थिता । नमस्तस्येनमस्तस्यैनमस्तस्यैनमोनमः | 

या देवी सघभूतेघुशान्तिरूपेणसंस्थिता । नमसूतस्ये नमरूतस्येनमरूतस्येनमोनमः- 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता |: | 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४ ॥ .. 
या देवी सर्घभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । ु 

2 नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः॥ २५ ॥ 

'सिकस्य किज्झळलोः कूङिती'तिदीर्घः। 'क्षान्तिःक्षमातितिक्षामर्षः सहार्थकाः | 
कषान्तिस्तृषणाघिरो धिनीपरप्रयुक्तापकारं प्रत्युपेक्षा प्रतिकूलवेदनां प्रत्युपेक्षा । 
इतिनचमीदेची क्षान्तिः ॥ २०॥ 
नित्येकाचुगतप्रत्ययहेतुरनेकसमघायिनीजातिः । इतिदशमी ॥ २१॥ ` 

लिज्जाबीडे स्त्रियां! 'गुरोश्चहळ इत्यप्रत्ययः । “फिळांजशकशी' तिजशदः 
जुत्खे खिया'मजाद्यतष्ठाप। कर्त्तव्याकरणनिमित्तं अकारणनिमित्तमन्यतः स्व 
तोचाजनितं लज्जन संकोचनं ऊज्जेत्येकादशी ॥ २२ ॥ 

| शमउपशमे । स्त्रियांक्तिन। क्षान्तिषद्वी्ः । 'शमथस्तुशमः शान्तिः 

कामक्रोधाद्यमाच: | विकृतेन्द्रियनिवृत्तिः शान्तिरित्यन्यै । विषयव्याचृत्तात्मतेत्य- 
परे। इतिद्वादशीशान्तिः॥ २३॥ 
 इुध्राञूधारणपोषणयोः। 'श्रच्छव्दस्योपसङ्ख्यानं इत्युपसर्गसःञ्ञा । 
“आतब्योपसगे'इतिकः स्त्रियांटाप्‌ । श्रद्धन॑ श्रद्धासम्प्रत्ययः स्पृहा । सम्प्रत्ययो 
भक्त्यतिशयः श्रद्धयापरयोपेत इतिघत्‌ । शास्त्रोक्तार्थाषिपरीतबुद्धिःश्रद्धेत्यन्ये 
आद्रेणानुसरणंभक्तिः श्द्धात्वास्तिक्यचुद्धिरित्यपरे । इतित्रयोदशी ॥ २४॥ 
८०-कंमुकान्तो 1" अनिः "आयोदयओर्धधानुके by वा । “रियो तिन | | 
| 


_ ३६१ 
या देवी सर्वभूनेषु लक्ष्मीरूपेणसंस्थिता । नससूतरूय॑नमरूतरूयेनमरुतरूयेनमोनमः 
[ या देवी सर्वभूतेषु घृतिरूपेण संस्थिता | नमस्तस्ये] . 
या देवी सचंभूनेछु बृत्तिरूपेणसंस्थिता । नमसूतस्यनमस्तस्येनमरूतस्ये नमोनमः 

या देवी सवभूतेषु स्स्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै० ॥ २८ I 


या देवी सं भूतेषु दयारूपेणसंस्थिता । नठस्तस्ये नमस्तस्बैनमस्तस्बैनमोनमः 
[ या देवी सर्धेभूनेछु नांतिरूपेणसंस्थिता । नमस्तस्ये ० ] 
यादेवी सर्च भूनेछु तुष्टिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्येनमस्तस्यै नमस्तस्येनमोनमः 
[ या देवी सर्घभूनेषु पुष्टिरूपेणसंस्थिता | नमस्तस्यै ० ] 
या देवी सर्घभूनेषु मात्रूपेण संस्थिता | नमस्तस्थै० ॥ ३१॥ 
'अनुनामिकम्यक्किञज्ञलोः बिङती तिइतिदीर्घः। शोभा कान्तिः ज्योतिः स्वरूपो- 
ज्ज्वलतेत्याहुः । इतिचतुर्दशी ॥ २५॥ 
लक्षदर्शनाङूनयोः चुरादिः । लक्षेमुद्चेतिईः तस्यसुडागमः। 'नेड्यशिकृति’। 
'गेरनिटी?तिणिळोपः । लक्ष्मीः पा विभूतिश्च कायशोभाचेतिपञ्चदशी ॥ २६ ॥ 
धृञ॒धारणेभ्चादिः स्न्रियांक्तिन्‌। ' : 'धुतिःस्याद्धारणेधेयंसौख्यसन्तो- 
षयोरपि'। इतिषोडशी ॥ २७॥ 
घृतुवत्तंने स्त्रियां क्तिन्‌। वत्तनंवृत्तिः चत्त॑तेऽनयाघृत्तिः । 'आज्जीचोजी- 
विकावारत्तावृत्तिचंतंनजीचने? | वृत्तिजीवनोपायः । 'युक्तेक्ष्मादावृतेभृतंप्राण्य- 
तोतसमेत्रिषु'। भभृतंक्गीवेग्रहेयुक्तपृथिव्यादःबृतेऽपिचः । इति सप्तदशी ॥ २८.॥ : 
स्याव्चिन्तास्मृतिराध्यानम? । अनुभूतर्यभावनाख्यसंस्कारहेतुकोज्ञान- 
विशेषः स्सृतिः | इत्यष्टादशी ॥२६॥ 
दयरक्षणे । 'बिद्विदादिभ्योऽङ्‌' । दयन्ते5नयादय1 । परदुःखप्रहाणेच्छा 
परदु:खसमभातचस्थादया| इत्यैकोनचिशी ॥ ३० ॥ 
जा नांतिर्निथ£इतिचिशीदेचीनी सिता हवा Dol 1)82१ by 53 Foundaion 080. 


दंच्चाशी तितमो ऽध्यायः ] # भगचत्याःरूलुतिवर्णनम्‌ # 


या देची सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमरूतसूयेनमरूतल्येनमोनम 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानाञ्चाऽखिलेषु या। . ' `| ' 

भूतेषु सततं तल्ये व्यासि( प्त्ये ) देन्ये नमो-नमः॥ ३३॥ - 
चितिरूपेण या इत्ल्ममेतद्व्चाप्य स्थिता जगत्‌ ।. 

' नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये .नमो नमः ॥ ३४ ॥ र 

स्तुता सुरः पूर्वमभीष्टसंश्रयात्तथासुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ३५॥ 

या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापितेरस्माभिरीशा च सुरैनमस्यते । 

या च स्मृता तत्क्षणमेच हन्तिनः सर्वापदो भक्तिचिनप्नमूक्तिभिः ॥ ३६॥ 


* तुषप्रीतो । तुष्टिः प्रीतिरानन्दः। विषयथोंगमघाप्यतद्‌सिलाषो परमः 
तुष्टिरित्यपरे। अन्येतुघिषयोपमोगंप्राप्यतद्‌भिलाषन( रूत ) दघाप्यप्राप्तंपरमं 
सुखं इत्याहुः। इत्येकचिशी ॥ ३२ ॥ 

पुषपुष्टौ । पुष्टिरबयचोपचयः। इतिद्वाविशी ॥ ३३॥ 
मात्यस्यां 'गर्भइतिमातां । 'जनयित्रीप्रसूर्माता' । यद्वा, मानपूजायाम्‌। 
मा्यतेपूञ्यतेमाता । उणादौ 'नप्तुनेष्ट्त्वष्ट' इत्या दिसूत्रेणनिपात्यते। यद्वा 
- अएोमांतुनाम्न्यआद्याः शक्तयः याः 'विनाभूतसश्रिध न घरते। '्राह्मामाहेश्वः 
_ सीचन्द्रीबाराहीबेष्णबीतथा । - कौमारीचमंसुण्डा च कालीसंकर्षणीति च'। 
इतित्रयोचिशी ॥ ३४ ॥ शरिर 
भ्रांतिमिथ्यामतिभ्रंमः । अतस्मिस्तदितिज्ञानंभ्रान्तिः । इतिचतुषि 
शौदेवीभ्रान्तिः ॥ ३५ ॥ र्री; 
: इत्थे विष्णुमाया दिमूत्तयोदेव्या सवभूतषुचत्त मानाभ्रान्त्यन्ता चतुविश' 
तिः प्रदशिताः। यादेवीमूतानांपरथिव्यांदींनांपञ्चानां अधिष्ठाची आधारशक्ति 
मिनीईवरीव्या पिम च देवी मे छुँ भूतेषु विशिष्ट षटु" प्रा घुचत्त- | 


वञ्चाशीतितमो 5ध्यायः ] ॐ भगवत्याराधनवर्णनम्‌ + ३६३ 


बिल : . , , ऋषिरुवाच : | 

दबे सतचादियुक्तानां देचानां तत्र पार्वती | स्तानुमस्याययौ तोयेजाहृव्यानृपनन्दन 
खा5ब्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुभरूभवद्धिः रूतूयतेऽत्र का। 
शारीरकोषतश्चार्याः समुदुभूताऽत्रचीच्छिवा ॥ ३८ ॥ 

स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदेत्यनिराङृतेः । देवेःसमेतेः समरेनिशुम्मेनपराजितैः ॥ 


मानानां भूतानां प्राणिनां इन्द्रियाणां मनोनेत्ररसनप्राणत्वक्‌ कमणां चाऽधिष्ठात्री 
तस्येव्यातिरूपायेखततं नमोनमः एतेनसर्घगतत्वं उक्तं देव्याः ॥ ३६॥ 

चिञूघयने । चयनंचितिरविकारताङ्रूटरूपतातटूपेण। यद्वा, चि- 
तिसउ्ज्ञाने। 'स्त्रियामिक्षुष्यादिभ्य' इतिइक प्रत्ययः | चेतनंचितिःसञ्ज्ञानरूपेण 
यादेची एतत्‌ कृत्स्नंअखिलंजगदुब्याप्यस्थिता तस्यंनमोनमः पुनः पुननंतेरनेककत्‌ - 
कत्वादनेकस्तोतृकत्वाच्चनपौनरुकत्यं आथे शाब्दं वाशङ्कनीयम्‌ ॥ ३७॥ 

पूर्वपुराकल्पेसुरेः र्तुतातथा५भीएसंश्रयादभीएस्यवसूतुनः संश्रयाटकार- 
णात्‌। सुरेन्द्रः शाक्रः ईशः शङ्करः दिनेशः सूर्यः तेः सेविता । अतपवभद्रमण- 
तिभद्राणीअस्तु भद्रमितिकथयती। अतपचशुभहेतुः सा ईश्वरीनोऽरुमाकंदेवा-- 
नांशुभानिमङ्गळानिकरोतु | किंघ, नः अर्माकंआपदश्चविरोधिजनितडुःखानि- 
चामिहन्तु। 'झुरेन्द्रेणदिनेषु सेचिते”तिपाउेखुरेन्द्रेणशक्रणदिनेषु प्रत्यहं सेचिता ।. 
शुमानिभद्राणीतिच्छेदै यानिनः शुमानिजगाद्धतानिकर्माणि प्रार्थनीयानितानिभ- 
द्वाण्यचुकूळानि अवाधानि अचि्नानिकरो त्वित्य्थः। 'अभीष्टसंश्रयेतिपाठे' अ- 
भोष्टः घाञ्छितः संश्चियमाणःसं्रयइत्यर्थायस्याः सकाशाइवतिसा॥ ३८ ॥ 

सादेवीन:शुभहेतुरित्युक्तं सा केत्याह । यादेवी सास्प्रतमिदानींउद्धतदेत्य- 
तापितः निमरयादैयळोल्वणेः दैत्येः शुम्मादिमिः तापितेः सन्तापितेरस्माभिः खुरे- 
रीशास्वामिनीनमस्यतेसेव्यते । या देवी भक्तिनश्रमूतिभिः खुरेः स्स्बृताचरूम्ृते- 
. चसतीतत्क्षणदवनोडस्माकं।सर्पाशापह। इरितः, नापदो यतः, यः, तातसर्चा- 


छे _- # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये' 
शरीरकोशाद्यत्तल्याः पार्वत्या. नि.सताम्बिका । र 

_ ' कौशिकीति समस्तेषु ततो खोकेषु गीयते ॥ ४०॥ `ˆ ली 
तस्यां विनिगंतायान्तु कृष्णाऽभूत्साऽपि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलछृताथ्रया ॥ ४१॥ 
तंतो$स्बिकां पर रूपं विभाणां सुमनोहरम्‌ । 
ददशं चण्डो मुण्डश्च भ्त्यौ शुम्मनिशुम्मयोः ॥ ४२ ॥ 

_-त्ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीच सुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्त्री महाराज! भासयन्ती हिमाचलम ॥ ४३॥ 


; पा भन पन म. 2 - । ईशा पचाद्यन्‌? इगुपधज्ञाप्रीकिरः कोर्या | साम्प्रतमव्ययम्‌ । ` 
सक्त्याघिनम्रामृत्त यः कायायेषांते: । नमस्यतिऽतिनमोवरिचञ्चिउङः क्यच्‌? 
'नमसः पूजायांभाचकमंणोः 'सार्चधातुकेयक'यस्यहलः 'क्यस्यचिभाषेतिःयलोपः 

॥३६॥ 

` हेनपनन्टन!हेसुरथ! एंड 


त्थंस्तवाभियुक्तानां स्तुतिपरा'णांदेचानामग्रतः 
तचहिमाद्रौपा्घतीदेघीजाहब्यागङ्गा 


याः तोयेस्नातुं जलक्रीडांकत्त'मभ्याययौ ॥ ४० 
| सादेवानामग्रतः किक्रतचतीत्याइ । सा सुभ्रः पाघेतीतान देवान पृष्टवती 
| ॥ कि हेसुराः अत्रहिमवतिपर्चनेभबद्धिः का स्तूयते इति। ` शोभनेभ्रचौ यस्या: 
सा ततः तांपार्षर्तीप्रतिताषद्देबैरेवो त्तरदानं उचितं कि तु ततः प्रागेघनसूयाः शरी- 
| राद्विनिगत्यशिवामाद्यादेची पार्वतीं प्रत्याह । इयं्रह्मादि सर्व दै घते नोमया शिवा- 
_ नामाद्याशक्तिरच सेया । तथाहि। अस्याः पार्घत्याः शरीरको शइचशरी रकाशः 
ततडदुमूता शिवादेची पर्ती रतयबरचीत्‌ । 'कोशोऽत्रीकुड्मलेखड्गेपिधानेऽथोध- 
दिंव्ययोः?॥ ५१॥ ४२॥ ` Ct 
_ ` -किमब्रीत्तदाह । गुम्मैनप्रत्या दिष्टैः समस्तदेचे: मः पतत्स्तोच्रे क्रियते 


` इत्यब्रवीत्‌, ।,, यद्मलमान्तरूयाऽ यावत्या शशेर्कीशादीरिबिको निःसवानिमता। . ` 


वञ्चाशीतितमो प्ंव्यायः ] ॐ दूताभ्यांशुम्मायेदेचीरूपचर्णनम्‌ # श्यः 

तैष:ताहुक्‌ कचिटूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । ज्ञायतां काप्यसौ देची गृह्यताञ्चासुरेश्वर! 
;” ` सूत्रीरल्रमतिचाचङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा ` 
सा तु 'तिष्ठतिःदेतयेन्द्र! तां भान ठ्रष्डुमहेति ॥ ४५॥ 

यानिरलानिम णयोगंजाश्वादी निचे प्रभो !। तरेलोक्येतुसमस्तानिसाम्प्रतंभा न्तिते गृहे 


= 


ततः कारणात्समरूतलोकेछु कौ शिकीतिगीयतेकथ्यते । कोशेनव्यतिनिर्गम- 
नात्कौशिकी । 'तेनदीव्यती'तिउक्‌। यद्वा, कोशाद्यानिरंतासाकोरोनि- 
घेति' निवृत्त क्षद्य॒तादिभ्य'इतिठक्‌ ॥ ४३॥ | 

साभगचती पार्वत्यपिरुघशरीरकोशात्तरूयां खबंदेवतेजोमऱ्यांको शक्यां 
विनिर्गतायां सत्यांकृष्णाऽभूत्‌ कष्णवर्णासमजनिश्ततश्वलापावंतीकालिकेतिस- 
माख्यातासती हिमाचळेछृताश्रया कंतनिळ्याऽभूत्‌। झण्णवर्णार्थात्कालशब्दा- 
ज््वतिचत्त मानात्सङञ्ञायां जानपदः सुत्रेणङीष्‌ । सञ्ज्ञायां कन्‌। 'केण'इतिप्हस्चः 
। 'काळीहैमअतीशचरी' । इहदमहामायादेवकायाथ चिष्णुयोग निद्राऽभृत्‌ ततःपा- 
घत्यभूत्ततः कौ शिक्यमूत्सादेवक्कतस्तुतिमङ्गीकतुतत कालिकाभूत्से चारिवकाना- 
मेत्याह ॥ ४४ ॥ 

ततोऽनन्तरम्‌ । यद्वा, ततः तत्र हिमाचले आद्यादित्ात्तसिः। शु- 
स्भनिशुम्भयो अृत्यौ सेवकौ चण्डो सुण्डञ्चतौ परं अतितरांसुमनोहररूपंबिश्राणाम- 
स्विकांकाळिंकाख्यांपार्वर्ताददश । 'सुमनोहरां इतिपाउेदेचीचिशेषणम्‌। च- 
'डिकोपे चण्डतेखण्डः। मुडिखण्डने मुण्डतिमुण्डयतिमुण्डः ॥ ४५॥ कर 

सारूपचतीकालिकादेवीताभ्यां 'ण्डंमुण्डास्या शुम्भाय आख्याताचशु 
म्मसमक्षेसुक्ता । कि हेमहाराज ! ुम्मदैत्येशवर{समंधिगतसचेर्वर्यंसावधानोभव 
। अतीबज्ुमनोहराकापिख्रीआस्ते कि कुर्वती हिमांचळंभासयन्ती रुषयंश्यामाः 
श्यामामिः शोभामिरदभ्रशुभ्रशोभाठ्य हिमाद्विपार्वतीआस्तै । आख्याताअती 
वेत्यत्रवेभक्षिकंसम्धिकायम्‌ 3057 ८०ुमेाये तिरि हला मतिसम्पदानत्वे 


इस ४... # माकंण्डेयपुराणम्‌ क , , [देवीमाहा 
` ऐेराबतः समानीतो गजरत्नं पुरन्द्रात्‌ | पारिजाततरुश्चायं तथो च्चेःश्चचाहृय |, 
| चिमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । रत्नभूतमिहानीतं. यदासीद्वेधसोऽङट्गुतम्‌ ॥ 
|| निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । YF 


किञ्जल्किनीं ददौ चाऽब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌ ॥ ४६॥ 


पत्येशेतेइतिवत्‌ । खुष्ठुमनोहरतिसुमनोहरा ।' हरतेरनुद्यमनेऽच्‌? । 


यद्वा, , 
इः्कामः वसुनिधनेयेषां ते इचसवः कामधनाः तेषांमनः हरतिइतिइवसुमनोइरा 
अत्यथं इचसुमनोहरा । इत्यम्विकां प्रत्यनिष्रोपथतस्याः पातिवत्यभ ङ्गमसङ्गात्‌, 


१ इछोच्यतत्वेषः शोभनंमनोयस्यसुमनाः शुम्भुः तंहरति अर्घाङ्गहरत्चात्सुमनोहरा 
५ अतितरांखुमनोहरा। यद्ढा,। पैओवैशोषणे । इंकामंचायतिशोषयति- 
इचः शिवः । यद्वा, इ कामंचातिगच्छतिइचः शिवः । आतोचुपसर्गेकः। 
इचरू्यसुनोहरा अत्यधिकसुमनोहरा अतीवसुमनोहरा । यद्वा, . इञ्चकामः 
ईचलक्ष्मीः बसचश्चाष्टौईवसचः अतिक्रान्तईचसून्‌ अतीघसुःशम्सुः तस्यमनोहरा | 
“भुषो धरश्चसो मश्चह्यापश्चे्राऽनिलोनळः । मत्य्‌ पश्चपभा लश्चचसवोऽष्टौ छुवा दयः 
॥ ४६ ॥ RE : 
- है असुरेश्वर! शुम्मकचिदपिसुवनेकेनचिदपिपु 'सातादरकताद्रशत्तमंअति- 
खुन्द्ररूप आकारः नवदृष्टं नेचालोकि । असौ कापिदेघरत्री । यद्वा, -का- 
पिक्ताभित्रेक्राराज्ञी इतित्वयाज्ञायताम्‌ । . अथत्वयासौयुह्यतांउपादीयतांचेति- 
अम्विमांप्रतिअनिएोऽन्वयः ।  इष्टस्त्वेपः । ताद्वणत्तमंक् खिद्पंज्ञानरूपंक्का पिकेत्- 
` खिद्द्ृष्टन । तममादसौ देवीका पिपरदेचता इतित्वयाज्ञायताम्‌ । असौकापि- 
` स्रीअवळा5स्तीतिनेवज्ञायताम्‌ । ` अपित्चसौदेचीग्रह्यतांचात्मसंरक्षणार्थआश्री- , 
` यतामितिहितोपदेशः। शुम्भंप्रतिताटङथ्येन ॥ ४७ ॥ द 
कि हें देत्येच्द]त्विषादीप्त्यादिशःदशापिकळुभःद्योतयन्ती बङ्गकान्त्यामासय- 
॥ “क्वतित्तात्रह्वीमत्सज्तं; चारमतोहर्मङ्गयल्थाः खां ५ *ख्री२६४शतनीहिमनो-+ 


, पञ्चाशीतित्मोऽध्यायः ] + दूताम्यांशुम्मायोदचोधनवर्णनम्‌ # ३६७ 


_छत्रन्ते बारुणंगेहे काञ्चनसाषितिष्ठति । तथाऽयं स्यन्द्नवरो यः पुरासीत्प्रजापतेः 
स्गृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश! त्वया हृता । 


. हरत्वेनो त्कृष्टेलापुनरुत्कृष्ठा तिष्ठतितांभचान द्रएुमर्हतीत्ययमस्मविकां परत्य निष्टोऽन्वयः 
1 _ इष्टस्त्वेषः । हेदेतयेन्द्रसानूनंख्रीरत्नंसानूनं अतिचार्वङ्घीकितयाटे कतंस्यात्‌ 
तांभवानद्रछुमईति । यःतांदोषवुद्धऱयापश्येन्नश्ये त्सतद्‌ वतस्मात्तां द्रष्टु भचा- 
-न्मायततांइतिशुम्भ॑प्रतिताटस्थ्यैनहितो पदेशः । रमन्तेऽस्मिन्नरारत्नंरत्नमितिप्र- 
. ख्यामणावेवनकेबलम्‌ । 'जातौजातोयदुस्कृएंतद्रत्नमभिधीयते? ॥ ४८ ॥ 
हेप्रभोशुम्भयानित्रेकोक्येगजाश्वादीनितत्तज्ञातिप्रधानान्युत्कृष्टा निरत्ना- 
| नितथापद्यरागादयोम णयः रत्नानितानि समस्तानि खांप्रतम'घुनातेतचग्रहेचचचंन्तेचे- 
प्रसिद्धमेचेतत्‌ ।  तारस्थ्येपिप्रायेणेषो5न्वयः । हेप्रभो! त्वंदूतवचनात्तामानयि- 
. तुंयतेथाध्वेत्तहिय़ा नित्रेलोक्येगजाश्वादी निवे प्रसिद्धानिमणयश्चरत्नानिसम्प्रतिते गृहे 
. सन्तितद्व रा नोत्तरकाळंतुनस्युः । किन्तुत्रेलोक्येएवतानियथास्थानं स्युरितिहि- 
_ तोपदेशः गजाश्‍वा दिशव्दचि व क्षितरत्नज्ञाता निनामतोनिर्दिशति ।' ४६ ॥ 
गजोरत्नं इतिपाठः उत्तरत्र रल्लप्रधानान्यसूचनार्थः | ४“ गजरत्नंइत्यपि 
- पाठे रल्ञानी तिवक्ष्यमाणरत्नोपसंहारवशात्सचं त्ररल्लोपक्रमो5प्यचगन्तव्यः 1 यः 
पुरन्दरादैराचतोगजः समानीतः तद्गजरत्नं ते गृहेवत्तते । निर्दिश्यमानप्रति- 
. निर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्चनामानिपर्यायेणतल्िड्डभाजिभवन्ति | एति- 
भ्राम्यत्यनयैतीरातद्वान इरावान्‌ खुरासमुद्रः तत्रजातपेरावतः। पुराण्यरीणांदार- 


यति पुरन्दरः गजइतिरत्नं गजरत्नम्‌। अयं च यः पुरन्द्रात्पारिजाततरुः 
समानीतः तत्तरुरत्नं ते गुहे वर्त्तते । पारिणःपारिवतोअव्धेर्जा त::पारिजाता- 


ख्यः तरुः। . तथापुरन्द्रादेव यः उच्चेःश्रवाहयः समानीतः तद्धयरत्नं ते ग्रह । 
'उच्चेःश्रचसीयस्य स उच्चेःश्रचाः ॥ ५० ॥ 
०००हु"्पूमी!'येसविपॅसः अह्षणः मंहुतेमोथ्ययेकारिचिमानमार्सरेत 5» इंसयुक्त 


स 26 ०४० मार्कण्डेषुसणस + |¬; - : देवीमाहा 
: | `` पाशः सङ्लिलरग्जस्य म्रातुरुतव परिग्रहे ५१॥, ., ..; : ह 
2 ` निशुम्मल्याब्धिजाताञ्वुसमस्तारल्ञजातय; I बहिरपिददौतुम्यमझिशो घेचवाससा 
' एवं देत्येन्द्ररज्ञानिसमस्तान्याह्वृतानिते । स्त्रीरल्मेषाकल्याणीत्वयाकस्मानगृह्यते 
। | - रत्नंभूतंरत्नत्चं प्राप्त चिमानंइहानीत तत्ते: ग्रहेतेडङ्गणे 'तिष्ठति।: विविक्तमान्ति- 
| ( `च्तेन्तेयत्रदेचाःचिमानम्‌। “व्योमयानं चिमानोऽस्तरी' ॥ ५१ ॥ $ 
घनेश्वरात्‌कुवेराद्यएषमहापझोनामनिधिःसमानीतः तदेतश्निधिरत्नंतेगृह 
चत्तेते। हे प्रभो! तुभ्यं अव्धिः समुद्र: किज्ञल्किनी अधिशीर्णकेसराम्‌ अचयच 
gf `. गतथर्म,केलस्वस्वंमा्या अपिपङ्कजारब्धत्वादवयवावयब्यमेदोपचारात्‌ प्राप्चुचन्ती 
| _कर्णल्थकुण्डलेनकुण्डलीति'वस्किज्ञस्किनी त्युक्लंसदाउम्टानपडुजांअशुष्ककमरां 
-साळां ददो। उपचारतः किञ्चिज्ञलतिजडीभवतिकिञ्जडकः ॥५२॥ 
टु हें प्रभो! यद्वारणंवरुणसम्बन्धिकाञ्चनस्राचिछत्ं -छत्ररत्नंतचगेहे तिष्ठति 
- ` नाऽन्यत्र । काञ्चनंसुवणस्रवतिकाञ्चनस्राघी तिव्याख्यानं 'उत्कर्षामाघाडुपेक्षणी- 
यम्‌ ।यस्यगेहेनिधयःसन्तितस्यस्वर्ण्ञाविणाछत्रेणकिस्यात्‌ । कर्र्ताः चित्रहःका- 
* न्त्याकाञ्चनसवणंखततीववर्षतीव । यद्वा, कान्त्याकाञ्चनवर्षीकदपबृक्षः यद्वा, का- 
| र व्वनकान्तिमिवकातिर्वति.। यद्वा, काञ्चनस्येघकान्तिखवतिकाञ्च नस्रावि। .पूषो- 
|. दरादित्वादी प्सितसिद्धच्याकान्तिशब्दळोपः । यद्वा, कचिदीसिवन्धनयोः कञ्चनं 
दीप्तिः प्रभा । - 'काञ्चनंदी सिःप्रभाकञ्चनमेचकाञ्चनम्‌ः । अन्येषामपिद्दश्यत'इति 
` . दी्घेः पूरुषचत्‌ । ¦ : काञ्चनंदी सिस्रवतितचुछी लम्‌ । : : लाचण्यस्ना विसु खंइति 
` ` चढुन्मरेक्षितमेतत्‌। - काञचनेनामचे दिकनिप्र्डुतः स्वा णोंकमम्भःस्रवती तितुब्या 
| -ख्यानं कुशकाशाचलम्बनम्‌ । अथद्विती यो ऽन्घयः । हेप्रभो! यंद्वारुणं छत्रररनंकाञ्चन 
¦ स्रावितेग्रहे$स्ति। : काश्वनसखाची तिसपम्येकचचनंग्रहेईत्यस्यचिशेषणम्‌ । रूगतौ 
_ हद च तिणितणयन्तात झिप णय्ीपाचियड युद्ध च 
 नतित्रेशरेने तिअङव्या कदको देशा 


स्ीपः। :: :ततः प्रत्ययछोपे प्रत्ययलक्षणं’ 


आब्चाशी तितमाउध्याय; ] „ # दूतास्यांशुस्मायोड्बोधनवर्णनम्‌ $ ३६६ 


८ `~ आषिरुषाच 
निशम्येति वचः शुम्भः स॒ तदा चण्डमुण्डयोः | 
प्रेषयामास सुग्रीचं दूतं देव्या महासुरम्‌ ॥ ५४॥ 


शुम्भ उचाच 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा चंचनान्मम । 


यथा चास्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया ल्घु॥ ५५॥ 
oo OO 0. 
इतिब्रद्धिः आवादेशस्तुवर्णाश्रयचिधौ प्रत्ययळक्षणान्नेष्यते । पु'सिकाञ्चनानां 
` सौः काञ्चनानां प्रापयिता । नपु'सकेतु 'हल्वोनपु सकेप्रातिपद्कस्य! 'एच- 
इग्त्रस्चादैशो काञ्चनखुत्रपुशब्द्रचद्र्पम्‌ 'ठृतीयादिघुभाषितपु'सकपु'चद्वालवस्यै'ति 
-ङोहस्वश्चनुमूचनभवति। आचादेशः। काञ्चनस्राचि। पक्षेकाञ्चनर्खाण 
-गृहे। हे प्रभो! स्यन्द्रनवरः अयमितिको चुयः पुराकट्पेप्रजापतेत्रह्मणः आसीत्‌ 
तदिद॑नामरथरत्नं त्वयासमानीतं स्यन्दनेषु घरःश्रेष्ठः | यानेचक्रिणियुद्धांथे 
शताड्ूःल्यन्दनोरथः!॥ ५३ ॥ 

हेईशस्चा मिन्स्चुत्योरन्तकस्ययाशक्तिरुतक्रान्तिदानामत्चयाद्वता । 'भुजि- 
-सङ्म्यांयुक्तुको' । 'म्त्युः ख्रीपु'खयोरन्ते' । श्रियन्ते5स्मिन्चुपस्थिते5तेप्राणिन- 
इतिसुत्यु:! प्राणिनामायुषान्तेयाप्राणाकर्षिणीशक्ति:साउत्क्रान्तिदोत्क्रान्ति- 
-लिङ्गकायबिनिगतिः। उत्क्रमणं उत्क्रान्तिः तां देदातिउत्क्रान्तिदा । 'कास्‌- 
'सामथ्यंयो:शक्तिरदेबतायाम्टृषाचपि' । हे शुम्भ ! तव भ्रातुः निशुम्भस्यापिपरिग्रहे 
परिजनेविषयेसलिंलराजस्यचरुणस्यपाशःआयुधं वत्तते। 'पत्नीपरिजनादान- 
मूलशापाःप रिग्रहाः । 'पाशोवन्थनशस्त्रयो? ॥ ५४॥ 

` किञ्चते तवश्रातुनिशुम्भस्यग्रहेडव्धिजातारत्नाकरसमुदुभूताः समस्ता 
'रत्तजञातयञ्चउत्तमरत्नप्रकाराः तिष्ठन्ति। 'जातिःसामान्यजन्मनोः? ।: मुक्ताफल- 
` विद्ठुंमहरिन्मणिवज्ञपझमरागांद्यारलजातय:1. हे शुम्म!तुभ्यंव हिध्यापिदेचः अझि 
शोचेनामर्ीससीचसंनेदेदी अंधी निक्षेपतोशीचेनिर्मली कर॑णंययो सूते" कर्लेंचृष्तो 


७४०० ~ ` ` -कमारकण्डेयपुराणम्‌+ [ देवीमाहात्ये 
ख़ तत्रगत्वायत्रार्तेशेलो दुेरोऽतिशोभने । तांचदेचीं ततःप्राइश्ळद्णं मधुरयागिरा 
2 दूत उचाच 
देवि! दैत्येश्वरः शुम्मस्त्रैलो क्ये परमेश्वर: 1 दूनोइहंप्रेषितरूतेनत्वत्सकाशमिहागतः 
अव्याहताज्ञः सर्वासुयः सदादेचयो निषु । निजिता खिळदेत्या रिः्स यदाइश्टणुष्यतत्‌ 
र OO २ 
पकल्पितं रूवणेमयमशिदेवताकमशिनिक्षेपेण चिमलात्मकं घासोयुग्ममझिशौ चं 
घासः ॥ -५॥ > 
! प॒वमिव्थमुक्तरीत्याऐराधतःसमानी तइत्याद्ययाहेदैत्येन्द्र यद्वा, हेदेत्य! इन्द्र- 
रत्नानिइन्द्रादिदेघानामैराधतादी निरत्नानितुस्यंआहतानि उपढौकितानि उपहारी- 
, कृतानि। एषा च कट्याण्मस्विकासत्रीरत्नंघत्ततेतत्कर्मात्मारणान्नगहयते | अयंत्य- 
म्विकांप्रत्यतिणी5्थः | अयं व्विष्टोऽथतररूथोक्तिसमाधिना । हेदैत्येन्द्रयद्यप्येच- 
मैरावतादी निरत्नानितुभ्यमाइतानिदेवैः तथाप्येषाम्बिकातचकल्याणीशुभकारि- 
णी ना कुत:यतएषाभगचती । त्वे अन्यंयातीतित्वया ।' “आतोचुपलगकः? । 
अन्यगामिनी तिग्र॒ह्मतेज्ञायते त्वशबद्रोन्यवाचिलर्वादिघु पञ्चते । त्वं अन्यं 
महेश्वस्यातित्बयाऽन्ययाऽन्यपत्नीमहेशपत्वीदैत्यसं्ारिणीअतःशुम्मस्यशुभकारि- 
-णीन। 'तस्मात्तच्चिन्तां त्यजेति हितो पदेशः ॥ ५६ ॥ कक 
महासुर+शुस्भःतदाचण्डमुण्डयो रितिप्राशुपन्यरूतं घचः निशम्यश्रुत्घा 
' झुग्रीचंनामदूतं सन्देशहरदे्याः देवींउ दिश्यप्रेषयामास । शाम्यतिनिपूर्घः्रच णार्थः । 
 इषयतो प्रपूर्घः आदणुणः । देव्या इति कर्मणि 'न्यब्ळोपे पञ्चमा? दूयतेऽनेन 
यथोक्तवा दित्वात्‌ परिताप्यते परइतिदूतः ॥ -७॥ 
है हे सुग्रीव! देदूत|त्वयातत्रगत्वासास्त्रीममघरू नादितिचइत्थंचेत्थेचसार्ना 
सेदेनचोपायेनवक्तव्या । तथैध सासम्प्रीत्या हर्षेण रघुक्षिप्रंमविळम्बंअम्येति 
साभिमुख्येनागच्छति तथाकायं त्वयाविघेयम्‌ । अयं पापत 
स्न्त्वर भू?" *अन्नापरणमर्त्रमेदवु ड्विसमा। थिन एल्यायतेऽ्ः । ˆ दे दू्तात्वया 


दु 


“तिरूपकमब्ययं सामाबृत्ति | -श्लक्ष्णंइतिश्लिषआलिडूने | 1. 


पश्चाशीतितमोध्यायः ] क» देवी दूत सम्वादचर्णनम्‌ # ४०१ 


मम त्रेलोक्यमखिळं मम देवा चशाच्ुाः 1 यंज्ञमागानहंसर्वानुपाएनामि पृथकपृथक्‌ 
त्रैलोक्ये वररल्लानि मम वश्यान्यशेषतः । तथेव गजरलञ्च हतंदेवेन्द्रवाहनम ॥ 


लघु क्षिप्र तथा काय मद्‌भिप्रायादन्यत्वेनकत्तव्यम्‌ । तत्कथं यथामयिविषये 
अमिद्यमानंवचन निन्द्रायेषांते अवचना अखुरा'तानत्तिउपसंहरत्यवचनात्‌ असुरसंहा- 
रिणीत्यर्थः ।. ` पुनः किभूतास्विका एतिगच्छतिचिनश्यतिइततस्मिन्‌ इति शुम्भे 
निशुम्मे च विषये। वक्तव्यासाचक्तव्यप्रतिक्षेपा । असुद्लेपणेअसनमासः । 
बक्तव्योबचनीयः आसः प्रतिक्षेपोन्य्जारोययासा चक्तव्यासा। पुनः किभूताः। 
मम ममेत्यब्यये मम शब्द्ोत्रमायावचनः निर्ममोयोगीसममः संसारीतिवत्‌ माया 
रूपेत्यथः । . पुनः किभृता। सम्प्रीत्याप्रीङ्प्रीतो दिवादिः प्रीतिः प्रीः स्त्रियां 
सम्पदादित्वाद्वावेक्किप्‌ । - समीचीनाप्रीःप्री तिर्येपांतेसस्प्रियोचुधाः । ईयतेघश्यं 
प्राप्यतेतयो रुपासकेरित्यासस्प्राप्या । आद्न्तंरूपम्‌ ॥ ५८॥ 

ससुग्रीवोनामदूतः यत्रयस्मिन्नतिशोभनेशेलोद्वेशेपबंतप्रदेशेअलौदेव्या- 
स्तेतिष्ठतितत्रगत्चा ततः तउनम्तरंतांदेवींश्ळक्षणंसमुचितंखड्गतंखुकुमारं यथास्या- 
त्तथामधुर्याश्राव्याक्षरपदयागिराचाचाप्राह च। शुम्भो दितसन्देशामिप्रायगभं 
सन्दूर्भमकथयत्‌ । ` प्राहेतिप्रशब्दउपल्ग्रतिरूपको निपातः । आहेतिदिङन्तप्र- 
श्लिपेरव्वो पधाया'- 
'इतिक्स्नः। कत्वपत्वे ॥ ५६ ॥ 

हे देवि! सावधाना भव। अस्तिखलुदेत्येश्वरः लोकत्रयेपरमउत्कए ईश्वरः 
स्थोमीतेनशुम्मेनत्वत्सकाशंप्रतिम्रेषितः दूतः सन्देशहरोऽहं इद्दागतो5स्मि । देत्य- 


'ग्रहणंजा तिख्यापनाय ।. ज्ेलोक्यग्रहर्णदेव्याः प्ररोचनार्थम्‌ । ` दूतग्रहणंतन्निग्र- 
-हपरिहाराय । `: 'दूतोक्तंसद्सद्वापिश्रुत्वाकार्य हिताहितम्‌ ॥ दूतोननिग्महीतध्य 
`इतिनी तिचिंदोबिडुःः।  आदौदेषीत्युक्त्वादवग्यापवञयःसूच्यतेयतः। *दीव्य- 


तिचिजिगीबसंदैकीओ5००हे देबि -तेतगास्मेतदुहोमेनित ततदेतरी तल हुस का" 


i i ४०२ . . ३ मार्कण्डेयपुराणम्‌ अ i th देवीमाहात्म्ये 
_ झीरोदमथनोदुभूतमश्वरत्नं ममामरैः । उच्चेःश्रचससञ्छञ तु. प्रणिपत्य समर्पितम्‌ , | 
. यानि चान्यानि देवेषु गन्घर्षेपूरगेषु च। रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने | 
_ शंतृणंगतः स्यान्नतुजयमित्यपिदेची पारिषदो क्तिळेशो ऽनुसन्धेयः ॥.६० ॥ 
i हेदेवि! यः सदासवंदासर्वा सुदेवयो निषु विषयेषुअव्याहताज्ञः अप्रतिहत- 
शासनः निजिताखिलदेत्यारिः नि्जिताअभिभूता अखिळाः दैत्यारयः देचायेन शुम्भो 
| यदाइतद्वचनशएणुष्वाकर्णय । ब्यत्ययोबहुळमित्यात्मनेपद्‌म्‌ । व्येञूखस्घरणे। 
संरणमाच्छादनं क्किप्‌ । अंविष्णु व्ययतिसंत्रणोतिआच्छादय तिव्याप्नोत्यवि- 
द्यातवेनेतिअवी विष्णुमायातयाअव्ययादेब्या आहताआज्ञास्यशुस्भल्‍्यसः अव्याहता- 
ज्ञोमचिष्यति। 'निरनिश्चयनिधेधयो:' | निर्जिताअजिताअखिलादेवायेनसतथो- 
क्तोभविष्यतीत्यपिदेवीपाषंदो क्तिळेशो5प्यचुसन्येयः ॥६१॥ 
शुम्भआहेदम्‌ । परेकदेशेद्ग्धेपटोद्ग्धइत्यवयचेएकदेदोअप्यबयबीसमु- 

दायोवत्तेतेकचिद्चयवावयविनोरमेदोपचारात्प्रयोगेषु तद्वत्त्रेलोक्यं मम स्वंचर्त्तते 
इत्युक्त कित्रेलोक्यं एकदेशब्रत्या चिवक्षितमिह्ेतिकस्यचिच्छङ्कास्यादतस्तामपने- 
तुम्रखिळमिति अखिलमित्येचोक्ते एकेको5पिळोको5खिळोभचत्यखण्डवृत्तित्वादुच- 
नज्येत्यतल्लेळोक्यमित्युक्तम्‌ । इहममे ति विभक्तिम्रतिरूपमन्ययम्‌ मायावाचि- 
निर्ममोयोगीतिवत्‌। मम मायादेब्याः तरेळोक्यं इत्युक्तम्‌ । मायायाअखिलं- 
रूघंचत्तेतेतत्कुतः शुम्मस्येत्य पिदेघी पार्षदो क्षिलेशो 5प्यचुसन्घेयःदेवाः मम शुम्मस्य- 
चशाचुगा;। चशः कान्तिरिच्छा । मदिच्छामचुवर्तन्तेनतुशुम्मस्येत्यपिदेघा 
पार्षदो क्तिळेशो ऽनु सन्धेयः । तत्तद्वेवतोद्देशेनप्रथक्‌ पृथक्‌ विहितान, तान्‌ सर्वांन 
- यज्ञमा गानाइतिरूपान्यज्ञांशान्‌ महमेवशुस्भःपृथकप्रथगिन्द्ियादिततत्वेवताकायब्यू- 
| , हुपाश्रित्यउपाश्नामिडपसुञ्जे । अशभोजनेक्र्यादिः। . अहमितिविभक्तिप्र- 
_तिरूपमव्ययमचिद्याचादचि अचिद्याचा$तस्मिस्तदवुद्धिःसा चदेव्येचयज्ञमागाचुपाश्ना- 
“८ तोति गमस योपमोाइसपपिदबी पाको प६२॥ 


| 
1 


वश्चाशीतितमी5ध्यायः ] + देषीदूतसम्वादघर्णनम्‌ # 


स्त्रीरत्नभूतां त्वां देखि! लोके मन्यामहे वयम्‌ । 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रल्नभुजो वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मां बा ममाचुजं चापि निशुम्भमुदविक्रमम्‌ । भजत्वं चञ्चळापाङ्किरल्भूतासियेयतः 


४०३ 


जिष्चपिलोकेघु चराणिश्रेष्टानिरल्ञानिस्रीरल्लानि मम घश्यानिविघेयानि 


चरशंकान्तिइच्छांगतानीत्यर्थः । वशंगतइतियप्प्रत्यः । तथेतद्वदेचचलवस्व- 
तरच । गजरत्नंदेतेन्द्र्चाहनम्‌। 'चाहनमाहितादि'तिणत्चं नात्र भवति । चा- 
हितत्वस्याविच क्षितत्वान्‌ । अचहिदेवेन्द्रस्यवाहनमित्येतस्यरूव सवा मिभाव- 


सम्बधमात्रं विवक्षितत्वम्‌ । यद्वाहनेअरोपितंयतोखिळं तदाहितसुच्यते । इश्षु- 
खाहणमित्यत्रइक्षचोचाहने आरोपिताइतिकृत्वा णत्वंभचाति ॥ ६३ ॥ 

क्षीराण्युदकानियस्यसक्षी रोदःक्षीराव्धिःउत्तरपदे'उदकस्योदःसजञ्ज्ञायां' 
इत्यत्र सज्चायामुत्तरपद्सयोदकशव्द्स्योदादेशोचक्तव्यः। क्षीरोदस्यमथनंतत 
उदुभूतं उच्चेःश्रवलसञ्ज्ञमू । श्रुगतौश्रुश्रचणे । उच्चेःश्टणोति गच्छतिडच्चेः 
श्रवाः पचाद्यच्‌। सहसञ्जञयाचेतनयानाम्ना चवतंते ससञ्जः । सहस्यसः सञ्ज्ञा- 
यां वोपसर्जनस्यै'तिततः कर्मघारयः । उच्चेः श्रवश्चासौससंज्ञ्चउच्चंः श्रचल- 
सञ्शः। अश्वविशेषणत्वेपुँ हिङ्ग:। अभ्वरल्विशेषणस्वेतुनपु सकलिङ्गउच्चेः- 
श्रवलसञ्ज्ञम्‌ । अथवाप्रशस्तेश्रवसीयस्यसः श्रवसःमत्वर्थेअशंआ दित्वाद'चं । 
जवेनमानेन च उत्कृष्त्वादुच्चेरित्युच्यते । उच्चेश्चासौ श्रवसउच्चेः श्रच॑स 
इतिसड्ज्ञायस्पसः । अश्वरलविशेषणत्वे उच्चेः श्रवससज्ज्ञ' तु मद्ठीतेरमरं: प्रणि- 
पत्यमत्पादपद्म ५पितंउपायनीळूतम्‌। . “उपायनमुपप्राहउपहाररुतथोपदा' । अ 
जरापिमायावा चिममेत्यव्ययम्‌। मायादेव्येअमरभंक्तिनख्नेरश्वरत्नप्राणपत्यसम- 
'पितंतत्त्रेलोक्ये गुहेयरूयायत्र्ाप्यस्तुअयंतुशुम्भोऽन्यदीयं ममेदमितिमुधाभिमन्य 
ते । इतिद्वेबीपाषंदो क्तिः॥ ६४ ॥ 

हें शोसेनेदेधिदेवेंचु धागर्धरवघुदेषगोयनेघु'घाछ्रसेखु सागेषु बप्यानिचन्या- 


। । |. परमैश्वयमतुल प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । एतढुबुद्धचा'समालोच्य मत्परिग्रहतां बज 
ict ऋषिरुचाच न 
इत्युक्ता सा तदा देषी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । 
दुर्गा भगषती भद्रा ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ६६॥ 
——_— = त २ 
- निरत्नत्वमुत्कृश्त्वंप्राप्तानिभूतानिशरी रमाञजिमनोहरा णि्रीरूपाणि सन्ति ( तानि) 
सर्वाणिमय्येचविष्रयेवत्तंन्ते। आः सखिशोमनेगवंस्थोसावित्थमभूतचादीशुम्भः 
शाम्भवीयं देव्येचभूत मित्थमाचएया निदेवेषुगन्धर्वेघुउरगेघुचारत्नभूता निरलतांप्राप्ता- 
-निभूतानि कृतानि सत्यानि तत्स्थानि सन्तितानि मच्येचदेव्यामेववत्त मानानिना- 
न्यञ्र। अथचाइतोऽन्यानि च यानि चरलभूतानि पृथिव्यादीनि सन्तितानिस- 
` चाणिचिश्वरूपत्वेन चिश्वमातुत्वेन मय्येषदेव्यांचत्तन्तेनशुम्भइतिदेघीसलीजनोक्ति 
लेशोऽप्यनुसन्धेयः ॥ ६५ ॥ 
हेदेचि! छोकेऽस्मिनरल्रभूतां भूळो केहिमाळय निबासिनींमा निनीं त्वांस्री- 
- रलभूतांखीरतजातांख्रीजात्युत्क॒ष्टां तां प्राप्वतींबयंशुस्मनामानोमन्यामहे । सा 
- एवं विधात्वमस्माज्ञपागच्छप्राप्नुहि । कुतइत्यतआह। यतोवयंरत्नभुजोरा- 
- ज़ञानन।  यदुक्त। 'स्वराष्ट्रमन्यतोरक्षत्यन्यदीयंक्षिणो ति ख। 'वर्दधतोपायवा- 
क्षित्यंरल्लहारी स पार्थिचः । देवीष्टार्थस्त्वेपः | उपागच्छेत्यत्र ड पाः गच्छेति 
` च्छेद्‌ः।  तत्र'उसम्बुद्धौरुषोक्ते च शिवचाचिस्वनव्ययम्‌! । पानेपिबतिःरक्षायां 
` पातिः पायतिः शोषणेक्किप्‌। पायतिशत्रन्‌ शोषयतिपाः उ रिवरुद्इघपाउपाः। 
हेदेचि! कालाझिर्दरइचपायन्तीशतरन्‌ शोषयन्ती सती अस्मानितिशुम्भादीन, 
न त्वामाकारयमाणानरातरन्‌ शो षयितुंगचछयाददी तिदेवी पार्षदो क्तिळेशो5प्यचुसन्थेयः 1 


नक हिः 'अस्वसंतस्यचे'तिउपधादीर्घःअधातो रितिप्रतिचेधान्नमवति पेओेशोषणेपा- 


: यद्वा, अखुक्षेपणेदिघादिः क्किप्‌ । अस्यत्यरीन्‌ः क्षिपत्यधिक्षिपतिन्यक्करो- | 


ज न्त्री कानितिपा सेषापाेस्मीदीं ७ i. Bigigzed by $3 F undation USA म | 
न्तो ककनितिपा तेषां ना देत्यान अः आसिकाक्षेपिकाअ 
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` इञ्जांशीतितमोऽध्यायः ] # देवीदूतसम्वादवर्णनम्‌ # छण्ष 
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देव्युचाच 
सत्यसुक्त त्वया नाऽत्र मिथ्या किञ्चिस्वयोदितम्‌। 
त्रेलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चाऽपि ताहुशः ॥ ६७॥ 


धिक्षेपिकान्यक्कारिकेतिपाः। पांअःपाः उइतिसंवुद्धाचव्ययं उहेदेचि! त्वं अः 
स्मानुपागच्छे तिशुम्मादिभिः रल्लमुड्भिः देत्येराकारितासि।  सात्वंपाःसति- 
गच्छपाय तोजग न्तिशोपयतःशुस्भादीनरूपन्ती अधिक्षिपन्तीगच्छ्याहि । कुतइत्य- 
तआह। यतस्तेरल्रभुजः। भुजोकौ थिलब्ये तुदादिः क्विप्‌ । भुअन्तिकौटि- 
ल्येनवत्तन्तेसुजः रत्नेषत्कृष्टेणु विषयेषु सुजः को टिल्येनान्यायेनवत्तेमानाः रत्नभुजः 
अतः तेषांशुम्भाद्ीनांकुटिळानांन्यक्करणायगमनं युक्तसुत्पश्याम इती तिदेची पापंदो 
क्तिः॥ ६६ ॥ 

चलाघळःस्यात्तरळश्चञ्चलश्चपलश्चलः । चञ्चलोनेत्रान्तनिरीक्षणेन- 
तरलौ अपांगौ नेत्रांत यस्याःसाचञ्चलापाङ्गी । हे चञ्चलापाङ्गि! हेवरारोहे! त्वंयतो- 
रंलभूतासिसौन्दय णउत्कृशतां प्राप्तासिततोवेअडुनीयसेनरल्ममन्विष्य तिमम्हृप्यते हिं 
तदि'तिन्यायतःप्रार्थ्यसेततश्चमां निशुस्मंबाभजआश्रय । उरुविक्रमःशौयलक्षणो 
यस्य तंममअचुजंकनिष्ठंग्रातरं निशुम्मंचापिभजसंश्रय । त्बंहिरत्नंरक्षभाजश्च 
राजानइवचयश्चराजानः तरुमारवमरूमानेवभजञनान्या निविशुम्भाङुङ्कूलो भिप्रायो ऽयम्‌ 
'बेस्यात्सम्बो धनेपादपूरणेऽनुनयेऽपिच' । देव्यचुकूळाथेस्त्वेषः । 'सत्तम्यांजने- 
इ? 'अन्येष्चपिदृश्यते!इस्यत्रसूत्रे अपिशव्दःसर्वोपाधिव्यभिचारार्थः । तेनधात्वन्तरा- 
देपिडोभचतिकारकान्तरेपूपपदेचेतिचचनात्पि्संचूणंन इत्यस्मादाङपूर्घाचञ्चलोप 
पदात्‌डः टिलोपः साचञ्चलान्न्यायादपञ्चष्टानदेत्यानासमन्ताद भिव्याप्यपिनष्टि' 
सञ्चूर्णयति इतिचञ्चलापंअङ्गंगात्रंयस्याःसाचञ्चलापाङ्गी । अङ्गगात्रकण्डेम्यञ्चोप 
सङ्ख्यानाद्वा ङीषाहेचञ्चलापाङ्गि। हेढुषदैत्योपसञ्चूर्णनसन्नद्धगात्रेएचंविधात्वंशुम्भेन 
आक्रारिता खिक्किमितिमाचाभचजनिशम्मचामजेताडतासि, (यतम्नत्वेरलुमूतासिघे 


न Fr ४०६ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवीमाहात्ये 
कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्‌ क्रियते कथम्‌ । 
अूयतामल्पबुद्वित्वातप्रतिज्ञा या कृता पुरा ॥ ६८॥ 


'अनुनीयसेप्राथ्यंसे चततःत्वं मांवेलिशुम्भं अमगच्छया हिअनुजंचापी ति निशुम्भं अम- 
गच्छ्याहिअमइत्येतद्मगताचित्यतोभार्देछो िरूपंतञ्च मां घा। अममा अनुज 
इतिपदच्छेदात्क्रियते किविशिष्टात्वं मा । धः शिचोघारमायांचमानिषेधेऽव्यद 
मतम्‌। मंशिषंशम्भुःअसतिगच्छति शम्भुना सह दीव्यतिचेतिचिगरह्यअसगति 
' दीप्त्यादानेष्वित्यखततेः पूर्घघद्‌ पिशब्दचिहितोडः 'डितिरेरलशव्दरूयलो परियां 
'' माइतिरूपम्‌ ततश्चताइशीशाम्मघी चञ्चलापाङ्गीढुएदैत्यसंहारसजाङ्गी सतीत्वमुर- 
॥ बिपुलंयथास्यात्तथाशुम्मादिषुविषयेविक्रमंमजशौ य॑समाश्रयेतिदेची पार्षदो क्षिछेशो- 
5प्यचुसन्धेयः | यद्वा, चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि घा 'ऐियतःइतिच्छेदः । एका- 
। ` रउच्यतेविष्णुरेकारःस्यान्पहेश्वर/ । ममेतिमायावाच्यव्ययम्‌ । यतीप्रयत्ने 
' यतनंयत्‌ स्त्रयांभावेसम्पदादित्वाद्वाक्विप्‌ । ऐमहेश्वरस्येघकालाझिरुद्रस्यैध 
यतंयत्न॑प्राप्यहेममःहेमाये|देविमा हन्तुनिशुस्म झहन्तु महास्त॑चिक्रमम्पाद विज्लेप॑परा- 
क्रमंघाभजेतिदेवीपाषंदोक्तिः । चञ्चलानन्यायादपञ्रष्टानपकत्न' हिसितु' अङ्गति 
घाप्नो तितच्छीलाचञ्चलापाङ्गी अगिगत्यर्थः । रलरभूतश्चासाचसिश्चेतिरत्न 
भूताऽसि । चञ्चलापाङ्गि रल्लभूतासि वा ( ? ) | घागतिगन्धनयोः 'आतोऽचुप 
सगकः ॥ ६७॥ न 
हे देवि त्वं ममशुम्भल्यपरिश्रहात्पत्नीत्वेनस्थीकारादतुलूमजुपमम्पर श्रेष् 
ऐेश्वरयंपरमेषुश्रष्ठेषुस्चामितांचप्रा प्स्यसि । व्यत्ययेनात्मनेपदम । यद्वा, मया 
` शुस्मेन त्वं परमैश्वयंप्राप्स्यसेप्रापयतेः कर्मणि छय्थिसञ्लेरूपम्‌। हे देवि! 
FE: 'तत्संपाशुशुरभाभिपायगा्भवुदयासमाळो च्य विचार्यमत्परिप्रहता बजप्राप्बुदि + 
®, 'परिग्रहःपरिजनेपतन्यांस्घीकांरमूळयोः । यदाहुः, पत्नीपरिजनादानमूळघापाः | 
परिराः, |, अतिशुम्माचकळो थेन ष्युः इदि! श्परमाः ' 


पद्चाशीतितमो5*यायः ] ॐ देवीप्रतिबोधवाक्यवर्णनम्‌ # ४०७ 


यो मां जयति सङ्ग़ामे योमेदर्पव्यपोह्ति । योमेप्रतिवळोलोकेसमेभत्ताभविष्यति 
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो चा महासुरः । 


मां जित्वा क्हिञ्चिरेणाऽज पाणि गृह्णातु मे रूघु॥७०॥ 


सर्वोत्कृष्ठा । यद्वा , पराउत्कृष्टामालक्ष्मीःत्वमेवेतिअतुळं ऐश्वयंप्राप््यसी तियत्‌ 
_ सत्यमेचेतत्‌। किंचित्रं ।  किंचमत्परिग्रहात्‌। मदिहर्षमाद्यतिमद्क्किप्‌। यःमद- 
माद्यन्प रिग्रहः मातृमुख्यःपरिवारः तंग्राप्यपरमैश्वयंप्राप्ल्यसेइत्येतदपिसिद्धमेचेतत । 
मत्परिप्रहादि ति“र्म णिल्यवळोपेपञ्चमी'। हेदेचि! त्वं एतद्वुद्धचयासमाळो च्य 
माद्यत्परिग्रहोमातृसुख्यःप रिजनोयरूयाः सा मत्परिग्रहतातांत्रजप्राप्नुहि । यःख- 
हिविमाञ्चित्रागाचोमे सन्तीत्यादौ बुद्धचासमाळोचते स एव खळुचित्रशुतांग्राप्नोति 
तद्व दियमं पिदेची प्रेमतः आत्मनो मन्माद्यनप रिग्रहोऽस्ती तिबुद्धतचासमालोच्यपञ्चान्मा 
दयत्परिग्रहताम्त्रजञतीतिदेची पार्षदो क्तिः । 'त्वतलोगु णचचनस्यपु वद्भावोधक्तव्यः' 
॥६८॥ 


ततः सन्देशश्रवणसमयदइत्येचंशुम्मेनदूतद्वाराउक्ताकथिता। देवी 
गस्मीराअगाधां भिप्रायादैदान्‌हन्तुकामाअतणचान्तःस्मिताः । शुम्मोदुरात्मामां 
प्रतिदेवतां इत्थ माहे तिसोत्प्रासमन्तम्तम्मितद्दासातंहन्तुमनाःमतीजगो । दूतंचाच- 
सुचितामूचेऽकथयत्‌ । दुर्गादुरवगाहा । भगचतीसमः्श्वर्यरूपा । भद्राक्षेन 


मरूपा ययाइद॑जगद्धार्यते गैशब्दे'आनओ णलः । अयंभावः इतिदूनेन व्यभिचारि- 
भांचेनउक्तापिदेवीनलाअसातादूशानाभूत अतिपतिब्रताशुग्भादिमि. रु हरन्तुकामा- 


नाभूत्‌ । किन्तु अतदाकाळाम्तरेहन्तुंकामेचाभूत्‌ ॥ ¦६॥ 
अत्रशुम्मेऽपि विषयेसत्यंउचहेदूत। अत्॒त्वयामिथ्यापदं किच्चिज्नउद्तंन उक्त 


। तथाहि | शुम्मस्त्रेलोक्याधिपतिभंचति निशुम्मो5पिचताद्वशःशुम्मसद्वशण्घ 
। मिथ्येत्यव्ययम्‌ | इदंहिसोल्लुण्ठनचचः । अनितिजीचति ।अनःपचाद्यच्‌ । अयेन 
शुभाषहचिधिमाअनम्भयाना/ हेमयानेदूत इस उत्रास्मां पतिव॒तायरं देरा [चिषयेयद- 


” -/ ऋ मार्कएडेयपुराणम्‌ अ | 1." ६ देवीमाहालदे 
ह. 7 7 171. दूत उषाः 0५ आज मत 
' अवंलिप्तासि मैवंत्वंदेवि!जरूहि ममाग्रतः। अेलोक्येकःपुमा स्तिष्ठेद्येशुम्भनिशुम्मयो; 
सम्भाघितेकिञ्चिन्मिथ्या उदितंउक्तशुम्मंनिशुम्मंचाभजेतितत्तुसत्यमुक्तंहीनम । त्रंहो- 
क्याधिपतिःशुम्मइतियत्‌ । एतत्सत्यंयतेःशुस्भःत्रेलोक्यरूयाधेर्मानसपीडायाःपतिः 
उत्पादकत्बेनस्वामीयतश्चसताृशपघ निशुम्मोऽपि । 'वु'स्याधिर्मानसीव्यथा' | ॐ. 
लोक्पल्यत्व थिपतिरियदेवयेचे तिदँची पार्षदा भिप्रायतः सोत्प्रासताऽचसेया.॥ ७०॥ 

'किवितकेपरिप्रश्नेक्षेपेनिदाप्रकारयो: । “किमव्ययं घितर्कतुतस्यादुमे 
देऽचधारणे! शुम्मःत्रेलोकयाधिपतिःसत्यं कित्वत्रास्मिच्‌ शुस्से पत्याचाश्रयितर्ये 
| _ विष्येममघिचारोऽस्तिपृथक्‌ प्रति नियतः । मयायत्प्राक्‌ प्रतिज्ञातंतत्कि मिथ्या क्रि- 
'  यते। मयादेव्याऽसपचुद्धित्वादनालोच्यपुराबाल्यकाले या प्रतिज्ञाकृतासात्वया 
। | दूतेनश्रूयताम्‌। क्रतामयैतिवापाठः । ' अतसातत्यगमने । अल्पवुद्धित्वंअत- 
तिसततंगच्छतिसदाप्नोतीति अट्पवु द्वित्वात्‌ क्किपिरूपम । ' सम्बुद्धौ हेअल्प 
बुद्धित्वात्‌ हेल्वल्पधिप्रण! हेदूतत्वयोक्तशुम्भनिशुम्भवाभजेति। : तत्रयाप्रतिज्ञा 
भत्त रिवित्रयेकतासाधूयतां साचेत्‌ घटेत तहिमेभर्त्ता । -अन्यथायन्मयाप्रतिज्ञातंतः 
क्स्यात्‌|। . 'मानिनोनिरयंयान्तियावदाभूतसम्प्टचम्‌? ॥७१॥ - 
हे काऽसोप्तिज्ञा। जिअभिभवेजिजयेइत्ययंत्वकर्मकः । . - योमेदपंगषं 
ब्यपोहतिद्राघयतिदूरीकरोति ।  दिर्पोह्षिणमोहनयोः । 'गरचो सिमानो 5हंकारो- 
दृपोंऽहकारसूर्ययो” । ऊहचितर्केआत्मनेपदी उपसर्गां 'दरूयत्यूह्योर्चांचचनमिति’ 
परस्मेपदम्‌। योमेदेव्याः प्रतिबळोळोके अधिबळः सबल: रूयात्प्रतिबळः वि 


है जक ७०" 


९ 


अभिभवित्रीशक्तिरियमेवनेता को पिनेतुंशकनो तिः।; ठोक्नेदर्पात्माईहङ्काररूपा 
रियमेवनेतांकोपिप्रच्यावयितु'शक्‍नोति ।. . लोकेबलरूपाशक्तिरियमेघने- 
इपिमडयाचम्रितु'शकंन्मेलि/ ११ इस्येमिप्रायेणवत्तिई।त सि स्यो. यमसू 


परश्चाशीतितमोऽध्यायः ] # देवीदूतसम्वादवर्णनम्‌ # ४०६ 


अन्यैषाम पिदेत्यानां सर्वे देवानचेयुधि ।: तिष्ठन्ति सम्मुखादेवि किपुनःस्त्रीत्वमेकिका 
इन्द्राद्याः सकळा देवास्तरूथुये बां न संयुगे । 


—— 


्रामेतुल्येसंसारय्रामेमां लक्षमींसंपद॑जयतिपरमचेराग्ययोगादभिभवति । योऽमे 
ऽलक्षमीकेदेत्यवर्गेदपंहर्षणंगचंचव्यपोहति । योलोकेमेदेव्या अप्रतिवलःअप्रति- 
पक्षः अनुकूलःसमहे श्वरोमेभर्त्ताधारकः पोषकश्चनान्यइतिदेव्याः परमो मिप्रायो ऽयं 
देची पार्षदेःसहृदयेरूहितः ॥ ७२ ॥ 

याणिग्रहणंकरोतु। तयोरन्यतरः । अत्रमत्प्रतिज्ञापरिपालनेखिरेण 
कालेनकिसाध्य कि चिळम्वेनक्कतंस्यात्‌ । 'आदानस्यप्रदानर्यकत्त व्यस्य च 
कर्मणः। क्षिप्रमक्रियमाणरू्यकाळः पिबतितत्फलम्‌' । मत्पाणो प्रभुशुत्रःतव्फळं 
द्रक्ष्यतिसः इतिदेव्याशयः। तत्तस्मातप्रतिज्ञानः कारणाच्छुस्मो निशुम्मोचाआ- 
गच्छतु नेनकिस्यात्‌ तदनाइृत्यजित्वाजैतात्रेलोक्यविजयी महानखुरः महाखुरः 
महादेव! मांगरह्णातुअत्रमद्ग्रहणे कि चिरेणेतिदेव्याः परमामिप्रायं देचीसर्यःस्वरुचं 
चेतः खुऊहन्ते 1 'जिअसिभवे अन्येभ्यो पिद्वश्यत'इति्कनिपिहस्वस्यपितिङ्कति- 
तुगागमः। नान्तः। चिरेणातिकादेन अव्ययंचानव्यय चेदम्‌ ॥ 9३॥ 

'लिपउपदेहेउपदेह उपचयः। अवपूर्वर्तुळिपिगंवेबत्तते। यदभ्यञचुः 
{गर्वो भिमानो ऽहंकारोमानश्चित्तससुन्नतिः । 'दर्पोऽबलेपोऽहन्ताच' । हेदेचि! त्वंअव 
लिप्तासिमैवंमूः . ` एवंगर्वितामाभूः । रचंममाग्रेएवंयद्चोचः 'योमांजयतिसंग्रामे' 
इत्यादि 'तदागञ्छतुशुम्मोत्रे'त्यादिचेति प्रतिज्ञाव्याजेनखळूत्वंकेवलमहमह मि काम 
चोचोमेवंत्रहि। : कुतइत्याह। त्रेलोक्येशुम्भनिशुम्भयोरम्रेयो हु्ुकामकःपुमां- 
स्तिष्ठेत्‌न कोऽपि | अवलात्व॑ योत्स्यसेइतिकाकथा । इतिशुम्भानुकूलोऽमिप्रायः 
अचलिप्तान सगर्घान्देत्यानस्यतिं अधिक्षिपति अघलितासि। असुक्षेपे। क॑ 
मंप्पणि'टिड्ढाणज्‌'सूत्रेण:डीपिरुपंतत्संबुद्धांहेअबल्प्तासि हेमदोद्धतमद्देनि यतः 
डी सि गं ७ मेःइत्यादि 
त्वंमालक्ष्मीःतोममाअह लुःसखीजनस्य रंत:एचंत्रहि'योमांजयत्तिसंडय़ामे'इत्यादि 
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क माकेण्डेयपुराणम्‌ # | देवीमाहात्ये 
शुम्भादीनां कथन्तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सा त्वं गच्छ मयेवोक्ता, पाइव शुम्भनिशुम्भयोः । 
जेळोक्येअमेपुरोमाचिसङ्गामे शुम्भ निशुम्भयोरमध्येकःपुमान्‌ त्वयासमंयोद्धु ठे 
` दृपितुनकोऽपि।} यदातदनेशुम्भनिशुम्भयोः सम्बन्धी कपुमान्‌ योदुघुकामः तिष्ठे 
_ स्कोऽपिइतिदेब्याः सखीजनाशयोऽनुसन्ध्रेयः ॥ ७४ ॥ 
हे देवि! हेभव्ये अन्येषामपिशुम्भव्यतिरिक्तानां दैत्यानां धृम्नलोचनप्रभ्नतीनां 


टि खी किनतिष्ठसि अपितुयोद्घु 'संमुखीतिप्रस्येवेतिदेवीसखी 
'बेल्यात्सम्बोधनेपादपूरणेनुनये पिच? I 
` टपूर्घस्यातइदाप्यसुप: ॥ ७५ ॥ 


हे देवि! येपां संयुगे इन्द्राद्याःसरवेदेवाः सम्मुखाः नतरूथुःनत स्थिवांसः। 


'एकाकीत्वेकएकल:? । 'प्रत्ययरूथात्का 


हेदेचि! त्वंदेवाःसान्तम्‌ । दि छुक्रोडाचि- 
त्युपधादीर्घः देवाः 
ह ही पुनःकथंभूतात्वं येषांशुम्मावीनांसंयुगे इन्द्राद्याःनतस्थुः 
खा ज ताश लिलीमयालातोसद चियशाजनितदुः खक ० पयेखुप्रय- 


पञ्चाशी तितमोऽध्यायः] # देवीदूतलम्धादवर्णनम्‌ # ४११ 
केशाकषणनिध्‌ तगौरवा मा गमिष्यसि ॥' ७४:॥ 


देव्युवाच 
एवमेतदु बली शुम्भो निशुम्मश्चा5तिवीय्यंचान्‌ । किंकरोमिप्रतिज्ञामेयदनालोचितापुरा 


त्लेणिच्‌ । कर्मण्यण्ङोप्‌ । एचंविधाऽसि । तेषांसंयुगेसम्मुखंकर्थंन- 
स्थास्यसिअपितयोद्घु'प्रयास्यसिइति। 'सम्भवत्येकचाक्यत्वे चाक्यभेदस्तु 
नेष्यते। भअर्थान्तरेविविक्षायांचाक्यभेदोनदुष्यतिः। यद्वा, हे देवि! इन्द्राद्याः 
सकलादेवाःयेषांशुम्मादीनांसंयुगेसम्सुखंनतस्थुः स्थातुंनदोकुःपताचतातेपांशुम्भाः 
दीनां सम्सुखेयो दशु विजेतुंत्वं कथनंप्रयास्यसि । इतिदेचीसखी जनाभिप्रायः। 
यद्वा, तस्थुः या ईषां इतिच्छेदः ईषगति हिंखादर्शनेषुम्घादिरात्मनेपदीकतररिकप्‌ | 
शयन्ते हिंस न्तिईषः्हिसकाः तेषांईां हिंसकानांशुस्भादीनां संयुगेइनदराद्याः नतस्थुः 
तेखलुभीरवः। हेदेवि यात्वंस्व्यपिसर्घशक्तिरूपावतीर्णासि । सा भगवती 
त्वं तेषांसस्सुखंकथं न प्रयास्यसियोदुधु'अपितुप्रयास्यस्येवेति ॥ ७६ ॥ 

हे देवि! सातवंग्रागु्तप्रतिज्ञापालनपटीयसीविघोडुमनाः मयादूतेन उक्ता 
कथितेषसती । यद्वा, त्वट्वौरवाभिचाञ्छिनामयादूतेन उपादिष्टासतीप्रतिज्ञामङ्ग- 
मयंपरित्यज्यानपत्रपासतीशुम्भनिशुम्मयोःपाशवं गच्छ। यतःत्वंइत्थंसडुपदेश- 
गाश्रयन्तीकेशाकर्षण निद॒धू तागौरचासतीमागमिष्यसि । माइत्याङ्दव्ययं निपे- 
धार्थकं अन्यथा माङिलुङस्यात्‌ । केशानां शिरोरुहाणामाकर्षणेननिदुधू तंकम्पि- 
तंअपास्तंअपनीयं गौ रखंगुरुत्वंचहुमान्यत्वंयरूयाः सा इत्थंभूतासतीनागमिष्यसि । 
अन्यथात्वंमदुपदेशपराड्सुखीसतीप्रतिज्ञांपालयितु सडय्रामंकतु का्मापतमलभ- 
मानात्रैघासीनाकेशपाशाकर्षणापाक्कतबहुमान्यतासती वळादाङ्ष्यमाणा शुम्भनि- 
शुम्भयोः पाश्‍्वंगमिष्यसि इतिशुम्भा्ुकूलो ऽथः । देवीसखीचिघक्षितरुत्वन्य 
एव यथा हे देखि! सात्वं तताल वला भा 
सख्यासहशुर्मनिशुरमसोः पाशवं गच्छ। ततः तयोःकेशाकर्षणनिदुधू तगो रच? 
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_ स त्वं गच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्स्घेमा हतेः: तदाचढ्वासुरेन्द्रायसचयुक्तेकरोतुतत्‌ ॥ 


याय SN पाला 
शुम्मनिशुम्मयो:केशानामपकर्षणेननिदथू'तं निरस्तंगोरंबंदेत्येश्वरत्वं यया सं: |)" 
-ठतीयाथेबहुत्ी हिः। एवम्विधा ्वंपुनरपिअमासखीजनस्यसमीपमाग मिष्य.. 
खीति। 'अमासहस्रमीपे च! | - त्यक्तं हीनंविधुतं समुज्मितं घूतसुत्सष्टे | 
गौरवाञ्जागमिष्यसी तिपाठेतु । ` हे देवि! मयात्वद्वौरघवाजञ्छिनादूतेनउपदिष्टा 
सती मत्पाश्वेइतिपाठेद्धितीयाद्विवचनान्‍्तम्‌ । - ' मद्दचनाच्चेन्नगच्छेः तहिंगोरवा 


दुबहुमानांन्नागमिष्यसि किन्तुकेशाकषणनिघू'ताञगमिष्यंसि । निर्निञ्चयनिधे- 


'धयोः। निदुधू ताअत्यक्ताकेशाकर्षणेननिदुध्‌'ता वदुध्चागूहीताचन्दीङ्तासत्य- 
पमानादागमिष्यस्ति । गौरचात्तनारमिष्यसि ।. इति शुस्भाष्चुकूळो थः । 
देव्यजुक्लसत्वेषः । हे देवि! कतप्रतिज्ञात्व तेनदुरात्मनाशुम्मेन मां भजेत्युक्तासती 
अतः सक्रोधामयासख्यासहशुम्भ निशुम्भयोःपाश्ई हननाय गच्छ । : : ततश्रतयोः 
निदध तमत्यक्तनिग्रहीतं कुशाकर्षणं यया ,सा ।:- :. आहिताग्न्या दितघादःन्या हितं 
इतिचच्निष्ठान्तरूयपरनिपातः । निद तशब्केशाकपणासती अंत्यक्तकेशाकर्पणा- 
सत्यगौरवाच्ञागमिष्यस्ति। ` गौ रवादेवसन्मानादेघनिजस्थानपुनःआग मिष्यसि 
इतिदेवीलखीजना भिप्रायः 1 गौरवादागमिष्यसीतिबापाउः । यद्वा, कः ब्रह्माअश्च 
विष्णुः ईशश्चमहेशः केशाः तेषामाकर्षणंध्यानेनवशीकरणंहद्यचस्थापनंतचधतंत्यक्त | 
| निनिपेथेनिदुधू तअत्वकतकेशाकर्षणै धिव केवाकर्षणनिहु ताना ऋषीणां | 
भासमन्तादभिव्याप्यघर्त्तमानां गोरषंमान्यत्वं तददर्तिनाशय न्तिये ैत्याःतेकेशाक- 
चंणगौरवादः । पैओवेशोषणे'तान्केशाकर्षणनिढुधु'तगौरचादोदेत्यान्‌ घायतिशोष- 
दद थतिकेशाकर्षणनिद्घू'तगीरवाद्वा कः 'आतोनुपसगेकः?। ` , .एचविधासती 
_ भागमिष्यति अचुख्यून्रह्मविष्णुमहेशानां गौरवादोदेत्याः |: ... अदभक्षणेक्विपू। 
शि चाबलायन्ती शोषयन्ती सत्यपास्यसिस्वस्थानइतिसखाजनोमोष्ाभिप्रय: ॥ ७७॥" 


“जे बत. लप स उस्सोजलीचीयंचस्बनिशुरमके चाका इति एतदेव 


| 
| 
| 


पञ्चाशीतितमो 5व्यायः ] # देवीदूतसम्चादवर्णनम्‌ ॐ ४१३ 


इतिश्रामार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरेदेवीमाहात्म्येदेव्यादूतसम्वाद- 
चणनंनामपञ्चाशीतितमोऽध्यायः॥ ८५॥ 


दुर्गासप्तशत्यां पश्चमः 
'नान्यथा। अहं तुकिकरोमियद्यस्मान्मेममप्रतिज्ञाइयमस्तियुराप्रागेवमयानाळी 
चिताचिचारितानाभूत्‌। 'सम्भावितंप्रतिज्ञायनिोढव्यंमनी षिभिः । प्रतिज्ञया 


प्यसम्भाव्ये निर्योढव्यंकथंन तेः । निर्वोढव्यंप्रतिज्ञातंतर्कितंचाप्यतर्कितम्‌ । परि- 
ज्ञातपरित्यक्तेःप्रा णत्य क्तिर्चरं णाम्‌ । चीरकर्मतदेतञ्चवीर्यमित्यभिधीयते | इवेत्थ- 


` मर्थयोरेचं'। 'यत्तद्यतर्ततीहेतौ? । मयापुराऽनलो चिताप्यचिारितापिमेप्रति- 
ज्ञाईदृश्येचाभूत्‌। अतश्चाहंकिकरोमियुद्धादन्यत किन्तुयुद्धमेवकरोमि | किञ्च 
चलीशुप्मो निशुम्मश्चातिवीर्यवानिति दूतेनयो गर्वउक्तःतमनर्वमपिगर्घमवं करोमि। 


एवमेततइद मित्थमेवे तिदेव्याःपरमोऽमिप्रायः ॥ ७८॥ 
हे दूत स त्वं गच्छनिजस्थानंयाहि। मयादेव्यायदेतदुक्तं प्रतिज्ञा- 


'प्रसुखम्व चनंतदेवसरचंमाइूत आकलितवान, सन्नसुरेन्द्रायाचइचआए्या हि । 
-सचपघशुम्भः यद्युक्तं उचितंयञ्चानुचितंतत्करोतु । यदेतत्सवंमादितः पाठे 
'आदि्तिआरभ्यअसुरेन्द्रायाचक्ष्चः। चक्षिङोळोदिरुपम्‌ । सचयदयुत्त उचित 


करोतु ॥ ७६॥ 


, इतिक्षीम० तो ०श्रीम०शांन्तनुक्रवत्तिविरचितायांशान्तनव्यांदेवीमाहार्म्यटी कायां 


देवीदूतसम्बादः पञ्चाशीतितमोञध्यायः ॥ ८५॥ प 
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षडशीतितमोऽध्यायः 
( षष्ठोऽध्यायः ) 


९ 
धूमलोचनवधवणनम्‌ 
ऋषिरुवाच 
इत्याकर्ण्यं चचो देव्याःसदूतो5मषे पूरितः । समाचष्टसमागस्यदेत्यराजञायविरूतरात्‌ 
त्तस्य दूतस्य तद्वाक्ममाकर्ण्या खुरराट्ततः । सक्रो घ'प्राहदेत्यानामधिपंधूम्रको चनम्‌ 
है धू्रलोचनाऽऽशु त्वं स्वसेन्यपरिघारितः । 
तामानय चळाइ्दुष्टां केशाकर्षणविह्वळाम्‌ ॥ ३॥ 


तर: . 
हे सुरथ !1?इतिप्रागुक्तंदेव्याघचः आकण्यंश्रुत्वा अमर्षेणक्ोधेनपू रितः 
पूर्णः स दूतः समागस्यदेबीरेलात्सकाशादागत्यदेत्यराजायशुम्भाय चिरूताराच्छच्द- 
अपञ्चनात्समा चष्टअकथयत्‌। चक्षिङोळङिरूपम्‌ ॥ १॥ 
अछुराणांराटदैत्यराजःशुम्भःतरूयदूतस्यसुखाद्यद्वाक्यम्‌ । यद्वा, तस्यादेव्या 
चाक्यंप्रतिक्ूळमाकपर्यश्चुत्वा ततोऽसौ सक्रोधः सन्दे त्यानामधिपंधू्रलोचनं नाम 
महाअसुरप्राह प्रस्थापयामास 4 प्रइत्युपसगंप्रतिरूपमाहेतितिडःतप्रतिरूपक- 
मव्ययम्‌ । हेशुम्भ ! त्वत्पाश्बंदेवीनायातित्ववासहयोद्घुमिच्छतितांजेतुंडद्युड्दघ 
इति दूतबचःश्रुत्थादेव्यानयना यशुस्प्ो धू्रलो चनं प्रस्थापयामास ॥२॥ 
हेघूत्रलोचन! त्वं स्वसन्यपरिवारितः सन दुष्टांकेशा नामाकषणऐ नबिहृलां 
शां तां नितस्बिनी माशुक्षिप्रंबळादानयम्रापयमां इतिशेपः । नी(णीञ्)प्रापणे द्विः 
कर्मकः। इत्थं अम्भस्याचरणं॑सन्मन्त्रशक्तिरहितश्वत्‌मिद्मनो तिकमालो च्य 


Fondation 
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है 


हु 


-बडशीतितमोदध्याय;] ॐ धूत्रलोचनवधघर्णनम्‌ # ३१५ 


तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि घोत्तिष्ठतेऽपरः । सहन्तव्योऽमरो वापि यक्षोगन्धर्चएचवा - 
SS णाल NT 2214 न्न 
। कथं ! तामानयवळाहु दुएां इत्य त्रतन्त्रेणश्वेतोधाचती तिवदर्थास्तरखष्टी पदा- 
न्तरखूष्टिरिएचेतितां अआनयइतिच्छेदःक्रियते । तथाहि । अनेकार्थलक्तदुच्चरणं 
तन्त्रमाहुः । तत्र अइति निपेधंऽव्ययम्‌ । अमानोनाःप्रतिपेधेऽव्ययाख्या'इतिचचनात्‌ । 
अतश्च गूख्नलो बनत्वंरूवसैन्यपरिवारितः सन्‌ तां देवी आशुक्षिप्रंचळादबळमाश्चित्य 
अआनय (आत्मा) नय। क्हीहुशींतांपूर्वचत्तन्त्रेण आनयवळाद्डु्टांइत्येकं 
पदं अविद्यमानःनयोनी तिर्येषां ते अनयाः शुम्भादयःतेषां इमानियलानिआनयानि 
{ तानि) च तानिवळानिच आनयवलानि ( तानि) अतन्तिसततंगच्छन्तिभजन्ति 
आनयचळातः । अतसातत्यगमनेक्किप्‌। तेघुआनयवलात्सुआनयसम्चन्धि- 
चलमाक्नुपुरुषेणु दुष्टा चि रुदधाक्रूरातामानयवळादुटुष्टां इत्येकंपदम्‌ । यद्वा, केशानां 
ब्रह्मा दीनामात्मशक्तरात्ममहामायाकेशात्सकाशाञ्जगटुत्पत्तितिलयकारिणां। तत्तदच- 
सरेभूच्ितेष्चाकर्षणं केशाकर्षणं रुवमायानिलीनब्रह्मादिप्रकरीकरणं आह्वानं तद्विषये 
विशेषेणहृळतिचळतिबिजुम्भते केशाकर्षणचिहला ताम्‌ | इटचलटनेपचाद्यच्‌ । इति 
देवी ष्ठाथंप्रतिपत्तिब्याख्यानतो देत्यवचिध्वंसो न भचतीतिनीतिचिदमाऱ्याभिप्रायः 
॥३॥ 

हे धूत्रळोचन! तस्यादेव्याः परित्राणं रक्षणं ददाती तितत्परित्राणद्‌ः। 
"आतो चुपखर्गेक? । यः कश्चिन्मरोमत्योबाअमरोदेचोवा यक्षोवापि गन्धर्वोषापि 
परः शातरुःपरःतांजिज्नु्रुरन्यः। चकारान्नागादिर्चाविपक्षव्वेन उत्तिष्ठतेउद्युङ्क्तयदि 
सहन्तव्यएवनरूथापनीयः। 'उदोनूऽ्वंकर्मणि' इत्यात्मनेपदम्‌ । यक्षः कुवेरादिः। 
गन्धर्षस्तुम्बुरा दिप्रश्रतिः। ` प्षान्तरेयद्ययंशुम्भोनांतिरहितोयदाइन्थमा दिक्षत्‌पर 
'खियमानयेतितत्रनीतिपरोऽमात्यः प्राह । हेधूत्रलोचन! तस्याःदेव्याः सकाशाट्परि- 
आणंयेषांतेनदेकशारणादेचाद्यः। दोअवखण्डने। तानद्यतिखण्डयति इतितत्प- 


"रिज णदः ॥८-५तङ्कहिखापर +य कह्लि नरोतो बा अहल देवो ग्नः कुलेस दि: 


है: 


“क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # . ..:.' '[ देचीमादाद यो 
0: श ऋाषिरुघाज :...:::...... `, 
तेनाशसस्ततः शीघ्रः सदेत्योधूम्रलोधनः। वृतःषष्ट्या सहस्राणामसुराणां 
स दृष्ट्रा तां ततो देवीं तुहिनाचळसं स्थिताम्‌ । 
जगादोच्चेः प्रयाहीति मूळं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ६ ॥ | 
55555 
गन्ध्ेल्तुस्बुरुप्रश तिर्वा चकाराद्ेत्योचान्यस्तद्वेषीषाराक्षसोधाळ ङ्का निवासीनागो 
वासदोइन्तव्य एवेतितस्मात्तांनानय । आनयसिचेत्तामापदमेचानर्यास दैत्यकुछ- 
विध्वंसिनी सेतिनीतिचिदमात्योक्त्यादेचाष्टार्थ सिद्विः ॥ ४ ॥ 
ततस्तेन शुम्भेन शीघ्रंगच्छतामानयेत्याज्ञप्त आ दिष्टः सधूत्रलोचनः देत्यः 
षष्ट्यागुणितानां सहस्राणां सङ्ख्येयानामसुराणां सङ्गट्टनब्व॒तः दुतं क्षिप्र ययौ । 
सहस्राणां षष्यात्रतः असुराणां सम्बन्धीनिसहस्नाणि तेषां सम्बधिनीयापष्टिः 
“तयाइतोदुतंययौ । आक्ञप् इतिज्ञप्‌ 'मारणतोषणनिशामनेषु मिच्चे'तिचुरादिः। 

कर्मणिक्तः। वादांतसत्नेशप्त.इतिनिपातनात्‌ बाइट्‌ प्रतिपेधोणिळुधोपधायाहस्व- 
_ ताच। ज्ञानियोजने चुराविरेष। अतोनिष्ठायामाज्ञप्त इत्येच॥ ५॥ 

ततः शुम्भनिदेशतः सधूभ्रलोचनः तुहिनाचढसं स्थितां हिमाचलस्थांतां 

देवींदृष्टाउच्टेजंगाद्‌अत्युउ वेरघाच । हेदेचि! त्वं शुम्भनिशुम्भयोसू लंसमी पप्रयाहि 
गच्छेति । “मूळपाये शिफायांस्यादुभे निकुञ्जेऽन्तिकेऽपिच' । इतिशुम्भाुकूलोऽर्थः 
देन्यचुक्रूळस्त्वेषः। हे देचि! त्वं सूळप्रतिष्ठायांभ्घादिः । सूळनंसूलः । मावे 
घञ्‌। तंमूलंप्रभुतांयाहि प्राप्नुहीतिसदेचीसखी जनः तुहिनाचलसंस्थितां तां El 
।उच्चेजंगाद्‌ । को दशी देवीशुम्भनिशुम्भयोः । 'शुस्भभासनहिंसनयोः.। भ्वादिः 
 परस्मैपदीशुस्मति रणेभासति हिनस्तिचेतिशुम्मोदैत्यः । पचाद्यच्‌ । नितरां 
शुम्भनं हिंसनं निशुम्भः । सावेघञ्‌। शुम्मस्यदैत्यंख्य निशुम्भः दिंसनंतस्मिन. 
{षये यतमाना । 'सप्तम्यांजनेडः? अन्येष्चपिद्दश्यते” इत्यत्रा पिंशब्दात्सवॉपाधिव्य- | 
उ्मिधार। इतिवत दवरतरि (पेक रक तब यडो म प्योपिरिलोपेः | 


हुतंययौ 


बडशीतितमोष्ष्यायः ] + देघीदूतसम्घादघर्णनम्‌ # ४१७ 
` न चेत्प्रीत्याऽद्य भवती मद्र्तार्मुपैष्यसि । ततोबलान्नयाम्येष केशाकर्षणचिह्वलाम्‌ 


खियाँ टाप्‌। अघतिरक्षतिपापेभ्यः ऊः उघीउघः। शुम्भनिशुम्भयाचासौ ऊश्चे 


तिविगृह्यकर्मधारये आदुगुणे च शुम्भनिशुम्भयोः। यद्वा, शुम्भनिशुम्भया देवी । 
कीटूशी। ऊः इतिपदच्छे्रः। अघरक्षणेक्विप्‌ । 'ज्घरत्घरस्निव्यविमचासुपधा- 
याश्चे'तिवकारस्य अकारस्य ऊठादेशद्वयेसचणंदी्घत्वेऊः रक्षिकेति। संस्थितां 
सम्यगघस्थिताम्‌ । 'संस्थाधारेस्थिती सृतो? ॥ ६ ॥ 

हे देवि! अद्यास्मिन्नहनिभवतीप्रीत्यारघरुच्यामद्ग्तार स्वामिनं शुस्भं 
नोपेष्यसिचेद्यदिनो पग मिष्यतिततः तहिएषोऽहंधू्रलोचनः अधुनेचवलारकारेणके- 
शानामाकर्षणादाश्रथनाद्विहळां विवशां भवतीं ममभर्तारं रूवामिनं शुम्मंनयामिप्राप- 
यामि । 'वत्तंमानखामीप्येःमघिष्यतिळय्‌ | उपंष्यतीतिभवच्छच्दप्रयोगे प्रथमपु- 
रुषएघ । 'एऱ्येथत्यूङ्सु' वद्धिः । इतिशुम्भाबकूलोऽरथः । देव्यास्त्वचुकूलस्त्वेषः । 
अद्यभचतीमन्मां सखीजनं आत्तवगं प्राप्य । कर्मणि 'ल्यव्लोपेपञ्चमी' । अवळाद्‌- 
बलात्कारेणततप्चप्रीत्याहर्दण भर्त्तारं शिवंननडपेष्यतिचेत्‌ उपगमिष्यतिचेत्‌। 
दवौ प्रतिषेधौ प्र तमर्थ गमयतः । ततपषोऽहंसखीजनः। तां केशाकर्षणविहलां 
यामिप्राप्नामिजानामि । कः ब्रह्मा, अः विष्णुः तौकोत्रह्मविष्णूतयोरीशः स्घामी 
शिषः केशः तस्याकईणमाह्वानं तस्मिन्‌ विषयेविहृलां लज्जितत्वात । यद्वा , 
उपापष्यतीतिच्छेदः। नचेतप्रीत्येत्येकपदम्‌ । 'उस्सस्बुद्धौरुषोक्तौ च शिवचाचि- 
त्वनव्ययम्‌? । धून्रलोचनआह । उह्देदेवि!अद्यभवतीमङ्वरतार शुम्मं एष्यतिप्राप्स्य- 
ति किभूतासती । पारक्षणे। पान्तिरक्षन्तिनिषारयन्ति पाः कत्तं रिक्किपिज्ञ- 
सिरूपम्‌ । अजगतिक्षेपणयोः। पोरक्षकान्‌ शुम्भपरिवारानजतिक्षिपठिदूरीक- 
रोतिपादेबी । “सप्तम्यां जनेड? । अन्येष्व पिदवश्यते इत्यत्राऽपिशब्द्‌ः सर्वोपाधि- 
व्यभिचारार्थ इतिवचनादधात्वन्तरादपिकारकांतरेपिचडोभवति । डित्यभस्यापी- 
वतभजशन्दक्यरेोपः,। ५. ख्ियाःमजाद्यतषाप्‌ । हलङम्यादिलोपेसतिपा इतिरुंएं 
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देख्युचाख : 
देत्ये्वरेण प्रहितो बलवान बळसग्वृतः । बलान्नयसिमामेचंततःकिन्तेकरोम्यहम 
पाशुम्भरक्षकक्षेपिका । देवी शुम्मं हन्तु" पष्यतीत्यर्थः। पुनः किभूता न चेत्रीया 
आकारान्तएतत्‌ । चितिसञ्ज्ञाने चेतन्तिकेचनतानन्येप्रयुञ्जते इति हितुमतिचे'ति- 
णिच्‌ ततः क्विप्‌ । 'णेरनिटि? । 'वेरपृक्तल्यळोपः प्रत्ययलक्षणेनणणः । चेतोदे- 
बर्ष्याद्यः तेषु चेत्ख॒ बोधयितृषु प्रीतिःस्नेहश्येत्मी ति! । नइतिनञो इन्यएचनिपे- 
धार्थोनिपातः। नविद्यमानाचेत्री तियेषां देत्यानां तेनचेत्य्रीतयः । "नळोपोनञ' 
डुतिचाल्ति नतुनशब्दस्याप्यननुत्रन्धकस्य । उज्झउत्सर्गे । नचेत्प्रीतीन्‌ अघि 
ई द्यमानविवुधप्रीतीन्‌ देत्यान्‌ उज्झतिउत्सजतिहिनसरूती तिपूर्घचडुप्रत्ययेडित्यमस्या- | 
पिटेलोपः सचउज्झेरेवखियां डान्तादाप्‌ । 'इकोयणचि? । हल्ङन्धादिछोपः । न | 
चेत्पीत्यादेवी देत्यानुपेष्यत्ति ततोद्याऽहंधूत्रळोचनः योदुघुमनाः सन्‌ भवतीबलादू | 
बलेसेन्य प्राप्यकर्मणि'ल्यब्लोपेपञ्चमी' । नयामि नगच्छामि मद्ग्तारं च न गच्छा- | 


मीत्यर्थः । किंभूतां भवतीं एषकेशाकर्षणबिहृळां इत्येकंपदम्‌ । इषगतिहिंसाद्‌- 
शंनेषुतंवादिरात्मनेपदी आड्पूर्च: आसमम्तादीषन्तिहिसन्तिएषः पचाद्यच्‌। एषा- 
णांहिसकानां देत्यानां केशाः मूर्दजाः तेषां आकर्षणं तस्मिनविषयेघिशेपेणहला। 
हलचलनेपचाद्यच्‌ । एषकेशाकर्षणबिह्ृलां देत्यकेशप्रहणसज्जां इत्ययं देचीशब्दा- 
थेः॥७॥ 

७ हेधूज्रळोचन[त्वं बलवान्‌ सामथ्ययुक्तःबलेनसैन्येनसम्बृतवेष्टितः । अथच 
-दैत्येश्वरशुम्मेनप्रहितः प्रस्थापितः बलात्केशाकषेणादेः मामबळां नयसिततो$हंते 
तब किकरो मिस्त्रीत्वायुद्धा दिकं कत्तु मक्षमाऽस्मी तिशुस्माचुकूलो 5र्थःदेव्यचुमतस्त्वे 
'षः। हेधूज्रळोचन[त्वं शुम्भनप्रस्थापितो;सिएचं च सतित्वामहंपृच्छामिबलमत्ती- 
तिबलात्‌ अहं मांदेचींतेधूनलोचनस्य संबन्धिचस्तुकिनयसिकिप्रापय सि । नयेहिं- 


कत्वा दजाँ गरामंनयति इतिषत्प्रधानम्रधानं चे र बक्त्या . तत्र बलादंमां 
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४१६ 
अ्षषिरुचाच 
इत्युक्तः सो5भ्यधावत्तामसुरोधृम्नलांखनः । डुङ्कारेणेचतंमस्मसाचकारा स्विकाततः 
अथ क्रुद्धं महासेन्यमसुराणान्तथा स्बिका । 


देवींप्रधानंकर्म द्वितीयंकि स्यात्तद्वद । अथेहप्रकृतत्वादवलादंमां देवां शुम्भंचेन्न- 
यलित्दिवलादमितिङत्वातस्यवळं सामथ्यं अरस्यामि। अथवलादंमांशुम्भसैन्यं 
ग्रतिनयसिबलादहं तदेचात्ल्यामिसंहरिष्यामि । ततस्ते किं करोमिकिमस्तिते 
यत्करोस्यहं यर्किचिइ स्तितदपिचिनएं करोमीतिक्रोधावेशोत्थोदेव्य भिप्रायः ॥ ८ 

इत्येवंदेव्योक्तःसधूत्रलोचनःअसुरः तां देचींअभ्यधांचत्वेगेनाऽभ्यद्वत्‌ । 
सगतो सत्तंबेगितायांततौधाचादेशो बक्तव्यः । यद्वा, धाबुगतिशुद्ध्योः उभय- 
पदी । ततोऽनन्तरंसाऽम्बिकादेची तं धृघ्रलोचनं क्रोधानरूज्वालागर्भेण इङ्ारेणेच 
अष्मघकारभर्मी चकार । “हुस्वितकपरिप्रश्‍नेऽभित्सायांभत्खंनेभये? । भस्मसाह्य- 


` कारेतिवा पाठः । “विभाषासातिकारए्न्य' इति अभूततद्वावे ृभ्चर्तियोगेसम्पद्य- 


कत्तरिच्विरि' यल्मिन्विषयेक्त्स्नतायांगम्यमानायांसातिप्रययः। अभस्मभस्म- 
चकारकारए्न्यंनभएमसाच्चकारधू्रलोचनशरीरं क्कत्स्नमपि ( भस्म ) चकारेत्यर्थः । 


` अन्त्वंतिबिभत्तयाश्रितेनपदत्वेननलो पत्वेनपादान्तयतिश्छान्दसत्वेन ॥ ६॥ 


= ° ७ सैन्यं छ € ० क्ष्णेः त 
अथधृम्नलोचनेभस्मीकृतेतथाक्रुद्ध' अखुराणांमहासन्यं कत्त तीक्ष्णःसाय' 


कः शरेस्तथाशक्तिसहितेःपरश्‍वधेःपरशुभिश्चायुधेःकुठारेरम्विकांवचषेशरसम्पातेन 
शक्तिपरशुपातेनचदेबींसञ्छादयामाख । शक्तिपरभ्वघेरितिमध्यमपदळोपीसमासः | 


डन्द्वेतुसेनाङ्गत्वादेकवद्वावःस्यात्‌ । इहा5खुरमहासन्यकठ अस्विकामायुघेर्चचर्षे 


_ तदासिहएवयु मुधेनेचास्बिकेतिकस्य खिदाकाङ्क्षा त्यात्‌ किमस्विकाअखुरशरसम्पा-- 
. सतः नजीब तियद्यप्युत्तरजसासमानीयतांलघ्वितितदम्धततोपपत्ल्यतेतथापिसाम- 
_ हासुरशरसम्पाततःसूच्छितासतीपुनरुत्थाययोद्धुमक्षमाभूत्‌ । अन्यथायुध्यतेवकि 


नेतिबीरकर्मण्यपकर्षःसूयात्‌ अतःसो5 पियुयुधेतद्यथातत्रचश्लो के अम्चिका आमभव- 
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घवर्ष शायकेस्तीक्षणैस्तथाशक्तिपरश्वधैः॥ १० ॥ 

ततो घुतसटःकोपात्कत्वा नादंखुभेरचम्‌ । पपाता5खुरसेनायां सिंहोदेव्या; 
कांश्वित्करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ । 

आक्रान्त्या ( आक्रम्य ) चाघरेणा ( घरणेना ) न्यान. ज (निज) घान महासुरान्‌॥ 


रूलुघाहनः 


_तिपद्च्छेद्‌ः। अम्बिकाकत्रोंमहासेन्यंकर्म । 'डप्रश्‍नेऽङ्गी कतो रोषआमूरुसृतौ चाष 
धारणे’ | अथधून्रळोचनःसङ्ग़ामेदेन्यामस्मी ृतइतिआम्‌ इतिमनसास्सृत्वाक्रुड' 
 अखुराणांमहासेन्यंकमंअम्विकापितथातद्वदेवकुद्धा सतीसायकादि भिचचर्षअसुरसे- 
नांडाद्यामास.। यद्वा, आमित्यवधारणे । अथतथाक्रुद्धमसुराणांमहासेन्यंकमं 
झस्विका आम्‌ अस्बिकेघवचर्षनत्वुरसैन्यं अम्बिका इतिअम्विकायाएवचीरकर्मण्यु- 
कर्षः ॥ १०॥ | [ 
तत:कोपादुघुतसर:कम्पितस्कन्धकेसर:ससिहोदेव्याचाहनंचाहिनीभूतो- 
देव्याःसिददःखुमेरवमतिमयडुरंनादंगजनंछृत्वा5सुरसेनायांहन्तु' पपातउत्प्लुत्यनि- 
_ पपात । स्ववाहनमितिपाठे अनन्यखाधारणंवाहनंदेव्याएवसिंहोबाहनंनान्यस्येति। 
स इतिपाठेसप्रसिद्धःसिः । भीरोर्‍यंत्रासकारीभैरवःत्रिलिङ्गः । 'वाहनमाहिता 
| द्रितिनिदेशाद्वाहनशब्दोनपु'सकलिडूः 1 अखुरसेन।या निपत्यसिहःकिमकार्षीत्‌इति 
_ तत्राइ॥ ११॥ rr 
ससिंहः पञ्चास्यःकरप्रहारेणका श्चिुदैस्यान्‌ जघान। आस्येनभपरांशचः 
* देत्यान्‌सुखेन जघांन | घरणेनाक्रम्यअन्यानुजघानजिहि । स सिहःखलुपञ्चास्यः 
एकआस्यंघक्त्र आस्यचद्धातकत्थातूकरद्र्‍यंचरणद्वयंचास्य चतुए्यंपज्ञास्यानियुड- 
साधना नियस्यसपञ्चास्यः । माक्रम्यचाधरेणान्या नित्य पिपाठेअधरेणचरणभागेना- 
उ  ऽऽक्रम्यान्यान्मदा्चरानुजघानेत्येघाऽर्थः । अन्यथाऽघेरणो ऐनमहास्जुराणामाक्रमणं 
सम्मचति अथदेचीप्रभावात्सम्भवेत्‌ । तस्याप्यास्येनचापरान्‌जघानेत्यास्यग्रहृणे- 
नवाध्ृरस्ुयपरप्तियुद्धल 1 | ॥व्ननत्चेनथहष्णर्यसित्धेत्वात पुनरपरणासिकधवीर A 


5 


SS डे कं 
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केग्राञ्चित्पाययामास नखेःकोष्ठानिकेशरी । तथातलूप्रहारेणशिरांलिकृतवान॒पृथक्‌ 


विच्छिन्नवाहुशिरसः कृतास्तेन तथापरे। पपौ च राधरकोष्ठादन्येषां 'बुतकेशर' 
क्षणेन तद्वलं सच क्षयं नीतं महात्मना । तेन केशरिणा देव्या चाहनेनातिकोपिना 


तां। यद्वा, अधरेणओष्ठेनरूफुरितेनप्रकटितःकोपोऽधरइत्युपचर्यते। अधरेण 
कोपेनाऽऽक्रम्य । यद्वा, अविद्यमानाधराभूयंत्रसोधरःआकाशदेशःअन्तरिक्षेणाक्रम्य- 
निरुध्य ॥ १२॥ 

सकेसरी सिहःकेषां चिह्देत्यानां को छान्‌ जठराभ्यन्तरान्देशाननखेनंखर रुत्पाट- 
यामासघिदारयांमास। पउभाषार्थशचुरादिः। धात्वनेकार्थत्वेनप्रयोगतोविदार- 
णार्थः । अलाकद्परेतु चिञ्चन । पु सिकोछोऽन्तर्जउरंकुसूलोऽन्तण्‌ हं तथा? । कोष्ठा- 
निकेसरीतुपाउेव्यत्ययेनच्छान्दसंनपु'सकत्वम्‌। , यद्वा, कोष्टान्‌ इकेसरीइतिच्छे 
द्‌: । इः कामःइनाकामेनचरतिइचारीअनिषारितप्रसरःकेसरीत्यर्थः । मध्यमपदलो- 
पीसमासः तथातळप्रहारेणहरूततळाघातेनचपेटेन खपेटयाचपेरघातेनकेधां चिट्दे त्या- 
नांशरीरेभ्यःशिरांसिपृथग्भूतानि चकार। करनखपज्ञरेणशिरांसिच्छित्वाभुचि 
पातयामासेत्यर्थः । “'पाणौचपेदप्रतलप्रहस्ताविस्तृताङ्गलौ' । केचिदाहुः | तला- 


भ्यांप्रतलास्या प्रचर्तितत्वेनप्रहदारे णशिरां सिपृथकूङतघानितियुक्तमेतत्‌ । यदभ्य'चुः । + 


'द्लौसंहतो सिंहतळो प्रतळौ घामदक्षिणौ । दवौप्रतळौप्रसृततलौसंहतौ वामदक्षिणौ' 
मिलितौ सिंहतळीसिंहतळाख्यौ कथ्येते । सिंहो मिलिताभ्यां चपेरास्यां 
हन्ति॥ १३॥ ` 

.. _ तथाशोरयेभाजातेनसिंहेनअपरेशत्रवःचिच्छिन्नवाइशिरसःछताः । चाहच- 
अशिरांसिच बाहुशिरःपराण्यङ्गत्वादेकवद्गावः । विच्छिन्नबाहुशिरोयेषांते। तथा 
घुतकेसरःसकेसरीअन्येषां महासुराणां कोष्ठादन्तर्जठराज्जउरान्तद्व शात्को छंविदायं 


कर्मेणिल्यब्लोपेपश्चमी? | रुधिरंपपौ । “पा पाने । एतेनसिंहर्यापिवीरपानौचिती. 
कथिता थिता 1 ज्दीरवानतुयत्पा्दते्भायिनिवारणो?॥ १७7० by 83 Foundation USA ५ 


श्रत्वा तमसुरं देव्या निहतं घूत्रलोचनम्‌ । . 

बलञ्च क्षयितं छत्रून देघीकेशरिणा ततः ॥ १६॥ 

चुकोप देत्याधिपत्िः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 

आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महाखुरौ॥ १७॥ 

हे चण्ड! हे सुण्ड ! बलेवंहुळे: ( बहुभिः ) परिघारितौ । 

ततत्र गच्छतं ( गच्छतं तत्र ) गत्वा च सा समानीयतां ल्घु॥ १८॥ ` 
~” “च क 

तेनकेस रिणादेव्यावाहनेन अतिकोपिना अतएच क्षणेनेचे तत्प्रसिद्ध'चल- | 
सैन्य। ` यद्वा, तस्यधू्लो घनस्यबलंसेन्यंक्षयंनाशंनीतंप्रापितम्‌ । 'निर्व्या- | 
'पारस्थितो कालविशेषोत्सवयोःक्षण? । | 'निळ्यापचयो क्षयौ? । “आत्मायलोधृति- 
` ` चुद्धिःस्वभावो व्रहावर्ष्मच' ॥ १५॥ 
इदध्रवणाको पनाज्ञापना क्रियाय पेक्लैककठ कत्वेन श्लो कयु ग्मस्ये को ऽन्व- 
यः। देव्यातत्पलिद्धंधूजळोचनमसुर निहतंभस्मितंशरुत्वा' ततःदेची केसरिणादेव्याः 
सिहेनतल्यभूनळो चनल्यरतस्नंबळसन्यक्षपितंना शितञ्ज । शुत्वादेत्याधिपतिः 
शुम्मःकोपतःपल्फुरिताधरःसंरम्मकम्पितोष्ठःसनचुको चुक्रोध । अथ तौ प्रसिद्धौ 
भग डएदेचीको चण्डमुण्डौ महासुरी कर्मभूतौ आज्ञापयामास निजश्रत्यौ नियुयुजे । 
षि पितंइतिक्षपमेरणेचुरा दिः । अदन्तः | क्षयितमितिपाठे । क्षयंसञ्जातोऽस्येतितार- 
कादित्वादितच्‌ । आज्ञापयामास | 'ज्ञानियोजनेचुरादिः ॥ १६ ॥ १७॥ 
| हेच ण्डहेसुण्ड!युवांबदुभिःबळेःपरिबा रितौगच्छतंकुजयत्र सा देचीपर्षते 
'.र॑त्वाच गत्वेबक्षिप्रंलघुसादेबीसमानीयतांयुचाम्या इतिशेषः । गच्छतंइतिगमेटॉ- . 

"म्यमपुरुषस्यद्विकचनस्यथसस्तम्लोटोलडवदतिदेशात । सेत्यभिहितंकमं । 
मामितिद्धि तोयंकमंश यमजाग्रामंनीयतामितिचत्‌ । प्रधानंकर्मामिहितंनाप्रधानम्‌ । 


ळर _# माकेण्डेयपुराणम्‌ # [वीमा | 


कि 


बडशीतितमो ऽध्यायः ]... $-देवीदेत्ययुद्धवर्णनम्‌ # उ 


| केशेष्वाकृष्यवदुऽ्वा वा यदि चःलंशयो युधि । तदाशेपायुभ्ेःसवरखुरे चिनिहन्यताम्‌ 


झारः । 'आसूतुस्यात्‌ कोपपीडयोः । ततश्चचण्डमुण्डयोरागमनंदृष्टासखीवगोदेवी- 
माचष्ट। हे देवि! त्वं आःकोपेनतत्रगच्छकुत्रयरत्रचण्डमुण्डीस्तः | गत्वा तु पुनः 
तं चण्डं सुण्डं च आहृयरूव । हेचण्ड हे सुण्ड!योद'घुमागच्छेति । किञ्च, तुपुनःतया 
देव्यालघृशीघ्र साचण्डमुण्डसम्वन्धिनी सेनाआसंक्षेपं विनाशं च नीयतां योज्यतां 
इति॥ १८॥ 1 

हेचण्ड! हेमुण्ड! सेन्यानियुप्मामिः सा(द्वीकेशेपु आकृष्यवद्‌ध्चाचा र- 
ज्जुसिः सा समानीयताम्‌। केशाकर्षणेवन्धनेचवो युष्माकंयदिपक्षान्तरे संशयः 
स्यात्तदायुचिसड्य़ामे5शेषायुधेः साधनेःतद्यु्तर्वासवेरसुरेयु ष्माभिः सा देवी नि- 
इन्यतां निघ्नितानिजाधीनाकत्त व्या । यद्वा, विशेषेणनिहन्तव्या। निन्नावश्या 
कत्त व्येतिशुस्भाऽउकरूलोऽर्थः। देव्यचुकूलस्त्वेषः | देवीस्ववर्गानादिक्षत्‌। हेम- 
दीया गणाः युष्पांभिःचण्डोसुण्डश्चकेशेष्याङृष्यवदुध्वा चा बिनिहन्यतां यदिघो 
युष्माकंकेशाकर्षणेबन्धने चघासंशयःस्यात्‌ तदायुधिसंयुगे अशेषायुधेः सर्वेयु प्मा- 
मिःतेद्देंयगणापहारिमिः 1 इतिदेव्यभीएार्थः। अन्यथादेव्याःपराभिभववचः 
श्रघ णादपकर्षःशक्यते । अथघाकेशेष्वा आकृष्य अवा अयंदिघःसंशयइतिपदच्छेदः 
कः ब्रह्मा अः विष्णुःईशोरुद्रःतेषां इवइपचोबाणायस्याः सा केशेषुः तया देव्याकेशे- 
ष्या। आक्ृष्यवद्ध्वादेत्यानव रक्ष कान्‌ अयदिचः अयेन लब्धाद्यौ यस्ते अर्याद्बो- 
देवाः तानयदिवः सम्भूताः आमरणीकृताः शयचः चक्रमण्डल्याख्याः सर्पा यया सा 
संशयुः कालिकादेचीतत्सम्बुद्धी हेखशयोतस्यायुधो युद्धल्यसम्बधिन्य आशाः तासु 
प्रयुक्त निईपाळाङ्गळदण्डा एचायुधानियंगतेस्तदारोपायुधाः दैत्याः तैरस्यचिग्रहान्त- 
रंत्वभ्रेवक्ष्ये इतिक्रत्पदविघक्षितविम्रहा ।  अत्रान्ययः । - सी भिर्देची प्राथ्येतेहे 
संशयोसंभ्तशयोहे संभृतचक्रमण्डल्याख्यसप्पांभरणे कालिकेदेवि! त्घंअयदिचः । 
अयेनलव्धस्चर्गान्‌ देवान अब रक्ष अंवरक्षण | ह देवोवशच्वा चूतायाम्तिपततत । 


क मार्कण्डेयपुराणम्‌ 0 . देघीमाहालये 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे घ घिनिपातते । 
Ma) -. २ — 3 
ब्रह्मविष्णुरुदरसद्रशबाणयात्वयांपाशेन देत्यानाकृष्यआछित्वालव्ध्वा चातदाशेषायु.. 
` घेयु द्धद्किप्रयुक्तेरायुधैः सर्वेरखुरे: सह सचण्डः सुण्डश्च देत्यो चि निहन्यतां हिंस्य- 
ताम॥१६॥ ` 
_ हेचण्डाहेसुण्ड! युष्मामिःदुष्टामिःदेत्यक्वेषिण्यांतस्ययांदेव्यांहतार्‍यांताहि- 
तायांपरांसकृतायांचातदीयेसिहेभुचिनिपातितेव्यसूृतेवाशीघमागर्य तांनिजस्थानं 
प्राप्पताम । भथसाजीबन्तीआनेतु शक्याचेत्तहितामम्विकांगृहीत्वाबदुध्वाशीधमा- 
गस्यतांतढ्शंनेममा भिलाषो५स्ती तिभांचः । तस्यांहतायांइत्यतिको पप्रज्वलितात्म 
नापु साप्रबलशक्रा सधेमत्तोंपद्रष्टुमिष्यते । अथवाक्रोधव्याकुळचेतसातसूयांइता- 
'यांसमागम्यतांमितिषडुक्तम्‌। ततः पुनरपिउक्तम्‌ । बद॒ध्चातुपटुतांजीवन्तीमेच 
शीघंग्रहीत्वायुष्माभिरागम्यतां इत्युक्तस्‌। नत्वम्बिकाशब्द्रोमाठवाची तिशुम्मः 
कथन्र्यात्तामेवा भिगन्तुकामडच्यते । शुम्भादन्येषांसाअम्बिकंचेतितस्यां चण्ड-- 
मुण्डादीनारमणा भिलाषोनकत्तेव्यः इयंहियुष्मोकमम्बेवेतिसूचयितुमम्बिकामित्यु- 
कम्‌ । मातृगमनं हिपशुपक्षीतरेषुरुषतएचगर्हित इतिशुम्भानुकूलो ऽथः । देव्यचु- 
करूळस्त्वेतरः। तस्यांहतायां डुष्टायां सिंहे च चिनिपा आतिते । शीघ्रमागम्यता 
बहुध्चा ग्रहीत्वा तामथास्विकां इतिपदच्छेदः । हतायां इतिइतेगंत्यर्थेकर्मणिक्तः 
विनिपाइति'पे'शोषणेकत्त'रिक्तिप्‌ | चिशेणनितरांपायतिशतरन्‌ शोषयतिचघिनिपा 
| तयाघिनिपादेव्याआतितेइति । अतसातत्यगमने । . अतनंआतः भावेघञ्‌ । आतः 
सञ्जातोऽस्याः ातिताहे आतितेदेचि!अस्बिकाशब्देनदेची हननं चिघक्षितम्‌ । तर्हि। 
न 'अघिरचिळषिअव्नंसने इत्यतः कत्त रिण्बुलिवोरकादेशइस्वे च. अस्बनेशत्रणांगले- 
ष्वितिअम्विकोयारज्ज्नु घचिवाहरुता । इतिचिवक्षितघिग्रहाः। अत्रायंदेव्यचुकू- 
'ऊोऽन्वयडच्यते। ` हेसिहे च. अन्यत्र च आतिते' हेजंगदरक्षणायसंजातसततगते 
वको दाया देवचिदिविपंयं दैत्यसंनावा ताया गतायायुपास्थितायां 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] “कक ऋषिणायुद्धप्रक्रियावर्णनम्‌ लि ४२७ 
। शीघ्रमागम्यतां बदुध्चा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्बन्तरे देवीमाहात्म्येशुम्मनिशुम्भसेनानी- 
घून्नलोचनवधघर्णनंनामघडशी तितमोऽध्यायः ॥८६॥ 
सत्तशत्यांषष्ठः ॥ . 


सप्ताशीतितमो5ध्यायः 
( सप्तमोऽध्यायः ) 
चण्डमुण्डवधवर्णनस्‌ 
अरषिरुवाच 
आाज्ञप्तास्तु (ते) ततोदेत्याश्वण्डमुण्डपुरोगमाः | चतुरङ्गवलोपेताययुरभ्युद्यतायुधा 


| सत्यामथानन्तर' चि निपाविशेषेणनितरांपायन्त्याशत्रन्‌शो षयन्त्या त्वयादेव्याअम्वि- 

' कांशन्रुगृहेषु लस्बिकापाशरज्जु'ग्रहीत्वा तांसेनांवदध्वाशीघ्रमागम्यताइतिसखीभिः 
` देवीनिगदितेतिदेषी एार्थसिद्धिः ॥ २० ॥ 

| इति श्रीमतो० श्रीशन्तचु० देवीमाहात्म्ये धूज़्ळो चनवघवणंनंनाम 

हट? न ` बडशीतितमोध्यायः॥ ८६ ॥ 


ततो भूत्रलो चनवघानन्तरंशुम्मेनाज्साआदिए्टाश्चण्डसुण्डपुरोगमाः देत्या 
` घतुरङ्गबलोपेताः _ हरुत्यश्वरथपादातसमेताः अभ्युद्यतायुघा सन्द्धवद्धोन्सुखा- 
युधा सरन्तःययुः'अग्ु। ।""आश्चसाइतिवादान्तसूचो निप्रातितः कुरोगास खुरोबामी 


क सार्ण्डेयपुराणम्‌ ` [ देषीमाहाल्चे 
दहशुल्ते ततोदेषांमी षद्धासा व्यवस्थिताम. 1 सिंहस्योपरिशेलेन्द्रश्टङ्गेमहतिकाञ्चने 
ते दृष्टा ता समादातमुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः । आक्कष्टचापासिघरास्तथान्यैतत्‌समीपगा; 
। ततःकोपञ्चकारोच्चेरस्बिकातानरीनूप्रति । कोपेन चार्या घदनं मषीचर्णमभूत्तदा 
अकुरीकुरिलात्तस्या लछाटफलकाद हुतम्‌ । 


काळीकरालवदना चिनि ( निः ) च्क्रान्ताऽसिपाशिनी ॥ ५ ॥ 


| पुरः गच्छतः पुरोगमौ चण्डमुण्डौ पुरोगमौ येघान्ते । 'हस्त्यश्वरथपादातंसेनाङ्गं 
 'स्याद्चतुष्टयम्‌'। चत्वा यंङ्गा नियत्रतत्बळंसे न्यन्तेनउपेताः ययुरेचनपुनरायाता इति 

भाचः॥ १॥ र 

ततः आगताः ते चण्डादयो देत्यामहत्ुच्चेकाञ्चनमयेशेलेशङ्ग हिमाद्रि- 

शिखरेस्थितस्यासिहस्यडपरिव्यचस्थिता चिशेषेणाच स्थताः ईषदङपोहासोय- 

स्याः सातांदेबींदद्दणुः । कचदी स्िबन्धनयोः भावेल्युट्‌। कश्चनस्थपीतदी धि- 

तिरूपस्येदमश्चिकरणत्वेनकाञ्चनं शङगन्तस्मिन्नितिव्युत्पाद्यतेरूपम्‌ । विचिधवर्ण- 


साज्निध्याद्रर्णोत्क्रषोंदिब्याचर्णितः । शात्रृणान्तुचिरुद्धवणंदर्शना द्विष ण॑मुखतासू- 


च्यते। ेर्बीईषद्धासां₹तियथाप्रागधूम्रलो चनः ससेन्यःफलम्प्रापत्‌चण्डा द्रिपिप्रा-- 
पल्यतिइतिदेब्याः सोत्प्रासोचर्णितः ॥ २॥ | 
ततउद्यताउद्युक्ताः तेचण्डादयः तां देखींदृष्टा समादातुउद्यमञ्चक्रः । 


` हन्तुंबातत्समीपआखन्‌। आक्ृष्ठाः आच्छिताः घापाये: तेच असीनांखड्गानांध-- 

| राः धारकाः असिधराश्रेतिद्वन्दः । आच्छिआयामेआच्छिताः ॥ ३ ॥ 
ततोदेत्यानुपसंहतु' अम्बिकादेघीतान्‌ आगतानरीन्‌ दत्यान्‌ प्रतिउच्चेर-- 

Ei तितरांकोपशञ्चक्ञारतदाकोपेनचारूयाबदनं 

 मूत॥४॥ 

यव िबकाभला पात्हपणतपोभूलछाडात्काळीनामदेीदेल्यान चिनाशेयि-- 


2 (0-0. टण. 8 
ज्ञातेत्याह :।: शत्रुघुकुप्यन्त्याः तस्यादेव्याः शूकुरी कुडिळातभ्रुची कुटीइवभु- 


पुखंमष्याइचङष्णोचरणोयरूयतन्मषीचर्णम 


सप्ताशीतितमोडध्यायः ] _ + देचीस्वरूपवर्णनम्‌ * ` ४२७ 


विचित्रखट्वाङ्गघरा नरमालाघिभूषणा । द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमांसातिमैरचा 
अतिविस्तारवदना] जिह्वाललनभीषणा । निम्रझा रक्तनयना नादापूरितदिङमुखा 


कुटी । इकोहरूवोङन्योगाळचस्ये'तिचा औत्तरपादिकंहस्वत्वंचा अस्वञ्चभ्र कुटत्या 
दीनांतेउभयविकटपेतरेरूप्यम्‌-। भ्रूकुटीभ्रकुटीभ्रकुटीवेति । भ्रूकुटयाः भ्रमङ्गातक- 
रिलंभुझ्नन्तरूमाछलाटफलकात्‌ ललाउंफलकमिवचिशालत्वेनतस्मात्सकाशातदुतं 
शीघ्रं कराळचदनाकराळंभयड्र दन्तुरंबदनंयस्याः खा दंष्रकराळचकत्रा। असिः 
खड्गः पाशश्चायुधमाकर्षणसाधनंतद्वती असिपाशिनीखड्गपाशपाणिः सतीकाली 
नामशक्तिः कापि अपरादेची विनिः्क्रान्ता ॥ ५॥ . 
की दशी काळी घरतिविभत्तिधराबिविधानिचित्राणियस्यतत्‌ विचित्रंख- 
ट्चाया अङ्ग'तस्यधराचिचित्रखट्चाङ्गधरा । यद्वा, विचित्रंखट्घाखुरस्याङ्ग शरीरं 
मम्बकोऽस्थिपञ्जरः कङ्कालार्योऽत्रगृह्यतेतस्यधरा । प्रेतनरखद्वाङ्गधरेतिचाहुः। 
नराणांप्रेतानां शिरखांमालानरमालास्रकचिभूषणंयस्याः सा। नरमुण्डमालाविभू 
षणा । मध्यमपदलोपीसमासः द्विधागताआपोयत्रतदुद्वीपंतदरूत्यस्यचिचासत्वेन- 
द्वीपीव्याघ्रः तस्यचर्मपरीधानंवासोयस्याःसा । “भन्येषामपिदुश्यत'इतिदी्ः । 
शुष्क॑मांसंय स्याःसा निर्मासाअस्थिचर्ममात्रशरीरा । अतएचाऽतितरांभेरवातिभय- 
डुरा। अतिक्रान्ताभैरवान्‌ भयङ्ककरान्‌ अतिभेरवा घा ॥ ६ ॥ | 
पुनःकी दुशीअ तिक्रान्तं विस्तारं अधित्यको विस्तारोयस्यचातद्वदनंयर्यांः 
साअतिचिरतारघदना । ळलईप्सायाञ्चुरादिराकुस्माय आत्मनेपदी णिचिभावे 
स्युटिछालनंललनंत्व नित्यण्यन्तत्वपक्षेश्ञेयम्‌ । जिव्हा याळलनं अबलेुमिच्छाते- 
नभोषणाभयडूरा | निमग्नेनितरामन्तर्ली नेअन्तर्ग तेआरक्तेनयनेयरूयाःसखानिमझा 
रक्तनयना । नादेनसिहनादेनआसमन्तात्पूरितानिदिशांआशानामपिमुखानिद्वाराण्य 
. न्तरालानिस्लमाञः। सङ्का पसार्जनादसंयोगो पाडा जीप बिकपूततेपदात्‌ 
डीव्‌चाराप । तेनङीषोऽपवादेनडीपासुक्तेटावेब । यद्धहप्रागादिदिकराव्दपूवकत्वा 
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खा वेगेताभिपतिता घातयन्ती महासुरान । सैन्ये तत्र खुरारी णामभक्षयततढुबलम्‌ 
पाषिणग्राहाङुश्रा हिः( ह) योधघण्टासमन्वितान । 
समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप घारणान्‌ ॥ ६ ॥ PRE 


साघात्‌ ङीपासुक्तेरावेच ॥ ७ ॥ ह 9 
साकालीदेवीवेगेना;मिपपात | महासुरान्धातयन्ती घातकुर्वन्ती ताडयन्ती 
। सतोतत्रसन्येसुराराणांदेच द्विघांबलंसेन्यंकर्मअभक्षयत्‌ । घातयन्ती तिघातशब्दात्त- 
। त्करोतीतिणिच्‌ |अन्ययापतःअयुड्केवातयन्तीत्युक्तेच्नसतुमामखुरा इतिपर्‍्युक्तवती- 

` न्यर्थःख्यात्‌ । यद्वा हन्तिगंत्यरथःघ्नतःगच्छतःपलायमानान्‌ पलायध्चमितिप्रयुज्ञा- 
_ नाधातयन्तीत्यूच्यते । यद्वागच्छतःपुरुषान्‌ गच्छतेति प्रयुञ्जानागमयन्तीत्युच्यते । 

यद्वामहाखुरान्घातयन्तीत्यर्थः | स्वार्थे शिष्टप्रयोगतो णिच्च । “निबृत्तप्रेषणाद्धातोः 
मकृतेर्थेणिजेष्यतेघात्वर्थाचुप्रवेशो 5पिचुद्धचारोपात्‌ णिचम्विनेति घचनातः। 
'वेगःप्रबाहजचयो ॥ ८॥ 


पुमानपाष्णितयोस्ध"। तयोः गुन्फयोरधः पश्चाद्वागः पार्शिणरिहो- 
'पमानात्पाष्णिमिचपाष्णिगृहन्तिअचष्ठम्नन्ते 
` गज़ातान्तुपाएिणग्राहाःशिक्षकाः पष्ठगाः अङुशो5स्रीसणिःस्रियाम्‌' । अङ्कुशान्‌ 
है. जह्नन्तीत्यडुशप्राह्माः । कर्मण्यण्‌, युध्यन्तेप्रहरन्तियोधाः पखाद्यच्‌ । घण्टा 
| गजानांपाश्‍वंचतिन्यः निद्रालल्यवारिण्यो5ल ड्ररार्थाश्रतत्समन्धितानवारयन्तीअरी- 
नितिवारिणाःगजा; | नन्द्यादित्वाल्ल्यु:, एकेनह्रस्तेनसमादःयसङ्‌क्षिप्यग्रहीत्वामुखे 
` चिक्षेपकाळीदेबीति सम्बधः | पाष्णिप्राह्मदिनिर्धटान्तेः स हितान्‌ गजान्‌ | 
चखदेत्यर्थः ॥ ६॥ 2. ८ आर 
"लक  किकुर्चन्तीसाकाली तथेघगजानिष, योधं यो डारअश्वारोइजञात्येकृषचनम्‌ । 
ररशेःसंमं चंकत्रै निक्चिप्यबरन दन्त सोधिने: रतिमिरवंअतिमयङ्कस्सृत्युञ्चचयन्ती- 


_ त्तथेव योधं तुरगे रथं सारथिना सह । निक्षिप्य चक्न्रे दशनेश्चचंयन्त्य तिभैरषम्‌ | 


न्तेपाषिणग्राहाः । 'पाषिणग्राहास्तुपृष्ठतः। ` 


i A RENN ni 0... 1 
rs ie TRS i i UR Nc Ul SN Rh RN Ri NN 


गी 


| 


| * सप्ताशीतितमो5ध्यायः |: +# देवीपराक्रमवर्णनम्‌ # ४२६ 


एकजग्राह केशेषु ्रीचायामथ चापरम्‌ । पादेनाक्रम्यचेचान्यमुरसान्यमपोथयत्‌ ॥११ 
तेसुक्तानि च शल्लाणि महारुत्राणि तथासुरैः । सुखेनजग्राहरुषादशनेम थितान्यपि ॥ 


बलिनां तदुबळंसर्वमखुराणां दुरात्मनाम्‌ । ममद्राभक्षयञ्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा 


NA i OOO 


त्युच्यते । 'गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थे'तिसूत्रेण अण्यन्तावस्थायां यः कर्त्तासण्यन्ते 
कर्म मवतिरथंखारथिनेत्यत्रजात्येकचचनम्‌ । रथान्‌ सारथिभिःसहचकत्रेनिक्षिप्य 
दशनः साधने अतिभरघंसत्युञ्चवंयन्तीचर्चन्तचर्चतिप्रयुञ्चानाभुङक्ष्वेति प्रेरयन्ती- 
त्युच्यते। अत्र योधाः तुरगाः रथाः सारथयश्चव्याः चर्चकोम्ृत्युः। पात्रेवक्त्र 
परिवेषिकाका ली सेवचर्चयन्तीमातापुत्रमिवेतिसमाधिः । अत्राश्वारो हाःअयोद्धारः, 
खवयन्ती तिशप्श्यनोनित्यंुम्‌ । चर्वयती तिपाठेऽपिलिङ्विषयेकाले'व्यत्ययोचहुळं 
इतिलट्‌॥ १०॥ 

हरूत्यश्वरथचिश्वंसनानन्तरं पदातिरूपसेन्यं विध्वंसयितुमाह। सा 
काली एकमसुरन्ताडयितुकेरोषुजग्राइ । अथभपरञ्चदानचंग्रीबायां शिरोधोजय़ाह । 


साकाळीअन्यंदानचंपादेनेचाक्रम्यअपोधयत्‌ हिसितवती । यद्यपियुध्यत्युधति ` 


हिंसार्थेभा सार्थेपो थये? दित्य मिधानात्चुरादौ पुथभासार्थइ ति दूश्यतेतथा पिधात्वने- 


' कार्थत्वेनपुथ हिंसार्थ इत्य पिज्ञेयः । अथवा अपोट्यदितिपाठः पुट्संचूणने चुरादिः † 


इयदितिपाठेपूदहिंखायांचुरादिः । अन्यंदानवंउरसाक्रम्याऽपोथयत्‌ ॥ ११॥ 
साकाळीदेची तैः चण्डमुण्डादिमिरसुरे मुक्ता निप्रयुक्तानिशख्राणिखड्गा- 
दीनिहरूतरूथानितथामहान्त्यस्राणि आग्नेयघायव्यादीनि क्षेप्याणिमुखेन जग्राह । 
अपिचतानिशस्त्राणि महास्राणिच सुखेन ग्रहीत्वा दशनः साधनः तयाकाल्यादेव्या- 
मयितान्यपि। मथचिळोडने घिलोडितानि घूर्णानिशख्रमज्जमायुधन्ति अयुधत्वे 
न एकत्वे पितत्तज्ञगत्याकारप्रयोगमेदेन भेदोऽस्त्येवतयोरित्याहुः। देघीशक्तिचि- 
चित्रातेनघटतएचायमर्थः ॥ १२॥ 


८प्खाकाली देली. डुखत्मत्ता।ढारासातां. ललितां. एडावरीनां तलाखिदवल 


असिना निहता.केचित्‌ केचित्खटघाङ्गताडिताः। | 
जग्मुचिनाशमसुरा दन्ताप्राभिहतास्तदा ( रणे )॥ १४॥ 
क्षणेन तदुबळं ( तन्महासन्यम ) सघंमखुराणां निपातितम्‌ । 
ष्ट्रा चण्डोऽभिदुद्राच तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥ १५॥ 
शारवषमंहाभीमेमींमाक्षी तां महासुरः | छादयामास चक्रेश्व मुण्डः क्षिपतः सहस्रशः 


_ सेन्यंममद्ं । सदस्तितिक्षायां क्षाक्रयादिःलिट्चुक्षोदचूणोंचकार । तथा अन्यान्‌ 
| चेत्यान्‌ भक्षयत्‌ च । तथा अन्यान्‌ दैत्यानताडयत्‌। तडआाघाते चुरादिः 

 -॥१३॥ 
तयाकाल्यादेव्याकेचिइसुराःअसिनामण्डळाग्रेणनिहताः ताडिताःसन्तः 
_बिनाशंजरसुः। तथा केचिदखुराःदन्ताग्राभिहताः विनाशं जग्मुः । खट्चायाअङ्ग' 
अङघिः तेनताडिताः खर्वेहपितृभूमिस्थाः श्मशानखिद्धिलवब्धिदादेचतातद्वत्तमङ्ग- 
सायुधमप्रतिइतशक्तिक्रम्‌। अन्तेत्चाइः खर्चासुरशरीरपञ्जरः खट्घाख्यमङ्गमिति। 
अन्येतुप्रेतनरशरीरकीकसप्षरः कङ्कालः खर्चाङ्गमित्याहुः। दन्तानामत्राः भागाः 
तेषुवाभागास्तेरमिहताः ॥ १४॥ 
काल्यादेव्याक्षणमात्रेण । यद्वा, क्षणेनरणोत्सवेन । तत्प्रसिद्धमहदुबहुलं 
चण्डादीनां सेन्यं निपातितं दृष्टाप्रचण्डविक्रमः चण्डोदेस॒ः तामतिभीषणां अति- 
अयङ्कररूपविक्रमां कालींदेवीं अभिदुद्राव । अभिमुख्येनोपद्रो तुमाडुढीके। क्षणेन 
तडुबळंलचंमखुराणामितिपाठेऽपि सणचार्थः । अतिभीषणंइ्तिपाउेतु क्रिया चिहोषण 
मेतत्‌। डुगतो लिटि, अतिभीषयते अतिभीषणानस्द्या दिस्चालल्युः॥ १५॥ 
चण्डरुताममिदुत्यकिमकार्षो दित्यत आइ । शराणांचर्षा णिसम्पाता 
ते'मददा न्तिबहुळा निमीमानिघोराणितेःभीमेभयङुरे अक्षिणीयस्याःसा ताम । 'बहु 
'बीहौसक्थ्यक्षणोः रवाङ्गात्षस्‌'समासान्तः। महानसुरःसुण्डामरूतका निक्षिपतान्य- 


नि bis घुण्डक्षितरा निक्षिप्तमुएड्ाजि, 1 प्रादितारन्यादिशिन्रितिपरनिपातः । 
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सप्ताशीतितमोडध्यायः ] + देवीपराक्रमवर्णनम्‌ # 


तानि चक्राण्यनेकानि चिशमानानि तन्मुखम्‌ । 

* बभुयथाकविम्वानि सुबहूनि. घनोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
oo यनु 
सहस्रे णसहस्त्रशः सङ्ख्येकवचनाञ्चवीप्सायां शस | छुर्वन्त्यनेनेतिचक्रम्‌ । 'घञर्थे- 
कविधानम्‌' “छृआादीनांचकेद्वेभवतः इतिवक्तव्यम्‌? । अथान्वय महासुरः चण्डः 
महाभीमैरतिभयङड्करेः शरवर्षे भीमाक्षींभयङ्रदू्िकाळीदेचीछादयामास । छद- 
संवरणे चुरादिः। कि च अन्येत्वाहुः, चण्डःशरवपःछादयामास | मुण्डस्तु 
क्षिप्तेरस्तेः चक्ररायुधेः छादयामासेति । तत्तुउत्तरेअथमुण्डोभ्यधाबत्तामितिप्राधा 
च्येनपृथङ्‌्घुण्डस्य युद्धारम्भेणचिरोत्स्यते। तस्माञ्चण्डएवशरचषंः च्गेश्चछाद्‌- 
यामासेतियुक्तंषकतुंततश्चात्रसविसर्गोमुण्डशब्दःपाञ्चताम्‌ । किन्तुनिर्यिसर्गःछृत- 
समासश्च ॥ १६॥ 

तानिचण्डेन देत्येन प्रयुक्तानि अनेकानिचक्राणिकर्त्‌ णितन्मुखन्तरूयाः 
काल्याः सुखंकमचिशमानानि प्रवेशनशीलानि वभुः भादीक्तौ शुशुभिरे। कानीघ 
अर्कविस्बानीव । यथासुबह्दनि अर्कस्य विम्वानि मण्डलानि घनस्य मेघरूयडद्र॑ 
अभ्यन्तरम्प्रचिशमानानि भान्ति तथा चक्राणीति। नेविशइत्यात्मनेपदबिधौ ने- 
रूपसर्गस्याश्रयणादिहशानघ्‌ । कस्त िताच्छील्यवयोवचनशक्तिघुचानशूप्रत्ययो- 
नादेशोळटः नलोकाव्ययेत्यादौ षष्ठीप्रतिषेधविधोतृक्षितिटरटः शतृच्‌ रतितृशब्द- 
मारभ्यतृनोनकारेण प्रत्याहृत्याश्रवणाञ्चानशयोगेषष्टींचाधितघा द्वितीया व्यत्ययो 
चहुळंइत्यात्मनेपदेतुलटः शानखिळादेशयो गेषष्टीप्रतिषेधादुद्वितीया । विशप्रवेशने 
सकम्मंकः। उपदाचिविशुस्तस्यनोत्सेकः कोशलेश्वरमितिवत्‌। उत्पातादौ 
चहुन्यकं बिस्बानिसम्भवेयुः । अभूतंचौ पम्यंद्एव्यम्‌। _“अकंरूफटिकसूर्ययो: । 
सक्रराष्ट्र रथाङ्गे च सेन्येशस्रेचकीरतितम्‌' । 'घनोमेघेमूतिंगुणे त्रिषुमूत्त निरन्तरे 
पै २७ hn 


' ततोरणोत्सबोछ्ासतःकाळी देचीअतिरुषाकुधाभीमं भयङ्करं यथा स्यात्त 
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ततोजहाखातिरुषाभीमंभेरघनादिनी । काळी करालचक्त्रान्तदु देशंदशनाजज्चला | 
_ उत्थायचमहासिहदेवीचण्डमधाचत । ग्रहीत्वाचास्यकेशेषुशिरस्तेनासिनाडिछन्त 
` | छिन्नशिरसिदेत्येनद्रश्चक्रेनादंसुभेरघम्‌ | तेन नादेन महता त्रासितं सुषनत्रयम्‌॥ 
अथसुण्डोऽप्यधावत्तां दुष्टा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमप्यपातयदुभूमौ सा खड्गा ( खड्चाड्का ) मिहतं रुपा ॥ २० ॥ 
oo 8 2] 
तथाजहासहसितचती । की दशी मेरवंभयङ्रं नदतीमैरचनादिनी । यद्वा, भेरवः 
का ला झिरुद्र स्तद्व्ञद तिगे तिइतिभेरघनादिनी । भेरवंनादयतिनादोपेतंघ रोति 
दानबपशुवलिंभोगोत्सघतःकतश्टङ्गनादंतबतीचा । पुनः कीद्वुशीकरालंघक्त्रेतस्य 
अन्तःमध्ये दुर्दर्शा: दुःखेन दुश्यमानायेदशनाः दन्ताः दं्राःतेरुज्ज्यला । हासः शुभ्रः तेन 
कालीकृष्णा5पिसती उञ्ज्चळेतिचर्णोत्कर्षो क्तिः ॥ १८॥ 
सा काली चिजिगीघुःसती महासिमहाखड्गंउत्थाप्यसञ्जी क्त्य अन्तर्भा- 
. -चितण्यथस्तिष्ठतिः। यद्वा, उत्थायउद्यम्यऊध्ची कृत्यउत्पूर्चस्तिष्ठतिः कचित्‌ 
प्रयोगबशतोगतिवचनःसकर्मकः। यद्वा, उत्ताय्येतिपाठ; । तयगती णिघ्‌। 
मदासिउत्तयमानंप्रयुज्यचण्डमधाचत। ततः किंग्रहीत्वेत्यादिः । अस्यसण्डस्य 
केरोइगहीत्वा आरुच्यतेनप्रसिद्धेनासिनाशिरोमरुतकंअच्छिनत्‌ । उत्थायचमहा- 
सिंहंइतिपाठे । महान्तसिहंउत्थायारुह्यदेची घण्डमधाचतेतिसम्बन्धः। अथवा, 
महासिहंदेचीतिच्छेदः । 'रुषोक्तीतुहमव्ययम्‌? । देवीमहासिहं उत्थाच्य उत्तोल्य 
हँइतिरुघाचण्डमधाषत अतएव तेनासिनाअच्छिनदित्यन्चयः । उत्थाय च महा- 
_ सिहादित्येबोचुः । उत्थाय अघरुह्य। उत्थाय्य च महासिहं इतिपाठे । सुपि- 
- स्थःकः। उच्चेस्तिष्ठति डत्था । अयगतो । आङ्‌पूर्घः क्त्वोल्यप्‌। आसमन्ताद- 
_ यित्वाआय्य । देषीडत्थाउत्थितासतीमहासिंहं च आय्यआंगत्यप्राप्येत्यन्धयः। 
पाठेऽर्थान्तरम्‌। महासिहं च आय्यप्राप्येति । उत्तरार्धान्वयःपू्चंचत्‌ ॥ १६॥ 


0८० व्रः नपडस्तदेचश्रिसिदेव्याछिन्ने संतिशिरश्छे१४४६०प पगुचत्छ- न 


संततीशीतितमोडंध्यायः ] % चण्डिकाकोलीसम्बादिवर्णनम्‌ # छ४३- 
हतशेषं ततः संन्यं दृष्टा चण्ड निपातितम्‌.। मुण्डंचसुमहावीय्यदिशोमेजेमया तुरम्‌ 
शिरश्चण्डस्य काळी च॑ ( स ) गृहीत्वा मुण्ड ( मौण्ड ) मेव च । 
प्राह प्रचण्डाइहास मिश्चमञ्यैत्य चण्डिकाम्‌ ॥ २२॥ 
मयातघाऽत्रो पहतो चण्डमुण्डी महापशू । युद्धयशे स्चयंशुम्भं निशुम्भञ्चहनिष्यसि 
oo क अपर अली 00 
भरचं खुष्ठुभयडूरंनादंसुखेनध्वनिचक्र । तेनमहतानादेनशब्देन भुचनत्रयं चासितम्‌ । 
खुडद्वेगेणिचिकर्म णिक्त-उद्देग प्रापितम्‌ । यद्वात्रासःसज्ञातो5ल्यतारकादिभ्यइत- 
घ्‌। किमसीचण्ड छिन्नशिराअपिमायावित्वात्पुनरुत्थितोयोदचु' कथमन्यथाऽयं 
नांदो$स्येतिलज्ञातत्रासमभूदुभुंवनत्रयम्‌ ॥ २०॥ 
अथचण्डः महा सुरःकाल्यादेव्यानिपातितं भ्रंशितंचण्डंद्रष्टा तां कालीम- 
स्यधावत्‌ । अथकालीदेवीरुषःतंमुण्डमपिखद्याङ्गेना मिहतंताडितंपरासुम्भूमाघ- 
पातयत्‌ । 'मुण्डकेजिबुमण्डिते!। {दानवेषु सिमुण्डःल्यान्मस्तकेतुद्वयोरदः। मुण्डि- 
तंजिउुळिङ्गेषु सुण्डोमुण्डत्घयो गिनि’ ॥ २१ ॥ 
देव्याहते*्यःशेषमवशिष्टंसन्यकत सुमहाचीयसुमह्वाय प्रभावोयस्यस; 
तं चण्डंमुण्डं च देव्या निपातितं दृष्टाभयातुरंसत्‌ततः युद्धभूमितः सकाशादपगत्य 
दिशोमेजे पलायतभयेनातुरं चिह्ृळम्‌ ॥ २२॥ 
सा काळीदेवी चण्डरूयाऽसुरल्याशिरः तथामुण्डरू्याऽसुरस्येदंमी णडं शिर 
शचेतिमरस्तकद्वयं ग्रहीत्वा । प्रचण्डः प्रगरभः अट्टः अत्यधिकः हासः तेनमिश्रं 
मिछितंप्रचण्डाइहासगर्शयथास्यात्तथाअभ्येत्यैच अन्तिकमागर्त्यच चण्डिकां अ- 
| 


स्विकामासाद्यश क्तिप्राह । प्राहेत्यव्ययं कारसामान्यद्योति। यथाखस्रियर्गकमप्य- 

अ्ुतेकॉय विधायल्वनायिकायेखहसमामाषन्ते खलुलोके तथेयमवोचत्‌ । यद्वा, यौ 

त्वा परदेचतां भुंबनेश्वरींप्राग7लोक्यगत्वाशुम्भायगृहाणेत्यकथयतां ताचिमौचण्ड 

सुण्डो पुनद्रष्टुमाग तौताबवळोकयलो कमातरितिसोट्प्रासोहसो युक्तपवेत्यळं चि 

स्तरेण ॥ ३३.॥ 
२८ 
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ह लाविव्वाचा ` ` ` ``... 
ताघानीतौ. ततो दृष्टा चण्डमुण्डौ महाखुरी। ` 
- डवाच कालीं कल्याणी ललित. चण्डिका घचः॥ २४.॥ . 

क उ देव्युचाच हः | 

यस्माश्चण्डञ्च मुण्डञ्च ग्रहीत्वा त्वमुपागता ।. 

चामुण्डेति ततो ठोके ख्याता देवि! भविष्यसि ॥ २५॥ 

काली किमत्रवीअण्डिकामित्याह । काल्युवाच । हेदैवितवमद्दापश्ूद्ौ घण्डमुण्डौ 
अत्रयुद्धयज्ञयु दपञज्चदवत स्मिन्विषयेमयाकाल्याउपाहतौ समर्पितौ उपहारीक्कतौस्तः 
अतञ्चयुद्ध यज्ञोयस्याः साहेयुदधयशेदेव कार्यका रि णित्बंरूयमेचशुम्भं निशुम्मञ्चदौ- 
महापशूदेवगणप्रीत्येहनिष्यसि । यद्धा, युद्धयज्ञेविषयेतथादेबगणप्रीत्येयज्ेमहापशु- 
' नरः | तथामंयाऋत्विजेवचण्ड मुण्डौ नाममहापशूद्वौहती । अतःपरं शुम्भनिशुम्म- 
श खमहापश त्वमेवहन्तुमहेसीतिमावः ॥२४॥ ' | र ; 
ततोऽनन्तरंकल्याणीकल्यांवाचंशुभांअणन्तीकथयन्ती चपिडकाअगवतीती 
ओ- महाखुरोचण्डमुण्डौकाल्या आनीतीद्रृष्टाकाली देघों॒लितईप्सितंमनोहंरंचचःउचा- 
| चउचितमुक्तचती ॥ २५ ॥ क 
। हैकाखित्वयस्मात्कारणाचण्डमुण्डञ्चसुहीत्चामा मुपागतासिततो को केमु 


 मवतिद्ण्डीतिवत्‌। यकरणयाग्रहात्साचण्डमुण्डचतीकाली तिमत्वर्धेअर्शआदित्वा- 

रोच पाडा पिण्ड राख्द ल्यपृ गो द्राद्त्वाचाइत्य दे शेचण्डभुष्डैचचामुपडेतिचण्डि । 
४ | यद्यपिशिररि पैत्घाआनीते चएड़मुपड़ो| हश्नापिक्तापि | 

209७०४ शन दीम नवच हस्पापिकापि | 


अष्टाशी तितमो ऽध्यायः  # रक्तवीजबधवर्णनम्‌ र ४३५ | 
` इति.श्रीमार्कण्डेयपुरा णे. सार्घाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्येचण्डमुण्डचध- | 
- बणनं नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 
सप्तशत्यां सत्तमः ॥ _ 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
( अएमोऽध्यायः ) 
रक्तवीजवधवर्णनम्‌ 
ऋषिरुवाच . 
चण्डे च निहतेदेत्ये सुण्डेचविनिपातिते । बहुलेषु चसेन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः 


-आमैकदे सेदरधेग्रामो दग्धः तिवतूचण्डघुण्डेकदेशयोः शिरसोश्चण्डसुण्डौसमुदायौत- 


योश्रयुक्तो शिष्टप्रयोगतः । कश्चित्वाख्यत्‌ । 'चरुतर्करःसमाख्यातञ्चन्द्रमाश्चसमी- 

रितः | इत्य भिधानत्रः चानतएकरान्‌सुण्डयतिखण्डयतिचसुण्डा । चमुण्डेवचा- 

सुण्डेत्यन्येषाम पिद्ृश्यतइतिपूरुषवद्वीघं त्वमिति । तन्न। यस्माञ्चण्डञ्चसुण्डंचेति 

चण्डिका मिप्रायतश्चामुण्डे तिप्रङृतार्थहानादप्रहतार्थाभ्यचुञ्ञानात्परमपिप्रणीतरूढश- 
बाथ विग्रहव्याको प्रसङ्गाच्च ॥ २६ ॥ : 

इति ्रीमार्कण्डेयमहापुराणे श्रीतो ०श्रीमढुद्ध० श्रीशन्तचुचक्रवर्तिचिरचितायांदेची- 

-- „ माह्दात्म्यरी कायां चण्डसुण्ड बघोनामसत्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८9 ॥ 


भस्यश्छोकयुग्मर्यैक क्रियाकत्वा देककत्‌ क्रतवादेकान्वयताच। तयाकाल्यादेव्या च- 
पडेनिहतेखलितथासुण्डेचवि निपातितेसतितये वचसेन्येपुवदुष्वलदुख्यातेषुक्षयित्ते- 
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_ ततः कोपपराथीन धनचेता: शुस्मेः प्रतापचोन । उद्योगंलर्षसेन्योनां देत्यानामादिदेशह 
'अद्यसवंबळेदेत्याः घंडशीतिरुदोयुधाः I कस्बूनाञ्चतुराशी ति निर्यान्तुस्चबढैब'ता: 1 
सत्छुततोऽनन्तर॑कोपपराधीनचेताः। क्रोधपरचशचित्तःप्रतापवानब्युओग्रतेजस्क- ` 
अभूत्चा असुरेश्वर-शुम्भग्देत्याना सरचसेन्यानांउद्योगन्देचीञ्चण्डिकाप्रतिप्रयाणोस्पु- 
छतामादिदेश । देवींप्रतिसेनामिरमियातयूयमभिषेण्यतेत्यादिक्षत्‌ । देखीप्रत्यप्रि- 
घैणयितु'उद्योगकुरुतेत्याज्ञापयामासदेत्यसैन्यानी तिभाघः । उद्योगंसघंसन्यांनामि * 
- त्यैवसिदुधेदेत्यानांइतिप्राधान्यख्यापना्थ यद्वासर्वाणिसेन्यानियेषान्तेसर्चसेन्या: 
'रक्तवीजप्रभतयः तेषां उद्योगमा दिदेश । क्षयोनाशःसञ्ञातोयेषांतानिक्षयितानि] 
यद्वा,क्षपितेषु । क्षपप्रेरणेचुरा दिः । प्रेरितेषुद्ाचितेषुप्राणेभ्योदूरीछतेषुनाशिष्विति 
यावत्‌ । कोपेपराधीनंअधीनंचेतोयस्यसः । यद्वा, कोपे पर अतिशयितं अधीनं 
` चेतोयस्यसः। असुराणां ईश्वरः । यद्वा, असून्प्राणानूरातियह्णातिअशुरः सृत्युः 
झबरोयस्यलः आसननसृत्युरित्यर्थः ॥ १॥ २॥ 
` `` ` शुम्भआदिशति । अद्यास्मिन्नदनिइदानींचाममाज्ञयाघडशी तिदैत्याःपरधान- 
भूताः उदायुधाः उद्यतशखाः सन्तः सरैः बले: सेन्येःचतुरज्गः वृताःवेष्टिताः सन्तः 
'निर्यान्तुदेव्यासमंयोदघुम। षड्मिरघिकाशी तिःषडशी तिःशाकपार्थि घा दित्वात्समा- 
सः । 'चिंशत्याद्याःसदेकस्मिन्सड्ख्याः सडख्येयसडख्ययो:?| कि कम्बूनां 
कस्बूनाम्नांदेत्यानां चतुराशी तिः वृन्दभेदाः स्वबलेव ताःनिर्यान्तु । चतुर्भिरधिकाः 
शीतिः चतुरशी तिःपुर्वचदेकघचनम्‌ । यदिचतुराशीतिनिर्विसर्गः पाट: । तदाचत- 
स्ःआशीतयःकस्बूनांवक्तव्याःलमाहताइतिइतिविगृहासमाहारइन्दः । कम्बूनां चतु- 
राशीति कठ । रुबबळे्र तंसत्‌ । निर्यातुइति एकषचनान्तत्वेनयोज्यम्‌ । पकत्बो- 
'क्तितः यथावृक्षः फळति लता च फलति इत्येकचचनसङ्गतिः । चतुराशीतिपाठे। | 
- -आन्महतइत्यत्रसुत्र आदितियोगचिभागः शिष्टप्रयोगतः । ` 'प्रागेकादशम्योऽछन्दः | 


अकारव्यवहारालिङ्गाद्योगविभागा रिल्यातत्ं त्परतपध 
000. Prof. Satya Vrat Shastri थो ग विभागा दिषटसिड्धि रियत, तक्त्रेफ़ात्परत 


१ प्रषोदरादित्वाद्वा । अन्येषामपिद्ृश्यतइति च। अशीतिशब्दादीकारस्यदीधे ` 
,त्वंद्रषब्यम्‌ । नेतत्सवंत्रकर्स व्यमिति । चतस्रः आशीतयइवत्यत्र'दशान्तेकादिका- 


शशी तितमोऽध्यायः ] # शुम्मेनस्न्रसेन्योद्योगवर्णनम्‌ # ४३७ 


कोटिवीरर्पाणिपश्वाशदखुराणां कुलानि चे । 

शतंकुळानि धौम्राणां निगंच्छन्तु ममा5५ज्यया ॥ ४॥ 

कालका दौढ दा मौर्या: काळकेयास्तथासुराः। 
युद्धाय सञ्ज्ञा निर्यान्तु आंज्ञया त्वरिता मम ॥ ५॥ 


सङ्ख्यासङ्ख्येयेष्वेचचत्रिषु' । कम्बुः शङ्कुः चतुरशी तिशङ्कपरिमितासेनाःताभि 
सहिताः देत्याः ॥ ३॥ 


चैप्रलिद्धानिको टिचीर्यनाम्रेयानिको टिगुणितवीर्याणिअखुराणां पञ्चा- ` 


शत्कुळा निघ्वन्दा निनिगंच्छन्तुममाज्ञयादेव्यसमंयो दुम्‌ । कोटिसङ्ख्यानिपञ्चाश- 
दित्तितुपाठ । अखुराणां कुलानिनिगच्छन्तु | कति पञ्चाशत्‌ । पुनश्चकतितानि 
कोटिरितिलङ्यायेषां पञ्चाशतःकुळानांतानिकोटिसङ्ख्यानि। पचंचेकत्रपञ्चाश- 
त्कोटिसडुख्यान्यखुराणां कुळानि। पधूम्राणां घून्रनान्नां अ्ुराणां शतंकुलानि । 
शौज्ञाणामितिपाठे । धूष्रस्यापत्यानिपुमांसःधौन्राः शिवादितिबादण्‌। अतइञो 
ऽपचाद्‌ः॥ ४ ॥ 

कालकाः काळकनामानोऽसुराः कालंयमरूपमात्मानंशन्नुभ्यः कायतिकथ- 
यतिक्रालकः । काळकए्यापत्यानिकालकाः शिवादित्वादण्‌ । यद्वा, कलं मन्द्रं 
कायतिकलकः तस्येमे काळकाः कलककुलोत्पन्नाः देत्या अद्यममाश्ञयात्वरिताञि- 
त्वरासस्भ्रमे सम्भ्रमखहिताः सत्वराः सन्तःदेव्यासमंयुद्धाययोद्धुःसञ्जाः सायुधाः 
सन्तः निर्यान्तु । - तथातद्वद्वीह दा अखुराःदुष्टदृदययस्यसदुद्दृद्दत्य: । खद्ददडुछ 
दौ मित्रासित्रयो रि'तिनिपातः । तस्यापत्यानिदौ ह दाःदौ ढ दाख्यादेत्याः । . तथाः 
सौर्याख्याः। सुरल्यापत्यानिगोत्राणिगगां दित्वाद्यञ्‌ । 'यञञोश्चे' तिळुककुत्तोऽत्र- 
न | छान्द्सत्वाच्छन्दोचत्पुरा Shastri गा निभविन्ति' एयक, मुस्ल्यंमीचः भौय तँद्वन्त 


| ३३८ ` . ® मार्कण्डेयपुराणम्‌ # 

रे इत्या्ञप्यास्डुरपतिः शुस्मोभेरवशासनः । निजेगाममहासेन्यसहस्नेबंहुभिवृ'तः ॥क्ष 
` आयान्तं चण्डिका दृष्टा तत्सेन्यमतिभीषणम्‌। 

Eh ज्यास्बने पूरयामाल धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 


निक ळल. अभा दित्वादच्‌ । यद्वा मुरस्यभावः मौरी । ष्यञूषित्यातङीष्‌। मौरी 
= महन्तिमौर्याः दण्डादिभ्योथः तेऽपि नियांन्तु । तथाकालकायाअपत्यानिकालकेय- 
नामानो5खुराः । खीम्योढक्‌। काळकचंशाजाताः । शुभ्रादिभ्यब्धेतिढक्‌ ॥ ५॥ 


इत्येषमसुरानाज्ञाप्या दिश्यभैरचशासनः भरव भयङ्कर शासन यरूय सः। 

` यद्वा, भेरवान्ख्त्योः शासनं यस्यसः आसन्ञमरणत्घात्‌ । असुरपतिः शुम्मः 
-बहुिर्दानचेः वृतः सन्‌निजंगामदेव्यासमंयोद्धुम्‌ । किम्भूतेः बहुभिः महासैन्यस- 
 हस्नेः महान्ति सेन्यसहस्जाणियेषु तैः ॥ ६॥ 
आयान्तंशुम्सम्‌ । यद्वा, सेनायांसमवेतावेसेन्यास्तेसे निकाञ्चते' । सैन्य: 

पु सिसेनायांसमवेतः सेनायावे तिण्यः । 
शब्द्चाऽथे। तथायमन्धयः । 
त्खेन्यः । यद्वा, तेसैन्याः सेनायांसमवेताः 
हायस्यसतत्सेन्यः। तंआया 
चोज्या तट्टङ्कारधवनिभिः । धरणी गगनान्तरंद्याबाऐृथिव्यन्तरालं पूर यामाख । अथ 
-द्वितीयो. । अतितरां भांषणोभयङ्करः तत्सैन्यः तस्यशुम्भस्यसेन्यः सेनायां 
रूत्यश्वरथपादातसमूइः । तंआयान्तंद्र्टा । अथतुतोयोऽन्यः। अति- 


आगच्छतत्सेन्यंशुम्मसैन्यनपु'सकलिङ्ग पूरीआप्या 


आयान्तमितिः = त रस शुम्मंत CN 
0. Prof. या Vrat नट T ast अनन्तरम्‌ नत्रम्‌, शयाते ऽइष्लपारेकर्स रिक्ष? सँ शुम्भं त्स 


| 


न्‌ देवामाहात्से 


हं ८ 


अष्टाशी तितमोञ्ध्यायः ] # देवीयुद्धाद्वानवणेनम्‌ क A 
खतही महानादमतीवकतवान्छ 11 घण्टासबनेन ताच्ञादानस्चिकाचाप्यव्‌' हृत्‌ 
` धनुञ्योसिहघण्डानां नादापूरितंदिङ्मुल़ा। - > 
“निनादेभोंषणेः काळी जिग्ये चिम्तारितानना ॥ ६॥ 
र NRT है टर 
तत्रिनाइमुपश्रुत्य देत्यलेन्यश्वतुर्दिशम । देचीसिंहस्तथा काळी सरोघेःपरिवारिता 


खुमेघाऋषिः सुरथंराजानंसम्बो ध्यात । हेनृप ! दत्तावधानोभव । ततः 
घचुर्ज्यास्वनानन्तरंससिहथ्यातीवसुतरांमहान्तंनादंळतचान । अम्विकापिघण्टायाः 
स्वनेनतन्नादसिहनादंअत्र*हयत्‌ अचंधंप्रत्‌ । वृहिवृद्धीहेती णिचूलट्‌ (ङ्‌) । अडागमः 
अम्विकाचो पढ्‌ हयदितिपाढंआगमशालनानित्यत्वादडागमामावः । ततः सिइइति 
चापाठः ॥ ८॥ | १ नः 


धजुर्ज्यानादेनसिहनादेनघण्टानादेन च आंसमन्तात्पूरितानिदिशांसुखानि 
यया सा । एचंचिधाकाली तेखिविधैभीष णेः निनांदेः घिरुतारिताननाचिदृतास्या 
रुफारितमुंखा सती जिग्ये । जिजये जिअभिभवे । 'ब्यत्ययो बहुळं इति कत्त यांत्म- 
नेपदम्‌ । ळोकोत्कर्षेण घवृते । यद्वा, शत्ननाभिवभूच । यद्वाजिग्येइतिकर्मणिप्र- 
योगः। तयाहि । एबंभूतायाकाळीदेवीतपामीषणेनाटेः शत्रुर जिग्ये अभिबभूचे 
जश्ञेःतिपाठे । जनीप्रां दुमावे आत्मने स्दी ।. काळीभीपणे निनादै विस्तारिताननाजश्ञे , 
देत्यानटल्यामी तिथिवृतीकृतकराल्चद्नाजाता | अथवा, जज्ञेइतिज्ञाअचं बोधने कर्म 
णिलिडात्मतेप रम्‌ । भी रणै नितादैर्या चिम्तारिताननादेत्यसेन्यानिलर्बाणिअमूनिः 
प्रत्यचस्यती तिविक्कतिक्ठतकरालघक्त्राद्वश्यते साकालीतिदेस्येः जज्ेअझ्ायिसा । सः 
खोसमहेचत्तमानाकाचाकाळीसखी तितरसाइश्यतःसंशयानेरथते भोंषणेनिनादेविशेष- 
चिदे ता रिताननासर्वसैन्यग्रासायिब्व॒ता स्याकाली तिदत्येरज्ञायी तिभाचः ॥ ६ ॥ 


चतुर्दिशमिव्येतत्पवशकारान्तंनिनांदविदीष गतत 1 अथचेत्परिवारणक्रिया- 
रो CC-0. Prof. Satya न्दैनटाचनते Shastri Gollection. 39 नयम i वसस: दिशे i अधिकरण 
चिशेबणंल्यात्तदा दिशाशब्देनटाबन्तेनसाथ ।' सरसः दिशोअधिर्करणसूतायस्य 


1 


» ४४ 


४४३ .. “माकंण्डेयुपुराणस* `. ६ देबीमाहात्से 
एतल्ि्तत्तरे मूप! बरिनाशायुर द्विषाम्‌ । अवायासरसिहानामतिबीस्यंबल निता 
ब्रह्म शगुह विष्णनां तथे्दरूय च. शक्तयः 1 . 

शरीरेभ्यो चिनिः ( निष्क ) क्म्य :तदूपेश्वण्डिकां ययुः॥ १२॥ 


तक्षिनादस्यसचतुर्दिशंचतुदिक्षुब्याप्तम्‌ । तासांध्रजु्ज्या लिहघण्डानां निना 
ऽऽकरण्यकुपितेः देत्यसेन्यैः देचोआद्याश क्तिमंगन्रती सिहश्चवाहनी भूतः 
ीळलारोट्बा । तथाचएताः तिस्रो ऽपिशरो देः 


दंउपश्चत्या- 
।. काळीचदे- 
( शखातेश्चतु ्विशंयथास्त्ात्तथापरि. 
वारिताः परिवरेष्टिताः कारिताविद्धाइतियराबत्‌ ।. 'इळन्तादपिटापञ्चयथाघाचातति 
शादिशे'ति दिशाशब्दष्टाबन्तोऽप्य स्ति।. चतस्रो दिशा अधिकर णभूताय स्मिनशसैघ- 
परिवारणेकमणितच्चतु दशक्रिया बिश्ेप्णाना कर्मन्चनपु'सकैकत्वञ्चव्क्तव्यम्‌ ॥ १९ 
युग्मं। हेभूपा दत्तावधानोद्वेवी महिमानमाकर्णय । एत स्मिनदेवीदानघ- 
संग्रामेप्रल्तुनेसतिअन्तरेअवकोशोसमयेमध्येबा सुरहियांचिनाशाय । अमरसेन्यांनां 
अंपरसिहातां देवश्रेष्ठोनां घामवायमूत्ये अमिवृदुध्ये स्थितयेचअतिचीर्यवलान्चिताः 
शक्तयः सामथ्यंलक्षणाः देवता्परमशशुह विष्णूनान्तथाइन्दुल्यचा पिपञ्चानातिषां 
शरोरेभ्योविनिः क्रम्यनिर्गत्यतदूपेः ब्रह्मादिरूपे: तदाकारे: तो टृशरूपःचन्द्रिकांययुः 
प्रबिष्टवत्यः। ब्रह्माचईशश्चरुद्रः गुरुश्चकुमारः 
` .दृंत्र्माणीनिर्गता । रुठ्रस्यशरोरात्‌माहेश्वरी । कुमारशरीरात॒कौमारी | विष्णुश- 
रीराद्वष्णवी | इन्द्रशरीरादेन्द्री पता; देघीम्प्रापुरित्यर्थः । 'भवः कल्याणसंसार- 
सत्तावाप्तीरशाजन्मसु? । अमरसिहानामितिपा3 । अमराः 
'उपमितंब्य़ाघादिभिः सामान्याप्रयोगे? 
= वर्षेमकुज्ञराः । लिहशादूळनागाद्या: 
इश्श: गूडनेसेनांसम्थरणो तिगुहः । वे 
तिपरमे 


घिष्णुश्चनारायणः । ब्रह्म॑णः शरीरा 


सिहाइषभ्रेष्ठाःतेषाम्‌। 
समस्यते । अभ्यघुश्च “स्युरुत्तरपदेव्याम्नपुङ्ग- 
पुसि श्रेष्ठाथंगो चरा? । वृ'हतिचद्धतेव्रह्मा । 
वेट्िब्याप्नो ति घिशतिवाविश्वंबिष्णुः 1 इन्दः 
स्मैश्वरवरेणराजतेइल्द्र: | शक्रोतिशक्तिः क्तिच । शक्यतेकत्त मनयावाशक्तिः 


। किन. ८ ३ > रक्स खण्ड w BX ; Digitized by $3 Foundatior 
1. छिन चडिलोप ति अडते अषडक्ष ११॥ १२॥ | 


| 


झष्टाशी तितमो उध्यायः ! अप्रबत्यां सबेदेवशक्तयाचिर्भाचवर्णनम्‌ क ३४१ 


| यस्य दैवस्य यद्रूप यथा भूषणवाहनम्‌ । तद्वदेव हितच्छक्तिरसुरानयोइधुमाययौ ॥ 


हंसयुक्तविमानस्था साक्षसूत्रकमण्डळुः। 


, - आयातात्रह्मणःशक्तित्र ाणीखामिधीयते ॥ १४ ॥ 


माहेश्वरीवृषारूढात्रिशूलवरधारिणी । महाहिचळया प्राप्ता चन्द्र लेखा विभूषणा ॥ 


द्रपेरितियदुक्तंतदेचव्यक्तीकरोति । देचीदानचयुद्धद्रष्टुमागतानां तेषां 
बर्मदीनां शरीरेभ्यो बिनिष्क्रम्या्ुभावान्‌प्रकाश्यकायब्यूहेनप्रव्यक्ताहतयो ्रह्माण्या- 
दयः शक्तयः चण्डिकांशमूताः 'वण्डिकां युद्धायउत्साहयितुंययुरितिप्रारुक्तंतद्‌नेन 
स्पष्टयतिं । यस्यदेषर्यब्रह्मादेः यटूपंयभाकारः यथाभूषणवाहनंभूपणवाहनान्यन- 
तिक्रम्ययष्य देवस्ययद्भूषणं यद्वाहनंतद्वदेवताटृशमेवचाहनमारूढचतीतच्छक्तिः त 
स्य देवस्य साशाक्तिब्रेह्ाण्यादिदेवता तद्वदेवायुधानिविञ्रतीसती हिनिश्चयेअखुरान्‌ - 
योदृधु'आययो । देवीसानिध्यंसङ्य़ामरङ्गस्थलीञ्चाजगाम॥ १३॥ 
[ हंसः युक्तोयोजितो विमानः तस्मिन्‌ तिष्ठतिहंसयुक्तविमानस्था अक्षाणां 
स्फदिकपर णीनां सूत्रं जपमाळाअक्षखूत्रंकमण्डळुश्चताभ्यांसहवत्तंमाना 1 एवंविशेष- 


| एब्रह्मणःशक्तिरखुरेः सहयोद'घु आयातासाखलुत्रह्माणीत्यमिधीयते । ब्रह्मणःस्त्री 


ब्रह्माणी अतरानुगागमाभाबाच्छिचागमग्रसिद्धंनामेदंकथ्यते। अतणवनिरूढतामपे 
क्षितनियमसिद्धतामिःतिनारदर्षिः । यद्वा, 'वेदस्तत्वंतपोत्रह्मत्रह्माविप्रः:प्रजापतिः? । 
अणशब्दे । द ब्रझअणतिकथयतिब्रह्माणी । कर्मण्यणिस्न्रियां ङीप्‌ । यद्वा, ब्रह्मा 
णमणतिमदीयो ऽय मितिब्रह्माणी । 'हंसोयतिचिशेषेघप्राणश्वेतच्छदेषुना' । अतए- 
बहंलेर्यतिवि शेगे यु क्तंविमातं चिगतमानंपरंत्रह्मतत्रतिष्ठत्युपनि रटूपत्बा दितिहंसयु- 


क्विमानस्थात्रह्मीचाणी ब्राह्माणीत्यप्यर्थलेशः ॥ १४ ॥ 


वृषंवृषभंघमंचारूढा । ज्रीणिशूळा निश्टङ्खाणि अग्राणियस्यततत्र एंचिशू- 
छपूलबरन्धरतिजिशकवर्घारिणी । महान्तः अहयः नागाः चल्यायस्या: सा 


_ 'बंळशणारशक्तिः महश्वरस्येयं मेहिःसिम्रााः अखरे? सम यपेडशुप्तागताकर्णशुक्रले 


४४२ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाहातमै 
कौमारीशक्तिहस्ता च मयूरघरघाहना।- ` 
योदुधुमभ्याययौ देत्यानस्बिका गुहरूपिणी ॥ १६ ॥ 
__तथेववेष्णवीशक्तिर्गरुडोपरिसं स्थिता । शङ्कुवक्रगदाशाङ्ग॑खड्गहरूताभ्युपाययो | 


मू विकेश्रे ्ठेखुळतेवृपभेवृप:! । अल्लीशूलंरुगायुधम! । 'देवादृतेचरः श्रेष्ठेत्रिघुक्छीब 
मनाकप्रिये' | 'आवापकः पारिहायःकटकोषलयो5खियाम्‌' । लेखाकलाप्रहृतीचि 
त्यात्‌अन्यथाळेखाराजिः॥ १५ ॥ 
शक्तिरायघंहस्तेयस्याः साभजाद्यतष्टाप्‌। 'प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप् 
स्थोंभघतः इतिवक्तव्यम्‌? | मयूरवरः श्रेष्ठमयूरः घाहनंयस्याः सा |. “वाहनमाहिता 
ढि'तिणत्वेनाशङ्कनीयम्‌ । आहितत्वाभाघात्‌। नहिमयूरवरःत्राहनमारो पितोऽस्ति 
बाइनेयदारो पितमुह्यतेतदारो पितमाहितमुच्यते । रूपरूपक्रियायां चुरादिः । गुहं 
कुमारमाकारेणरूपयतिदर्शयतिगुहरूपिणी । यद्वा, गुहस्यरूपमस्यामरूतीतिगृह 
 रूपिणी। अतइनिः। कन्नेम्योडीप'। यद्वा, शुहरूपंकरो त्यात्मनितदाचष्रवात- 
च्छीळा । गुहरूपयतेणिनिः। अस्चिकामाता | कुमारस्येयंकुमारी ॥ १६ ॥ 
गरुडल्यो प रि'पूरणरुणे'त्या दिनाषष्टीसमासप्रति षेधः कदन्ताव्ययस्न्यतेन 
तडुपरिमदुपरीतिचत्‌षष्ठीतिसमासः । संस्थितासम्यकस्थिता। शंखःपाञ्चजन्यः 
चक्र खुदशनंगदाकौमोदकी शा घन: । हस्तिदन्तम्थङ्ग तस्येदंशाङ्गं घेष्णवंधचुः। 
'अन्यदीयंतुचापी य्ङ्गंमा हिघसुच्यते? । 'गघयं मा दिष॑श्ङ्गः शाङ्ग चापा दियन्मयम्‌'। 
खड़गश्चनन्दकस्तेषांसेनां गत्धादेकचट्वावेनपु'सकत्धं तच्छड्ाद्यहरूतेयस्याः सां। 
चिष्णोरियंबेष्णची शक्तिरदेवतानारायणी । तथेषतद्वदेषत्रह्माण्यादिघदेचयोइु 
अभ्युपायथौ । यद्वा, तथेष विष्णुचदेचचे ष्णवी शक्तिरपिदेत्यान्महननु क्षमेतिभावः 1) 
_ चेष्णव्या शक्तेरायुधानिपञ्च याहचस्तुचन्वारइतिवैषम्प्रम्‌ । आहुरत्र | शंखशाङ्ग 
धर हा... हदा ङ्ब तीनि 
_ त्यघषम्यम्‌ । यद्वाभ्युढुघेवादनार्थःशद्धोघादनौ चित्यादुबाहुमूछाच लम्बी त्यवैषस्यम 1 


। अष्टाशी तितमो ऽध्यायः ] ॐ नानाशक्तीनामा विर्माचवर्णनम्‌ # ४४३ 


जशेघारा हमतुलंरूपंया विभ्रतीहरेः । शक्तिः साप्याययौ तत्र चाराहीं विभ्रतीतनुम्‌ 
| नारसिंही टसिहस्यविश्रतीसद्वशंघपुः । पराप्ता तत्रसराक्षेपक्षिपतनक्षत्रसंहतिः ॥ १४ 
बन्नहस्ता तथेवेन्द्रीगजराजोपरिस्थिता । सहखनयना प्राप्ता यथाशक्रस्तथैच सा ॥ 
ooo न 
शङ्गोनायुधेतस्यचादनाथत्वादितिकश्चिद्राह । तत्र । शङ्कुपाणिरित्यत्रपाणेःस 
म्यन्तल्यपरनिपातत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अस्तिचशङ्कस्यसंग्रामेस्वनिस्चनत्रासाकु 
ढशत्रुःवादायधत्वौ चित्यमित्यलं चिम्तरेण ॥ १७॥ 

पुनचेप्णवशक्तन्तरमाचिवंभूचेत्याह । इरेभंगघतो विष्णोः अतुळवलळपरा- 
क्रमाम्यां अनुपमञ्चचराहस्येदंवाराहरूपंयाविञ्रतीसतीमगचतीजज्ञे । जनीप्रादु- 
भावेअनुदातेत कत्तरिलिट। यद्वा, ज्ञाअववोधनेकर्मणिलिद्‌। ऋषिभिः शास्रे 
णजश्ञ आज्ञायि। स्ापिहरेः शक्तिः नारायणीदेवता। घराहस्येयंबाराहीतांतचु' 
शरीरव्यक्ति चिभ्रतीआययी ॥ १८॥ 

पुनव ष्णवशत्तयन्तरंप्रापदित्याह । सटानांस्कन्धकेसराणांआक्षेपेणक- 
स्पनेनइतसततस्ताडनेनक्षिप्ताः प्रेरितादूरीकृतानक्षत्राणां संहतयः समूहाययासा । 
अतपघनृसिहरूयभगवतः सद्वशम्चपुः विभ्रती ! अतप्वनृूसिंहस्यैयंनारसिंहीवेष्ण- 
बीशक्तिः योदुघु'तत्रप्राप्ता | नाचासौसिंहब्वदर्सिहः। यद्वा 'ग्रामैकदेदोद्ग्धेग्रामो' 
दग्ध'इतिवत्‌ जुरेकदेशेन्शब्दः सिंहैकदेशेसिहशव्दश्नचत्तते । ततश्चनाचसिहञ्च 
नसिंहौतौयस्मिनमगचतोविष्णोरवतारेदसिंहः । मत्वर्थेऽशआदिर्चादच्‌ ॥ १६॥ 

घज्रमायुधंहरूतेयस्याः सा । गजराजोपरिस्थिताऐरावताधिरूढा । स- 
इस्रंनयनानियस्याः सा । अतप्चयथाशक्रइन्द्र: समवास्थितोभूदाकारादिनातथ- 
वसाप्यैन्द्रीशक्ति: इन्द्र स्यैयऐन्द्री । योदुघुम्प्ाप्ता। 'यथासादवशये'इत्यसा दुश्यइतिं , 
पतषेधाद्न्ययीभावामावेयथेतिपृथकपदम्‌ । वज्राखरडङतदरुतःचा । बज्ञो5खीहीर- 
को । «स्नसा |. 
हकथिता: ॥ २० ॥ | 


४४४ .. अ साकण्डेयपुराणम्‌ # 21. ` देवीमाहालते 
: `  ततः परिततस्ताभिरीशानो देवशक्तिसि; । 5 | 
१०७ ` _ हन्यन्तामसुराःशीघ्रं मम प्रात्याह चण्डिकाम्‌ ॥ २१॥ - 
` . ततो देवीशरीरात्त विनिःक्रान्ताइतिभीषणा । 
घण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिचाशत निनादिनी ॥ २२॥ 
' साखाहधूघजटिळमीशानमपराजिता । दूतत्वे गच्छभगघन्‌ पाइ शुम्भनिशुम्भयोः 


पप्या 
ततोञ्नन्तरता भित्रेह्माण्यादिभिर्देवशक्तिभिः परिवृत:ईशानोमहेशः । च- 
पिंडकामाह । किमिति । ममशम्मोः प्रीत्यास्नेहेनकारणेन अलुराहन्यन्तांशीघरम्ि- 
ति । केचित्तु। चण्डिकेतिपठन्तितदापरिद्रृताईशानेतिचख्ी लिडूत्वेनचण्डिकादि 
शेषणेदततश्वा5्यमन्वय: । ततोदेवशक््यागमानन्तरन्ताभिर्देवशक्तिभिः परिवृताः 
शानाईशानशक्तिसम्पन्नाचण्डिकाभगवती देवशक्तीः प्रत्याह । हेदेचशक्तयःभघतीमिः 
ममचण्डिकायाः प्रीत्यास्नेहेनकार गेनशीघ्रंअसुराः सघहन्यन्तामिति ॥ २१ ॥ 

न ततो5नन्तरंदेवीशरीराक्ुचण्डिकाशरीरादपिपुनः चण्डिकाशक्तिःचिनिष- 
करान्ताप्रादुरभूत्‌। चणिडकाया: देव्याः शाक्तिःकी शी । अतिभीषणाअत्यर्थभय- 
\ कारिणी। अतिपाशिनी तिपाउेप्रशल्तः पाशोऽल्त्यस्ूयाः पाशिनी अतिक्रूरापा शिन्य- 
| तिपाशिनी। पुनःकीद्वशीभत्युपराऽतिरीद्वा । पुनःकीद्वशी । शिवानां शगाला- 
जांशतेनङतो निनादः सो५ल्त्यस्या: शिचाशतनिना दिनी । यद्वा, शिवेत्यनेनपरमेश्व 
यंकथ्यते रा ्म्तिशक्तिमतोरभेदो पचारात्‌ । तस्याघिशेषणम्‌ । शतत्घसंख्ययानि 
जद तितच्छीला रिवाशात निना दिनी । रातभित्युपलक्षणम्‌ । सर्चतःशब्दायमानेत्य 
__ थेः। -एतदुक्तंभवति। यल्यदेवस्ययद्रपमितिघचनाच्चण्डिकाशकित विनिर्गता 
४. वणिडकारृतिरेवशिवेतिनाज्ञाप्रादुरभूतइति । यद्वाशिवाशतेनसहनिनद्तीति। 
हः. अन्यथाउत्तरनतद्रागच्छततृप्यन्तुमच्छिचाः पिशितेनबइतिशिघागतत्वं - कथं 
 स्यात॥२२॥. 
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ता । यद्वा, अविद्यमानःपरडत्कृष्टःशतुर्चायस्या'सा 


अँडशींतितमो ऽध्यायः ] # देवीस्घदूतसम्बाद्चर्णनम्‌ & पर 
ब्रि शुम्भेनिशुम्मं च दांनचाचतिगरचिती । ये चान्येदानचा स्तत्रयुद्धायसमुपस्थिता: 
~ स्त 

अपराजयतिर्मजिताप्रातलो कोत्कर्पा । यद्वा, अज्ञः सञ्जातोयस्याः 


: सा अजिता 
पितामहमाता विष्णुमायेतियावत । साचण्डिकायाः शक्ति वताधप्नजटिलईशान 


'र्दंभाह । कि हेभगवन्‌ ! दूनत्वं गच्छ दूतमावंभज । शुम्भनिशुम्भयोः पार्श्व 
गच्छयाहि। चः समुञ्चयार्थो भिन्नक्रमश्च । दूतत्वंगच्छपाशवचेति। योजना- 
स्तरेतु। धूत्रजटिळं इतिच्छेदः। दूतः त्वं इतिच्छेदः । साचण्डिकायाः शक्ती- 
रपराजितानामजरिळंइशानम्‌ जराः सन्तियस्यसजरिलः तं । 'तुन्दा दिभ्यइळश्च' । 
आह किमिति । अझुरेपुक्रो धाद्निपूर्णत्यात्‌ ध्रः कृष्णलोहितः। हे घन्र हेभग- 
बन्‌'त्बं दूत ! लोणमध्यमपुरुषेकवचनान्तमेतत्‌। दूतइवाचरतिदूनति। लोटप्तु 
सेह्यपिश्च'। 'अतोहेलु क! । दूत दूतइवाचर। 'स्ंप्रादिपदिकेभ्यः क्तिव्वाचारेव- 
कव्य7। यदिदूनचदाचरदून इतिउपमानादा चारेक्विवंततामनाश्रित्यसुख्या्थ दूत- 
शब्दात्‌ त्वप्रत्ययः क्रियते यः येपां हेभगवन्नितिसवेश्वर्यायुपेतपूजितसम्बोधनंदूत 
त्वेतिनीचत्वे प्रयुक्तमितिकेयंवाचोयुक्तिपड्त्वो चितीस्यात । धूष्रश्चासो जटिल- 
श्रेत्येकपद॒त्वम्वा । ततोचिशेषलमासः। घ्नाः जटाः यस्ये तितु विगृह्य नकर्मधा- 
रयात्‌ मत्वर्थ? इतिप्रतिषेधा दिलजभावादूवहुबरीहौ धृः्रजरइत्येचस्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रगत्वारकिब्रचाणीत्यतआह । हेभगचन्‌ !हेरुद्र! त्रिसुवनंचिजित्येचाऽति- 
ग्षितौ अरुमत्समः कोऽपिनारतीतिसञ्जाताहङ्कारौ शुम्भं निशुग्भं च दानचौ हितं 
बक्यमाणंत्रूहिडपदिश । अथयेचान्येदानघाः तयोः पक्षेसंग्रामशुरम्मन्यतयागर्विताः 
युद्धाययुद्धंकत्त समुपस्थिताः सङ्गताः स्युः तानपिहितं वक्ष्यमाणंत्रूदि । ब्रुविद्धि- 
ककः । 'अकथितंचेःत्यचत्रमृशस्त्वितिद्विकमंकेषुपरिगणितत्वाद्स्य ॥ २४ ॥ 
- अनेनहितमाहचण्डिकायाः शक्तिः | हेशुम्भादयोदेत्याः यूयं सचऽपियदि 


जीषितुइच्छथतहिपाताढंप्रयात । ततश्चइन्द्रः चलोक्यंलभतां प्राप्नोतु। इन्द्रा- 


द्योदेचाःदबिभु'जः यजेषुहपी षियथामागं भुझानाः सन्तु हर्वीषिभुझन्ताम्‌-) अभि 
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अ £. ` ` मार्कण्डेयपुराणम्‌# `` ` ` [ दवरो 
चेळोक्यमिन्द्रोलमतां देवाःसन्तुहविभु'जः । यूयंप्रयातपाताले यदिजीचितुमिच्छद । 
_ चलावले पादथचेद्धचन्तो युद्धकाङ्क्षिणः | तदागच्छततृप्यन्तुमच्छिवाः पिशितेन 
यतो नियुक्तो दू ( दौ ) त्येन तया देव्या शिचः सूघयम्‌ः। 
शिवदूती तिलोके5स्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥ २७ ॥ ' 
१] TTC TT 
हः सुखेनदेचतो द्वेशेनह्यमानं होतव्यद्रव्यं घुतादिकं हषिराहुः। अन्येतुहयतेहचिः सा. 
ज्ञार्‍्यमित्याहुः। घुतमाज्यंहघिः सर्पिईचिष्यं च तदुच्यते' । इच्छथलरोमध्यस्थः 
` डखुगसियमांछ” शिति ॥२५॥ . र 
अथचेद्ववन्तोदानचाः बलाघलेपादुबढगर्घात्कारणाद्युद्धका क्षिणःस्युप्तदा 
सहिमयासमंयोदुघु'आगच्छतयूयंतत्फल चावाप्स्थथ । मच्छिवाञ्चचः पिशितेन 
तप्यन्त] ममशक्तिः परिवाराः श्टगाल्यश्चवः युष्माकं युधिखण्डितानां पिशितेन 
मांसेनतृप्तिमाप्ठुबन्ति । 'कुक्ङुराश्चश्गालाश्चहरिणाञ्चतथाऽघयः। प्रियाभघन्ति 
शक्तीनांभरवाणांचबेतथा? । गर्घोमिमानो5हंकारोमानश्चित्तसमुन्नतिः। दर्पोचले 
'पो$हन्ता$पिल्यादहंयुत्वमेबच? । काक्षिइच्डायांयु द्धकाङ्क्षन्तियुद्गकाङक्षिणः। 
-तुपतुप्तौ दिचादिः तृप्यन्तु । पिशितंतरसंमांसम्‌ ॥ २६ ॥ 9 
यतः कारणात्तयाशत्तयास्वयं देव्याशिवः शम्भुः दूत्येनदूतमावेनदूतकर्मणा 

चानियुक्तः प्रेरितो 5भूत्ततः ग वतच्या है यो हर 
| चदूती तिख्यातिकीतिप्रसिरद्धिचागताप्राप्ता । सख्युय: “दूतवणिग्भ्यां चेतिषकतव्यम्‌' 

४ दूतल्यमाधः 'कमंवेति यः । 'दूतरान्दा तूष्यञूतुनचेत्ससुश्चायीतोयतः। “वाणिज्या 
| खाणिज्यमित्युक्तम्‌ । अयंतुब्राह्मणादिषुबणिजशब्दस्यपाठात्सेत्स्यति | दूतः 
शब्दस्तुनद्दढा दौ नापित्राह्मणादौ पठितः । यद्स्यघुः।  दूत्यन्तद्वावकर्मणीति । 
_ कञ्चिदाह। दूत्यंदोत्यसुभयमपिभवति। . बणिज्याचाणिज्यमितिषत्‌। 'दूतवः 

'णिग्म्यांचें'तिचकारातृष्यज्मपिभबती तितन् । सख्युर्यः”'दूतचणिग्म्यां च! । नकेषळं 

 सख्युरेषयः अपितुदूतवणिर्भ्यां च योमघती तिचकारेपाय्‌पसमु्षीसतेल तुष्यञः 
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| अष्टाशी तितमो ऽध्यायः ] # देवी पराक्रमचर्णनम्‌ ३३४७ 


। वैंपिश्रुत्वाचंचीदेव्याःशर्चाख्यातंमहाखुराः । अमर्षापूरिताजम्मुर्यत्रकात्यायनी स्थिता 
| ततः्रथममेचाग्रेशरशक्त्य िवृष्टिमिः । ववुः रुद्धतामर्षास्तांदेवीममरास्यः ॥ २६॥ 
» सा ख तत्प्रहितान्‌ वाणाञ्छुलशक्तिपरश्वधान्‌। 
. . चिच्छेद लील्याध्मातघनुमुक्तैमहेघुभिः ॥:३०॥ 
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_ .पियदिष्यञपिचेत्सपु्चीयतेतदात्राह्मणादौ व णिक्‌ शब्दपाठो निरर्शकः स्यात्‌। च 
कारेणेबष्यञूसिद्धत्वात्‌ । दोत्येनेतिपाठेदून्यमेचद्ौत्यंपरज्ञादित्वादण । शिषदू- 
तीति 'दुतनिम्यांदीघश्चे' तिक्तः । टुढुउपतापे धुननिम्यांदीर्घश्रेत्यौ णादिकः क्तः1 
शिवेनदूतयती तिशिचदूती । यद्वा; शिषंदूतंपरेयंकरो तिशिवदूती । कर्मण्यणिखि- 
यांङीप्‌। शिवेकमंणिदूनयतेण्यंतादणि रूपं शिवं दूतयतिदूत॑ करोतितदाचएइति 
णिजन्तात्कर्मण्यण्‌ | शिवदूनेत्यपिसभ्यः पाठः ॥ २७ ॥ 2 

तेशुम्भादयः महाखुराः शर्वाख्यातं श्टणोतिहिनस्तिशवंः तेनकथितंदेव्याः 
शिबदूत्याःवघःसन्देशं श्रुत्वा ऽमर्षे णक्रोधेना पूरिताः जग्मुकयत्रकात्यायनील्थिता । 
शर्षोक्तदेवी सन्दिएसामचादोद्वी पितामषां पूरिताः क्रियाकेवळपुत्तरमितिमन्वानाः 
सन्तस्तत्रययुः यत्र । कतोनामर्षिः तस्यगो त्रेखी कात्यायनी कात्यशब्दाद्र्गा दिय- 
जनता त्सर्षत्रलो हितादिक्तन्तेभ्य'इ तिस््रियां ष्फःफस्यायनादेशःषित्वात्‌ङीष्‌। उमा 
कात्याथनीगोरी'। यतः कात्यायनी ल्थितेतिपाठेआद्यादित्वात्सप्तम्यथेतसिः 
यन्रेत्येघार्थः ॥ २८॥ | न 

ततोऽनन्तरंअमरारयःशुम्भादयः उद्धतामर्षा'प्रबृद्धरोषाः सन्तः प्रथममेच । 
“'कालाध्वनोरि?तिद्विततीया । . अर्यादेव्याअग्रभागेउरसिशरशत्य॒ शिवृष्टिभिः शरस- 
स्पातः शक्तिसंपार्तः ऋष्टिपातेः खड्गाघातेश्चसःधनेः तां देवीवबषु * छाद्यामासुः। 
चृपुसेचने ॥ असंयोगा छिडपित्कित्‌ । “डन्दोषत्पुराणानिः। अन्यथावदृघुरित्ये- 
चल्यात्‌ । “कासूसा मर्थ्ययोः शक्ति” । कायुस्तोमराख्यमायुधंऋषिः खड्गः ॥ २६॥ 
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४9८ कै माकण्डेयपुराणम क॑ 

न तस्याग्रतस्तथा काली शल्पातविदारितान । 
` खेटवाङ्गपोथितांश्वारीन्‌ कुर्घती व्यचरत्तदा ॥ ३१॥ | 
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीयानहतौजसः । त्रह्माणीचाकरो च्छचन्‌ येन येन स्मधाधति 


महेभ्वरीजिशलेनतथाचक्रेणचेष्णबी। देत्यान्‌ जघनकौ मारीतथाशत्त्यातिकोपिना 
ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशोदेत्यदानवाः । पेतुविदारिताःपृथ्व्याँ रुधिरोधप्रवर्षिण: | 


परशून्‌, कुरारान्‌ अन्यान्यप्यायुधानिळील्या5नायासेनध्मातं मौचोटङ्कारणशब्दित 
घनुः ततोपुक्त: प्रेरित; महेषुमिःमहद्विः प्रशस्तेः इघुभिःशरै: चिच्छेदखण्डयामास। 
इलचक्रपरश्वधानीति घा पाट: ॥ ३० ॥ 
तदासङग्रामकालेतस्यादेव्याःचण्डिकाया अग्रतः पुररूतादुद्वष्टिपथेकाढी 
चण्डसुण्डम्ूनीतद्वत्तथाचण्डिकेषयुध्यमानानरीन्‌ इले नक्ताः पाताःप्रहाराः तविदा- 
। रितान्‌ खट्घाङ्गपो थितांश्च कु्षंती अझुरशरीरकंकाळपञ्चरमया (न्‌) युद्धेनपो थितान्‌ 
' प्रहतान्‌ कुवंतीसतीब्यचरत्‌ ॥ ३१ ॥ र 
नत श्रह्माणीशक्तिः ब्राह्मीयेनयेनयथाधाघतिस्मयोदर्घु'गच्छतिस्मतत्रतत्रपथिश- 
अन्‌ कमण्डलोजलंतस्याक्षेपादाकषणात्‌ । यद्वा, कमण्डलोः सकाशा ढुदुधुतस्यज- 
स्याक्षेपात्प्रोक्षणाद्धेतोः हतवीयान, हतौ जसश्चतदी सिवळान्‌ अकरोत्‌ । 'ओजो 
दी सिवळेऽपिल्यात्‌?। कमण्डळुजलाक्षेपादितिचापाडः। अथचाधाचती त्यत्रव्यत्ययेन 
चहुचचनम्‌ । येनयेन अन्यायेनधावन्तिएमळोकालुपद्रबन्तिरूमताने त्यान्‌ ॥ ३२॥ 
देज्याअगरेमहशवरस्येयंशक्तम हिश्वरी जिशलेनदैत्यान्‌ जधान । अतिकोप 
नैतिप्रत्येकेषिशेषणंधिष्णो स्यिबैष्णीचक्रेणदेत्यान्‌ जघान | तथाकुमारस्येयंकौ- 
मारोगुहशक्तिः शक्त्याआयुधेन इंतिमाहेश्वर्यांदिशक्तित्रयपराक्रमोचर्णितः। अवि 
को पना | कुपक्रोधे 'कुधमण्डार्थम्यञ्चे तियक्‌ ॥ ३३॥ 
12) इन्द्रस्येयंऐन्द्रीशक्तिः तस्याः कुलिशंवज़ंतस्यपातेन । शतंशतंशतशः । 
._ 'सदूख्येकवचनाचवीप्साया शस देत्यादानताकषन्रिदारिता:अतप्रबदथिसैधप्रचर्षिणः 
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अष्टाशी तितमो प्व्याय; ] क नारसिंहीचिक्रमवर्णनम्‌ # 


विल 3 


४३६ 


| दुष्डप्रहारविध्वस्तावष्राप्र्ततवक्षसः । चाराइसूर्त्यान्यपतश्चक्रेण च चिदारिताः 


नखेबिंदारितांद्वान्यान्मक्षयन्तीमहासुरान । र 
नारसिंही चचाराऽऽजौ नादापूणंदिग ( न्तरा ) स्वरा ॥ ३६ ॥ 


सन्तः पृथ्व्यांपेतुः पतिताः चिदारिताइति दृविदारणेक्रबादिःहेतुमतिकर्मणिक्तः | 
अत्यथाचिदीर्णाः स्युः चुरादौचापि। 'दारितेभिन्नमेदितौ’ | यद्वा,विदारणंचि- 
दारः ससञ्जातएषांचिदारिताः। रुधिराणांओघाः तेषां प्रवर्घाणितद्वन्तः | 'ओघो 
ृनदेम्म सांरये'यद्यप्य खुरादेत्य देते यद्चुजेन्द्रारिदानबा' इत्यमेदेनाभ्यशुः्तथापिमात्‌- 
भेदतोमेदोनाल्ति । अत एवसमानार्थत्वविवक्षणामपिसमानार्थानामेकशेघो 
नृतः ॥ ३४ ॥ र 
चराहस्यमगघतो घिष्णो रियंवाराही सूतिःकायोयरूयाःसातस्याः । यद्वा, 


'घराहस्या5यं बाराहो विष्णोरचतारः तस्येवमूत्तिः यस्याः सातस्याः बराहमूत्यांः 


तुण्डंमुखम्‌ । तुडितोडने तुण्डत्यनेनखण्डयतीतिलुण्डंतेनङृतःपरद्दारःतेनविध्वस्ताः 
व्यसूक्रताःअसुराः तरूयाः सम्वधिन्यीयेक्वेदं्र तयोरग्रभागोताम्यां क्षतानि वक्षांसि 
येषांतदंष्राप्रक्षतवक्षलः । तल्या एवचक्रेणचेष्णवायुधेनचिदा रिता: सन्तो न्यपतन्‌ 
रणभुचिपतिताः॥ ३५॥ 2 
नादेनलिंहनादेनासमन्तादभिव्याप्यपूर्णा निपूरितानिदिशामन्तराण्यन्तराळा- 
निययासा। नादा पूरित दिङ्सुखेतिबापाठः । 'बादान्तशान्तपूर्ण इतिपूरितेनिपात्यते । 
नरसिहरू्पभगचतोविष्णोरवतारस्येयंशक्तिर्नारलिही आजौयुद्धेचचारविजद्दार । 
किकुबंती नखरा युध बिदा रितानस्कुटितगात्रानन्याचमहासुरानक्षयन्ती । अथचा । 
च अ आन्यानितिच्छेरः।. अइतिप्रतिषेधार्थमव्ययम्‌ । आन्यानिति। अणप्राणने 
णिच्यचोयत्‌ आननीय़ाः आन्याःज्ीवयितुमर्हाः । अ आन्याः दुषए्टत्वान्मारणीयाः। 
तानमहतो खुरान्‌सक्षयन्तीनारसिंहीखलुमास्यतिखाद्तिच ।'समित्याजिसमिद्युघ"। 
'समेकमांशेरणेऽप्याजि? पयुद्धभारक्षमेप्लाजि? 4 अतेतता एजिही पराक्रम: कूथि- 
२३ ० 


"४५७ # मार्कण्डेयपुराणेम्‌ # ` : ` ` (देबीमाहात्ये 
'चण्डाइदासेरसुराः शिवदूत्यमिदूषिताः । पेतःप्रथिव्यांपतितांस्तांच्वखादाथलातदा 
इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान 1 इृट्टाम्युपार्येविविधेनशुदेचारिसेनिका: । 
पलायनपरान्‌ दष्टादेत्यान्‌मातृगणारट्रितांन। योदुघुमम्याययौक्रद्धोरक्‍तबीजोमहासुर, 
" रक्तबिन्दुयदाभूमौ पतत्यस्यशरीरतः । ससुत्पततिमेदिन्यांस्तत्प्रमाणोमहासुरः ॥ 


तः॥ ३६ ॥ 
शिषदूत्याचण्डिकोत्पन्नशच्या। चण्डाऱ्हासेः भयङ्कुरेः अभिदूषिताः 
ह प्रापितचषृत्याःप्रापितमूच्छाः असुराः पृथिव्यांपेतुः । अथतदापतितान्नरान्संघशि- 
बदूनी चखा भक्षयामास । चण्डिकाशरीरा्विनिगंतायाशिबंदूनमकरोत्साशिषदूती 
तत्पराक्रमडक्तः ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तरीत्या मातुणांईब्रह्म ण्यादीनां गणं समूहंक्रुदधक्रो धाविष्टं अतएव 
विविधेरम्युपायेःसङ्प्रामलाधनेरमो चैः महाखुरानमदयन्तद्रृष्रा देघानां अरयो दैत्याः 
तेषांसेनिकाः सेनासमवेताः नेशु-णश्अदर्शने । अदर्शनमशुः, पलाऱ्य ययुरिति 
याचत्‌। ब्रह्माणी घेष्णची रोद्रीकोमारीशिषदूतिका । ऐन्द्री चनारसिहीचघाराही 
'चाएमातरः । अणिमेत्यन्यामातरोऽष्टौ 'ब्राह्मीमाहेश्वरी चेन्द्री चाराहीचेष्णचीतथा । 
कोमारीचरमसुण्डाचकाली सङ्कर्षणीतथे'ति।'बाझीमाहेश्वरीचैषकौ मारी वैष्णवी तथा। 
घाराहीचतथेन्द्राणी चामुण्डाःसप्तमातर'इत्यनेन | अन्येत्वाहुः, 'त्राल्मीमाहेश्वरीचव 
, कोमारीवष्णवीतथा । वाराहीचेचमाहेन्द्री चामुण्डास्तमातरः?॥ ३८ ॥ 

रक्तबीजंयस्य स रक्तबीजोमहाखुरः । देत्यानमातुगणेन ब्रह्माण्यादिमात- 
समूहेनाद्वितान्‌ अत रच पलायनपरान्दृष्टा कुद्धःसनकत्तं रिक्तः । देव्यासहयोदधु' 
अस्याययो । रक्तंबीजयति बीजङ्करोतिरक्तबीज:। कर्मण्यण्‌, अदृहिंसायां 
॥३६॥ | 
अस्यरक्तबीजासुरस्य शरीरात्रक्तबिन्दुःरक्तः पृषत्‌ यदाभूमी पतततितदा 


जग 232. तत्प्रमाण 'सकबीजासुरशरीरपेथि मे भेट hi. (आदित्य igized by 53 Foundati मुतः 
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अधाशी तित॒मोडध्यायः # रक्तवीजवणंनम्‌ # ४५१ 


युयुधे स गदापाणि रिन्द्रशक्त्या महाखुरः | ततश्रैन्द्रीस्चचज्ञेण रक्‍तचांजमताडयत्‌ 

कुलिशेनाहतस्याऽऽशु चहु}सुस्राच शोणितम्‌ । 

समुत्तस्थुस्ततोयोधास्तद्वपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४२॥ 

यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रकतविन्द्चः | 

ताचन्तः पुरुषा जातास्तद्ढी यंवलचिक्रमाः ॥ ४३॥ 
ते चापियुयुघुएतत्रपुरुपारक्तसम्भवाः । समं मातृमिरत्युओं शस्त्रपाता तिभीषणम्‌ 
पयते । अतश्च रक्तत्रोजोरक्त विन्दुबीजोरक्तविन्दुश्चेतिविख्यातोऽभूत्‌ । रक्तविन्दु- 
रित्येकषचनपुपलक्षणम्‌ । तेनयाचन्तःतदर क्तविन्द्वःभूमौ पतन्तित्तावन्तएवतादूशा- 
एव रक्तवीजा सु रसमाएव महासुरा भूमितः समुत्पद्यन्ते । मेदिन्यामित्तिपाठे अधि- 
करणंघिवक्षितम्‌ ॥ ४० ॥ 

स महासुरो रक्तवीजो.गदापाणिः सनइन्द्रशक्त्याऐंन्द्र्यासहयुयुधे । ततः 
ऐन्द्री स्ववज्जेण निजायुछेन कुलिशेन रक्तवीजंअताडयत्‌ । 'वन्धुजीचप्रसूनेनसद्वशा 


 रक्तबिन्द्चः। रक्तबिन्दुःक्षितिस्पृकसञ्जायतेतत्समो 5खुर» ॥ ४१ ॥ 


ऐन्द्रबाकुलिशेनचज्े णाहतरूयरक्तवीजशरीरतः वहुलंशो णितंआशुसुस्राच 


अूमोपपात । ततः शो णितात्तल्येवरक्तवीजस्येवरूपमाकृतिर्येषांतेतद्रूपाः तस्यरक्त- 


चीजस्येवपराक्रमोयेप्रां ते तत्पराक्रमाश्च योधायोद्धारः । रक्‍्तबीजरक्तजाखुररक्ता- 


र त्तुनोत्पद्यन्तइत्यतउक्तंतद्रूपाइति । स्थगतोदन्त्यादिः, कुलिरोनाहतइतिप्रथमान्त 


'पाठे | घरःसवती तिवदकर्म कत्वेनशोणितंखुस्थाच जगामप्राप्तबानित्यर्थ चिवक्षायां 


_“सुक्मकता5सत्येव । :अहतस्यरक्तबिन्दोः शरीरतः शोणितंकत्‌ खु्नाचेत्यत्राकमंक- 
. स्षंतुघरात्पयः स्र ्रतोतिवट्क मंनिरपेक्षत्वादवसेयम्‌॥.४२॥ 


तह्य रक्तत्रीजस्यशरीरात्‌ याचन्तःयत्परिमाणाः याचत्सङ्ख्याका रक्त 
बिन्दवः पृथिम्यांपतिताः ताघन्त 'एबतत्परिमाणापघतत्सङ्याकाएषपुरुषाःदत्याः 


'तएयरक्तदीजएघतुंस्यबळाश्यतुल्य विक्रमाश्षज्ञातागण्समजनिष्तेल्यर्थ/१/बीयंथी र- 


"४५२ व्र #समा्कण्डेयपुरणणम्‌# [ देवीमाहालने 
पुनश्चव्नपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । घबाहरक्तंपुरुषारततोजाताः सहस्रशः 18१ | 
घेष्णवीसमरेचेनंचक्रणाभिजघान ह । गदया ताडयामास ऐन्दी तमसुरेश्वरम्‌ ॥४६ 


र 
स्यक्मंघबलंप्राणसामर्थ्यम्‌ । विक्रमस्तुपदाक्रान्तोशौये चापिप्रकी तितः | 'दिक्रम 
रुत्वतिशक्तिताः॥ ४३॥ न फक 

हे तत्र सङ्ग्रामे ते रक्तबीजासुररक्तसम्भघाः पुरुषाः देत्याः मातृमिः 
ब्रह्माण्यादिमिः समंसाडअत्युग्रेअतिदारुण यथास्यात्तथाशस्त्राणांवातेरतिभीषण 

 मतिमयङ्कुरंचयथास्यात्तथा युयुः । 'व्यत्ययोबहुळमि'ति पररूमैपदम्‌ ॥४४॥ 

पुनश्चपुनरपिएन्द्रत्याशत्तयाङतेन बज्रपातेनतस्यरकतवी जस्यशिरो मस्तक 
यदाक्षतं दलितेमञ्नमभूत्तदाततः षज्रताडिताच्छिरसः सकाशा न्निगं टितंरक्तंकत्‌ 
उचाहप्रवहतिस्मप्रचाहीबसूचेतियाचत्‌ । ततःतस्माच्य रक्तप्रवाहात्‌ सहस्रंसहस्न 
सहस्रशाः पुरुषाः देत्याः जाताः । बघाहेति,चहप्रापणे*लिस्यभ्यासरूयोभयेषामिःति 
सम्प्रसारणन्तु'सञ्हा पूचेको घिथिरनित्य'इतिनेत्याहुः। वहिरसम्प्रसारणप्रकृत्यतरत 
या दन्त्योष्ठ्यादिरस्तीत्यपरेघा प्रहयत्ने इत्यस्यात्मनेपदानित्यत्वाद्वचाहेत्यपरे) 
चक्षिकोडित्करणमजुदात्तेलक्ष णात्मने पदानित्यस्वेज्ञापकमाहुः । घवेत्यव्ययं षष 

.._ इतिप्रथमरक्‍्तनिःसरणज़नितध्वनिमाहेत्यन्ये । घचइत्येवशब्दमाह रक्तंकतु' प्रथम- 
तइत्यर्थः । उदह्वेत्यथेंबचइतिशब्दाजुकरणम्‌ 1 तेन अचुकार्याचुकरणयो मेंदस्या 
चिवक्षितत्वादसत्यर्थवत्वेग घित्ययमाहेतिवद्धिमत्तयुत्यपत्यभावः अन्यथाघघमाहे' 

, तिस्यात्‌ । केचित्तुतसम्प्रसारणं उघाहेत्येबपेड । चयंतु बूमः,सम्प्रसारणमत्रक् 
च्यंते तस्मिन सम्प्रलारणाच्चे' त्यत्र पूष रूपत्वे नित्येन वाञ्छदसी 'त्यचुत्ृ्तौ पूर्व 
रूपत्वाभावपक्षेमित्राघरुणी यज्यमानाषितिवत्पुनः ्रसङ्गविज्ञानादिकोयणचीति य' 

_ _'णादेशएवभ्रूयतें । छन्दोषत्पुराणानिचभघन्ती ति । तदित्थं; पा ठव्याख्याचधातूतां 

हते रिणसित जोपयत नावयति. ॥ 
_ समरेसङ्यामेचिष्णोरियंवंष्णचीशक्तिरेनं रक्तबीजं चक्रेण अभिजन | 


झष्टाशीतितमो$ध्यायः ] क देवीपराक्रमवर्णनम्‌ क ४५३ 
.चैषणवी चक्र भिन्नरूय रुघिरसाचसम्भवेः | सहल्लशोजगद्याप्त॑ तत्प्रमाणमंहासुरेः 
। : = -शक्रत्या जघान कौमारी घाराही च तथाऽसिना | 
माहेश्वरो त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४८॥ 
स चापि गदया देत्यःसर्वा एघाहनत्पृथक्‌ । मातृःकोपसमाविष्टोरक्तवीजोमहाखुरः 


अथवाचसाए न्द्री एनं रक्तबीजे असुरेश्वरंगदयाताडयामाल । यद्वा, ऐन्द्रीतमित्येकं 
चद्रप्राक्‌ 0 . पन्ट्र्याशक्तयाइतःयोदुधु'प्रा्तः। तं रक्तवीजं - सावैष्णवीशक्तिः 
` चक्रेण उरसिजघान ।  नकेत्रळंचक्रेण गदया. ताडयामास ॥ ४६ ॥ 

बेष्णव्याः चक्केणभिन्नल्य विदारितस्य रक्तबीजरूयरुधिरस्रावसम्मवेः 
रक्तप्रवाहससुद्‌भचेः तत्प्रमाणेः रक्तवीजशरीरपरिमितेः सहस्र सहस्न॑तेनसहस्नशः। 
यद्वासहस्रेणसहस्शः 'सङ्ख्येकवचनाचचीप्साया'शस्‌ । महाखुरे: जगदुवनंव्याधं 
व्याकीपंम्‌ । अघर्णनीये सङख्याकसत्रेलोक्मम्ब्याघ्मितिभाचः ॥ ४७॥ 

कुमारस्येयं कौमारीशक्तिर्देवता शक्त्या आयुधेनरक्तवीजमहासुरक्षघान । 
तथा वाराही असिनाखड्गेन तंरक्तवीजंजघान । तथा माहेश्वरी त्रिशूळेन तं जघान । 
कचित्तुपाठ? । 'माहेश्वरीत्रिशूळेन रक्‍तवोजंमहाखुरम्‌। ताडयामासहृदये नचचाल 
तथापिस' इतिद्वश्यते। यद्यपि हृदयेसाताडयामासतं तथापिसः रक्तवीजः 
सद्धप्रामात्नचचालनापज्गामेत्यथः ॥ ४८ ॥ 

स घापिरक्तबीजो महासुरः कोपसमाविष्टः कोपानलज्वालाकुलः सन्‌ 
 गृदयासर्घाएचमातःब्रह्माण्यादीः शक्‍तीःपृथकप्रत्येके अहनत्‌ अताडयत्‌ । दत्यः 
, महासुरइत्युक्ते, कुतोनपौ नरुक्त्यंल्यात्‌ । सामान्यतोदेत्यो5सावित्युक्त्वा सामथ्यंतो 
महांश्वा साबसुरश्चेत्यतिशयप्रदर्शनादपौनरुकत्यम्‌। यद्वा, दितेरपत्यंदेत्यः असून, 
रातिगृह्णाति असुरः ,।' आतोनुपसर्गेकः' महांश्वासाषसुरश्चेति। यद्वा, महान्तःअस्ुराः 
यस्य सः । यद्वा, मंमहादेवं जहातिमहः महश्चासावसुरश्च । 'मःशिषश्चन्द्रमाश्च 


ओह्यकत्यागे आतोचुपसर्गेकः । अहनदितिहनहिँखागत्योःलङस्तिप्‌ । ` 


1 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


४७४ * माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहा 
तस्याहतल्यबहुघाशक्तिशूलादिभिथु'चिं । पपातयोषेरक्तौधस्तैना 
व्य तेश्वाखुरासकसम्भूतेरसुरे: सकल जगत्‌ । व्याप्तमालीत्ततोदेवाभय 
: तान्विषण्णान्‌ सुरान्‌ ष्टा चण्डिका प्राह सत्बरा। 
उवाच काळी चामुण्डे! बिस्तीणं बदन कुरु॥ ५२॥ 
अदिमरखुतिम्य“शपोलुक्‌'सञ्चापूर्वको विधिरनित्यःतिनेत्यहुः यद्वा, हन्ती तिइनः 
पचाद्यच्‌। हनइवाचरत्‌ । सवेप्रातिपदिकेम्यःक्किब्वा 
द्वातत्वात्हनशब्दालङस्तिप्‌। अडागमः ॥ ४६॥ 
शक्तिशलांदिमिरायुधेबहुमिःप्रकारेराहतस्य रक्तबीजस्य घे प्रसिद्धोयो 
रकोघः। चेगदुधिरपवाहः पपात वञ्रंश । तेनरक्तौ घेनशतशः रातंशतं असुरा आसन्‌ 
शातशतम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ । सहस्नशःळक्षशः को दिशः बहुशःअखुराः रक्तचीजसमानां 
'आसन्‌। शाक्तानां देचीनां इळादीन्यायुधानीत्यपियथायोग्यंव्याख्या । ब्रह्माण्यां 
आयुधधंशल्रु्नो मन्त्र: चेष्णव्याश्रक्रंमाहेश्वर्या शूळंपिनाकाख्यंघनुश्च । 
चक्रं च॥ ५० ॥ ` 
असुररूय रक्तवीजरूय 
उद्विश्नामधेयेरखुरेःरक्तबीजस 


सश तशु 
माजम्सुरुत्तमम्‌ ॥ 


चारेवक्तब्यः? | सनाद्यन्ततत्वा- 


काल्याशूलं 


स्य यद्सुक्रक्त॑तस्मादभूमिष्ठात्सकाशात्सम्भूतेरपि 
हशेघां तुकेःसकळञ्गत्त्रेलोक्यं व्या्तमाखीत्‌ । ततों 
दैबाउत्तममत्यधिकभयमाजग्मुः । अहोकिमेतदासीदहोखल्बसीशास्तिकर्मणिवेताः 
'लछोद्यः | यञ्जगद्रक्षणाथोदेत्यक्षयार्थः सङ्ग्रामः प्रारब्धो भगषत्यासताघन्नाभूत्‌ 
प्रकी जसकजेरलङ्क्यातैवातुकैदत्येजगदापूर्णयीडपतेहन्तैतदितिदेवाम्ला बि 
समापुरतितपामितिमावः | परेकवेशेदग्धेपटोदग्घद्तिवजञगदेकदेशो 5 पिजगदेवैतिं 
ओ- साकल्येन जगढ्व्याप्तमित्युक्तम्‌ । सकलमित्येबोक्तेकिंतदितिसाकाहु स्यात्तेत | 
| उभयमप्युक्तं॥ ५१ ॥ र 
ट न चणिडकांदेचीसुरान देघान्बिषण्णान्‌ विषादसहितान्‌ द्र सत्वरासम्भ्रः | 
5 दियी सामेति | 


1 
। 
र) 


अंडोशींतिंतंमी ऽध्यायः ] ॐ देव्यांचासुण्डाम्प्रत्युक्तिवर्णनम्‌ सण्डां र क पदन 
मच्छस्रपातसम्भूतान; रकतबिन्दून्महासुरान्‌ । 
रक्तबीजात्प्रतीच्छ त्वं चक्त्रेणाऽनेन वेगिना ॥ ५३ ॥ 
भक्षयन्ताचररणेतदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । पचमेष क्षयं दृत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ 
_____— Se Res SPOS RRP 0 य 
छिनझीत्याश्वा सयन्ती देचाचुक्तचतीत्यथेः । अथदेचानित्थमाश्वास्य चण्डिकादेची 
कालीमुचाच। हे चामुण्डे ! त्वदीयंघदनं दिरुतीणं विशाळंकुरुरचयेतिकालीमा- 
'दिक्षत्‌ 1 इत्थंभिन्नकरमत्वात्प्राहोवाचेत्यपीनरुक्त्यंद्रएव्यम्‌ । यद्वा, अप्रा अहसत्‌ 
त्वरेतिच्छेदःप्रा पूरणेअदादिः । अंविष्णुमप्राप्तेश्वर्येणपूरयत्यखौ । 'आतो५नुपर्गक:' 
घिष्णुमायेत्यर्थः। त्वरा, जित्वरासमश्रमे त्वरतेत्वरा पचाद्यच्‌ . त्वरमाणासती 
अहसत्‌ । एताघतेच रक्तबीजरक्तजन्तुदर्शनेनेचेते भीताइतिदेवानहसत्‌ हसेहसने 
लडिरूपम्‌ । प्राहसत्‌ स्वरेत्यपिच्छेदेसएवार्थः । त्वंरतेइतित्वरा, अतएव प्राहसत- 
देत्यपिपाठे तदादेवानांभयोदयकालेइतिसणए्वार्थोब्चशिप्टः । यद्धा, प्राहसत्चरेत्ये- 
कम्पदम्‌ । प्राहस्तुरणपूर्ड निप्राहेयुद्धमूर्ड नि? सत्वरा । यल्लश्यंदेवीपुराणे । प्रययौ 
प्राहकाम्ययेति ॥ ५२ ॥ 
देवी पुनः प्राह हे चासुण्डाअनेन चिस्ती णीकतेनवेगिनावेगयुक्तेन त्वदीयेन 
घक्त्रेण महासुरान्‌ (रक्तबीजातसकाशान्ममशस्रपातेभ्यः सम्भृतान्‌ समुत्पन्नान्‌ 
रक्तानांरुधिराणां बिन्दून्प्रतीच्छ गृहाण पिवेत्यर्थः । रघुइच्छायाम्प्रतिपूर्वाग्रहणार्थः 
रक्तवीजादित्यपादानं यावत्तद्रक्तविन्दचः क्षितिनरूपूशन्तितावदेघान्तरिक्षेतान्मुखेन 
ग्रहाणेतिसूचनार्थम्‌ । अन्यथा रक्तविन्दवः क्षितिस्पृशन्तरूतत्समानान्महासुराचुप- 
जनयेयुरितिभावः ॥ ५३॥ 
हेचामुण्डे ! त्वं तस्माद्क्तचीजरक्तादुत्पन्नान्‌ महासुरान्‌ भक्षयन्ती रणे 
सड्ग्रामेचरचिहर । ¦ ततःकिफलिप्यतीत्याह। पचमनेनप्रकारेण एषरक्तबीजः 
क्षीणरक्तः सन्‌ क्षयंनाशं परास्रुतांगमिष्यति प्राप्स्यति । रक्तवीजरक्तजादेत्याः 
] किकरिष्यत्ततीत्यत॒आह, हे'चासूण्वे अपरे चयेरक्तवीजरक्तजामहासुरा उदग्रा अतिरौ 
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च... . „ *माकेण्डेयपुराणमूक. . . ' | देघीमाहातम 
मक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नेवो चो ( न) त्पत्ल्यन्ति चापरे। 
eee ` ऋषिरुषाच [ | 
इत्युक्त्वाईताँ ततो. देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५० ॥ 
सुखेनकाळीजयृहे रक्ती जरूयशो णिंतम्‌-। 'ततो5साषाजघानाथगद्यांतत्रचपिडकाम ] 
` न चास्या घेइनाञ्चक्रे गदापातो5ल्पिकामयि । 
तस्याहतस्य देहात्त बहु सुस्राच नस गा गोशितम॥१०॥ ॥ ०७ ॥ 


Sei क काल १2 


5६88 


द्राः संन्तितेपि च त्वयामक्ष्यमाणाः सन्तः पुन नेवोत्पत्लयन्ति । पद्गतौ अचुदा- 

त्तेत््वादात्मनेपंदी ।' चक्षिङो ङित्करणादददात्तेस्व निमित्तात्मनेपदस्यानित्यत्वम- 

बसीयत इतिपरस्मैपदं भवति। अन्यथोत्पत्स्यन्ते इत्येच स्यात्‌ ॥ ५४॥ 
इत्युक्तप्रकारेण घण्डिकादेवीविजिगीषुः सतीतां कालीइत्थं कुर्विति 


जेर 
Rs 


| उचवातंरक्तवीजं शूल्ेन एकायलोहद्ण्डेन तिशूलेन घाभिमुख्येनउरास जघान । का- 
॥ ठो चमुखेनरक्तबीजल्यशो णिर्तजग्रृहेअभूमिष्ठमंतरिक्षेजग्राइ अपिबत्‌ ॥ ५५॥ 
ततररणेदेव्यागरळेप्रयुक्तेसतितत?5नन्तर असोरक्तबीजःगदयाचण्डिकादेची- 


रट": 


माजधान अथगदापातानन्तरं असौगदापातः अस्याः देव्याःअङिपका मपिस्घदपाम- 
पिवेदनांनचकेनेवचकारदेव्या:परमानन्दन्नह्मत्वाददुःखल्ेशो 5 पिकुत इतिभाषः । आ 
ङोयमहन'इत्यात्मनेपद्मकर्मकादेषभघति । अन्यथा आजघ्चइतिस्यात्‌। वेदना 
पीडनंवांधाव्यथनंदुःखनंव्यथाः ॥ ५६॥ 
चण्डिकादेव्याशस्त्रेराहतस्य तस्य रक्तबीजस्य देहात्‌ यतोयतः यञ्चयञ् 
बहुशोणितंसु्रातवतःतञ्चतञ्च शो णितंकमंचामुण्डाकाळी चिस्ती णींकृतेनचदनेनस- 
स्पवीच्छति जग्रहेपपा वितिभावः । यतस्तत इत्याद्यादित्वात्तसियंथायोगम्‌ । 
यद्वा | 'तल्यदेहात्सकाशाद्यतोयतो द्वारात्सुस्राव ततस्ततो द्वारात्सकाशात्स्घघकत्रे- 
_ ध्रतीच्छतिस्मचामुण्डेत्यर्थः। तद्वकत्रेणेतिपाठे तेनघिस्तारितेनवक्त्रे णेत्यर्थः | 
| यतस्ततइत्यथं प्रतिकेचिइुऱ्याचख्युः 1 इतरूततइतिक्कचित्पाडः ॥ ५७॥ 
>. cco 40० राघनेरपात दरतबीजरुधिरपतनारसुदरंीः ए सुत्पन्नाये 


ध्य्य्््य््य््प्य्प्प्ख्ख््ड्‌ 


MST 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः ] # रक्तबीजगतासुत्ववर्णनम्‌ + ४५७ 


यतस्ततरूत(:स्घ)द्वक्त्रेण चासुण्डा सम्प्रतीच्छति । 
सुखे समुद्गतां येऽस्या रक्तपातान्महासुराः ॥ ५८॥ 
तांश्चलादाऽथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌। 
देवीशूलेन घञ्रेण बाणेरसिमिऋ शिमिः ॥ ५६॥ 
जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ । ख पपात महांपृषठे शसत्रसङ्कतितोहतः 


महाखुराःतान चामुण्डाकालीचखाद्‌ । अथतस्यरक्तवीजस्यशोणितं च पपौ ॥ ५८॥ 

देवीचण्डिका; शूलेन चक्रेण कचिद्व्ेणेतिपाठः वाणेः असिभिः 
खड्गेःरिप्टिमिःख इपरभदेःतंरकतवीजञ्जघान । कीददशम्‌ । चामुण्डयापीतंशो णितंयरूय 
तम्‌ । ननुबाणवाहुस्यंयुक्तमेषप्राहअसिवाहुल्यं किमर्थसुच्यते । असिङतप्रहारा 
असथइत्युच्यन्ते । एघंरिएयोऽपि, असिभिरिष्टिमिरित्यत्रखलोपेछान्द्सत्वम्‌ । 
यद्वा, रोरिति रेफलोपे' ढूळोपूर्वस्यदीर्घोऽण'इतिदीर्घाभाचश्छान्दसः। ऋष्टिभिः 
रितिपाठेऽपिसलोपसमाधानं छान्इसञ्ज्ञेयम्‌ । यद्वा, यध्टिभिरितिविषक्षायां सम्प्र 
सारणपूर्घरूपत्वे इष्टिमिःयष्टिभिरित्यर्थः तथा च सन्धियु कणच ॥ ५६॥ 

हे महीपालसुरथा देव्याः शस्रसंहतितः शख्रसमूहाद्धेतोः हतः ताडितः। 
यद्वा, आद्यादित्वात्तसिः। शस्त्रलंहत्याहतः । यद्वा, शस्त्रसंहतिएत्यहतः । 
कर्मेणिल्यव्लोपेपञ्चमी । चामुण्डया निःशेषपीतत्वात्‌ नीरक्तश्चसन्‌ रक्तबीजः ` 
 मतुमहीपृष्ठेभूमेरुपरिपपात । शस्त्रसडुःसमाहतइतिपाठे “सत्यां जनेड “अन्येष्वपि 
` दृश्यतःइत्य पिशब्दः सर्चोपाधिब्यभिचारार्थः । तेनधात्वन्तरादपिडोभवतिकारका- 
न्तरे$पिचेतिचचनात्‌ । शसत्राणिसंहतिसमाहरतिराशी करो तिशस्त्रसंहतिः युद्धंतेन 
समाइतः। शसतरलंघलमाहतइत्यन्वयप'ठः। संघसार्थौंत॒जन्तुमिरित्यभि' थानात्‌ 
भाण्यारब्धः समूहः सङ्गः । यद्वा, मेघसङ्कवदुपचारात्संइचसङ्कः शस्राणासद्ध 
_ समृहः। शस्तराणिजन्तुवच्चेष्टन्ते ॥ ६० ॥ 


रक्तवीजवधानन्तरतेप्राग्विषण्णाः 
-हेतप.खरय ६: | द्त्तावुथ्‌ घान: शस । 'ततोरक Digitized by 53 Foundation USA 


क माकण्डेयपुराणम्‌ क ` [देवामाहात्ये 
रक्तबीजो महासुरः | ततस्ते हर्षेमतुलमवापुरित्रदशा नप ! ॥ 
तेषां मातृगणो जातो ननर्ता5सृङमदोद्धतः ॥ ६१ ॥- | 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साधर्णिके मन्धन्तरे देचीमाहात्म्ये रवतबी जञवध- 
बर्णनंनामाऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८॥ 
सप्तशत्यामष्टमः ॥ 


एकोननवतितमो ऽध्यायः 
( नचमोऽध्यायः ) 


निशुम्भवधवणनम्‌ 
राजोचाच 
विचित्रमिदमार्यातं भगवन्‌! भवता मम । 


त्रिदशाः देवा: सम्परतिअनुळंअमद्शंअपरिमितंहष॑अवापुः । अथ च तेषांरकतबीज्ा- 
दिदेत्यानांअसुङ्मदोद्धतः रुधिरपानमदोत्करः । अतपचमत्तः मद्घाणतः मातृणां 
ब्रह्माण्यादीनांगणः समूहः आनन्द्रतः ननत्तं नृत्यतिरूम | ` प तेनयुद्धाच सानेची रपानं 


` सूचितम्‌ । 'बीरपानंतु यत्पानंवृत्त भाविनिधारणे? | रुधिराखग्छो हितास्ररक्तक्ष- 
तजशोणितम्‌?॥ ६१ ॥ 


इतिश्रीमाकण्डेयपुराणे श्रीमतृतोमर० 


श्रीम०शन्तचुचक्रवसिघिर चितायांदेवीमाद्ा- 
त्स्यशान्तनव्यांरक्तबीजवध 


१ अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


म हेमगचनसुेधोमहचोहे अममा!ममतारहितभवतात्वयाममसुर्थर्यश तारः 
 वाजवधाश्चितंतद्वधविषयं चिचित्रमङगुतइदं देव्याश्चरितम्यमाहात्म्यंः महात्मताआ-: | 
| ऊत किल कवी जलेर शितम,.., : वढा ्ययीजचधेतपधिषुनाञ्चिं | 


एनच तितंमोऽध्यायः ] # देचौदेत्ययुद्धचर्णनम्‌ * छह 
`` ` देब्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्चितम्‌॥ है॥ ` ` ` `` 
भूयश्चेच्छाम्यहं ध्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 
चकार शुम्मो यत्कमं निशुम्भंश्चाऽतिकोपनः॥ २॥ 
ऋषिरुघाच 
चकार कोपमतुळं रक्तबीजे निपातिते । शुम्मासुरो निशुम्भश्च. हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ 
हन्यमानं महासँन्यंविलोकयामषेसुद्रहन्‌ । अभ य धाचन्निशुम्भो ऽथसुख्ययाऽसुरसेनया 


आश्रितं रक्तबी जवधेनदुष्करेण संतुऐनविष्णुना अहोइदमट्गुतं इतिश्लाघितमित्यर्थः 
यद्वा, आकारस्तुपितामहः । आघ्रह्मणाश्रितम्‌ । आइूतंह्तुत मित्यर्थः । रक्तवी- 
जवधोश्चितमितिपाठे । आब्रह्माअः चिष्गुः उकारल्तुमहेश्वरः एषांसमाहारद्दन्देकव- 
्वावी । द्वयोराद्ययोः सन्धौसब्णदीर्घः । ततउनासहाऽऽद्शुणः ओइतिप्राति 
पदिकम्‌ । 'हरूबोनपु'सकेप्रातिपदिकस्य? । उनाश्चितंउश्चितम्‌ । रक्तवोजवधे- 
नाऽतिदुःलाध्येनली लया देव्या कृतेनसन्तुष्य ताउनाब्रह्मचि ष्णुरुद्रेणश्चितंआइतम्‌ ॥९ 

हेखुमेधः ऋषे! देव्यारक्तबीजेनिपातेसत्यतिकोपनः शुम्भश्चभूयः अत्यथि- 
कञ्च। भूयःपुनःयत्कमंसङप्रामळक्षणंकायं चकारतदहं सुरथोभूयो थिकंयथारू्यात्तथा 
श्रोतुमिच्छामि । 'उुरुहंपुरुमूयिष्ठ रिफिरंभूयश्चमूरिच' ॥ २॥ 

हेराजन्‌ ! देव्यारक्तबी जेनिपातिते सतिततो ऽन्येषुचदानवेषुदेव्याहते षुसत्छु 
शुम्भा छुरो निशुम्मश्चाखुरः अतुलमनुपमं अमर्याद॑को पंक्रोधञ्चकार । “अभ्यामदस- 
माघातसंग्रामाभ्यागमाहचाः' । आह्ृयन्तेऽत्रस्पद्धयेत्याइचः। देव्याहन्यमानहत 
महालेन्यंचिळोकयाऽथ अमर्षक्रोधउद्दइन्‌ उद्विरनक्कोधाविष्टः सन्‌ । उद्दहनितिपा- 
देधारयन्सन्‌ निशुम्भ सुख्ययानिजयाअघुरसेनयाआसुर्या सेनातयासहा5म्यघाचत्‌ | 
हन्यमानं 'वर्तमानसामीप्येचत्त मानघद्दे/तिळटः कर्म णिशानच्‌ । यदप्युद्दहनंपाणि- 
पीडनन्तथापिधात्वनेकार्थतयाधारणमर्थः | अन्यथांखंद्शीसुंद्रहेत्कन्या' मितिचदुद् 


हनेपाणि 
पीड्नसंग्रात॥/॥। Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


हर ४६५९, क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # 


[ देवीमाहालये 
_  तस्याग्रतल्तथा पृष्ठे पाशवृयोश्व महाशराः । सन्दष्टौष्ठपुदा'क्रुद्धा हन्तुं दवी सुपाययुः 
आजगाम महाचीय्येः शुस्भोऽपि स्वबलेवृःतः । 

निहन्तु' चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा युद्धन्तु मात॒भिः ॥ ६ ॥ 
तततोयुद्धमतीवासीद्वेव्याः शुस्भनिशुम्भयोः । शरवर्षमतीषोग्रः मेघयोरिव घर्षतो; | 

चिच्छेदास्ताऽ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करे: । 

ताडयामास चाङ्गे डु शस्रौघैरसुरेश्वरौ ॥ ८ ॥ MO, .. 

तस्य निशुम्भाग्रतः पुरस्तात्तथापृष्ठेपश्चाद्वागेतथापाश्घयोर्घामदक्षिणभा 
रायोः घत्तेमानाः महा पुरा: सन्दष्टौष्ठपुराःरोषद्टाधरोष्ठाः सन्तः देवींहन्तुंडपाययुः 
उपसमीपमाजग्सुः । उत्तरोष्टापेक्षयात्ररोषप्रकरणादोष्ठो5घरोचिवश्ितः । अन्य- 
थाऽ भिधाने ओएएशब्द्ो ऽधरपर्यायएब । अधरशब्दोऽप्योष्टपर्यायपच । यदाहुः 1 'ओ 
डाधरो तुइशनच्छरौ दशनवाससो'इति । ओष्ठमात्ेधरः स्स॒त'इतिच । ओष्ठशब्दे 
नपरछ्यसंस क्तपिधानं बरूतुउच्य ते । ओष्ःपुरशचओ्ठपुरः सन्दृष्टओष्ठपुटोयेस्ूते । 
पुटसंश्ळेप्रणे | पुस्यतेसंश्लेष्यतेपुटः ॥ ५॥ 2 हि 

स्ववलेव तः स्वेरात्मीयेः सैन्ये वै टितः महाघीय:महाप्रभाषःशूरः शुम्भो 
पि प्रथममावभित्र ह्याण्यादिमिः समंयुद्धक्नत्वा अथको पात्रो धावेशाञ्चण्डिकांदेषीं 
निहदन्तुमाजगाम॥ मभोनज्ञानातिचण्डिकाभगबती हन्तुनशक्येतिभावमावेदयि 


तुंकोपादित्युक्तम ॥ ६ ॥ 

ततोऽनन्तरंतयोःअतीवात्यर्थउग्ररौदर'शराणांचऽ बृष्टिर्षतोः शुम्भनिशुः. 
स्मयोः। दृव्यासदयुद्धमालीत्‌ कयोरिववर्षतोः मेघयो रिच । यथामेघोौ एथग्भूती 
Ff दै चर्षतः वृष्टिधाराः तथा ॥७॥ ४ > 


जै तास्यांशुम्मनिशुम्माभ्यामस्तानक्िपानमरे रितान्‌शरान्वाणानचण्डिकादेषी 
x र 5 डे ५ 2 
स्वः शराणां उत्करेः पुञ्जे । यद्वा, स्वेषामात्मीयानां शराणांउत्करेः । स्वस्याः 
: घा प ५ क उ; ~ ८ € म ह ‘= ऱ्य 
मित शार फा उत्कर्ष । 'सघनाचोबतिपातेपतरद्वाव्र, ७: एस्प्राक्षिकायः पुञ्जराः 


५ 


एकोननवतितमो 5घ्यायः ]# देवी निशुम्भयुडवर्णनम्‌ क "58६१ 


निशुम्भो निशितं खडू चर्मचादाय सुप्रभम्‌ 1 अताङयन्मूर्निह देव्याबाहनमुत्तमम्‌ 


ताडिते वाहने देवी क्षुग्प्रे गासिमुत्तमम्‌ | निशुम्मस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यष्टचन्द्रकम्‌ 
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिःचिक्षेप सोऽसुरः । 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणांमिसुखागताम्‌ ॥ ११॥ 

को पाध्मातो निशुम्मो ऽथमूळंजग्राह . दानवः । आयान्तं सुपातेनदेवीत्चाप्यचुफंयत्‌ 


शीतूत्करः कूटमर्न्रियाम्‌' । छविक्षेपेउत्कीयन्तेउत्कराः ।कर्मणिऋदोरप्‌'। स्तोमैः 
चिच्छेइखण्डयामास । अथचसातावसुरौ शुम्भनिशुम्भावपिकर्मभूतो अङ्गेषुतदी 
येषुपरत्यङ्गं्रतिरोमकूपं शस्रौधेर्वा णाद्यायुघव्यूहैल्ताडयामास ॥ ८॥ 

निशुम्भः निशितन्तीङ्णंखड्गंमण्डळाग्रंखुपरमं प्रभामण्डलभास्वरञ्चर्मच 
फलक आदायगृहीत्वादेव्याः उत्तमंश्रेष्टचाहनंसिहंसूर्ध्तिमस्तकेअताडयत्‌ | तडआ- 
घातेचुरादिः निशितंदूणुतन्तेजितमितियाचत्‌ । सुप्रममितिखड्गरूयघिरोषणंच 


` अणश्च। 'लम्मवेव्यभिचारेचल्याद्विशेषणमर्थवत्‌' ॥ ६॥ 


निशुम्मेनवाहनेसिहेताडितेस तिदेवी घण्डिकाक्ुरप्रेणक्वुरप्रत्याकारेणपूर- 
यतिमुखेनाजुकरो तिञ्चुरपरोबाणबिशेपः । तेननिशुम्मस्यउत्तमंश्रछ असिखड्गञ्चि 


` च्छेद्‌ । आश्वविलंवेनाएचन्द्रक॑ चरे नेवश्वुरप्रेण चिच्छेदेकप्रयत्नेन असिञ्चर्मचचिदार 


यामासेत्यर्थः । अष्ठी बन्द्रायर्टिमल्तदष्टचन्द्रकं लिखिताएचन्द्रकमित्यर्थः । यद्वा, 
अष्टःव्याप्तः चन्द्रः कपू'रोयस्मिनविलिप्तो$स्तितदष्टचन्द्रकं । अशूब्या्तकत्त रिक्तः 
यद्वा अटौ चन्द्रा खिज्चितानकायतिअएचन्द्रकम्‌ । अष्टानां चन्द्राणां समाहारोएचन्द्रंत- 
रकायत्यात्मळक्षयत्वेनलिखितंकथयत्यएचन्द्रकम्‌ "क्पू रञ्चन्द्रसञ्जकः ॥ ' ०॥ 
ेम्याचर्मणि द्विधाकते खड्गेच च्छिेदविधाइतेसतिनिशुम्मो खुर देषींगरति 


| शक्तिप्रायुधविशेष॑चिक्षेप्यु युजे देवी अभिसुखागतांतामप्यस्य निशुम्भस्यशक्ति्चक्र | 


जन जिसके नकेबलन्तदुद्द॑यमेचअपितुतदीयां शक्तिमपिचिच्छेद ॥११॥ 
८८० पचत सकी पिनीडय तः कोपा चिषे कोषाध्मालः कोपाञियुकः निशुस्मः 


23 हिल सापि देव्यास््रिगुळेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १३ ॥ र 
त्ततः परशुहरूतं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्‌ । आहत्यदेषीबाणेघेरपातयत भूतले ॥ २७ 


दानषः देघीमुद्दिश्यगूलञग्राहप्रयुयुजेइत्यर्थः । अथदेचीमुखमायान्तंतश्चा पिश्ूलमु 
` _ष्टिपातेनसुष्टेः प्रहारेणअघूर्णयत्‌ । “सत्यापपाशं लुत्रेणअवध्यंसनेचूर्ण्रा तिप दिका- 
 णिणघ्‌। अवध्वंसितचतीत्यर्थः | अथवांघूर्णप्रेरणसंप्रेरणयोः चुरादिः । शूलम्पु' 
स्यपि। ऽमाशब्दाञ्मिसंयोगयोः कोपेनांध्मातःअझिदी पितः । कर्म णिक्तः। “नी 
यु'सयोः स्सृतोसुष्टि? ॥ १२॥ 
अथसोऽपिनिशुस्मो पिगदामादायय्रहीत्वाचण्डिकाप्रतिचिक्षेप । सा 
'पिनिशुस्मत्रेस्तिगदादेव्याकत्‌ भूतया त्रिशूलेनाझिबीजगञ्ेणकरणेनभिन्ना विदारि- 
तासतीभर्मत्बमागतामृस्मीबभूवेत्य्ः 1 आघिव्याघगदांसो ऽपी तिपाउेसो ऽपिनि- 
शुस्भोपिचण्डिकांप्रति गदाञ्चिक्षेपआचिव्याध ततश्चयद्गिच्यादेषीं चिव्याधनिशु- 
` स्मः तहिंदेबीप्रयुक्त्रिशूछेनमस्मीकरणवर्णन निशुम्भप्रयक्तगदायाः पिफल स्यात्‌ । 
देव्याउत्कर्षांभाबात्‌ । देवी विपयंव्यधनंगदायामेवेति । त्रिगुलेनयागदाभस्म 
'ताल्तुमाचाभूत्‌कितयाङतंस्यात्‌ । पारञ्चरळु टितवेश्‍्म नियामिकजागरणसन्तत्या 
| , पिवार्किकृतंस्यादिति । कचिदाविध्याथगदांसोपी तिपाठः । आविध्यम्चामयि- 
त्वेत्यर्थः । अवापिपाउगदांच्रामयामासेत्यर्थाशचयेण किचिडुु्य तिव ु्यइष्यमाणा 
यसिदुधे रितिचेन्मतमायष्मतः । मेचंमंर्थाः शब्दशक्तिएवाभाव्यादाचिद्धोमणि- 
१ रित्यादौ घिध्यतिराङ्‌पूर्घो,पि.ताडनाथेएव प्रसिद्धोनदजातुपरिभ्रमणवृत्तिरित्यल॑ 
'चिस्तरण प्रकृतमनुसरामः ॥ १३ ॥ 
`: त्ततः गदायांभस्मीक्रतायांतदनन्तर परशुहस्तंपरभ्वधपाणिम मिसुखमा- 
निशु्भंदेवीचण्डिकाबाणौचः शरव्यूहेः आहत्यताडयित्वाभूर तळे$वनितले 
(अघशयामाखव निशुम्मोमूच्छांप्रोपितोनतीवन्सारितोरतीदान अघर त- 


-दकोननवतितमोऽध्यायः ], # देवी निशुस्मभवधचर्णनम्‌ # ४६३ 
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे 

भ्रातय्येतीच सङ्क्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥ १५ ॥ 
सरथए्थस्तदात्युच्चंशृहीतपरमायुधेः । भुजैरणा भिरतुळेर्ब्याप्याशेषं बभौ नमः॥ 


सप्रायान्तं समालोक्य देघीशङ्कम्रचाद्यत्‌ । ज्याशब्दञ्चापिधनु पश्चकारातीचदुःसहम्‌ 


तोनिशुम्भः संप्राप्य चेतनामात्तकार्मुकइतिश्रचणात्‌ ॥ १४॥ 
तस्मिनभोम विक्रमेघोरपराक्रमे निशुम्मेञ्चातरिभूमौ निपतितेसूच्छितेसति 
भ्राताशुम्भः अतीवसङ्क्रुद्धः अतितरां क्रोधाविषएःसन्नम्विकां देवीं हन्तु प्रययो ॥१५ 
तथातेनप्रकारेणतदात स्मिन्कालेअत्युचेः रथस्थः रथारूढःसःशुम्भःअत्य- 
<च्चेः गृही तपरमायुधेःअतुळेरलुपमैःअष्टाभिसु जेवांहुमिः अशेषंछृत्स्नंनमः आकाशम- 
ण्डळेव्याप्याक्रम्यबभो शुशुभे ॥ १६॥ 
देवी चण्डिकातंशुम्भंसंघुखमायान्तमागच्छन्तंचिलोक्यशङ्मबादयत्पूरया 
मास। किश्च। अतीवातितरांदुःसहंोडुमशक्यंधनुपःञ्योयाधचुरारोपेमोरव्याः 
शब्दंटङ्रारस्वनञ्चकार । शङ्क]ए्वनश्चापल्वनोय॒द्धोत्साह्चनयति । 'मोबोज्या 
सिञ्जिनीणुणः' । अरोपितज्यास्वनाथंधचुग्र हणम्‌ । धन्नुः शब्दोद्धचा वित्वात्पुन्नपु' 
सकळिङ्गः । 'धनुषंशविव्रृद्धोऽपिनिशु णः किकरिष्यति’ । दुःखनसह्यो दुःसहरूतं 
“स्वत्यतीवघनिर्भरे' ॥ १७॥ 
समरूतदेरयसैन्यानांसकळासुरसेनानांतेजसांवघंचिनाशंचिदधातिकरोति 
तेन। यद्वा तेजसांवधस्यविधायः भावेघञूसोस्त्यस्यसतथोक्तः। तेननिजघ- 
ण्यास्वनेनचककुभोदशापिदिशःपूर्यामाससंवर्द्धयामास । पूरी आप्यायनेद्चादिः 
- सप्यायनंत्रद्धिः 'हेतुमतिचेःतिणिच्‌। (कासृप्रत्ययादाममन्त्रेलिडि' 1 स्वनेनचेति 
चकारेणशङ्कुउपानिजघण्डाल्बनेः दिशः पूरयामासेन्येतढुक्तस्चनत्रयंसमुच्चीयते । 
'तिजः प्रमावेदी्तौ चबळेशुक्र$पि'संसती? । 'अधिक्षेपाचमानादे'भयुक्तस्यपरेण यत्‌ । 
भाणात्यये<ण्यसाहनंतत्तजः पलखुदाहातमएपार/८1॥17. Digitized by 83 Foundation USA 


४६७ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देषीमाहालये 
पूरयामास ककुभो:निजघण्टारूवनेन च। समस्तदेत्यसैन्याना तेजोवधविधायिना 
'ततःसिहो महानादेस्त्याजितेभमहामदैः । पूरयामास गगनंगांतथोप (थेच) दिशोदश 
| ततः कालीसमुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । १ 
कराभ्यां!तन्निनादेन प्राक्रूघनास्तेतिरो हिताः ॥ २०॥ 
अद्टइहासमशिषं शिवदूतीचकार ह। तेः शब्देरसुरास्त्रेशुः शुम्भः कोपं पर ययौ ॥ 
प  ॑|॑|॑॥॒औ॒औ“औ“ 
ततः शङ्खादिस्वनानन्तर सिंहः केसरीत्या जिताः घर्जिता:इभानांगजानांम- 
हान्तोमदायेः तस्तै: दूरीक्ृतमत्तेभमदप्रचाहैःसिंहगर्जनथवणाद्वजाःखछुनिर्मदाःस्युः 
 मह्दानादेः महद्ठिः कण्ठोरचस्यास्यनादैः कण्ठगर्जनेः गगनमाकाशंपूरयामास । तथै- 
'घतमेहानादेः गरे पृथ्वीम्पूरयामास । तथथेचदशदिशाः पूरयामास । कचिल्नुगांत- 
- थोपदिशोदशतिपाठः। डपशब्दआधिक्ये पूरितशङ्कज्याघण्डाना नादापेक्षयासिंह- 
_ नादोऽधिकः यतोऽसौ गगनादिक सर्च पूरयामास ॥ १६॥. 


ततः सिहनादानन्तरंकालीघासुण्डागगनंआकाशंसमुत्पत्यगगनंक्ष्मामता 
डयत्‌। कराभ्यांपाणिस्यामाहतचती । यद्वाससुत्पत्योड्डीयगगनंक्षमाञ्चद्याचापृथि- 
व्योद्व्अपिकराम्यामताडयत्‌ । ततःतञिनादेनद्याचापृथिव्याधातज नितध्चनिनाते 
पराक्उक्ताः शङ्कुज्याघण्टासिहरूषनाः तिरो हिताः आच्छादिताआसन्‌ । अल्पोध्व 
निरधिकध्चनिनाहि तिरोधीयते ॥ २० ॥ 
चण्डिकाशरीरोत्पन्नाशिघदूती देत्यानां! अशिवंकणेकटुयथास्यात्तथा अद्ठाट्टहा- 
सं चकार । ह प्रसिद्ध । तेरङ्ाइहासजनितेः शब्दैध्वनिभिः सुराः त्रेसः । अस 
उद्धेगे । उद्धंगमापु:। एत्वाभ्यासलोपौ । शुम्भस्तुपरमधिकको पंययौप्राप । 
अद्टअतिक्रमहिसनयोः । अ्नमइः अतिक्रमउल्लङ्कनम्‌ । शत्रचुलङ्गबहसनमद्धाइट 
हासः । यद्वा, अट्टेननादेनातिक्रमेणहासः अद्ठाट्टटास; । “नित्यवीप्सयोरि'ति 
_ पानम्‌ क्मयारयवदुतरेव्थितिखपोळोप 1. ५, ्डहासमितिपाडे 
अझ्इ्हास शकन्ध्वा दित्वात्पररूपत्ं तम्‌ । `` यह्वा, 'अद्टेष्वट्टे षुहिसकेषुद्दासंः ! 


एकोननवतितमोऽध्यायः ] # शुम्मेनशक्तिमोचनवर्णनम्‌ # 

डुशत्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्विका यदा । 

तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसं स्थितैः ॥ २२॥ 

शुम्मेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्चाळाऽतिभीपणा । 

आयान्ती घहिकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ २३ ॥ 
सिंहनादेनशुम्भस्यव्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । निर्घातनिस्चनोघोरो जितवानवनीपते 
=-= >>> पपप... क क मिती 
यद्वा, अट्ट ष्वट्ट घु अतिक्रामत्स्वतिक्रामत्सुहासः। इहकश्चित्त्वाह । अट्टः शक 
व्ध्वनिरितितन्नप्रमाणाभावात्‌। सण्वाहअट्टो$तिशयइतितच्चत | चीप्सातो५न्य- 
त्राइशब्द्रूय केवलस्यातिशयाथंतायांप्रयोगाभाघात्‌ यच्चोक्त तेनेव अट्टः शक- 
टातिशयार्थे ष्विति तञ्चपापात्पापीयः प्रमाणानुपन्यासात्‌ ॥ २१॥ 

रे शुम्भदुरात्मन, त्वंखळुदूतंप्रत्यक्षिपः तिष्टति्ठमाप्रयासीः तत्फलमद्य 
पश्य । किमतो निष्ठ्राळापेनप्रयत्वोदिता (१) (्रथमोचित) क्रि पाकेवलमुत्तरमत्रे- 
तियदा स्विकादेचीव्याजहारतदात स्मिनकारू आकाशसंस्थितेर्देवैराकाशस्थै 
जयेत्यभिहितंजयशात्रूनंभिभवेत्युक्तम्‌। अथवा । आजियुद्धकुरआजयेत्यर्थलेः 
शोज्ञेयः। तिष्ठ तिष्ठेतिकोपेसंभ्रमे चाद्रिक्तिः ॥ २२॥ 

शुम्मेनागत्यढौ कित्वाञ्चाळ्यातेजसाऽतिभीवणायाशाक्तिः मुक्ताप्रेरिता 
-साआयांतीसतीचण्डिकयाकर्त्‌ भूतयामहोछकयासाघनी मूतयाशक्त्या निरस्ता 
निवारिताभूत्‌। घह्निकूटाभाम्निपुञ्जकान्तिः । मदोल्कयाबृहदङ्गारकाएज्चा- 
ख्येत्यपिकञ्चिद्व्याख्यत्‌। ज्चळदीप्तौ। 'ज्चलितिकसंतेभ्योणः कत्त रि। ज्च 
लतिज्वालःज्वालाच । 'वहेछरयोर्ज्वालळकीलावर्चिहेतिःशिखास्त्रियाम्‌ ॥ 'माया 
-निश्वलयंत्रेथु केतवान्रतराशिघु । अयोधनेशेलश्ङ्ग सी राङ्गे कूटमख्जियाम्‌। म- 
हत्युल्काज्चाळायरूयाः सामद्दोलकानामशक्तिः्वण्डिकाया आयुध्रम्‌। "निरस्तः 
प्रहितोमुक्तशरेरितःक्षिप्तउज्झितः । विसष्टोदवितोदूरीकृतोवाणा दिमोक्षणे' ॥ २३ ॥ 
८ हेसघनीषतेसुर्थः!= यञ्चपिशुम्भर्यसिहमष्देनकण्ठगञनेबलोकत्ष्यान्तरं 


३६५ 


३० 


३६६ `` - *माकंण्डेयपुराणम्‌ $ `  .[ देवीमाहाते 
शुम्भसुक्ताञ्छरान्देची शुम्भस्तत्म्रहिताञ्छरान्‌। ` 
सिच्छेद्‌ स्वशरेस्म्र शतशोऽथ सहस्राः ॥ २५॥ 
ततः सा चण्डिका कुद्धा शूलेनाभिजघान तम्‌। ` 


क भा 
च्याप्तमजनिष्टतथापि स जितवान, शुम्भकृतसिंहनादमतिमहत्तरमपि तत्सेनिक. 


निर्घातनिस्चनणवततो5प्यधिकतमत्वात्तम भिभूतवा नितिभावः । निहंणनंनि- 
श्चितोघातः मारणंनिर्घातः तरूयनिस्वनः शब्दः यः. खळुदेचींप्रतिशुम्भसे निके 
समरेरसावेशतः कण्ठतः कथितः। तां निजे हिनिर्ज हिमारयमारये तिशाब्दः समः 
भूत्स निर्घांतनिस्चनोऽत्रचिघक्षितः । अथवा, निश्चयेनघ्नन्तिशुभूनेभिरितिनिर्घा 
ताः खड्गायायुधसमूहाः तेधांनिस्बनः पररूपराहतिजनितोध्यनिः। अथवा | 
आकस्मिकएवगगनादत्यायतः ज्योतिःपातो यः स निर्घातः सनिर्घोषः तस्यः 
स्याभ्निस्वनोघोरः भयङ्करः निर्घातनिस्वनइवशुम्भस्यपातइचोत्पातः । . अतएव 


तमसुरं जित्तवानजिगाय । शुम्मोनजितवानप्रकाशाम्रकर्षमप्राप्यननारोत्यर्थः। | 


महाश्वनिर्याचाएथिचीव्यापी निर्घनगगनतः पततियउत्पातोऽनर्थकरःस निर्घातः। 
प्षोद्रादित्वात्साधुः । अथवायरूयप्रथमतः सिंहनादेनळोकत्रयं व्यातं सशुभ्भः 
पश्चा न्निर्घातसूयदानवनाशकारिण उत्पातरूपस्येचनिगंतोस्चनोयरूय स निर्घातः 
'निस्वनः । अधेनपापेनव्याप्त उरदप्रचानमङ्ग तेनउपलक्षितः सनअजितचान्‌.न अ 
सिभूतवाज | देवी मितिशेषः । यद्वा, येनसिंहरूयदेघीचाहनस्यनादेनकण्ठगर्जनेन 
छोकत्रयंव्याप्तम्‌ । स एवजितवान, सनलोकेष्त्कष्टः सनशुम्भस्यघोरः निर्घात 
निस्वनः वभूच । महोत्पातः पापात्मनामनस्युद्यकारीत्याहुः ॥ २४॥ 

अथदेचीउग्रैःस्वशरेःआत्मवा णे;शतशःशतंशतं सहस्नशःसहस्रंसहस्नंशुम्भः 
मुक्तान शिरानचिच्छेद्‌। शारान्स्वशरैरिति च उभयविशेषणंयथा योगंदरष्टव्यम्‌। 


अथशुसभश्चउमैः स्वशरे: तत्प्रहितान, तयादेव्याप्रहितान सेरिताजमातू शतशः शतं | 


'चिंचेछैदर्चिच्छैदवेतिसमत्वमनयोस्ताव दिल 1120101, New Relhi, Digitize 


त्यर्थः.॥ २५ ॥ 


शतंर्शराभ! : 


पंकोननचतितमो ऽध्यायः ] ॐ देवी निशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ # ४६७ 
स तदाभिहतो भूमौ मूच्छितो निपपात ह॥ २६ ॥ 
ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुंकः । आजघानशरेदेचींकलीकेशरिणंतथा 
पुनश्चक्टत्वा वाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । चक्रायुधेनदितिजश्छाद्यामास चण्डिकाम्‌. 
> RRR 
सा चण्डिकादेचीततः शुम्मेनसमरसाम्यतः तद्सहमानाअतएव दा 
सतीतंशुम्मंदत्यंशूलेना युधेनाभिजघान । शुम्भः तदात स्मिन्‌काले निहतः । यद्वा; - 
तदानिहतः तयादेऽ्याआ निहतआसमन्ता न्नितआहतः अतण्वमूछितःसनभूमौ निप- 
पात। मूर्छासञ्चातायस्यसूच्छितः स तदा अनिहतइतितुच्छेदेदेवयाङूछेन निहतः 
सशुम्भः अनिहतः यानिहतः नमारितःनपरासूक्ृतः । किंतहिमूच्छितः्सनभूमौ नि 
. पपातेत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
ततः परशुहस्तं इत्यत्रध्राकूनिशुम्भंदेवीभूतलेऽपातयदित्युक्त ततः तस्य 
पुनरुज्ञीवनपूर्चकंसंग्रामंप्रस्तोतुमाहर्षिः । ततःभूतलेपतनादनन्तरम्‌। यद्धा,वतः 
` गुम्मेमूच्छितेस तिनिशुस्मःप्राङमूच्छितःपश्चाच्चेतनांसं्ाप्राप्पआत्तकामु'कःग्रही- 
तशरासनः सनशारेदेघींचण्डिकां तथाकालींचासुण्डां तथाकेसरिणंसिहं च आज- 
घान । आङोयसहन'इत्यात्मनेपद्विधाचकमंका धिकारात्सकर्मकत्वेतुनात्मनेप- 
दम्‌। आजम्नेचिषमविलोचनस्यवक्ष'डत्यत्रतुस्वाङ्गकसंकाच्चेतिवक्तव्यादात्मने- 
पदं वक्षसेत्यध्याह्ृत्यचिषमविलोचनस्यवक्षसासहसङ्गस्याङज तः स्वंचक्षः जघ्नेइत्य- 
थेः। यद्वा, वित्रमविळोचनर्यसभीपोभूत्वा5जु'नःस्मंवक्षः आजध्नेआस्फोटि- 
` सचानित्यथ; ॥ २७ ॥ र 
` _ ₹दितेर्जातोदितिजः असुरः दनोर्जातादचजाएतेयांईश्वरः सनिशुम्भोमाया- 
. चीपुनञ्चवाहनां अयुतंदशसहस्रंकृत्वा अयुतवाडुभू त्याचक्रा णामायुधानामयुतेने 
द्शसहरूयाच ण्डिकांछादयामासछदसम्वरणेताडयामासेत्यर्थः । स्थाड्डायुध- 
सन्ये चक्र राष्ट्रसमूहयोः” । 'अमुचव्याशुगानस्यामत्युग्राप्राज्षवायतान,॥ “नि- 
शुस्भः सिंहनादे अको रमेरेंसीकरम! गा Neg pei Digitized by $3 Foundation USA 


: ३ सार्कण्डेयपुराणम. 9 [देवीमाहा 
ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गादुर्गासिनाशिनी । 

परै चिच्छेद तानि घक्राणि स्वशरेः सायकांश्च तान ॥ २६॥ 

' ततो निशुम्भो वेगैनगदामादायघण्डिकाम्‌। अस्यधाचतवेहन्तु देत्यसेनासमाबृतः 


| शलहस्तं समायान्तं निशुम्मममराद्‌नम्‌ । हृदिविव्याध शूलेनवेगा चिद्धेनचण्डिका 


| Ee ततो बंतरंदुर्गातिनाशिनीुरुततरदुःखदाचनी (दा लिनी)म्‌ । भगचतीदुर्गाच- 

ण्डिकादेचीक्र द्वासतीस्ववाणेः तानि शुम्मेन प्रेरितानिचक्राणिचिच्छेद्‌ । कि 
श्व] निशुम्भप्रहितान, खायकानाशुगांश्चचिच्छेद्‌ । डुर्गागहनाकृतिरा्तिः पीडा- 
नानाशयंती 'सुदुरोरधिकरणेचे'तिगमेर्डः । आतिः पीडाधनुः कोट्यो?। भरै, 
| , खड्गेचसायकः षोऽन्तकर्म णिस्यतिअन्तंकरो तिसायकः ॥ २६ ॥ 


ततः घक्राशुगभञ्जनतः निशुम्भः वेगेनगदामादायग्रृहीत्वादेत्यानांसेन्ये: 


_ स्वस्तित्वाल्ङआत्मनेपद्म्‌। 'जलप्रहरयोचेंगः ॥ ३०॥ 
आपततआदुचत एबआरच्छतएचआपतनसमसमयपच तस्यनिशुम्भस्य 
गदां चण्डिक! देची शितधारेणतीक्णधारेण खड्गेनमण्डळाग्ेणआशुशीघ्र चिच्छे- 
द्‌। ततश्चसशुम्भः भम्नगदायुधशशूछमायुधंसमाददेजग्राह । शूलंग्रहीत्वाचण्डि- 
कांहन्तुमाडुढौ केइतिभावः। रितेनिरितेद्वेधारेयस्यसशितधारःसमाददे । आ- 
ङोदोनास्यचिहरणे' आत्मनेपंदंम.। यद्वा, ङित्वादात्मनेपदम्‌॥ ३१ ॥ 
चण्डिकादेवीअमराद्द'नम्‌। अह्‌ हिंसायांुरादिः । अद्द यतेहिनस्ति 


आविद्धेनउट्क्षप्तेना- 
ह 5 ६ भा र _ व्यघताडने | “लिठ्यः 
ज्यासस्योभयेकास््रसारणं "आविध्येत्युकर पिई पादिनासंप्रसारणम्‌। दः 


_ तस्यापतत एवाशु गदाञ्चिच्छेद्‌ चण्डिका । खड्गेनशितधारेण सच झू समाददे 


` समावृतः परिवृतः सन्‌ घण्डिकांहन्तु'ताङयितुमभ्यधाचत । धाबुगतिशुद्धयोः 


। अद्दनः नन्यादित्वाल्ल्युः। युवोरनोणिलोपश्व। अमराणामद्द नःतंशूलहस्तंनि | 


एकोननवतितमोश्ध्यायः | # देवीनिशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ के ४६६ 
भिन्नस्य तस्य झूळेन हृदया न्निःसतोऽपरः | 
महावलो महाचीर्य्यस्ततिष्डेति पुरुपो वद्न्‌ ॥ ३३॥ 

तस्यनिष्क्रामतो देवीप्रहस्य स्वनवत्तदा । शिरश्चिच्छेद्खड्गेनततोऽसाचपतङ्कुवि 
ततः सिंहश्चखादोग्र दंष्द्राक्षुणणशिरोधरान । 
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌॥ ३५ ॥ 


दीतिप्रकरणा निशुम्भस्येतिगम्यते । 'क्रियाचाचित्वमाख्यातुमेको ऽत्रार्थःप्रदशि- 
तः। प्रयोगऽतोडु (स) घत्तव्याअनेकार्थाहिधातचः। तेनआविध्येतिविचश्भि- 
तार्थसिद्धिः ॥ ३२॥ | 

देव्या शूळेनभिन्नरूयविद्धर्यतसूयनिशुम्भरू्यहृद्याद्वक्षसः सकाशान्महा- 
बळः महाग्राणसमर्थः महावीर्यः महत्तरवीरकमांदेवीं प्रतितिष्रेतिवदन, अतः कया- 
रूयसिमदग्रतोऽद्योतिभापमाणः अपरः शूलिनः निशुम्भादन्यः पुरुपः पुसाननिःखतः 


` निरगात्‌। '“स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु वलं नाकाकसीसिरिणोः अपरइतिदेहेमेद्‌नं 


तुनिशुम्भरूपक्षेत्रश्नत्वेन । अतपवनपरः अपर इत्यर्थोष्चुसंघेयः । श्षेत्रज्ञआत्मा 
पुरुष? । 'पुरुवाचात्ममानचौ’ ॥ ३३॥ 

ततइतिच्छेदः खड्गेनततः असौआपतदितिच्छेदः। ततोऽनंतरंदेी 
स्वनचढुच्चेस्तरां सराब्दंयथास्यात्तथाप्रहस्यरेरेतिष्ठ तिष्ठमायाशार्वांणीमन्मयींमा 
यासुपेत्यमामेचहन्तु' पुनरुदेष्यसिउदेहिपुनस्तर्हि प्रहरिष्यामीतिहसित्वातस्यनि- 
प्क्रामतः पुरुषस्य प्राक्ततनिशुम्मशरीरान्निर्गच्छतः निशुम्भदैत्यावतारस्यशिरः 


. मस्तकंखड्गेनचिच्छेद । ततोऽसौतुनिशुम्मोस्ुविरणक्षितोअपतत्‌॥ ३४॥ * 


निशुम्मेस्रतेतदन्यांस्तवीयानसुरान, किं चकारदेव्यतःपरमित्यतआहर्विभ 
ततःनिशुम्भपतनाद्न्नतरम्‌ । यद्वा,ततःनिशुम्भा दपरानक्कानप्यसुरान्‌सिंहःदेबीचाह-' 
नेपञ्चास्य; चखाद्भक्षयामास । कथम्भूतानउग्रानरोद्रान्‌। यद्वा,उग्द्‌ष्ट्राभिःश्चु- 
एणाः सेपिछ्ाःपशिरोधरात्रीकायेषाम्तेतानःरिरोधरःऽशिणेधिः।०.०अरतीतिधरः 


ॐ माकण्डेययुराणम्‌ * [ देवीमाहात्म्ये 
कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेशुमंहासुराः ८ 


ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः॥ ३६ ॥ 
माहेश्वरीजिशूलेत भिन्नाः पेतुस्तथापरे । चाराहीतुण्ड्यांतेनकेचिच्चणी 
- खण्डखण्डञ्चचक्रेण घेष्णर्‍्यादानवा:छृता: । वज्ञे णचेन्द्रीहरूताग्रचिमुक्तेनतथापरे 


प॒खायच्‌ शिरसाधरः। शिरोधरती तिचिप्रहेकर्मण्यण । ततःसिहभ द्लितेभ्योऽपरां 
स्तानसुरानकालीचासुण्डाचखाद | तथा पिसिंहकालीखा दितरोधा येऽपरेऽसुराः 
द्त्याः तान्‌शिवदूतीचलाद्‌। चण्डिकाशारीरतो निःक्रान्ताशक्ति शिवदूतीत्यु 
। उग्रेइतिपाठे। रोद्रंभयंकरंयथास्यात्तथादंषद्राक्षुण्णशिरोधरानसुरान 
हः काळीशिवदूतीचखादेत्यथः ॥ ३५ ॥ 

नट केचिन्महासुराःकोमार्या शाक्त्याआयुधेननिर्भिक्ञाः ताडिताःसन्तःनेशु 
` 'णशदर्शने । अत्यन्ता दूर्शनम त्रा द्शनंनपश्यन्तिस्मप्राणा नित्याहु । अन्येसहा 
| - खुराः ब्रह्माण्याः शक्तेः मन्त्र युह्यमाषणीयोचरणंमयो निगमारमाद्यो पदेशगम्यः प्र 

णघादिः। रिणानिराकृताः प्रमथादयरूताः ॥ ३६. ॥ 
माहेश्वरस्येयंमा हेश्व्ररीतरूयाः शूखेनभिन्नाविदारिताः सन्तःअपरेदैत्याः 
हस्यभगचतोचिष्णोः शक्तिर्चाराहीतरूधाः तुण्डंचकत्र॑पो 
तेनकेचिद्खुरा :चूर्णिता:भुचिपेतुः ॥ ३७ ॥ 
| याचक्र णवेष्णघायुधेनकेचिद्वानघाः ख- 
। ऐडखुण्डछताः खण्डत्वप्रकारप्रापिताः खण्डीकृता शकलीङृताइतियाचत्‌। प्रः 
|. कारेगुणचचनस्ये तिद्धिवंचनम|खण्डखण्डंइतिपाठे कर्म घारयवदुत्तरेप्वि'तिकर्मधा र 
 य्यत्वा तिदेशात्युपोठुक्‌ । खण्डसदृशाः कताइत्यथः । प्रकारोभेदमसाद्वश्यञ्च । 
साद्वश्यंगृह्यते नन्वजदानचइत्येकवचनेभचितव्यंकर्मघारयव दित्यतिदेशे5- 
इतिभचितव्यंपु छिङ्गेनच । अजाडु;खण्डशब्द्सपणुणवचनत्वादगु- 
कषस Me पाडँगुणवच- 


एकोननवतितसो5ध्यायः 1 क निशुम्भनिहनचर्णनम्‌ क ४७१ 


केचिदिनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाइचात्‌ । अक्षिताञ्चापरेकाली शि्दूतीम्रगा धिपैः 
इति थ्रीमाकण्डेयपुराणे साचर्णिकेमन्वन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
'निशुम्भवधचर्णनंनामैकोननवतितमो5ध्यायः ॥ ८६॥ 


नः विशेषणश्वभच तिइ ति क्रि वा वि शेत्रणानांकप्रत्वंयपुण्सककत्यंभवती तिवक्तव्यमि 
तिनवडुचचनंनापिणु'छ्िङ्गमिति। अन्येत्यादुः। खण्डखण्डंइतिचयोगो $यञ्चतुर- 
क्षति । इन्द्ररूयइयंश क्तिरैन्द्रीतसप्राइस्वाप्रन्तेन विमुक्त प्रेरितंवज्न्तेनअपरेदान- 
घाः चिनेशुः चिनष्टाः ॥ ३८॥ 

केचिद्लुराःमहाहचंयुद्धप्राप्यकर्मणिल्यव्छोपेपश्चमी । केचित्त्वसुराःम- 
हतः आहवात्सकाशान्नएाः पराप्ययताः। अपरे निशुम्मसँन्येऽच शिट्टाअसुराःख 
घेऽपिकाद्या चामुण्डयाचण्डिकादेदनि'क्रान्ता शिवदूतीतयाञ्चगा धिपः देवीवाह- 
नसिंहः तेनच भक्षिताः खादिताःकर्मणिक्तः । कालीचशिवदूतीशृगाधिपश्च घा- 
थेंडन्वः । 'परवलिङ्ग इन्दतत्युरुश्योः । एवं निशुम्मो निशुम्मसेन्यञ्चदेव्यासङामे 
न्यपाति ॥ ३६॥ 


इतिश्रीमाचण्डयेराजाधिराजतोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजशन्तनुचक्रवत्तिविरचि- 


तायांदेचीमा हात्म्यटी कायां निशुम्भवधोनामेकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
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नवतितमोऽध्यायः 
( दशमोऽध्यायः ) 
 शम्भवधवणनम्‌ 
ऋषिरुचाच्च 
निशुम्भं निंदा भ्रातरं ग्राणसम्मितम्‌। हन्यमानं वळञ्चेचशुम्भःकुदधोऽत्रवी द्वच; 
बछावकेपाहुदुष्टेत्वंमा दुगे! र्चमाचह ।अन्यासांबळमा श्रित्ययुध्दुःचसेया तिमा निनी 


अथशुस्भो देत्येश्वरः प्राणसम्मितंप्राणतुल्यंञ्चातरनिशुम्भद्ृष्टादेव्यानिहत॑ 
वलक्वसेन्यंहन्यमानं चत्त मानसामीप्येवत्त मानवद्वेशतिकर्मणिळ र: शानच्‌। हतं 
इट्टाकु द्ध सनदेवीबचनमत्रवीत्‌। घुविद्दिकमकः देच्या निशुम्भो निपातितइतिव्य- 
पदेशमातरमेतत्सलङ्मेभाणभूतः्सच निहतोइन्तमे्राणाएवहताः किमतः परमचशि- 
एमिष्टमितिसूचयितु प्राणसम्मितमित्युक्तम्‌ ॥१॥ 
शुम्भोदेवीमाह । हेदुगदुष्टेसवंदानचनाशिनि । सात्वंगर्घमहडकारंमा 
| बहमाआश्रय। कस्मादुर्वमाआवह । चळाचलेपात्‌। अचलेपोऽत्रछेपनंेपःस- 
उवन्वःअवरुदयाशितःसम्बन्धम्अवळेपःवलल्यसामर््य्याऽवळेपात्‌ । 'अचलेपस्तु 
गर्वेस्याल्लेपनेभूषणे5पिच' ।: अ्जसम्बन्धार्थ; । ग्वथिग्रह्ममाणेबळावळेपादवळ 
गर्वांदरवमाझावहेत्यनेनान्वयेनविद्यागर्चाद्रवंकरोती तिवेदा थिक्यंदोषः स्यात्‌ । 
बळादर्बमावहेत्येतावतेव निराकाङक्षत्वस्यसिद्धत्वादवठेपा दित्यस्या कत्वेन 
` यथ्यस्य़ात। सात्वमित्युक्त साकेत्य़ाह । या त्यं अन्यासांब्रह्माण्यादीनांबळमा 
| + चित्या तिमा निनीसती नितरामहङ्कारघतीसती युध्यसे तदित्थंकथयसित्वमतिमा- 
| 'लितीयदन्यवलेनयुध्यसेनतुरुबचळेनेतिशुम्मा भिप्रायः | युध्यसेचेतिपाठेचशब्दः 
_ स्वव्याजातकतांससुख्िनोसिदेष्णार १ तथा ह सध डत्याङ्गवैमाआव- 


नवतितमो55ध्यायः ] # देचीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ #. २३३ 


TMM = 

इ अथचरेबलमेवनास्ति । कुतस्तेवलावछेपःसङ्गतः वळंतुतद्न्यदीयं सैपातेब्या- 
हृतिः! अन्यासांवलमा्चित्ययुध्यसेचअतिमानिनीचेतियद्यन्यवलेनयुध्यसेकुतस्ते 
ह्म तिमानिनीत्वं यद्यपिमानिनीत्वंकुतस्तेत हियोदुधुमन्यवलाश्रयणंयुज्यतेक्तुम्‌ 
तस्मादस्माद्वःयाघाताचचतत्समुद्ययप्रसङ्गोमाभूदिति शुम्भा भिप्रायान्तरमुअतिमा- 
निनिइतिसम्बुद्धतचन्तत्वपाउेतुखोरुण्ठमेतत्‌ । । त्वंखल्वखिलेरपिशूरमानिभिमु ख्या 
क्रियसे । अथतर्दिकथंत्वमन्यासांवळमाश्चित्ययुध्यसे । अतस्तेकुतोमानःकुतरुत- 
ांत्वंमानिनी कुतसतमाशञ्चत्वमतिमानिनीत्याहूयसे । ततस्तरांततस्तमाञ्चमा 
गर्वमाचहे तिशुम्भाभिप्रायान्तरमेतत्‌। अथचा,त्वमसत्यसन्धाप्यसियतस्ततो दुषटाऽ- 
सि। हेदुश्ेयदुक्त त्वया योमाञ्चयतिसङ्ग्रामेयोमेइतित्वयासंग्रामेकितं किञ्चत्व 
न्यासांवलमासाद्ययध्यसे । काट्याचण्डमुण्डो निहतौतदत्रलंत्व त्सिद्देनसंत्ृतंरक्त- 
बीजरक्तपानंकाळी किळकलयामास । निशुम्भो ऽपित्रह्मा ण्यादीनांवलमा श्रित्यनि 
पातितः । अस्मद्चलान्यपिता मिरेवनिहतानी तितस्मात्सङ्ग्रामग्रतिज्ञापिकदर्थिः 
तात्वये तिसा धूक्तमहेदुटटेइतिशुम्भा भिप्रायान्तरम्‌। देवी पार्षदाभिप्रायस्त्वन्यः। व- 
लावछेपदु्टेइत्येकंपदंसम्घुद्धचन्तंचतत्‌ हे वलाचलेपदुएहेदुगे । सात्वंगचंदपंआ 
बहआश्रय । अचछेपोऽहङ्कारःअतसातत्यगमने । आडःपूर्वःकिप्‌। आसमन्तादः 
ततिआत्‌। वछेसैन्येसामर्थ्येचविषयेअचळेपोगर्चः तेनआतसततमुपद्रोतुमागतासु 
पद्रोतायःसवळावळेपादुदैत्यःउपद्रवकारीतस्मिन्विप्येदुष्टासा संदत्रीवलाचळेपडुः 
एापकपद्म्‌। - तर्याः संवोधनम्‌। । किंभूतात्वं मा लक्ष्मी लोकमाता । 
किविशिष्ठंग् अन्यासांद्वितीयान्तमेतदाकारान्तं प्राणिहितमुत्पा्हिसकम्‌। 
श्वसप्राणने अनचेत्यतइत्ययंधातुः । अतिति (अनःपचाद्यच्‌ अनाय) प्राणिने- 
हितः अन्यः प्राणिहितं (सु) न्यादि। 'बोऽन्तकर्मेणि' । अद्न्तत्वाछांद्सोविच्‌ 
प्रयोगतोभावाथाश्चस्यात्‌। तंअन्यंप्राणि हितं सुन्या दिनर्पतिनअन्तं नयतिः 
अन्यासाः । अन्यरूयअसाः अन्यासाःतंअन्यासाम्‌। आकारान्तपुं छग ङितीये- 


कवचनास्सं धद ० सलोमवामिंतिबत!॥००प्रटणिद्धितंमुतिज़तः क्षण मित्पभे: tsa येन 


ie 


ज्ञ््््य््य्य्य्य्श््््च््््स्च्््््डरे्ः 
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र देव्युवाच 
पकेचाहं जगः्यत्र ह्वितीयाकाममापरा । पश्यता दुष्टमय्पेच चिशन्त्योमद्विमूतयः 
आबिद्वाघ 


ता” न आ 
गर्वणसा त्विकरक्षणंभव तितंगचंकुवित्यर्थः । यात्वंबञ्माञ्चित्ययुध्प्रसे। कि: 
विशिष्टा त्वं अतिमानिनी । सानपजायाँसाननमावः भावेघभ्‌ । सोऽस्त्यस्था 
मानिनी अतितरांमा चिनीअतिमा निनी अत्यर्थपूजा युकरेत गर्थः इत्थमयंदेचीष्टा- 
मिप्नायोदेवीपाषंदेरूहितोबधारणीय: । वड़ावळेपाडुष्टेश्चमितिपाड। वडेवि- 
घयेअघलेपेनगर्वण आसमन्तात्‌ ढुष्टाविकताविरुद्धा | इतिशुस्भानुक्क छो 5प्यर्थः 
देव्यचुकलो प्थंस्त्वेष: । बलावलेपेनअदुश अविकृतेत्युभयत्राप्यथंमेदो५व- 
गन्तव्य; ॥ २॥ | 
हू हेडुशहेअसूयकहेशुम्भ । अता स्मिञ्जगतिभुचनत्रथेऽ पिअहम्रेकैव । 'एक- 
मेवा दितीयमि'तित्रृतेःपरमात्मरूपाहमेकैवा स्मि । यद्वाअहंअहङ्काररूपाभायाङ्कतिः 
घण्डिकाख्याएकाऽहम स्मि । ममदेच्याः द्वितीया5परानास्ति । अस्तिचेत्कथञ्च- 
नसामदन्यानेच । हेशुम्म इतःपश्य । एताः ब्रह्माद्याः मद्दिभूतयःमथ्येवदेव्यामेव 
चिशन्त्यः सन्ति | ममदेव्पाः विभूतयः कायव्यूहसृष्रिसम्पद्‌ःपश्य । श्ुगोधाव- 
तिइतिवद्धाक्यार्थरूपं कमेदद्ररव्यम्‌। एताःश ऊ पःपत्कायव्यूरसिद्धिसंसिद्धसप्रि- 
सर्प: मकिभूतयःमदचतारा:मय्येचचरिशन्त्य-तियत्तत्पश्येत्मरथ, 1 यडा,जगदेवज- 
गतीएकेचाहअगती एकेबजगती अहं । अत्रऐेक्येसतिअत्रत्याम्ेकस्यांम यिजगत्या 
णे क्येनस्थितायांसत्यांमत्तोजगतीतः सकाशाञ्जगतीतोमत्तः सकाशाञ्चापराद्विती 
याव्यक्तिःका ममस्यात्‌। नकाऽपि । वस्मान्मञ्जगत्योरक्यात्‌ । हेदुष्टहेअसूय- 
कइत:पश्य जगतोनाइमन्यास्यांस्यान्मदन्यञ्जगञ्चन 1 जगतोममचाप्यक्याव्यक्ति 
रन्याततरेऽस्तुका । अहंखजगतीचेकाजगतीमन्मयीयतः । डुग्धचद्दधिचाप्येकंद- 
डबल तिसी योाएतेतससीत्यता वतः (स्तव 


तब्तितमोऽऽध्यायः ] + देचीशुम्भयुद्धचर्णनम्‌ ॐ | ४७५ 
ततः समस्तास्तादेव्यो व्रह्ला णीप्रमुखा लूयम्‌। 
तस्या देव्याः स्तनौ जग्मुरेकेवासीत्तदाम्विका ॥ ४॥ 


देव्युवाच 
अहंविभूत्या वहुमिरिदरूपैयंदास्थिता । तत्संहतंमयेकेबतिष्ठाम्याजी स्थिरोभव 
ऋषिरुवाच 


तत'प्रववृतते युद्धं देव्या 'शुस्भस्य चोभयोः । पश्यतांसर्चदेवानामछुराणाञ्चदारुणम्‌ 
RR 
तोराजाढ़णामायुःरतञ्चत(त)त! मद्वाक्यंदि शिवेनोक्त त्वयात्यक्त दुरात्मना । अत- 
्त्वांशुम्महन्म्याजौ दतरदैवंहतम्रभम्‌ । इत्य भिग्रायतोदेऽपाहेदेऐत्यभिभाितः । 
अथवैतन्षवोध्यंचेत्‌ फळेव्यक्तिमेचिष्यति' ॥ ३॥ 
हेसुरथततःमऱ्येच चिशन्त्यः सन्तिशंक्तयःइत्युकेरमन्तरंताः समस्ताःअ 
शैब्रह्माणीप्रमुखाः शक्तयः देव्यदेचताः तस्याआद्यायाः देव्याः खण्डिकाय़ाः एव 
तनौशरीरेळ्यं ऐक्यंजग्सुः तदाअभ्विकादेवीपकेवासीत्‌ अङ्व्तीचा भ्विङचा तिष्ठ 
त्‌एकंचजाता ॥ 2 ॥ 
ेुम्मइहरण क्षितौ अहञ्चणिडकादेचीवु भिरे रुप कतव विभूत्या विभ- 
बेनविभुत्वेसव्यापकत्वेनेश्वर्थेणवा यद्वु त्वंआ स्थिताअङ्गी तवस्यस्मितद्वहुत्बंम 
यासंहृतम्‌ । तरूमादहमेकेव तिष्ठा मित्वंआाजौ युहुघेस्थिरोभघ । यत्तदितिबहुत्व- 
सामान्यमपेक्ष्यकवचनम्‌ । आस्थितेतिगत्यर्थाकर्मकसूजेणतिप्ठतेःकत्त रिकः । आः 
जौइतिपदंकाका क्षिगोलकन्यायेनो भयत्रापिसम्बध्यम्‌ अहमेकेच तिष्ठाम्याजीआजी 
त्वेस्थिरोभवेतिउभय क्रा5पिसस्वन्धसम्मचात्‌ ॥ 5५ ॥ क, 
ततो 5नस्तरन्देव्याःशुम्मस्यचउभयोः युदधंभववृतेभाव ति । कीद्र्शंसवपा 
क च वाज । बिक 
देचानांशुम्भतोभयंस्यात्‌। यदिचदेवीजेष्यतितदाऽछुराणान्दैवीतः न 
ल | णांभयहेतुस्तद्यु- 


'लसमादुभफेरान्दारूणम्‌ः।[यदाः सश्यतांइव्युक्तत्वा तुक: 5 तारी USA 


| अक हा म देवीमाहा 
| शरैः शिते'शस्त्रेस्तथाचास्त्रेःसुदारुणे: । ततोयु दमभूइभूयसर्चत्योकमयडूरम 
ण शतशो सुमुचे यान्यथाम्बिका | 
चभञ्ञ तानि वेत्येन्द्रस्तत्म्रतीघातकत्‌ः भिः ॥ ८ I 


सुक्तानि तेनचास्राणि दिव्या निपरभेश्बरी । : 1 त भवलयोङ्ारोधारनािि 


a 


द्वमित्यर्थः । उभयशब्दः सङश्यावा चित्वात्सर्वतोमत्वावाच्या खिङ्गतापव- 
गन्तव्या ॥ ६ ॥ 
भूयः्बडुतरं इत्यर्थः । भूपेतिपाठे छरथर्यसम्बोधनम्‌ । हेभूपसुदारुणैः 
बाणश्वष्टिभिःतयोदे्याः सुम्भरूयच युद्धमभूत्‌। ततश्चउभयोः देव्याः शुम्भस्यच 
सङग तदिहस्यादितिद्वोमशब्द्स्यखीपु'हिङ्गम्‌ । तथातद्वत्‌शितेःतेजितेःतीक्गणैः 
शस्त्र: सुदारुणः उच्छभयडुरेः खड्गादिभिः हस्ताअयाह्य रायुधेः्सवंलोकभयडूर 


आयुश्रमेदादेयु डमदः, आयुधसाम्प्राद्युद्धसाम्यं । तथास्त्रेश्बेवेतिपाठे स 
एवा्थ; । तुब्पजातीयेरयुभ्रैः तौयुयुधातेइत्यर्थः ॥७॥ 

अध अश्विकादेबीदैस्पेस्र वि ग्येया निशतंशतंशतशः दिव्या निद्विभवा- 
निदिव्या नि दिव्यमन्त्राणि सदैचता निअस्त्राणिमुमुचे । प्रयुक्तवती तानिदेत्येन्द्र 
शुम्भः तत्प्रतीघातककत्‌'भिः | तत्तदस्त्रविध्वंसिभिररत्रे: बभञ्जः । सञ्जो आ- 


| कुणि प्रत्यरूत्राणितेः जनिकत्त 


Sof Sh 


त्‌; प्रतिलिङ्गात्समास [प्त्समासः ॥ ८॥ 


ने मेरितोनिदिव्योनिदिचिभचानि उम्र 


वद्व्चाीतेनक्ञक्ताः 
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` ततः शरशतैर्देवीमाच्छादयतसो5सुरः । साचतत्‌कुपितादेवीधजुश्चिच्छेद्वेषुसिः 


डिन्नेघचुघिदेत्येन्द रुतथाशक्तिमथाददे । चिच्छेददेवीचक्रेणतामप्यस्यकरे स्र रेस्थिताम्‌ 
ततःखड्गसुपादाय रातचन्द्र श्च भाउमत्‌ । अभ्यघ;चततांहन्तुं देत्यानामधिपेश्वरः 
तस्यापतत पवाशुखड्गञ्चिच्छेदचण्डिका । धनुर्मुक्तैःशितेर्वा णैक्चमंचार्ककरामलम्‌ 


हुङ्कारोचारणा दि भिलीख्येवागप्रयत्नेनेववभञ्जमनक्तिस्म। आदिशव्दादस्ेश्च । 
उग्रःौद्रः। स एच हुम्‌!इतिरोपेणो्चारणशब्दः तंदादिभिरखेः । परमाईश्वरी 
परमेश्वरी 'अक्नोतेराशुकर्मणि घरर्‌ चेच्चोपश्वाया” ॥ ६॥ 

ततःदिव्यार्त्रभञ्जनानतरंसःअसुरः शुस्मः देवींचण्डिकां शराणां शतेर- 
सङ्ख्यातः शरसहस्तेश्वाच्छादयत । छद्स्रम्वरणेचुरादिःआङपूर्चः लङ 
“णिचश्चे'त्यात्मनेपद्म्‌। साञ्चदेव्यपितत्कुपितातदितिहेतोपृथकूपदम्‌। तस्मा- 
च्छरशतेराच्छादनाद्धेतोः कुपितासती । इघुभिवांणेःश्ुश्चापं शुम्भरूदशरासनं 
चिच्छेद्‌। इषुभिरितिवडुचचनम्‌ । पुनःपुनर्धनुश्छेदे पुनःपुनद्धनुर््रेहणसूचयितुमा- 
श्रितं अन्य्थैकरूयधनुषश्छेदेकत्त व्येधनुश्छेदं चेषुगेत्येव द्रूयादनन्तामोघशक्ति- 
त्वाद्देचीषोः ॥ १०॥ , 

अथ देत्यन््रःशुम्मःधञ्॒षिशरासनेदेव्या छिन्नेसति तथाप्रकारेण । शक्तिः ; 
मायुधंआददेजग्राह्‌ । अथ देवी अस्यशुम्भर्यकरेस्थितांग्रेषथितु' गृहीतां तां 
शक्तिमपिचक्क णायुधेनचिच्छेद । करोत्थितामितिपाठे। करादुत्थिताउद्यं 
यान्तीम्‌। अपिशब्दउक्तसमुच्यये । प्राकघचुःचिच्छेदतदनुशक्तिमपि समाद्देइत्यपि 
'पाठे स एवार्थः ॥ ११॥ 

ततः शक्तिच्छेदनानन्तरंदेत्यानामधिपाः धूप्रकोचनाद्यः तेषां ईश्वरः 
शुम्भःखड्गं चन्द्रहासं उपादायभानुमत्किरणयुक्तं शतचन्द्रं शतलिखिताःचन्द्राः 
यस्मिन्‌ फलकेतत्फलकञ्च गृहीत्वा तां देवीं इन्तु' अभ्यधावत्‌ ॥ १२॥ क 

“चिका देची तस्ये" भपततः पच? शुम्भरुय“आशुत्ततक्षणणबधजमु क्तेः 


Ye # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहा 

` अश्वाश्च पातयामास रथं सारथिना सह ॥ १३॥ (3 

हताश्वः सतदादत्यश्छिन्नधन्चाचिसारथिः । जप्नाहमु द्वरंघोरमम्बिकानिधनोचत; 
'चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गर॑ निशितेश्शरेः । 

तथापि सोऽस्यधाषत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगचान्‌॥ १५॥ 

स सुषि पातयामास हृदथेदैत्यपुङ्गवः | देऽ्यारूतश्चापिसादेची तलेनोरस्यताडयत्‌ 


_खापात्सकाशा ज्षिग मितः शितेः तीढणेः वाणेः अककरामलं अर्ककरेःसङ्गतेरालि- 
सत्वात्‌। प्रतिफलितार्क किरणत्वादमळंखड्गं चिच्छेद । अथचवाणेरककरा- 
` मडम्प्रतिफ लितेरकरूयकरेःखहसम्पर्कळाभादमळ॑फळक च चिच्छेद । वाणेरिति 
चहुचचनात्‌ खड्गं चूर्णयाञ्चकारेतिसूच्यते ॥ १३॥ 

न फेवळंखड्गंचर्मचसिच्छेद्‌ । अपितुअश्वांश्चच्छित्वाशारेःपातयामास। 
सारथिनासहस्थंचपातयामासव्पत्पस्तावयवञ्चकार । तदा सदेत्यःघोरंभयकरं 
` सुद्गरंघनंजग्राहः। कीदशः हताश्वः निहतरथवाहनः छिन्नधन्वा छिन्नंधनुर्यस्य 
| चहुवीहो “धनुषश्चे'त्यनङ्समासान्तः | विसारथिःसारथिरहितः । अस्विकाया 
|| -निधनेउद्यतःकृतोच्यमः ॥ १४॥ 

ऊं सा देवी निशितेः तीक्षणेःशरेः आपततः प्रइत्त इच्छतः शुम्भस्यमुद्वर्मा- 
` युधविशेष्र॑ चिच्छेद्‌ । तथापि छिन्नपुद्दरोपिथेगबान, वैगथारीमुङ्टिउद्यम्पञध्यी- 
कत्य तां देवीमभ्यधरावस्स तेससव रिता यांगतौ धावा देशः लिक्षद्वष शूया स्त्रियां यु'सि- 
सुषिशच्दःप्रकी तितः ॥ १५॥ 

` स॒ देत्यपुङ्गचः शुम्भःदेव्या ह॒दयेवक्षसिसुष्रिलिवद्धाडुःलिस क्चिवेशंपातयामास 
अयुक्तवान्‌। 'अङ्लीवेसु धिरन्ञी दो? । पुमान्गौःपुङ्गवः 'गोरतद्वितलुकी'तिऽ्चसमाः 
त दतः पङ्गवववङ्वान्‌। “स्युरुत्तरपदेव्याम्रपुङ्गवर्षभकुञ्जराः । सिंहशादू'लं 

नागाद्याः पु'सिश्रष्ठॉर्थगोचराः? | -उपमितंव्याघ्रा दिभिःसामान्याध्रयोगेसमर्यते । 

देचीतसेकरत न ते शुम्ममंधिउरसिः वक्षरूंयताडयत्‌।  'अख्रीतलमधो- 


"नघतितंमो$ध्यायः ] _ ॐ देवीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ क 89६ 
तलप्रहारामिहतो निपपात महीतळे । स देत्यराजः सहसा _पुनरेवतथोत्थितः ॥ 
` उत्पत्य च प्रग्रह्मोच्चेदेचींगगनमास्थितः । 
तत्रापि खा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ १८॥ 
नियुद्ध॑खे तदादेत्यश्चण्डिका च पररूपरम्‌ । चक्रतुःप्रथमं सिद्धुनिविस्मयकारकम्‌, 


देशेस्चरपेपृछतरूतकम्‌ । वितस्तौ च चपेडेच तलो ज्यारक्षणेतळम्‌ ॥ १६ ॥ 

ख देत्यानां राजा शुम्भः 'राजाहःसखिम्यषय्‌'। देचीझततलप्रहारेण 
चपेटाघातेनअभिहतभ्वक्षसिता डितः महीतलेनिपपात । अथ स देत्यराजः सहसा 
वेगेन अतवर्यंण वळेल च पुनःतर्थैचनिपतनात्‌ प्रागिवउत्थितः उदरूथादुच्चेः 
स्थितिमाप ॥ १७॥ 

महीतळा दुट्पत्यडड्डीयदेचीं प्रगृह्यगृहीत्वा उच्चे गंगनमाकाशमा स्थितःआरूढ- 
चानआ श्रित। आडःपूर्वा त्तिएतेःसकर्मका 'दरत्यर्थाकरमंक'सू्रेणकत्त रिक्तः । आस्थि- 
तवान्‌, आङ+रूथः प्रतिज्ञानमर्थः गगनंर्थानत्येनप्रतिज्ञातवान्‌। तत्रापि गगनेऽपि 
सा चण्डिका निराधारा निरधिकरणासत्येवतेनसहदयुयुधरे । यद्वा 'निर्निश्चय- 
निषेधयोः। निश्चयश्चावाध्याध्यचसाथः निराधाराअहनेवसवंशक्तिसमन्विता 
शत्रुमुपसंहरिष्यामी तिविश्चयज्ञाचाधारा 1 यद्वा, चण्डिकाशाव्दत्ररूपतयाआ- 
काशस्थितयाखाधारत्यादनिराधारा ॥ १८॥ 

तदागगनारोहणका छेप्रथमं खेआकाशेदेत्यः शुम्भः चण्डिकाचङु्ापर- 
स्परं॑नियुद्धंवा हुयुद्धंनाम प्रधनंचक्रतुः चक्राते। कीद्शंनियुद्धसिदाश्चसुनयश्च 
सिद्धसुनयः । नचुचद्धन्द्वेधिपूबस्य़ात्‌ नेतत्‌ प्राप्तसप्रच वाधोऽस्त्येवेति। यद्वा) 
सिद्धेः सहिता सुनयः तेषां विश्वाच हुप्रशृतीचां सुनीचां नारदादीनां पश्यतां विस्म- 
यस्याश्चर्ययकारकंजनकंम्‌ । इहकेचित्सिद्धमपनी ययुद्धपेडुः । नियुद्धंचामयुद्ध 
ग्रथमंचक्रतुरित्यर्थः । केचित्त प्रथममपनीयप्रधनंपेः। . 'कसंव्यतिहारेसर्चना- 


सोडवत 'संभासचेअंवहुल'इतिंखुडमो १९ परंस्यक्षियथांप्र'करोतिपर्श्यापि 


४८० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ $:. [ देवीमाहात्म्ये) 
'ततो नियुद्धं खुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह । ८ 
शि उत्पाट्य ( उत्पात्य ) भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ २० ॥ 

| सक्षिपोधरणीप्राप्यमुष्टिमुद्यम्यवेगितः । अभ्यधाचतदुष्टात्माचण्डिका निधनेच्छया 
| तमायान्तं ततोदेवी सर्वदेत्यजनेश्वरम्‌ । जगत्यांपातयामास मित्त्वाझूछेन वक्षसि? 
स गतासुः पपातोदर्पा' देवीशूळात्रविक्षतः । व 
ति २ 
परः पररूपरम्‌॥ १६ ॥ - 
3 अस्विकादेवीतेनशुम्मेनसहसुचिरंचिरतरंकालंनियुद्धळत्वाततो नन्तर 
शुम्भउत्पात्यउत्क्षिप्पचरणंउदुधृत्यक्रामयामास ततोभ्रामयित्वातंशुम्भंवळ्याका- 
रेणोध्वंतःभ्रामयित्वाधरणीतलेचिक्षेपपातथाभास । इहभ्रमेणचमन्तत्वा न्मित्वा 
'मितांहसूव' इतिहस्वत्वम्‌ भ्रमयामासेतिसभ्पः पाठः । यद्वा, वेत्यजुचत्यं 
मितांहस्वः साचव्यचस्थितचिभाषा । तेनक चित्प्रयोगेनपुराणादौसङ्क्रामयती 
तिच दुभ्रामयामासेत्यपिसभ्ग्रणचच । इह उत्पादय उत्पात्य उत्क्षप्येतिपाउत्रयम्‌ | 
अमुअनवस्थानेणेरयादेशः । क्षिपप्रेरणेलिट ॥ २० ॥ 

देव्याक्षिप्तः सदुरात्माशुम्भः घरणींप्राप्यवेगितः सञ्जातवेगः सम्‌। वेग 

तइतिपाठे वेगात । वेगवा नितिचापाउः । चण्डिका निधनेच्छया मु ष्टिउदयम्यो- 
त्क्षिप्यउद्यतंत्वाउभ्यधाचत । देचीत्पर्थउच्यते | घण्डिकायाः सकाशात्प्राप्त 
व्यंयत्‌ निधनंमरणंततरेच्छ्यायतः अभ्यागछत्‌। अन्यथापलाय्यचेदुगच्छेदसौ 
नश्रियेतेवेति। ढुष्टआत्मास्वभावोयस्यसः 'आत्मायत्नोधृतिवु'द्धिः स्वभावो 
ब्रह्म चष्मं च ॥ २१ ॥ [| 
! बि सर्वेषांदेत्यानांजनेश्वर॑ राजाने शुम्मंततोदेची वक्षसि उरसिशूळेनभित्वा 

_.चिदार्यजगत्यां भूमी पातयामास । 'जगतीजगतीच्छन्दोविशेषे5 पिक्चिताव- 


- पिंगा ९२॥ 
दलह क “हैः ल्षिणुक्ष b कषणुँहिसायाम्‌। द्वावपि 


नवतितमोऽध्यायः ] * शुस्भवधचर्णनम्‌ # ४८१ 
चारयन्‌ सकळां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपव्वंताम्‌ ॥ २३ ॥ 


ततः प्रसक्षमखिलंहतेतस्मिन, दुरात्मनि । जगत्स्वास्थ्यमतीचापनिर्मलंचाभवन्नमः 
उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 


— 


णान्तौ तनादी तेन विक्षित विक्षतः इति पाउद्वयम्‌ । कर्मणिक्तः अनुदात्तो- 
पदेशवनतितनोत्यादीनामचुनासिकळोपो कलिकूङिति'। स शुम्भः गतासुःनि- 
गतप्राणः सन्‌ ऊ्या' भूमौ पपात । किंकुचंनसकलांदेचींपृथ्वी चाळयन्‌ स्थाना- 
न्तरंप्रापयन्‌ कथम्भूतां पृथ्वी साब्धिद्वीपां सपर्वतां समुद्रद्वीपपर्वतेःसह वर्तमानां 
तां चालयन, इति । चलकञ्पने णिचिकम्पने चलिमित्‌। घायुञ्चल्यति चल्लीं 
ईषत्कम्पयति। अन्यत्र न मित्‌। घायुश्चाल्यति वारिदश्रेणीं. देशान्तरम्‌ 
प्रापयतीत्यर्थः । अत्रतुस्थानान्तरप्रापणं प्रधात्वर्थः। तेनात्र मित्त्वाभा- 
बादुध्रस्वत्वासाचः। कश्चित्त्वाह । चळनं चाळः तंकोति णिच | चलः शतृ- 
प्रत्ययः। प्रणोजकव्यापाराभाण्णिचोऽत्रासम्भचात्‌। =्ृतस्याप्युपचारात्‌ः 
.स्वाभाव्याद्वा प्रयोजकव्यापारसस्भवात्‌ सुतः पुत्रो मातरं रोद्यति धनमानन्द्य- 
यतीतिचत्‌। ख्ताचेतनयोरप्यस्त्येव प्रयोजकव्यापारः इतिप्रायुक्त पचमित्त्व- 
भावाभाचोपाय आश्रयितव्यः॥। २३॥ 

देव्या तस्मिन दुरात्मनि. शुम्मे इते सति ततो हेतुतः अखिल विश्व 
प्रसन्नमभवत्‌। - तथाहिजगल्लोकः स्वास्थ्यं अनाङुळत्वमतीव अतितरां आप । 
नभः आकाशश्च निर्मलः निःपांछु अभवत्‌। 'विश्वमरोषं त्स्नं ' समस्तनि- 
खिलानि निः शेषम्‌’ “विष्टपं सुवनं जगत्‌'॥ २४॥ 

प्राक्‌ शुम्ममरणात्पूबं सोल्काः उल्कासहिताये उत्पातमेघा देवळोक- 


शुमायचागताः शान्तिमगमन्चितिभावः। उल्काज्वाला । यदाहुः छङ्का- 
शेफारिकाटीकाधातंकीपञ्िकाढकी । सिधरकाशारिकाहिककाप्राचिकोल्का- 
पिपीलिक : देच्याशुम्मेनिपांतितेसतितथा अनाङुळाः सरित 
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सरितो. मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ( शुम्मे निपातिते. )॥२५॥ 
` ततोदेषगणाःसवं हर्षनिर्भरमानसाः .] बभूचुनिहतेतस्मिन, 
अवादयंस्तथेवा५न्ये नन्ततुश्चाऽप्सरोगणाः। 
धड: पुण्यार्तथा घाताः सुप्रमोऽभूद्विचाकरः ॥ २७ ॥ 
जञ्चडश्वाग्नयः शान्ताः शान्तदिगिजनितस्वनाः ॥ २८॥ 
इति श्रीमारकण्डेयपुरा णे सावर्णिके मन्चन्तरे देवीमाहात्म्ये 
सुम्भवधवर्णनंनाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ३०॥ : 
न सप्तशत्यांद्शमः 
Mm २ 
नयः मार्गवाहिन्यः मार्गाददूरगा' आसन्‌। प्च पूबमाङुळत्वा डुत्पथगा मिन्यःअधु- 
ना तुतद्वैपरीत्यमितास्ता इतिभाचः ॥ २५॥ 
देव्यातस्मिब्शुम्मे निहतेसतिततोहेत॒तः सचंदेचगणाः इन्द्राद्यः हर्षनि- 


| मेरमानसाः निःशेषेण भरः पोषः पूर्णंतायत्रता निनिर्भराणिहर्षेण निर्भरा णिमान- 
` सानियेषां ते बभूवुः । अथचगन्धर्चाः हाहाहुहुप्रशृतयः ऊलितमनोमनोहरंयथा- 
स्यात्तथादेव्याः पराक्रमं जगुः गायन्तिस्म ॥ २६ ॥ ; 
. गीतमुक्त्वाचाय्ंनृत्यंचाह । देवगणविशेषाःअवादयनतथा५न्येणवाप्स- 
॥. रोगणाः नर्तुः नृत्यन्तिस्म । घाताः पुण्याः शेत्यमान्ययसौरम्ययुक्ताः बबरः वा- 
॥ न्तिस्म | पुण्याः रजभूल्याश्व । तथादिवाकर'सूर्यःतुप्रमःसुतेजस्कःअभूत्‌ ॥ २७॥ 
म २० नी अझयःआहचनीगाहंपत्यदक्षिगणान्यादयःशान्तिःनिमेला:सन्तः जज्वलुः 
| ङ । ज्चळदीप्तौ । लिटउस्‌। शुम्भेनिहतेयक्षाः प्रवृत्ताइत्यर्थ: । दिग्ज- 
_ नितस्त्नाउत्पातशाब्दाः .- शान्ता: उपशान्तिमशुः। यद्वा, - त्या दवितदेवा दि- 
| 'हाहाकारस्वरनाःशान्ताइत्यथः ॥ २८॥ ५: गत 2 Rg RN 
` इतिम तेमाकण्डेयेषुरः र स 


५ रीकायांशुम्भचः बक्ध्युपलक्षित्‌? नवतिबरमोइल्याय॥६०॥५/..- . 
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गन्धर्वा ललितं जगुः 


एकनवतितमोऽध्यायः 
पकाद्शोऽध्यायः 
नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ 
ऋषिरुवाच . 
देव्या हते तत्रमद्दासुरेन्द्रे सेन्द्रा:सुराव हिपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं तुष्टुडुरिएळाभाद्‌विकाशियक्त्राव्जविकाशिताशाः ॥ १॥ 
देवा ऊचु 
देवि! प्रपन्नात्तिहरे! प्रखीद्‌ प्रसीद्‌ मातर्जगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि! पाहिविश्व' त्वमीश्वरी देवि! चराचरस्य ॥ २॥ 
देव्याचणिडकयातत्रसङ्प्रामेमहासुरे्दरेशुम्मेहतेसतिसेन्द्राइन्द्रसहिताच- 
हिपुरोगमाः अग्न्याद्यःः सुरादेवाइएलाभात्‌ शुम्मनिहतळक्षणात्संतुएाः अतएव 
` विकाशिवक्त्राः दीसवदनाः प्रसन्नसुखाः सुप्छुविकाशिताआशादिशोयेषां तेषां 
शुम्ममर्द्रिनींकात्यायनींचण्डिकांतुष्ट्युः । ष्टुणस्तुती । विकाशिवक्त्राव्जबि 
काशिताशाइतिपाठे। चकाग्छदीप्तौ ताळव्यान्तः । काशनंकाशाः काशोयेपांतः- 
निकाशीनि चिकाशी निवकत्राण्येव अव्जानिकमळानियासान्ताःचिकाशिवक्ता- 
ब्जाः काशाः सञ्जातोयासान्ताः कारिताः विशोपेणकाशिताश्चआाशाश्चविकाशि 
ताशाः। चिकासिवक्त्राजविका शितांसाइतिपाठेखुराइष्टलाभाङिकाशिचक्त्रा- 
व्जाःचिका शिताशाश्चमवन्ति । अंखोभुजशिरः ततः क्मंधारयः। महान्तो5खु- 
राप्तेघुइन्द्रेश्रेष्ठेकतोमहर्षिःतस्यापत्ये खीगर्गादिपाठात्कात्यशब्दा द्वगा दियञन्तात्‌ 
'सचेत्र लोहितादिकतन्तैस्यइतिष्फःषित्वात्‌ डीष्‌। . फस्यायनादेशः कात्या- 
यनी ॥ १ ४ 
(दववाऊर्चुदेवोस्तोतुंस्तंबोपयोगशिनिकाकवानिउक्तत्रस्तर॥पप्रश्नाअतन्य 


- ४८४ कै माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमाहास 
आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण!यतः .स्थिता;सि | 
|: अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्याय्यते छत्स्नमळङ्घ्यचीच्ये ॥ ३॥ 

| त्वं घेष्णवीशक्तिरनन्तचीर्ज्या विश्वरुष बीजं परमाऽसि माया । 
| सम्मोहितं देविसमस्तमेतत्‌ त्वं घे प्रसन्ना र लमल्तनेतत् त चे मक्ता सुविसुकिहेतुः 1४ ___ ॥४॥ 

| शरणाः शरणार्थिनः भक्तिनम्राः तेषांआ त्तिपीडांहरती तिप्रपन्नासिहरा । हरपेर- 
चुद्यमनेऽचस्त्रियांराप्‌ । हेप्रपन्नात्तिहरेदेवि! त्वं प्रसीदप्रसन्नाभच । पाघा दिनाः 


सदेः सीदभाषः। हेअखिलस्यजगतः मातः जननिःत्वं प्रसीद । हेचिश्वस्यईशवर 
रिव्यापिकेत्वंप्रसीद । हेदेवि! त्वेचिश्वपाहिलक्ष्मीरूपेणसवंजगद्रक्ष। हे देबि! 
त्वघराचररू्यजगतः ईश वरीविष्णुमायात्मतयाव्यापिका५सि । चराश्चाचराश्चच- 
राचरम्‌। 'सर्वोददन्द्रोविभाषेकचङ्गचति'। अन्यथाचरगतौपचाद्यछ । ' चरिघलि- 
पतिचदीनामच्याकचाभ्यासस्येःत्यनेनचराचरं जङ्गमात्मकमेवस्यान्नाजङ्गममपि । 

यदाहुः । 'चरिष्णजङ्गमचरंत्रसमिङ्ग चराचरम्‌' ॥ २ ॥ 
हेदेचि! त्वंयतः हेतोः पृ॒थिवीस्वरूपेणस्थिता$सि 1 अतः जगतःविः्व- 
स्पत्वंआधारभूताएकेवनान्या । हे अलड्ध्यचीयलडघितुमशक्यबले । अपांस्व- 
रूपस्थितयात्वयेबणकयाएतत्कृत्स्नंजगदाप्यायतेसर्चमाप्यायते पा | प्यायीवृद्धौ णिच्‌ 


यथाशक्त्या विष्णुभंगचानशेषलोकान्‌ पा्यतिसा चिष्णुसामर्थ्य॑लक्षणात्वमेवेतिः 
` भाचः। चिश्वस्यवीजंकारणंयल्लोकवेदप्रसिद्धसापरमाव्या पिनीमहामायात्वः 
सेचाऽसि । परमाउत्कृष्टाउत्तराशक्तिनेत्वदन्यासेतिभावः । हे देचि!त्वयामायया 
एतत्समस्तं चिश्चंसञ्ञातमोहं कतं मो हितं ममतायत्त' कृतम्‌। देवित्वंवेप्रसिद्धा 
1; ज्ञानवेराग्यरूपाउपनिषत्परमात्मतत्त्वाघंगमस्वभाचाप्र त ] सन्नासतीभवनंभूः पुनः पुन" 
' रुद्गघः सुचिरुत्पत्तिभूतप्रादुर्भावइतियावत्‌। भूसत्तायां रिया मिक्‌। 'कष्यादिभ्य 
 इतिहकझात्यतर: "उवच “युक्ततम हः कारण | 


एकनवतितमो$ध्यायः ] = नारायणीस्तुतिचर्णनम्‌ # ४८५ 

| विद्याः समस्तास्तव देवि! भेदाः स्त्रियः समरूता सकला जगत्सु ( सकलंजगच्च ) 
त्वयेकया पूरितमम्वयैतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ ५॥ 

सर्वभूता यदा देचीअुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । त्वंस्तुतास्तुतयेकाचाभवन्तिपरमोक्तयः 


मसीत्यर्थः । अुविभूमौइत्युक्तेथपुष्ट्यभावस्तिप्ठतु त्रहालोकादौ मुक्तिहेतुता न 
स्थादित्यव्याप्तिपरिजिहीर्षा्थोपलक्षणताश्रयेणजनितप्रतिपत्तिगौरवादौग॒ ण्या । 
| भ्रुविमुक्तिहेतुरित्येक पदम्‌ ॥ ४ ॥ 

हे देवि ! समस्ताःश्रुत्यादयोविद्यास्तथैवमेदास्त्वत्पकारात्वदृशाएव । 
तस्मात्तवविद्यानां पररूपरम्पाथथक्याभावात्तेकास्तुतिप्रवरत्तताम्‌। न काऽपि, 
कौद्दशीस्तुतिः । रूतवमहेतिस्तव्यम्‌। दण्डादिस्योयः' अन्यथाअचोयतम्वा- 
| घित्वा एतिस्तु'सूजेणक्यपिसविस्तुत्य इत्येवस्यात्‌। स्तव्यैस्तोत्राईचस्तुनि- 
विषये पराचापराचेतिपृथग्भूतो क्तियस्यांखास्तव्यपरापरोक्तिः। स्तुतिःस्तुत्य- 
योः पृथक्त्वेखलुरुतुतिःप्रचतंते एकत्वेकातेस्तुतिरस्त्वितिभावः। तर्दित्वं्राह्मी 
त्वंलक्ष्मीरित्याद्यारूतुतिरपिदेव्या एकत्वेन न घटत इत्याह । समस्ताः सकलाः 
कलासहिताः चतुःषष्टिकलोपेताः पातिव्रत्यादिधर्मपिताः स॒प्ट्यादिप्रतिनियत- 
नेपुण्योपेताञ्चन्रह्माण्याद्याः खियश्चतवैवांशा इतिकातेस्तुतिः एकस्वरूपत्वात्‌ । 
हेदैचि! त्वयापकयेव अम्बया मात्रा #एतञ्जगत्पूरितंपूर्णआप्यायितम्‌ । त्वमेचजगत्‌ 
जगदेचत्व मितिकातेसूतुतिःनकापि। अन्यदीयणुणानामन्यत्रारोपणचर्णनंस्तुतिः। 
अत्रतुसेच चिद्ये तिसँचव्राहूम्या दिख्री तिमेदाभावात्स्तव्यपरापरो क्तिःपरमो क्तिरित्य- 
थेदेवीन्यूनानभचती तिस्वभावतःभ्रेष्ठो कतिरित्येवतस्या मितिकातेस्तुतिरित्युक्तम्‌। 
स्यूनमथिकीकृत्यो क्तिःस्तुतिरित्यचिलक्षणम्‌। न्यूनाभवतियतस्ततोऽधिकानेचेत्यु 
| ऊंकातेस्तुतिरिति ॥ ५॥ 
| पुनरपिदेव्यांस्तुतिनंघटतइत्याह । . परमोक्तिः स्तुतिरितिस्ठुतिलक्षणं 


ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # . [ देवीमा 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य इदि संस्थिते । 
स्वर्गापवगंदे! देवि! नारायणि नमोऽरूतु ते ॥ ७ It 


| य | लावता प... । तदास्तुतयेस्त्‌त्येस्तु 
| त्यर्थाः कावा नामपरमाश्श्रेष्ठाः उक्तयः चर्णनास्तुतयः भवन्तिनकापिपरमाश्रेष्ठा 
उक्तिः यच्चकिश्चित्पदाथरूपम्भावाभाघात्मकंसम्झवे, 
्तन्नामसच मित्युच्यते । सर्वभूतादेचीतियदारूतुता तदासर्वरूयचदेव्याञ्चैक्या- 
'त्किस्तुत्यंकाचास्तुति ्तुत्यंकावास्तुतिःस्या दि तिभवत्यर्थादाह । काभवन्तिपरमोक्तयइति । काः 
परमोक्तयः याभिरुतूथेतदेवी। नकापि युक्तेस्यादाबृतेभूतंप्राण्यतीतेसमैत्रिषु' | 
'सचंभूता सर्वेण विश्वेनसमेत्य्थ; । कीइशीदेबी, अयदाशुभावहविधिदा, भुज्यते 
भोगःस्वर्गादिःमक्तिर्मोक्षम्तीप्रददातिभुक्तिमुक्तिप्रदा । यद्वा, भुक्तेमुक्तिचेंराग्यं तां 
भद्दातिप्रेदाजः कः अयतेगच्छतिव्याप्नोत्ययती । 'कृत्यल्युटोबडुलमि'तिकत्तरि- 
ख्यु< | यद्वा;द्यदानेभुक्तिसुक्ती प्रदयते भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ।  णिनिः । यद्वा; 
; म्ापूरणेसुक्तिसुक्तीप्रातिपूरयतिभुक्तिमुक्तिपा रण । आतोजञ्नुपसर्गेक” दयिष्यतेरक्षि- 
ध्यतिदायिनी । भषिष्यदाधर्मण्ययोणिनि । भुक्तिमुक्तिप्राचासौदायिनीरक्षित्री- 
चेतिकमंधारयःपुम्बद्गाचः 1. अुर्तिसुक्तिप्रदायिनी ॥ ६ ॥ 
हैदेघि!सचंस्यजनस्यजन्तो:इद्चितसि.। चुद्धिरुपेणसंस्थिते । हेस्वर्गा- 
पचगंदे दैविनारायणिनमोऽस्तुते। हेदेवि!संस्थितेसम्यगचस्थिते । 'संस्थाधारे 
स्थितौसतौ”। स्वर्गश्चापवर्गञ्च ददातिस्चर्गापवर्गदा । 'आतो5चुपसर्गेकःनरः'क- | 
'थ्रिद्वषिः नरस्यापत्यंनारायणः.। नडादिस्यःफक्फस्यायनः। नारायणस्यस्री 
ीमायोफ्चारात्‌। नारायणी चिष्णुमाचेत्यथः । 'यद्वा;'आपोनाराइतिप्रोक्ताश 
चारसम्मयमयनमस्यनारायणः | सब्क्ञायांणत्वम्‌। यद्वा,नराणांसमूहोनारमयः 
नमस्यनारायणःतस्यसन्रीनारायणीळक्ष्मीः । _ हे नारायणि कात्यायनींतुष्ड्युरि 


एक्रनचतितमोऽऽ्यायः ] ॐ नारायणीस्तुतिचर्णनम्‌ # ४८७, 
 कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी । 
विश्वस्प्रोपरतो शक्ते नाराधणि नमोऽस्तु ते॥ ८॥ | 

सर्वमङ्गलमाङ्गख्ये शिवेसर्वार्थसाधिके । शरण्येत्यम्बकेगौरिः नारायणिनमोऽस्तुते 


प्रागुक्तकार्यमेदमा त्रत्वेऽपिचस्तुतस्तयोरेक्यादविरुद्धा ॥ ७॥ 

अष्टादश निमेषारूतुका्ठा निंशत्तताशकला' इत्यभिधानात. काएाकलातो 
न्यूनेतिका्टाकलादिरूपेणेतिपाउःसभ्यः। विश्व्यखलुकाछाकलान्यूनेतेतिकाछा- 
कला । क्षणमुइत्ताहोरात्रपक्षमासर्त्वयनसम्वत्सरादिकालरूपेणपरिणामप्रदायि- 
नी । वाल्यादिचियोचसू्थाचिशेषेणवातथा विश्वस्यउपरतौअवसाने विषयेयाशक्ति 
तत्सम्बुद्धौ हेशक्तेख्द्ररूपत्वात्‌ हेसमर्थे । नारायंणीति अयगतौ इण्गतौ इगतो 
अय्यते इयते चा अथनः परमात्माकर्मणिट्युर्‌। पु हिङ्गताञुप्रयोगतःलिङ्गमशि 
ष्य॑ठोकाश्चयत्वा लिङ्गस्ये'तिवचनात्‌। नारायणामयनःनारायणः पूर्वपदात्सः 
उज्ञायामगः इतिणत्वम्‌। नारायणरस्यपरमात्मनऱयंमायानारायणो । अन्यथा 
नारायणस्येयं नाराग्रणीयेतिवद्धाच्छःस्यात्‌ । तस्मात्सम्बन्धेऽणेव। परि 
णामःप्राणिकायाचयवोपचयळक्षणाबृद्धिः। तां प्रददा तिपरिणामप्रदायिनी । 
सुप्यजातौणिनिः ।. आतोयुकथिणक्कतो? । ज्ञापकसिद्धमनित्यं इतिक्कखित्‌ 
सोपसर्गादपिणिनिः । डुग्घंद्धिरूपेणपरिणामतेइत्यादी तु परिणामोरूपान्तरा- 
वास्ति रधा दिसूवरूपा द्विव्चः । परिणामग्रदाविनीतिपाठे , परितोमानंयल्ला- 
परिच्छेदः । प्राणिकायादेःकालकुताशरीराचस्थायौवनादिषयः । तस्यपरि 
च्छेदः परिमाणंपतावत्काळपरिमितमिदंबाल्यमिदं यौचनमित्यादितत्प्रददांत 
हेपरिणामप्रदा यिनि ॥:८॥ ` `: 

सर्वाणिमङ्गंळाततियतः स्युः सासर्चमङ्गला । - ढेम्योहितामङ्गल्या 


'उगचादिस्योयत' । ˆ: सर्वमङ्गछाचालौमङ्गल्याच वाशीम पच । सर्बमङ्गखमाङ्गल्यइतिबृद्धिपा 
->भ्यो हि मङ्गल्येचमाङ्गुल्या । 
य्पक्षेतु (€'मारारात प! बरिच SRS RONCCton, अ) Delhi. लास by 53 Foundation U 


क माकण्डेयपुराणमू$ ` देवीमाहात्म्ये 
सृष्टिस्थितिचिनाशानांशक्तिभूतेसनातनि । यणाश्रयेखणमयेनारायणिनमोषस्नुते 
शरणागतदीनात्तंपरित्राणपरायणे । सघेस्यातिहरेदेचि उन ण । सवंल्यातिहरेदेचि नारायणिनमोरस्तुत ॥ 
अन्येबामपिद्रश्यत'इतिदीर्घःपूरुषवत । कश्चित््वाह्‌ । 
कर्मेणिचे'तिकर्मणिष्यञिति.। तत्र तस्याथसङ्गत्यमावस्ताचदास्तां स्त्रियांरापं ` 
2 बाचित्वाषित्वात्‌ङी पिमाङ्गलीत्येवस्यात्ततुमाङ्गस्येतिखपसिड्िरितितदुवेक्षणीय र 
' भेक्षावद्रि। 'शिवाभवानीरुद्राणी' । हेशिवे । यद्घाशिवामङ्गोपेतेतिरमाऽि - 
'शिवाभवति । हे शिवे! ेरमे!स्ेषामर्थानांसाधयिज्ीउमारमाच । हेसर्वार्थसाधि 
के “अर्थोऽ भिधेयरेचस्तु्रयोजननित्त्तिषु' । शरणंगृहरक्षित्रोः । शरणेघुसाध 
'शरण्या तत्रसाधु'रितियत्‌। हेशरण्ये ! सोमसूर्या झिरूपा णित्रीण्यम्चका नित्रा: 
_ ण्यस्याः ज्यम्बका | यद्वा,योऽम्बकाः । उमारमाच। हेच्यम्बके ! व्रयाणांलो- 
_ कानामम्वकः पितेत्यागमः | गौरीउमा । यद्वा, शुङ्अव्यक्तेशब्दे गृयतेअव्य- 
फगुप्तशब्दायतेमनसागृह्मयतेघाय॑तेगौरीउमारमाच । ऋजे न्द्राग्रयञ्रा दिः'सूत्रणरनि 
| अत्ययेणङोवद्धिर्निपात्यते । 'गौरो5रुणेसितेपीते? । गौरादित्वातङीष्‌ । 'अयःशु 
| भावहोविधिश्यत्रपरमात्मनिस अयनः पामादित्वान्मन्वर्थॉयोनः । नृनयेनयोनी 
|| ति] भावेऋदोरपू। नरणनरः नरेणनयेनअयन नरायणः परमात्मातस्येयंमाः 
` यानारायणी। हेनारायणि भमस्तेऽस्तु “नमः स्बस्ती'तिचतुथी ॥ ६ ॥ 
| ` जगतांसुछेसर्गस्यस्थिः तैत्तनस्यनाशनस्यप्रल्यस्प । हेशक्तिभूतेशक्ति- 
_ रित्येवम्भूताजाता । ˆ हेशक्तिरूपे। यद्वा,घ्राह्मीशक्तिः सृष्टौ।  घेष्णवीशक्तिः- ` 
स्थितौ । रोदीशक्तिविनादे तदुभूतात्रिशक्तिभूतायाशक्तिम्तत्सामान्येनशक्तिमूता' . 
_ हेशक्तिभूते शक्तीनांभुचापरमात्मनाउतासङ्गता । वेञूतन्तुसन्ताने । यद्वा, ' 
_ रक्तीनांभूतिरअवताररूपाशक्तिभूतिः । हेशक्तिभूते । यद्वा शक्तीनांभुचः भूमय 
ब्रह्माद्यः ते सङ्कटना। तन्तुनेचशुर्फनंसन्तननंशक्तिभूतिः । चेञःस््रियां 


हैसनातनि !  'लायंचिरसित्या'दिसूत्ेणल्युस्तुर्चस्त्रयांटित्वातडीपू हे 
“७-0. हिगुणरश्ये॥| गुणा+खस्वाद्यः आश्रयौयसूयाःसा by 53 Foundation USA 


यद्वायुणानां 


| एकनवतितमोऽऽध्यायः ] ॐ नारायणीस्लुतिवर्णनम्‌ + य्व 
हंसयुक्तचिमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । म 

कौशाम्मः क्षरिके देवि ! नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 

प्प्प्प्म््ज्य्य्य्य् यायाय ७७ ७ ७ `. 
'आधयोयत्रसागुणाथ्रया । यद्वा;सत्त्वादिगुणयुक्तागुणाःयथायोगंत्रह्मादयःतेआ- 
भ्रयायस्याम्सा । हेंगुणमये ! मयगतौ। मयतेगच्छतिलोकान्मया । पया 
बचिखियांटापू। गु्णेमेयाणुणमया । शुणेर्गतिमतीत्यर्थः । यद्वा,हेऽगुणमये 
अगुणंत्रह्ममयते । अशुणेनब्रह्मणामयागमनपराअगुणमया । व्रह्मतत्त्वेवमयमाने- 
त्यर्थः । शुणमयीतिपाठे। गुणानांविकारःगुणमयी । यह्वाऽगुणमयी । “मय 
डैचतयोर्भाषायामि'त्यादिनामयङ्ङीष्‌ । यद्वा गुणेभ्योहेतुभ्यमागतागुणमयी । 
हेतुमनुष्येभ्यइत्यधिकृत्यमयड्घेति। यद्वा, गुणाःप्राककताउच्यन्तेऽस्यांगुणमती । 
'तत्रकतचचनेमश्रट्‌' । अथतेईयतेगम्यतेअयनासु क्तिऋशव्दःअदितिवाची । उर- 
पत्यानिआराःदेवाः । नशब्दोनञूसमाचार्थोऽननुवन्धकः। नसन्त्यद्याप्यारादेवाः 
साधकत्वेन ्रत्रसानारानाराचासौ अयनीचेतिनारायणामुक्तिदेव रचा पिड॒ प्पाप्ये- 
त्यथं:। तत्सस्वुद्धों हेनारायणि!॥ १०॥ 

शरणंरक्षितारं आगताः रक्षरक्षेतिप्रपन्नाः शरणागताः तएवदीनाआत्तां 

अदुःखिताळोकाः तेषामा पदूभ्यो दुःखेभ्यःपरित्राणंतदेवपरंमुख्यंउद्वेश्यमयनंवत्मंय 
स्याःसातत्सम्वुद्धिः । सर्वलोकस्यात्तिहरे। हरतेरचुद्यमने$च्‌ । हेदुम्खनाशिनि! । 
| हेदेषिमगवति!-1- न आरायणिनमः अस्तुतेइतिच्छेदः। | पूवंअग्रेअः'एडःपदान्ताद- 
ती'त्यकारलोपः । प्रथमैकवचनरूपऋकारस्यश्चवणमेवतथाचसतिमो (ः)इतिभव- 
ति। अग्रेचस्तुते। ऋइतिदेवमाता। मःशिवः अविष्णुः द्वौप्रतिपेधोप्रकतम 
प्रतिषिद्धमर्थनमयतः। उदेवमातुरपत्यानिभराम्भवग्देवाः। अय्यतेईयते(वा) 
अयनी आराणामयनी आराधनीयाध्यातव्यादेवता । आरायणी। 'पूवपदा 

्सं्ञायामग' इतिणत्वं हेआरायणि! । त्वांमःशिवः अश्चविष्णःननस्तुतेअपितुस्तु- 
| तेनौत्येच । हुझरतुंतीलेडात्मनेषदूम्‌- #०१११ 011. 07०0 by 53 Foundation USA 


। क सा्कण्डेयपुरा णम्‌, # प्‌ देवीमाहात्म्ये 
विशलचन्द्रा दिघरे महावृष्रभवा हिनी । माहे» नारायणि नमो 
: सयूरकुक्ङरशते महाशक्तिधरेऽनघे । ह कापसे लारायरि कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते 
हंसथु क्त॑विमानन्त्तिष्ठतिहेहंसयुक्त विमानस्थे । यद्वा, ंसेःयतिवित्ञेः 
षेः हश्च युकमाभितं विमानं विगतादञङ्कारंपरहाततर ठति । 'इंसःशवेतगरु- 
त्सूर्ययतिप्राणात्मसुरूम्ृतः? । हेव्रझाणीरूपधारिणि ! कुशोदर्भःतस्येदंकौशंकौ- 
शांचतदम्भश्वकौशास्भः। क्षरसञ्चलने | क्षरणंक्षरः घंजि'संज्ञापूर्वकोविधिरनि 
त्यइत्यतउपधाबरइंध्यभाचः 'घनर्थेक विधान वा । कौशांभसःकषर:सेचनन्तंकरोति 
इतिणिचिण्बुळ्‌ः। : चोरकः खियांदापू'भत्ययस्थात्कात्पूर्घल्यातइदाप्यसुपइति- 
त्वम्‌। हेकौशाम्भःश्रिक्क ! शत्रुषुकशोद्कक्षेपणंकुचित्यर्थः । यदुक्तम्‌ । 'कमण्ड 
` लुजलाक्षेपेइत्यादियद्धा, क्षरंकरोतिक्षस्थतिक्षरिकाआसेक्त्रीकौशांभस' 


अ 


म्भःक्षरका । “रोषा द्विभाषाकप्‌'। 
ना अ आ ऋ आ अयनिनमाउः स्तुतइति 
च्छेदः! नापुरुषः । 'अकारोवासुदेवः स्यादाकारस्तुपितामहः ॥ ऋइतिदेवमा 
ता । ऋभुशब्दप्रयोगदर्शनात्‌ । आइतिभाङ्उपसर्गः । आय निइतिसंचुद्धयन्तम्‌ । 
न“मा इतिद्वोप्रतिषेधौः 1 उकारसरूतुमहेश्बरः। रूलुतेइतिष्टुञ्रूतुतौआत्मनेपदम्‌। 
अयरातौ । ` रत्यल्युटोबहुलंइतिकर्मणिल्युर्‌ । आससन्ताद्य्यतेईयतेवाआयनीउ- 
___ पासनी इष्टदेवता ।: ` उः्देचमातुः आयनी । ` इकोयणचि’ रायनी पूर्वपदात्स 
| श्ञायामगःइतिणत्वम्‌ । हेरायणि | हदेचमातुर दितेरभींदेचतेत्वम्‌। आश्चत्रहाअः 
hi: विष्णुम्डःस्दःइतित्रिसूसिलक्षणःनापुरुषः।.. मान स्तुते नस्तुतैइतिमाअपितुस्तौः 
7 RT OS OO ini 


| एकनवतितमोऽध्यायः] ॐ नारायणीस्लुतिवर्णनम्‌ # ४६१. 
शङ्कघक्रगदाशाङ्ग ग्रहीतपरमायुधे । प्रसीद चैष्णवीरूपे नारायणि नमो$स्तु ते 
स्स्स र जित ये ७ 


अन्यथाकमेण्यण्यात्स्यात्‌ । जिशूछादिधरतीतिविग्नह्नवणात्‌ । त्रिशूलमायुधं 
घन्द्रो.त्रककलात्मकः किरीरभूषणौचित्यात्‌। अहयःफणिनः | र चिम्ब 
ष्वनियमः? । हे त्रिशूलचन्द्राहिधरे ! महानव॒पभ तेनवाहिनीचाहचती। “न्नेभ्यो 
डीप्‌ ' यद्घा महाव्रषभे णवादयती स्वंमहावृपभवा हिनी । चडुत्रीहीमहावृषभवाह 
नेतिस्यात्‌। हेमदाश्रपभवाहिनि ! महेश्वरस्येयंशक्तिमाहिश्वरी । तस्याः स्व- 
रुपमाकारस्तेन ध्येयतया सम्भाविते अनधातुप्राणनार्थः । अननंअनिःइक 
कृष्यादिभ्यः स्त्रियाम्‌? । 'छदिकारादक्तिन'इतिडीप । अनी । इःकामःपःकामस्यत- 
हू बतवीजरूयचाअनीम्राणरूपायनी । अस्विप्णु'रातिरक्षकत्वेनगृह्णातिभरात्रिलो- 
की। अरायाः यनीअरायणी । हेअरायणि ! त्वांउःशिवः ना पुरुपः। न मा 
स्तुतेअपितुस्तौति ॥ १३॥ 
हेअनघेको मारीरूपखंस्थाने । अतपबहेमहाशक्तिधरे। अतणवमयूरकु 

क्कुटत्रतेनमोस्तुते । नारायणरूयभगघतो विश्वरुपस्येयंआकतिःनाराय्रणी मूत्तिः । 
. छान्द्सत्वाहुद्धाच्छमना श्रित्यसामान्यतोऽणेव ।यद्वा,नराणामयनंनरायणंधमार्थ- 
काममोक्षलक्षणन्तस्येयंसा द्विघातत्रजातातत्साधयितुञ्च । शेषिकोऽण्‌ । नारा- 
यणी । नचिद्यतेअघंय्रतः हेअनघे । यद्वा,तविद्यतेअःविष्णुःपूज्योयेयान्तेअनादे- 

तानहुन्तीत्यनघा । सप्तम्याञ्जनेर्डः । 'अन्येष्वपिद्ृश्ट ते!इत्यत्रापिशव्दःसर्वो 
पाधिच्यभिचारार्थः तेनधात्वंतरादपिकारकान्तरेपिडोभवति । . : डित्यभस्यापि- 
रेछोपः। पृषोदरादित्वात्‌ हस्यघः । संस्थितिः सम्यगवस्थानंसंनिवेशःसंस्था 
नम्‌। कुमारस्य शक्तिधरस्येयं - शक्तिदेवताकौमारी कौमार्याःसकाशा दू पसं- 
स्थानं यस्याःसा । यद्वा'कौमारीषण्सुखीरूपसंस्थानशरीरावयषसन्निवेशविरोषो 
यस्याःसा.। तत्सम्बुद्धौ । महतीशक्तिरायुधंमहाशक्ति तस्यघरामहाशक्तिधरा.। 
अन्यथातुचिग्रहेक्रमंगफर्या ल बड़ासहएक्तिततिसा मरम्‌] „मीञूदिस SAE 


* माकण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देवीमाहात्म्ये 
ग्रहीतोग्रमहाचक्र दंषद्रोद्‌ध्वतचसुन्धरे । वराहरूपिणि शिवे!नारायणिनमोऽस्लु तत 
नसिहरुपेणोग्रेण हन्तुं देत्यान्‌ छृतोद्यमे । 
| क्र्यादिः मीनात्यहीनमयूरः । मीनातेरूरन्‌। कुक्‍्कुटश्व रणायुघः । 
नकुटतिकुक्कुटः । महल कुरको टिल्ये । पघा्च्‌,मयूर: चाहनीभूताःक्रीडार्थाश्च। कु 
bi क्कुयाञयुद्धचातयंदिद्दक्षौ चित्योपार्जिताः । तब्च तावेशितायतइयंकौमारीतेनवा- 
ल्योचिताकुक्कुटक्रीडोक्ता । यद्धा,मयूरेःकक्‍्कुरेश्वत्वतिरावरणंयर्या/सा । यद्वा, 


। | कीञ्चवाराहचक्रा दिव्यूहचत्‌ | मयूरकुकुरच्यूहीचसंग्रामो चितसैन्यसंनिवेशौज्ञयौ । 


. यदाहुःव्यूहर्तुबळविन्यासोभेदादण्डादयोयुचि । दण्डोमङ्गलभागौचाप्युत्सन्न 
खावलोहूडः । व्यूहस्तैषा विरोषाः स्युश्चक्रव्यूहाद्योऽपिचेःति । ततश्चमयूर्यूह 
कुक्कुटव्यूहाभ्यांवृता । यङ्का,बाहनीभूतत्वान्मयूरेःकोमारीब्रृता । अथचेयंकु 
क्कुटाख्याल्ड्रारोपेतत्वात्कुक्कुटब्ृता । यदाहुः कुक्‍्कुरस्ताप्रचूडेचभूषायामपिद्- 
श्यते? | यद्धा,मधूरा 'कुक्कु राइच चित्रपुच्छवर्जितामयूरकुककु राः तेव ते । यद्‌- 
स्यघुः । _आस्कनेत्रपिच्छाग्रोमयूरः कुक्कुरम्सम्वतः | वहंणवर्जितोवदी यः स मयू 
- रकुक्कुट'इतियाद्चप्रकाशाः । कुमारोमयूरमारोहतिकौमारीतुमयूरीम्‌ । यद्वा, 
| । म साळक्ष्मी आःपितामहः इःकामः,उ:शिवः,उस्ाता रक्षको विष्णुः्रोऽ सिः ताम- 
'_ यूरडृता। अथचसाकुक्कुटवृता। कुकबृकआदाने। भ्वादिरात्मनेपदी | त 
त कत्तेरिकिपू । कोकन्तेकौमार्याः आज्ञामाददतेदेत्ये: सहसंग्रामयितुकुङ्कि देषः ' 
हक २ तान्येयकुरस्विदत्येःसददचिरु्बुद्धी निकुडा निचकुक्कुटा निदेवसँन्या तिच 
ततत्र ता ॥ १४॥ 
ह हैशाखा दिणहीतपरमायुधे । हेदेचि प्रसीद । हेनारायणि 
a ऽस्तु ! चा चसेनाजुत्वादेकवद्वावः | तानिग्रहीतानि 
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| पकतचतितमोऽध्यायः] ॐ नारायणीस्लुतिचर्णनम्‌ # 
चेलोक्यत्राणस हिते नारायणिनमोऽस्तुते ॥ १६ ॥ 


किरीटिनि महावज्र सहस्ननयनोज्ञ्वछे | चृत्रप्राणहरे चे स्ट्रिनाराय 
| ~ adh यणिनमोऽस्तुते 
शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्येमदावळे। घोररूपे महारावे नारायणिनमोऽस्तु ते ॥१८ 


दंष्ट्राकराळवदने शिरोमाळाविभूप्रणे । घामुण्डेघुण्डमथने नारायजिनमोऽस्लु ते 
डड 2.“ Bo ळी 


कणा 


४९२ 


* गृहीतंउग्रेरौद्रञ्चमहञ्चक्रेययातत्सम्बुद्धि: । दे्याउ-दतावसुन्धराभूमि- 
यंयातत्सम्बु द्विःवराहरूयभगवतोविष्णोः रूपन्तद्धतीवराहरूपिणी । बराह 
शरूपनात्सानंदशा यन्तीत्यर्थः । यद्वा,सत्यापपाशःसूत्रेण रूपाहुर्शने । णिश्च,बरा 
हमेचात्मनो रूपंपश्यतिवराहरूपिणीतत्सस्वुद्धिः ॥ हेशिवेसर्वमङ्गलेनारा यणि । 
दृशन्तिय्रयादुष्द्रा । 'दाज्लीशसे'त्यादिनादशतेः करणेष््रम्‌। पिह्लक्षणोङीप्‌अनि 
स्यः ततः खियांटाय्‌ ॥ १६ ॥ 

उग्रेण नुस्िहरूपेणदेत्यान हन्तुंहेकृतोच्यमे । चेलोक्यस्यत्राणे८रक्षणेनम- 
हितेपूजिते। चेळोक्वत्राणस हिते इतिवापाठः | अयगतौ, अयते इत्ययनवतुर्भद्र 
नराणामथनंप्रापव्यं चरायणन्तरूब प्रापवित्ीनारायणी । चतुर्णाम्भद्राणां 
समाहारश्चतुभंद्रम्‌ । 'आइुश्चत्वारिभद्रणिवलंधर्मः सुखंधनम्‌ ॥ १७॥ 

किरीर सुकुशंतङ्गती हेकिरीटिनि। महङ््मायुधंयस्याः सामहाचञ्ञा 
महाहीरा तत्सम्जुद्धिः । सहस््रंयना निसमाहता नि सहस्ननयनम्‌ । पात्रादित्वात्‌ 
ङीप्‌ न भवति-। तेनउञ्ज्चळतिप्रकाशतते सह्ननयनोञ्ञ्यला। यक्षा, सहस्ननयने- 
ज्ज्वळे इतिपाठः। सह्नंनयनानियस्याः सासहस्नमयानञ्चलितिञ्चला । पवा- 
यच्‌, हेज्वले! 'अनुपसर्गादेवज्वलितिकसन्तेम्यो णस्तुचा' । तेनमुक्तेसोपसगांदडपो 
सर्गाच्चज्वलतेः पचाद्यवभवत्येव । वृत्रोनामदैत्यः कश्चित्तस्यप्राणान्दूरति हेच 
प्राणररे! चकारःउक्तमबुक्तश्चसमुचिनोति । इन्दरस्येयंऐन्दीहे ऐेन्द्रि: ॥ १८॥ क 

चण्डिकाशरीरोत्था शिवदूतीतस्याः स्वरूपेणहतादेत्यायया हेहतदेर 
'महदवलंसामध्येसेन्य्वत्रस्य़रा>हे-मह्यतरळे!. यक्व, मदान लसपस पूजोपकरणे 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्ये 
लक्ष्मिलज्जे महाचिद्ये श्रद्धेपुष्टिस्वघे भुवे । - ु 
महाराज्रि-( रात्रे ) महाविद्ये नारायणि नमोऽरूतु ते ॥ २० ॥- 
मेघे सरस्वति वरे भूति वाभ्रवि तामसि । 

'नियते त्वे प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ 

पाणिपादान्तेसचंतो5 क्षिशिरोमुखे । सर्वतःभ्रवणप्राणेनारायणिनमोषस्तुत 


स्वतः 


यस्या महाबलिः हेमहावळे । 'करोपकःरयोः पु'सिवलिःप्राण्यडुजेरित्रियाम! 1. 
घोरभयानकरुपैयस्या: हेघोररूपे! महानारावः शब्दोयस्या: श्टगालपरिवारत्वात 
' हेमहारावे॥१६॥ 
र दंष्ट्राभिः करालभयङ्रंचदनंयस्याः हेदंष्ट्राकराळचद्ने। 'करालोदुन्तुरेः 
तुङ्गे) शिरसांमालाचिभूषणंयस्याः हे शिरोमाळाचिभूषणे ।  मुण्डंदेत्यंमथ्नाति 
 सुण्डमथना । मडविलोडने नन्या दित्वाल्ल्युः | यद्वा, कर्त्त रिवडुळंस्युर्‌ । वाहु 
'कातडीपभावः । हे मुण्डमथने हे चामुण्डेकालि! ॥ २० ॥ FE 
022 हे लक्ष्मिटड्जे, हे महाविद्यमहतिविद्ये परमात्मगोचरज्ञानरूपे । यद्वा 
 सहाचिच्चे हे महत्य विद्येमहात्मामेतरप्रपञ्चगोचरनानाज्ञानरूपे । हे भ्रद्धेभा स्तिक्य- 
चुद्धिस्वभावे। हे पुष्टशरीराचयचोपचयरूपे। हे स्वधेपितृतृतिस्वरूपे । हेघुवे- 
शाश्वतित्रह्मरूपे । हे महारात्रे हिरण्यगर्भाचखानकाळरूपे | यहा, महारात्रे हे 
अनन्यतमोऽधिकरणकाळरूपे । यद्वा, महारात्रिः सचंप्राणिमोहकरीदेव्येचोच्यते । 
अतएव हे महामाये सवंजगत्कारणभूते। यद्वा,हेमहत्यमायैहेमहारात्रि इतिपाटे 
राजेश्वाजसाघितिसञ्ज्ञायांङीप्छन्दस्थेव। तिमिरपटळेरवंगुण्ठितारात्र्यइतितुज 
स *'वह्वादोङदिकारा दृक्तिनोवाडी पचक्तव्यः?। उणादावदेखिन,। अश्सि- 
कात्रातेरपि्िन्‌। रात्रिःरात्रीच रातिसुखराज्रिः ॥ २१॥ 
| नारायणि हेमेघेनमोस्तुते । - “र्धारणाचतीमेधा' । अण्यतेकथ्यते 
+ कष्य दिस्य?” कविका देखियो ऐचाङीष्‌ |” अणीमेधादिः 


|, द्रकेतवतितमोञ्ध्यायः ] ३: नारायणीस्तुतिवेर्णनम्‌ # 
ह लकि । भयेभ्यस्त्राहिनो देवि!दुर्ग देविनमोऽस्तुते 
एतत्ते वद्नं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । पातुनमसर्वमी तिभ्यःकात्यायनिनमोऽस्तते 


ईइत्यस्याःछक्ष्म्या अणीमेधादिःयणी नराणांसमूहोनारंनारेणासमन्तातूश्चिता- 
| यणीनारायणी । हे घरेश्रेष्डे! हे भूतेअतीते !। यद्वा, भूतिर्भस्मनिसम्पदिः । 
| भूवि्जन्मच' । हे सम्पद्पे ! ऐश्वर्यादिरुपे । हे वाश्नवि विभर्तिवभ्नरविष्णुःतस्येयं 
| भगिनीवेष्णची हे वाभ्रवि ! 'विपुछेनकुखेविष्णौवश्रर्नाकपिलेतरिघु' 1 हे तामसि 
तमोशुणसम्बधिनि जगत्संहारकर्तरिनियतायत्‌ हिनियते । यद्धा, “देवं दिंभागधरेयं 
भाग्यंखी नियतिर्विधिः । हे ईशेरूबामिनि ईऐईशा पचाद्यच्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्तोनाश स्वरुपेच निश्चये$वयवेवधी । समीपेवसितेवन्धेयमेम्रत्या 
वनेहसि',। सर्येतःसर्वत्रपा णिपादृंभंतो$वयवोयस्या: हे सर्चतःपाणिपादान्ते । 
पाणयश्चपादाञ्चपा णिपादम्‌ । प्राण्यङ्गत्वादेकवद्वावः । पादान्तेइतिपाटेसर्वतः 
पाणयञ्चपादाञ्च अन्त्रा शिचपुरीतत्सञ्ज्ञा निग्रा णतूचाणिवस्याः सातथोक्ताअय- 
नतेयन्तेयन्तिवाअनयाज्ञानविशेषइतिअयनीपा णिपादाद्यपचितिः । नराणामय 
नीनरायणी नरांयण्याइयमधिदेवतानारायणी । सर्थतोऽक्षी णिचशिरांसिचमुखा 
नियस्याः सा हेतथोक्ते ॥ २३॥ 

. सर्वं जगत्त्रयं स्वरूपं यस्वाः सा है सर्वस्वरूपे। यद्वा, सर्व स्वरुप 
यस्याः सा.। , हे सर्वंस्यईशसर्वश! । सर्वाःशक्तयःसामर्थ्यळक्षणात्रह्मा दिलक्षणा- 
अताभिः समन्विता हे सर्वशक्तिसमन्विते। हे देवि ! त्वं भयेभ्यः नः देवान, 
ाहिछान्दसंपरस्मैपदम्‌ । यथा, त्रायतेत्राः करिपिरूपम्‌। ताइवाचरत्राहि- 
रक्षिकेवाचर । 'सर्वप्रातिपदिकेम्यः किववाचारेवा' । त्राहीत्यव्ययम्बा। हे 
डुगदेचि नमस्तेतुभ्यमस्तु - भिन्नवाक्यस्थत्वाहुदेवी तिपद्दयं पौनरुक्त्येन न दु. 
| सवि॥२७॥,  ,. | 


| ` ` हे देवि! एतललक्षतिदते, तवववनंसोम्य सुन्द॒संटोचलजयेण सोस 


४६५ ` 


| 
छ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्यये | 
'ज्वालाकरालमत्युप्रमशेषासुरसुदनम्‌ । त्रिशालं पातु नो भीतेभंद्रकालिनमोःस्तुत 


` हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 

सा घण्डा पातु नो देचि! पापेभ्यो नः सुतानिच ॥ २६ ॥ 

असुरासग्चसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः | 

शुभाय खड्गो भवंतु चण्डिके| त्वां नता चयम्‌॥ २७ ॥ 
सूर्याभिमयेनालंक॒तं नः अस्मानसर्वंभी तिभ्यः समरूतभयेभ्यः | यहा, सर्वाभिः | 
योयास्यः ताः सर्वभियः सर्व भियश्चृताईतयञ्चताभ्यः पातुरक्षतु । हे कात्यायनि 
नमस्तेतुभ्यमस्ठु। ईतितो&प्योषध्यभावादन्ञाभावाद्यज्ञाभागाभाचाद्यज्ञभाग- 
सुजांभयाभाचः प्रार्थनीयः | कतःकश्चिद्ृषिःतस्या पत्यं तिगर्गा दियजन्तात्‌ 
यञश्च'प्राचांष्फतद्धित इत्यघिकृतसचंत्रलोहितादिकतन्तेभ्यइतिस्त्रियांण्फ;फस्या- 
यनादेश:ःवित्वातङीषकात्यायनी । यद्वा, कश्चन्रह्मांअश्च विष्णुः तौअततःसततं 
यथाक्रमंगच्छतः इतिकात्योसरस्चतीच रमा च कर्मण्यण्‌ । अण्णान्तातूङ़ीप्‌। 
चाणीरमयोरासमन्ताद्यनीपरमागतिःकात्यायनी । "सौ म्यंरूवा ट््ुन्दरेसोमदेवः 
ताकेवुघेग्रहे? ॥ २५ ॥ न 


भद्राच सा काळीच हे भद्रकालि। ज्वालाभिः करालंतुडु' अत्युग्र 
“अतिरौद्रं अशेषाणामसुराणां सूदनंहिसकम्‌। ते तवजिशूलंनोस्मानभीतेभया- 
त्पालुनमस्तेस्तुभ्यमस्तु। घुद्लक्षणेहिसायां अनुदात्तेत्‌ सूदते सूद्नं नन्यादिः 
त्वाल्ल्युः । अन्य्थाऽचुदात्तेतश्चहरूदे'रितिग्राप्तस्ययुचः'सूदी पदीक्षशचेति प्रतिप 
-धात्सूद्कं इतिस्यात्‌॥ २६ ॥ हे 

याताचकी घण्दास्वनेनादेन जगदापूर्यपूरयित्वादैत्यतेजांसि हिनस्ति 
सानो$स्मान्पापेभ्यः देत्येभ्यञ्चपातु । कंकेस्यः कानिच । जगत्कर्तृ ळोकःअनोभ्यः 
सुतानिव | अत्र छान्द्सत्वेन अनस शब्दात्पश्चम्याभ्यस्‌ तस्य 'सुपांसुळुगि त्या- 


छ ~ 


ओ दिनक: अ्रालोक आाकरेम्यःछुतानतितथाःन ' यठ्वा,जनेन्याँडोकटे5प्यनः 


एकनवतितमोष्थ्यायः ] ॐ नारायणीस्तुतिवणंनम्‌ * ४६७ 


रोगानशेषानपहँसि तुट्टा रु तु कामान सकलानभीशान | 
त्वामाश्चितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २६॥ 
त, सरेरा यत्‌ कदन त्वयाऽद्य धर्मद्विषां देवि! महासुराणाम्‌ 1 
5ऽत्मसूति छत्वाम्विके! तत्‌ प्रकरोति कान्या ॥ ३०॥ 
विद्यासु शास्त्रे घु विवेकदीपेष्वाथेषु वाक्येषु च का त्वदन्या | 
ममत्वयतेऽतिमहान्धकारे चिम्रामयत्येतद्तीव विशदम्‌ ॥ ३१॥ 
oe a । 
,जनकेशकटे5प्यन” । यथाअनः मातापिताच पापेभ्यविष्नेम्यः पाति ॥ २७ ॥ 
हे चण्डिके अझुराणां अखगरुधिरंबसामेदः तट्ूपः पडु: तेनचचितः व्याप्तः ते तव 
करे हस्ते उज्ज्वळः। यहा, करै किरणेः उज्ज्वलः खड्गः नोऽस्माकञ्जगतां 
चा शुभायभवतु । हे देवि त्वां वयं नताः प्रणतामहे। 'वङिइस्तांशवः करः 
॥२८॥ | 
नुनये, व्णन्तिन्यायेनव्यचहरन्तीति नराः। हे देवित्वदाराधनेनतुष्टा 
सतीत्वमाश्रितानां नराणांअरोषान, रोगानपहसितेषांचकास्यकामान्कामानथांन, 
द्दासि। रजकस्यवखंददातीतिवत्सम्प्रदानाभावात्पष्य्येव । हे देवित्वामा- 
भ्रितानांनराणां न विपत्‌ आपन्नविद्यते । 'हि हेताववधारणे'त्वामाश्चितानराः 
आश्चयतांआश्रीयमाणतां प्रयान्ति आश्रीयन्ते आश्रयाः कर्म ण्येरच्‌ । अन्येरा- 
श्रीयमाणतां सेव्यमानतां भजन्तीत्यर्थः । राजत्वं देवत्वै वा55प्ठुवन्ती तिभावः 
॥२६॥ १ 
हेअम्विकेदेविअद्येदार्नीत्वयाआत्मउड'निउ तडु' वद्ुधावडुप्रकारेःअनेकेः 
व्रह्माण्यादिशक्तिरुपैः छृत्वाधर्मद्विवा यज्ञादिकमद्रोहिणां महाखुराणां शुम्मा- 
दीनां यत्कदनं विशस नं तं तंदचतदन्यास्त्रीत्वत्तोपराकादेवता प्रकरोतिकाकत्तु' 
शक्ताइस्ति नकाऽपि त्वमेकाकतुंशक्तो षिनान्येतिभावः । धर्मोऽतरवे दिकः परमर्ष 
सुजनं, 'अधातोभरमेजिज्रासार 4. 'सोदाालक्चोऽो ति, ३,३०7 050 
३२ 


४६८ REE ` ऋभर्कण्डेयपुराणम्‌ + `  [ देवीमाहात्स्थे 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । 
दाचानलो यत्र।तथाब्धिमध्येईँतत्र स्थिताठवत्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विश्वेश्वरि ! त्वं.परिपासि विश्चं चिश्वात्मिका धारयसीति चिश्वम्‌ । 
चिश्वेशवन्या भवती[भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥ ३३॥ 


| हे देचिविवेकाःयुक्तायुक्तविचाराः दीपाइचमहातमः पडळपाटनपरचः 
| तेघु । विद्यासुचतुद्द शसुदीपायमानासुआन्वीक्षिक्यादिषु । यद्वा, विासुज्ञान- 


_ प्रदुमन्त्ररूपा्ु। शास्रेघुमचस्म्वत्यादिघुतथादेघुवाक्येघु घेदिकेणु पुराणेषु चिद्य-. 


मानेघु । अनाद्रेस्तमी तान्यताङ्गत्यतञ्जन्यचिवेकमपनीय । अतिमहान्धकारे 
` समत्वगते पतद्विश्वं अतीचचिभ्रामयसि। सात्वद्न्याका त्वमेव विष्णुमाया 
डर विश्‍वंमोहयसिममत्वे योजयसि नान्या । चिभ्रामयसीत्यनित्यो'मितांहस्वः । 
` यद्धा, देदेवि! आधेघु वाक्येषु शास्त्रेबु शोभते पुआर्थेषु शास्रेघु या चित्संविद्धि 
_ डुषीवा। त्वद्देचीतः अन्याका कापि। त्वमेचचिन्ञान्येतिभाचः। अथच 
हेदेचि ! एतद्विश्‍वंकमंअति महान्धकारेतमोगुणरूपे । ममेत्यव्ययं, ममत्वंगत्तंइच, 
तस्मिन, ममत्वगत्तमोहकूपे अतीवविश्वामयसिव्यालोडय्रति । यासात्वद्न्या 
नास्ति। विभ्रामयती ति अन्यशत्द्सपशेषत्वात्त्‌ प्रथमपुरुषः त्वद्न्यः कोभुङ्के 
मद्न्यः कोभुडन्क मद्न्यो5न्योभुडन्त त्वदन्यो5न्योमुडन््त इतिघत्‌ ॥ ३१॥ 
डर हे देखि! त्वंतत्न॒चतत्रस्थितासती चिश्वंपरिपासि क्कषक्कचेति, यत्र च 
रक्षासि देत्याः उप्रचियाःनागाःतक्षकाद्यः यत्रचअरयः शत्रवः यत्रघद्रुयुबलानि 
 चौरसमूदाः। यत्रच दावानलः तथायत्रचाव्धिमध्यन्तत्रसर्वत् डपद्रचप्रसङ्गो 
__ सूशृतासती पतितान, रक्षसीत्यथः । /द्वदाबौचनारण्यवही' ॥ ३२॥ म 
` _ हेदेचि! त्वंविश्वेश्वरि इतियदतः त्वं चिश्वंपरिपासि | यद्वा, विश्वेश्वरी 
_ “'चिश्वव्यापिनी असि अतः विश्वंपरितोरक्षसि। यद्वा, :हेचिश्वेश्वरि इतिपाठः। 
देवि त्वंचिश्वात्मिकाऽस्िइतिहेसीऽ'चिरंयारंयसिं मेती घि।4६थईशे) स्रष्टा 


एकनचतितमो$ध्यायः 1 देवेवरयाचनवर्णनम्‌ # हे 

देवि! प्रखीद्‌ परिपालय नोऽरिभीते नित्य यथा सुरवधाद्धुनेच स्यः | 

. पापानि सर्वजगताञ्च (म्प्र) शमं नयारु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि! विश्वार्तिहारिणि । 
चेलोक्यवा सिनामीड्यो लोकानां वरदा भव ॥ ३५ ॥ 
देव्युवाच 
चरदाहं छुरगणा घरं यं मनसेच्छथ । तंबृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥ 
देवा ऊचुः 
सर्ववाधाप्रशमन चेलोक्यस्या खिढेश्वरि  एवमेव त्वयाकार्यमस्मद्गैरिविनाशनम्‌ 
सनीने 5 नक शा ि 
रक्षितासंहर्ताच ब्रह्मादिः तस्यचन्द्ा अभिवादनीयास्तुत्याचवर्चते । हेदेवित्वत्‌ 
त्वयित्वयिविषयेभक्तिनप्राः स्युः तेविश्वस्वाश्वया आधारभूताः जगतांधारयिता 
रोभवन्तीत्यर्थः ॥ ३३॥ 
हेदेचि त्वं नोऽस्माकं प्रसीद्‌। यथैवाधुनाइदानी शुम्भायसुरबधा- 
द्वेतोःपर्यळीलः तथेवाग्रेऽपिसञ्भावितया अरिभीतेः नित्यम्परिपालय हेदेवि त्वं 
सर्वजगतां पापानिप्रशमंक्षयंआशुक्षिप्ंनय । नयतिर्द्धिकर्मकः अथचलोकानां 
अं्रह्मध्मउत्पातशाव्देनविचक्षितः । नाशहेतुत्वात्तस्यपाकः परिणामः तेनजनिता- 
चुपसर्गाचुपद्वान्धधपातादीनाशु प्रशान्ति प्रापयेतिवयंदेवाः त्वदेकशरणा:्रार्थ- 
'यामहेततः प्रसीदेत्यर्थः । आशुउत्पातेत्यत्रसन्धिरविचक्षितः । आशुद्य त्पातेति 
'चापाउः ॥ ३७ ॥ 
विश्वरूया तिहरतिहे विश्वा क्षिहा रिणि!त्बंप्रणतानाम्भक्तिनम्राणांप्रसीद्‌। 

चयोळोकाः तरेळोक्यं चातुर्वर्ण्या दित्वातस्वार्थेष्यञ्‌ । तत्र वसन्तियेतेषांतेर्बाहि 
ई्येस्तुत्ये। इत्यानांकर्त्तरिवापष्टी । लोकानाम्बरदाऽभीएदाभच ॥ ३५॥ 
ै हे सुरगणाः अहंयुष्माकंवरदाउस्पमिप्रीतास्मियंवरंमनसाइच्छथ | तं 
जयतां उपकारकंथरं'खशुष्वमहप्रफड्छामिःक' दाणोअच्छः। » वुजवरण्ये आत्म- 
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देव्युवाच 
घेवस्वते$न्तरेप्रासे अष्टाविंशतिमे युगे । शुम्भो निशुम्मश्चैचान गादुत्पत्स्येतेमहासुसे 
नन्द्गोपग्रहे (कुळे) जाता यशोदागर्भसम्भ ग्रा । 
ततरूतौ नाशयिष्यामि चिन्ध्याचङनिवा सिनी ॥ ३६॥ 


TTC NNN 
नेपदंध्वम्‌ । “सवाम्याचामौ'। “स्वा दिभ्यःश्नुः? । ब्ृणी ध्वमि तिपाउेक्रधादिः 
लोरोध्बम्‌। 'इहल्यघोः “प्वादीनांहस्च यं तं इतिपुसि। 'देवाह्वतेवरभेे 
जिघुक्कीवंमनाकप्रिये । ब्रृणुध्वंपरार्थयध्च मित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 

हे.अखिलसयचिश्वेश्वरिव्या पिकेहेत्रैलोक्यस्वा मिनि! त्वयात्रेोक्यस्य 
सर्वंबाधाप्रशमन सर्वदुःखोपशमनम्‌। सर्वावाधेतिपाउे । आङभिव्याप्तौ, आसम- 
न्ताद्वाधाआवाधा । अस्माकंचेरिणोदैत्या तेषां विनाशनंएवं विधंजगडुपकारकं 
कार्यक्तव्यंइतिचरपार्थनम्‌। यद्वा हेदेविअखिलेश्वरि । त्वयात्रेलोवयरू्यडपकार- 
कंकर्मंपतत्कायकत्तंव्यम्‌। की दशं तत्‌ । सर्घवाधानांग्रशमनंअस्मद्वौरिणां चिना- 
शनम्‌ ॥ ३७॥ 

हेदेवाः शएणुतपूर्वजगडुपरुत्येपतेपराक्रमामयाक्ताः । अतःपरंएप्यतो5- 
'पिमत्कत्त॑व्याञ्जगदुपकारान्‌ भवतामपितोषायकथयामि । घेवस्वतमन्वन्तरे भ- 
विष्यत्यष्टा विशतिमेयुगेप्राप्तेसतिशुम्भो निशुम्मश्चान्यावेचनत्विदानी निहतौयौ । 
ततोऽ्यावेचशुम्मनिशुम्ममनामानो दै त्य उत्पत्स्येतेउद्वविष्यतः 1 अष्टभिरधिका 
चिशति*शष्टाचिशति*दृव्य्नःसंख्यायामि'त्यात्वंअष्टाविशतेयु'गानांतादीनांपूर 


द णयदयुग विष्णोस्ए्मावतारोपलक्षितन्तदृष्टा विशतितर्म तस्यपूरणेडडि'तिङदुप्रत्य- 


न्यतरस्याम्‌'इतितमडागमः । तत्रपूषोद्रादित्वात्तशाव्द 


रोपः । यत्तुकञ्चिदाह । माङ्मानेस्रियांभावेसम्पदा दित्वातूककिप्‌ । मानंमाअः 


'शाविशतिमानंमायस्ययुगस्येतिवाष्टारिशतेरिवमानंयस्ययुगस्येतिवाचिगरदयवह: 
ती खकहस्वत्वेअ्टाथिशतिमंयुगन्तेतःसत्पपेकर्यधनेभणा देति । ता- 


एकनवतितमोऽध्यायः ] ॐ देव्यांभोविस्वाचतारवर्णनम्‌ अ ५०१ 
पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पूथिचीतळे । 
अवतीर्य हनिष्यामि वेप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥ ४० | 
भक्षयन्त्याश्च ताञुय़ान्‌ वैप्रचित्तान महासुरान्‌। 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४१॥ 
ततो मां देवताः स्वग मर्त्यलोके च मानचाः। 
स्तुचन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


बन्मानेःकिपि'घुमास्था दिना'इत्वप्रसङ्ग दुरनिवारस्तिष्तुयुगमन्यपदार्थाः । कथं 
स्यात्याचतायुगानां अष्टाचिशतिःतत्परिमिता पियुगरूपाअष्टाविंशतिसङ्ल्याका 
पबान्यपदार्थाइतिअष्टाविशतितममेवयुगंद्वापरंतद्पंकियुगा दिरूपंनसेत्स्यतीति। 
यथापश्चछुपाण्डवेषुपञ्चमः सहदेवः तत्रमागमः पञ्चमाः मानंयस्यसइत्युक्तेपञ्चाचां 
पूरणःसहदेवोन्यपदार्थत्वेननगुह्यते । किन्तुपञ्चाऽपितेमिळिताः पञ्चत्वसंल्यापरि- 
मिताः इतिपञ्चपरिमिताः पञ्चमाइतियुधिष्ठिरादयः पश्चाप्यन्येपदा्थतयागृहयन्ते 
नतुसहदेवएचतस्मात्प्राशुक्तएवअणारविशतिमेवाव्युत्पत्तिः। पृपोदरादित्वेनसेच 
सम्याअष्टार्चिशतिमेयुगेद्वापारान्तेकळियुगादौप्रासे । 'यानादङ्ग युगः पु सि युगं 
युग्मेृता दिषु’ ॥ ३८॥ 

ततोऽहं नन्द्गोपर्यकुळेगृहे । 'कुलंचंरोणुहेऽपितत्‌'। जाताउत्पन्ना । य- 
शोदाथानन्द्गोपस्ब्रियाः गर्भात्सम्भवोजन्मयर्याः सा । विन्ध्याचळनिवासिनां 
सतीतौशुम्भनिशुम्भाख्यावस्ुरौनाशयिष्यामि ॥ ३६॥ 

अहंपुनरपि्ेचरूबतमन्वंतरएवाष्टा विंशतिमेयुगेद्वापरेऽतीतेकलो युगेप्रापे 
विरुद्धाप्रजास॒चित्तिज्ञॉन॑यरूप्रविप्रचित्तिनामकश्चिद्वा नव ःतस्यापत्यानिवेप्रचित्ताः 
तानतिसैद्रेणरूपेणपृथ्वीतलेअवतीरयप्राढुर्भावंउपेत्यहनिष्यामि। 'तुस्यादुभेदेच 
धारणे? ॥ ४०॥ 

“तपन्यै चित्तान्महखुनेभ्रीभरी दर मिक्षयन्त्या?मभद्म्सःः' एका आर'- 


भूयश्च शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनस्भसि ।. दु 
सुनिभिः संस्तुता भूमी सम्भविष्याम्पयोनिजा ॥ ४३॥ . 
ततः शतेन नेत्राणां: निरीक्षिष्यामि यन्मुर्नीन्‌। 
कीत्तंयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥ ४४ ॥ 
ततोऽहमखिछं छोकमात्मदेहसभुट्टवेः । 

भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टे प्राणधारकैः ॥ ४५ ॥ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं सुचि । . 

तत्रेच च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


= क्तापवभविष्यन्ति अतण्वदाडिमीपुष्पवद्रुणचर्णाः भविष्यन्ति ॥ ४१॥ ` 
ततोहेतोः' मांरूतुचन्त्यःदेवताःस्वर्गेसृततंशश्वत्रक्तदन्तिकासञ्ज्ञयाव्याः 
हरिष्यन्तिकथयिष्यन्ति। देचाएवदेवताः । स्वार्थेतळू । तथामानवाश्चमत्यः 
- लोकेभुचिमांसततंरूतुचन्तः रक्ताः द्न्तायस्यासारक्तदन्तिकातांस्तोष्यन्ति ॥ ४२ 
अूयश्चपुनरपिशतं वर्षाणिपरिमाणंयरूयाः शतवार्षिकी । 'तद्र्यपरि 
णाममिति'डुञ्‌ । तद्धितार्थेसमासः । चर्षस्याभघिष्यतीत्युत्तरपदवृद्धिः । वर्षा 
ब्छुक्चेतिपाक्षिकोलक्‌। खिया ङीप्‌ । तस्यांअनाबृशैसत्यांअनम्भसिचदीत- 
डागादाचपिजलश््न्यायाम्भूमौमुनिभिः संस्तुता । अयो निजासम्भविष्यामि- 
_ स्वयमेवाविभविष्यासि ।नआसमन्तादवष्टिरनावृष्टि । यद्वा,नास्त्येचासमन्तादुबू- 

. िर्यस्यांईतौसाऽनाबृषटिः तस्याम्‌ । संस्वुतासंसुप्तेतिपाठद्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

त  ततः प्राडुर्भाचानन्तरनेत्राणांशतेनस्तोतृन्सुनीन्‌ निरीक्षिष्यामीतियत्‌ 
ततो हेतोरमान्मचुजाः शतमक्षी णियस्याः शताक्षीतांइतीत्थमन्वर्थसब्ज्याकीत्त॑यि- 
'च्यन्तिईक्षदर्शने अचुदात्तेत्‌ छान्द्संपरस्मेपद्रम्‌ । निरीक्षिष्ये यतोसुनीनितिवा 


पाठः ॥ ४४॥ र 


BN HSE 7 Ye 


* माकण्डेयपुरांणम्‌ # ` [ देवीमाहात्म्ये | 


प्कनचतितमोऽध्यायः] ॐ भीमादेव्यवतारवर्णनम्‌ # ५०३ 
पुनश्चाऽदं यदा भीमं रूपं इत्वा हिमाचले । 
रक्षांसि क्षय ( भक्ष ) यिष्यामि मुनीनां जाणकारणात्‌ ॥ ४७॥ 
तदा मां सुनयः से स्तोष्यन्त्यानम्रमूत्त यः । 
भीमा देचीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥ ४८॥ 


दुत्पद्यमानेः शाकः प्राणधारकेः हरीतकेः पत्राद्येः साधनेः आवृष्टेः आ भविष्यन्तीं 
बृष्टिमचर्थिङत्वायाच हुछिमंचतितावन्तंकालंअखिलंसमस्तंळोकभरिप्यामिपोषयि 
च्यामिड्‌श ञृधारणपोषणयोः 'ऋद्धनोःस्ये'इती डागमृः । 'अख्रीशाकंहरितकम्‌'। 
शाकाख्यपंत्रपुष्पादि। यदाहुः“पत्रसूलकरीराग्रफलकाण्डास्थिरुढकाः। त्वकपुष्पं 
कचकच तिशाकंद्शाविधंस्म्दतम' ॥ ४५॥ 
तदाभुविशाकम्भरी तिचिख्यार्तिसंज्ञाञ्चयास्या मिप्राप्स्या मि । तत्रेवत- 
देवघदुर्गमाख्यंमहासखुरंदुर्गमंनाममहान्तमसुरंवधिष्यामि। 'जनिवध्योश्चे तिनि 
देशाडधिः प्र्ृत्यन्तरमस्तीतिविज्ञेयम्‌। वधहिसायांस्वादिः परस्मैपदी | हनि- 
च्यामीतिचापाठः। शाकमितिमान्तमव्ययञ्चास्ति। विभत्तिइतिभरिः 'सर्चधा- 
तुम्यइः? । 'कदिकारादक्तिनोवाद्जीएवक्तव्यः' खुप्छुपेतिसमासः। शाकम्भरिः॥ 
यद्वा,फछेग्रहिरात्मम्भरिश्चेतिचकारोऱुक्तससुद्चयार्थः । तेनलोकभरणार्थस्वशरी- 
रोङ्गवानिशाका निविभर्तिशाकम्भरिः । इप्रत्ययः। उपपदस्यहुमागमश्च । “पा 
ठाव्याख्याञ्चधा तूनांद्ृश्यन्तेस्वेरिणःकचित्‌' । तस्मादुदुगाखुरवधाद्धेतोः विख्या- 
तप्रसिद्धमेदुर्गादेची तिचिख्यातंनामधेयम्भविष्यति । डुर्गाखुरोहन्तव्यत्वेनयस्याः 
सादुर्गा। अशंआ दित्वान्मत्वर्थोयो$च्रित्रयांटाप्‌ ॥ ४६ ॥ 
हेदेचाः पुनश्चयदाहिमाचळेमीमंघोरंरुपंहत्वारक्षोभ्यः अस्तानांसुनीना 


आणकारणाद्धेतोः रक्षा सिराक्षसानभक्षयिष्यामि | क्षययिष्यामिपाटेक्षयंप्राप . 


यिष्यामीति'भ्रातिपदिकाद्धात्वर्थेबहुलमिष्टवच्चे'तिणिच्अथवाक्षयभेरणेचुरादिः 
शऐरयिर्ष्यामीत्यर्थः[831 Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


| ०३ # मारकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
| यदारुणाख्यख्रेलोक्येमहावाधांक रिष्यति । तदाइंख्रामररूपंकत्वा5संख्येयषट्पद्म्‌ | 
"का त्रेलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌। 

भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्चतः ॥ ५० ॥ 

इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्था भविष्यति । 

तदा तदाऽचतीर्याऽहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके भन्वन्तरे देचीमाहात्म्ये देव्याः स्तुति- 

घर्णनेतामैकनव तितमो ऽध्यायः ॥ ६ १॥ 


डः . सपतशत्यामेकादशः ॥ ` 
Ee 


वि - 

तदामांदेवींआनम्रसूत्तयः भक्तिप्रहकायाःसन्तः सचे ऽपिसुनयःचसिष्ठाद- 

यः स्तोष्यन्ति। तत्ततः भीमरूपेणरक्षोभ्र्षणाद्धेतुतः चिख्यातंग्रसिद्धंभीमादेचीः 

तिविश्रुतंनामभविष्यति । विस्यत्यस्मा दितिभीमम्भीमादयोऽपादाने निपाति 
ताः॥ ४८॥ 

हेदेवाः| यदात्रेलो कपेअर्णोनाममहासुरःमददाबाधांमहतीपीडां करिष्य- 

ति । लोकान्वाथिष्यतेअतितरां त राअहंअसंख्ये यषड्पदम्म्रामररूपंभ्रमरसम्वन्थि- 

नींमूत्तिहत्वात्र छोक्पस्पदितार्थायअरुण॑महासुरंवधिष्या मितदालोका: सर्चत्रमां 

भ्रामरीत्येवस्तोष्यन्तिभ्रमरस्येयआक्त्याञ्जाभरीदेवी । असडख्येयाःसडःख्यातुम- 

_ शकवा षड्पदाः भ्रमरमूत्तिभू त्वाअरुणासुरंहनिष्यतिततःसाप्रामरी तिनास्नाकोकँ; 

 सङ्कीत्त यिष्यतेसर्वस्रेत्यर्थः । अरुणस्यापत्यंपुमानारुणइतिच्छेदेअतइञंबाधित्वा 

शिवादित्वादणचा ॥ ४६ ॥ ५० | 8 ह 


_ इदानींदेव्यावतार एणांतत्कार्याणांचानंत्यात्साकल्येनच्तमशक्यत्वात्सं- 


4 रेदेचा? i सारेणप्रकारैणयदायदादानवेभ्य igiti dation 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः. 
( द्वादशोऽध्यायः ) 
श्रीमद बीचरित्रपठनमाहात्म्यवणनम्‌ 
देव्युवाच 
एभिः स्तवेश्च मां नित्य' स्तोष्यते यः समाहितः। 
तस्याहं सकलां वाधां शम ( नाश ) यिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ १॥ 


उत्तिष्ठतिउत्थारूयतिवादानवोत्यादानवेभ्यः समुट्गवावाधापीडालोकानांभविष्य 
'तिउत्पत्स्यते । तदातदाअहंतत्तत्कार्या्ुरूपमचतीर्यप्रादुर्भाचवमवाप्यअरिसंक्षयंशा- 
ज्ुविनाशंककरिष्यामि । दानवोत्थेतिखुपिस्थः कः कतरि ॥ ५१॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रीमदु० शन्तबु० देवीमा०्टीकायांनारायणीः 
रूलुतिनामेकनचतितमोध्यायः ॥ ६१॥ 


ति — 


देव्युचाच। यद्यपि प्रागपिदेवान्‌ देव्येचोचाचतथाप्यध्यायादौ देची- 
घचनरूप प्राधान्यंध्वनयितुंदेचीमाहात्म्या ध्ययनश्रचणादिफलप्राशिपामाण्यं र 
दर्शयितुंदेव्येबोचितांवाचं देवाचुक्तवती । यः पुरुषः समाहितमभक्तिश्रदान्वितो 
भूत्वा एमिःप्रागुक्तेः स्तचैः स्तोत्रैः पुनःपुनः नित्यंअविकल्पितं यथा भवति तथा 
शश्वद्वामांदेवींस्तोष्यते तस्यपु'सःसकलांवाधांशमयिष्यामिअसंशयंसंशयाभाचः। 
अर्थाभावेऽव्ययीभाचः। यद्वा, असंशयंयथा स्यात्तथास्तो ष्यते क्रियाफलेकत्‌ ग- 


तेजित्वाद त्ममैंपेंदर्म/ दभि रितिग्रहकेत रिन्‍्द्रापिदेवकतेश! १ हंसःसूये/ परमात्मा । 


लक क माकेण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देचीमादात्यै 

_ मधुकेरभनाशश्व महिषासुरघातनम्‌ । कीत्त यिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः 

हे अष्टम्याञ्च चतुर्दृश्यां नचम्याञ्चैकचेतसः । 

रु धोष्यन्ति चेच ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्‌॥ ३॥ 

| न तेषां दुष्कृतं किञ्चिददुष्छृतोत्था न चापदः | 

' 'असाघादित्योन्रहमे तिश्चतेः । हंसरूपकलाहंसकला । वाध्यन्तेप्राणिनोऽनयाचाधा 
 संस॒तिः अविद्यमानाह सकला ब्रह्मचिद्यायस्थांसा अहंसकलावाधा सोहरूपा 

__ ममतासंसृतिः। तां बाधां असंशयंशमयिष्यामीत्यपिसुक्तिकामेरचगन्तव्यम्‌ | 


वाधांसंसतिशमयिष्यामि ॥ १॥ 

चयाणामन्वयेक्यं, ये पुरुषाएकचेतसः संतः सावधानाः सन्तः अष्टम्यां 
__ नचम्यां चतुद्र श्यांच पक्षद्वयेऽपिविशेषाजुक्तितः यथाक्रममनपेक्ष्य मघुकैटभनाशञ्च 
 महिषासुरघातनंच तछच्छुम्मनिशुम्मयोबंधंचभक्त्या कीर्तयिष्यन्ति पठिष्यन्ति 


तद्वदेचयेश्रोष्यन्तिभक्त्या मममाहात्म्य उत्तम पुण्यतमं सर्वकामदुघ॑ तेषां दुःक्ृतं ` 


डुरितं सर्वस ञचितनकिञ्चिदपिमविष्यतिदुःतोत्थाभापदशचनभ विष्यन्ति िनश्- 
_ न्तीत्यर्थः। न तेपां दारिय' भविष्यति आद्यतेचभचिष्यतीत्यर्थः । न च तेषां 
_ इष्टेसहचेतनेसेतनेश्रपुत्रादिभिर््धनादिभिश्ववियोजन 
_ केरसयोनांशं यस्समिनपन्थेसतथोक्तः | हतनंघातः तस्यकरणंघातनंण्यन्तात्‌ 
स्युर्‌ । महिषासुरस्यघातनम्‌ 1 सदन चा इतिपाठ: | पूदक्षरणेहिसायां घ । 
घधघोयस्ममिनञन्थेप्रतिपाद्यतेसचधः | अर्शआदित्वाद्चूत॑ । शुस्भनिशुम्भयोरिति 
` द्विवचनेनवधद्दयंसूच्यते । - तेनघधानांचेषम्यादष्टम्या दिदिनत्रयेणयथाक्रमकीर्चन- 


जवः साह्यत्म्यम. 


_ रविश्‍वेतच्छदोहंसो! । यद्घा; एमिःस्तचैःमांयःस्तोष्यतेतस्या5हडुररकृतांसक्लां- 


योजनं घियोगो भविष्यति । मधु- ५ 


द्विनवतितमोऽध्यायः ] * देवीचरित्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५०७ 
भविष्यति न दारिद्रय' न चेवेएवियोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रुतो न भयं तेषां (तस्य) दस्युतो वा न राजतः। 
` न शस्त्रानलतोयौघात्‌ कदाचित्‌ सम्भविष्यति ॥ ५॥ 
तस्मान्ममेतन्माह्ात्म्यं पठितव्यं समा हितेः । 
.:. --, श्रोतव्यश्च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्‌ (हि तत्‌ )॥ ६ ॥ 
उपखर्गानरोपांस्तु महामारीसमुद्गबान्‌। तथा त्रिविधमुत्पातंमाहात्म्यंशमयेन्ममः 


“थे सम माहात्म्यंकीत्तष्यन्ति स्तोष्यन्ति च तेपां कदाचिदपिशत्ठतो- 
भयंनसम्भविष्यति । दस्युतः तस्करतोऽपिवा न। राजतो५पिनृपान्न नशस्जतः 
आयुधतः न अनळतोऽञ्नितः । न तोयौघात्‌ जलप्रवाहात्‌ न सम्भविष्यतीत्यनेन 
सर्वत्र सम्बध्नाति ॥ ५॥ 

तस्माड्वा ञ्छितार्थसाधनत्वाद्धेतोः समाहितेः सावधानेः इतप्रयत्नेः 
पु'भिःपरं प्रकृएंमहत्पूजनीयम्‌। स्वस्त्ययनंक्षेमकरं अवनंवत्मेसमदेव्याएतन्माहा- 
, त्म्यंग्रल्थसन्दर्भरूपंपक्त्या पठितव्यंश्रोतव्यं च । एतन्माहात्म्यमिति वहुत्रीहिः । 
ग्रन्थसन्दर्भरूपोऽन्यपदार्थः -। शव्द्स्थेव : पठनश्रवणयोग्यत्वेनविषयभाचात्‌। 
एतदितितुपृथक्‌पदत्वे माहात्म्यम्प्रतिपादचन्तद्त्रा स्तिग्रन्थवन्धेसोऽप्युपचारान्‌. 
मत्वथीयेनअर्शंआद्यचाचामाहा त्म्यशब्देनो च्यतइतिपठनश्रबणयोगयं्रष्व्यम्‌ | स्वः 
स्त्याशीःक्षेमपुण्येषु मङ्गेचाव्ययंस्त्टृतम्‌' ॥६॥ 

ममदेच्याः साहात्म्यंकत्तृ भक्तितः पठतां{भक्तितःश्टण्वतां च [ए सांमहामारी' 
समुङ्गवान्‌ सचा ुपसर्गान उपद्रवान्‌ शमयेददूरीकुर्यात्‌। तथातेषां पु'सात्रिविधं 
उत्पातं आध्यात्मिकं आधिदेविकमाधिभौतिकं । आध्यात्मिकं शरीरोत्पन्नंराग' 
हेषा दिकंच्याध्यादिकं च । आधिभौतिक भूतप्रेतादिकजनितं भयश्रमा दिकम्‌ ।. 
आधिदेविकंदेचकतंबञ्जपातादिकं दारियादिकं च। यहां, भूमु वःल्वम्सम्भवः 
ुत्पातनरयामचेत्‌।५. भौसंभूकस्पादिक सारि अनना दि, स्वर्लोक 


५०८ ` ` # मार्कण्डेयपुरा णम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ्‌ नित्यमायतने मम । 

सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌॥ ८॥ 
बलिम्रदानेपूजायामश्चिकार्येमहोत्सचे । सर्व॑ममेतच्चरितमुच्चार्यश्राच्यमेच च ॥ ६ ॥ 
॥ ञँ NNN 
जनितमसक्दनेकोडुपतनम्‌ । महामारी तिझड्याणत्यागेरित्रयामिक्‌ कृष्या दिभ्यः 
छान्द्सोगुणः। यद्वा, औणादिकः सर्वधातुभ्यइन्‌ । खियांकूदिकारादक्तिनो 
चाङीप्‌। महतीमरीमहामारी । “अन्यैषोमपिद्वश्यत' इतिपूरुपचद्दीर्घः । महा- 

_मार्यो:समुद्ववाः । यद्वा) मरणंमरःऋदोरप्‌ मरस्येयंप्रवृत्तिमारी । . यद्वा, मार- 

._ यतिमारः कालभ्मारस्यभावः मार्य भावेष्यञ्‌ । मार्यमेवमारी स्त्रियां वित्वात्‌ 
ङीष्‌ ॥७॥ 

यत्र ममायतनेग्रहेभतिमादिमन्दिरे एतत्प्रागुक्तचरितत्रयोपेत॑ माहात्म्यं 
नित्यम्प्रतिदिनंसम्पगर्थतः पदतश्चशुद्धंपव्यते भक्तितः पुम्भिः । तदायतनंसदा न 
'विमोक्ष्यामिनत्यक्ष्य़ामि । तत्रगृरहेखलुमेदेव्याः सांनिध्यं संनिधानं समचस्थानं 

पस्थतंस्थितिमदभूत्‌ ॥ 2 ॥ 

वलिप्रदानेपूजाया मञ्निकार्येमहोत्सवेच सर्घएतन्ममचरितं उच्चार्यं अव- 
शयम्पठनीयम्‌। 'ऋहो प्यंत्‌? श्राव्यं अवश्यंश्रोतव्य च 'ओराचश्यकेण्यत्‌' । यद्वा, 
ण्यन्ताद्घोयत्‌ । श्राव्यंश्राचयितव्पंसर्वजपनीयम्‌ । एकदेशजपेतुछिद्रतास्यात्‌। 
महानवस्पादी छागमेषमहापशुभिर्वलिदानं देवतोद्देशेन पशुसमर्पणम्‌ । ददाते- 
ख्युँद्‌ । पूजापुष्पोपहारदीपादिसमर्पणम्‌ । यद्वा, अलङ्कारवसर्रञ्जकचन्दन- 
चाहनच्छत्रचामरादिभिः कुमारीजुवासिंनीसमर्थनम्पूजा । अझिकार्थफाल्युने 
मासि अभ्निज्चालाचंनंदेचीमाहा्म्यरूपमालामन्त्रपुरश्चरणान्ते चिहितहोमो5- 
'भ्रिकायेम्‌। एतत्त्रयक्क्षणोमहोत्सवः । यद्वा, चैत्रेचसन्तोत्सवः । वैशाखेवारण- 
। चा विकोत्सबा । अये जलकीडोल्सवः | भाद जोल ोलसव 


भो दिपेदहरपाणिथपुरचनीत्लच 8 D 
थावणेदोळीत्लरचेः | भरद्रेपेदेइन्द्र पा णघनुरचेनोत्सवः | आश्वयुजिशारदोत्सवः । 


द्विनवतितमोऽध्यायः ] ॐ देवीच रित्रमाहात्म्यवणंतम्‌ # 


जानताऽजानता चापि बलिपूजां तथा कृताम्‌। 
प्रतीच्छि ( क्षि) प्यास्पहं परीत्या च हिहोमं तथा कृतम्‌ ॥ १०॥ 
शरत्कारे महापूजा क्रियते-या:च वार्षिकी । 
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं शरुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ ११॥ 
सर्वाब्राधा विनिर्मुक्तो धनधान्यखुता(सम) न्वितःमचुष्यो प्रत-सा !नभचिष्पतिनसंशयः 


कार्सिकेदीपोत्सवः ।मागशीर्षेमनूदयोत्सचः । पौ पेनिधिपूजोत्सवः। माघेमेरुत्सचःः 
फाल्गुनेगन्धर्चोत्सचः। एतेघुसम्पूर्णदेचीचरितंपटनीयंइतिभावः । यद्वा, महोत्सवः: 
सर्वंश्चुतिपारायणम्‌। यद्वा, वढ्तेः कत्त॑रिकिप्‌। वदती्टेवतां इतिउतदेची; 
प्रणचः। महानउत्‌ मन्त्रो यत्र समहोत्सचासौसंवश्चेतिमहोत्सवः। मन्त्रः 
दीक्षाख्योयज्ञः तस्मिन्‌। यद्वा, उन्दीवळेदने, उन्द्नंउत्‌। खियाम्भावेसस्पदा- 
दिभ्यः क्विव्वाचक्तव्यः उद्‌ः सवोदीक्षायज्ञः उत्सवः सुधोट्सवः सुधोत्सवोयत्र 
मन्त्रभ्रहेमहोत्सवः तस्मिन्‌॥ ६॥ 
तथातेनप्रकारेण इतिकर्तव्यतां शुरूपदिएऐएदेचताराधनसामग्रीभावनी- 
योपक्रमोपसंहृ ति क्रियाक्रमञ्जानताअजानतावापिभक्तिमता उ साइतं वलिवलिग्रदानं 
तथा तेन कृतांपूजांच | तथातेनकृतंवही हो मंतिलमध्वा दिहोमद्रव्यभक्षेपंचप्रीत्या5- 
हम्प्रतीच्छिष्यामिरुवीकरिष्यामि। 'पतच्छ्रितंप्रतीच्छस्यात्‌ । पतच्छ्यणम्परः 
तीच्छा | प्रतीच्छास्त्यस्यप्रतीच्छः कञ्चित्‌। अर्शंआदित्वादघ्‌। ततःतद्दाः 
खरतीत्याचारेक्किप्‌ । सनादयन्तत्वाद्धातुत्वात्तीच्छधातोर्भविष्यतिका खेल 
स्पप्रत्ययः मिप्‌ इडागमः । 'अतोलोपःः । इणकोः। आदेशप्रत्यययः पत्वम्‌ । 
प्रतीक्षिष्यामीतिपाठे ईक्षदर्शने अनुदात्तेत्त्वनिवन्धनमात्मनेपदविधानमनित्यमि 
तिचक्षिङो ङित्करणं ज्ञापकमित्युक्तत्वात्परस्मेपदम । बलिपूजां इत्येकपदत्वे 
त॒ वलिनापशुविशसनेन सहङतापूजा चलिपूज़ा । वलिख्पाचा पूज्ञासत्का” 
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३: | 
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त्वा ममतन्माहात्म्यंतथाचोत्पत्तयःशुभाः । पराक्रमञ्चयुद्धेघुजायतेनिभयःपुमान्‌ 
| रिपवः संक्षयंयान्तिकल्याणञ्चोपपद्यते । नन्द्तेचकुल्पु 

| शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथादुःरवपद्शने । अ्रहपीडासुचोग्रासुमाद्दात्म्यंश्टणुयान्मम 


॥ युग्मम्‌। याचप्रसिद्धावार्षिकी महापूजा शरत्कालेक्रियतेतस्यांचिष 
| येमम पतन्माहात्म्यं चरित्रत्रयलक्षणं भक्तिसमन्वितः मनुष्यः पठित्वा श्रत्वा 
| च यथायोगं मत्प्रसादेन सबंबाधा विनिर्मुक्तः धनधान्यसमन्वितः भविष्यति संश 
| ` योना5त्रकर्तव्यः । वर्षणनिवृत्तावार्षिकी सास्घत्सरिकी तेननिद्वत्तमिःतिउक। 
|. ख्रियांडीप्‌। सर्घावाधेतिपाठे आसमन्ताइवाधा आवाधा ॥ ११॥ १२॥ 
एतञ्चरित्रत्रयलक्षण मम माहात्म्यं भक्तित श्रुत्वाशुरुतोणुहीत्चार्थावचो 
- धपरयंतमधीत्यचपुमान्‌ युद्धे निर्भयोजाथते । तथाममशुभाः जगदभ्युद्यकरीः पृ 
` अशुत्पत्तीःब्रह्माण्यादि महाशक्तिरूपप्रादु भूती भ्रुत्वाहयाकलूय्ययुद्धे निर्भगोजा- 
यतेतथा मम पराक्रमांञचीरकमा णिचश्ुत्वा। यद्धा, युद्धे षुममपराक्रमां 
| _ अशरुत्वानिर्मयोजायतेपुमान्‌। तथाचोत्पत्तय शुभाइतिपाठे व्यत्ययोवहुल' इति 
_ शसः प्रसदुजसः प्रयोगः छान्दसः । युद्धेष्वितिबहुचचनमन्येप्वपिभयकारणेषु 
- निर्मयत्वार्थम्‌। युमिश्रणेअदा दिः । ` सम्पदादित्वाद्वावेस्ञ्रियां किप । यवनं 
_ युत्त मिश्रणंपापसम्पर्क तस्यांयुति। यद्वा, युञूबन्धनेक्रथादिः यवनं युद्ध 
धनं तस्यांयुति। ओहाड | गतौसम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌। हीनंहाः निरया- 
दिगतिःतस्याम्‌ । इःकाम *तत्रविषये । युचदाश्चइश्चयुद्वयः। तेषुयुद्धेषु॥ १३॥ 
` भक्तितः मम माहात्म्यं श्टण्बतांपु'सांरिपचःशत्रचः संक्षयंयान्तिकल्या- 
ग न मङ्गल उपपद्यतै । पद्गतौदिचादिः। उपसमीपंगच्छति। उपजायते 
_इतिचापाऽः। कुछंगोत्रं च नन्दते टुनद्सिमद्धौपरस्मैपदी ।  कर्त्तरिकर्मव्य- 
_ -लिद्दारेइत्य गात्मनेपदम्‌ । यद्वा, ण्यन्तात्कमकत्त रियगात्मनेपदं च । 'संतति' 
ननकी इ कि १४॥ 


| 


| 


द्विनवतितमोऽध्यायः ] ॐ देवीचरित्रमाहात्म्यवणनम्‌ क्र 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः | 
Cae सुख्चमसुपजायते ॥ १६ ॥ 
वाळग्रह' 1 वाळानां शान्तिकारकम्‌ || 
सङ्घातमेदै च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
डुब्॒ त्तानामशेबाणां वलहानिकर परम्‌ । रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥ 
Coo = Es तत 
उत्पाता दिसूचितोपद्रबाणां सर्वत्रसर्व स्मिन्‌ शान्तिकर्मणितथादुःस्व- 
प्नद्शनेदुएफळस्चप्नदर्शने । उग्रासुअत्यनिष्टफलासुग्रहरृतालुपीडा मम मा- 
हात्म्यंश्एणुयात्पुरुषःततःसववाधोपशान्तिर्भव तिसर्वेप्रार्थसिद्धिश्चेतिमावः ॥ र्णा 
पूर्वोक्तपुनव्येनक्ति। मम माहात्म्यश्ववणादुपसर्गाः वाधाः आतिवृ- 
एथाद्यः शमं यान्ति। यद्वा, उपसर्गाउत्पाताः प्रकृतिविरुद्धेतवः । अज 
न्यंह्लीवउत्पात उपसर्गः समंत्रयम? । तथाततपवदारुणाः भयानकाः ग्रहपीडाः 
शन्याद्ङितायाधाशमंशान्तियान्ति। दुभिः इएंदुःस्वप्नंसुस्वप्न्ुपजायते । 
दुमस्वप्नसूचितं यददुष्ट॑ फळं तत्छुरूवम्रसूचितमिवफछं ,संपद्यतइतिभाचः। अत- 
कितप्राप्यफलो हिमणिमन्त्रौ षघदेवताप्रभावः । डुःल्वश्नखुस्वप्तयोनियतेएु लिङ्ग 


५११ 


त्वेऽपिवहुत्रीहौफछेऽन्यपदार्थे विचक्चितेनपु'सकतोपपत्तिः । अर्डचादौस्वप्नशब्दो , 


नास्त्येच । अन्यथा5स्यपु'नपु'सकतोपपद्येत । ढुःस्वप्नश्चेतिपाठोवा ॥ १६ ॥ 

वालानांशिशूनांग्रहाः पीडकाः पूतनादयः श्मशाना दिवा सिनोद्वश्टिवं- 
घिगलवन्ध्यत्रवन्धिना भिवन्धिशुक्रवन्ध्युपस्थवन्धिरुघिरशोषिपिशितशो पिमूत्र- 
शोषिछालाशोषिप्रभृतयश्चतेरमिभूतानामाक्रान्तानां शान्तिकारकं उपशमनका- 
रणं मम माहात्म्यश्रवणाद्युतममाश्चयणीयम्‌। किं च दृणांएककायंका रिणां 
कथं चित्परङृतो्चाटनप्रयोगतः सङ्घातमेदेप्रसक्तेसतिमन्माह्वात्म्यक्षवणमेचोत्तम 
मैत्रीकरणं मित्रत्वकरणसाधनम्‌॥-१७॥ कम 


८ददुष्देक्च चरित येषां. तेडुब ता तैषार 1. पाणा पुर, शेव्ह ए निक्रंबळः 


५१२ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
|  सच॑ममेतन्माहात्म्यं ममसञ्चिधिकारकम्‌ । सबतस्नमेतदादिमध्यावसानलक्षणम्‌ 
| पशुपुष्पार्घ्यधूपेश्चगन्धदीपेस्तथोत्तमेः ॥.१६ ॥ 
चिप्राणां भोजनेहोमे: प्रोक्षणीयैरहर्निशम्‌। अन्येश्वविचिधेभोगे प्रदानेव॑त्सरेणया 
„| प्रीतिमेंक्रियतेसास्मिनरङकदुञ्चरितेश्चते । श्ुतंहरतिपापा नितथाऽऽरोग्यंप्रयच्छंति 
12 ____: 
|| नाशहेतुः मन्माहात्म्ये। इजोहेतौटः। किख रक्षसां मायोपजीचिनां भूतानां 
चाळग्रहादीनां पिशाचानां पिशिताशनानां तामसानां च पीडकानामहुश्यरूपाः 
णां सम माददात्म्यर्यपठनादेचनाशनं दूरीकरणं भवति ॥ १८॥ 
ममसान्निध्यकारकं नेकस्यकारकम्‌। सन्निधिकारकं इतिपाउेऽपिसं 
__ निधिः संनिधानं इतिव्याख्याश्रयणात्सपवार्थः । यद्वा, सञ्चिधि महानिधि 
महापझादिः तस्यकारकंप्रापकंपठ्चमानंसदितिभाचः॥ १६॥ 
युग्मं पुम्मिरेभिः प्रकारेवंत्सरेणया क्रियतेमेमह्य प्रीतिःसाऽ स्मिन्सन्मा- 
हात्म्ये सकृदेकचारमेच उच्चरिते -पठिते श्ृतेवाभक्तिमद्भिंः सर्वकामदुघोपाजिंतेच 
“स्यात्‌। पशुभिः चतुष्पद्भिः छागमेषमददिषमातङ्गा दिभिः द्विपा द्विमंहापशुभिश्च 
नरे; पुष्पेः सुरमिसम्मतेः अघेः पूजांगेमधुच्तादिमि धूपेः कपू रागरुक्गमदादि 
, गर्ितेवहुरूपा दिभिर्नानाक्रतिगन्धा दिभ्षिः चश गत्‌ श्रीचासादिधूपाणुह्मन्ते । 
तेगन्धरेः गन्धसारघनसाररक्तघन्द्नम्ृगमदकंकोलकाळागरुकुङ्कमा दिभिः दीपे 
कपू र्ता दि्रयत्तितेर्मा णिक्यमहोभिरुपकह्पितेः सूर्यमहो भिश्चन्द्रमंहो भिरुडुम' 
होसिः परमात्मपरज्यो तिमिश्चोपकड्पितैः ।  अतणवेचम्विधेरत्तमेः श्रेष्ठतमेः । 
तथाउत्तमविचिधेविप्राणां कत्तव्येभोजने षड्गसोपेतेभोज्येरन्नादिभिरुघितेः | तः 
थाचिविषेहोमेः। तथाऽहनिशंदिचानिशंविविधैः प्रेक्षणीयैदुशनीबैन त्यगीत 
बाद्यः। तथान्यश्चविचिधेः भोगैः तथादानेमंत्पीत्यर्थेविचिधेः। च शब्दाद्वः 
 ख्राळंकारपूजादिभिः साधनेः घत्सरेणयामिप्रीति सकलकामदुघाभक्तेः क्रियते 
ओ- साउऽस्मिन्ग्राक प्रपञ्चितेमभमाह वेरिमिक्त्था "उच्च रितैपीठितेश्रेतेवासाः 


द्विनचतितमोऽध्यायः ] ॐ देवीचरिजपठनमहत्त्ववर्णनम्‌ क ५१३. 
रक्षाङ्करोति भूतेभ्यो जन्मनांकीतंन मम! 1 युद्धेघु चरितं यन्मे ढुषदैत्यनिवईणम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ ( तस्मिन्‌) श्रते वैरिङ्कते भयं पुसां न जायते । 
युस्माभिः स्तुतयो याश्च याच त्रह्मपिमिः ताः ॥ २३॥ 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु ( यास्ता ) प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ( गतिम्‌ )। 
अरण्ये प्रान्तरे चाऽपि दाघाञ्मिपरिवारितः ॥ २४ ॥ 


घयितुंखुगमेत्यर्थः । यद्वा, सकछृतूसहद्विवेः पु'भिः पञ्चपेः सप्ताश्रेकद्धित्रिख- 
| तुरेरेकतयोच्वरितेश्रुतेेत्यर्थः। 'सहार्थेघेकवारेचसहार्थेवाव्ययंसक्ृत! । 'सक्न 
| त्सुचर्तिशुते' इतिपाठे श्रुतशव्दत श्रचणप्राधान्यंसुचरितेशोभनेचरिते प्रोक्षणी- 
| यैरहर्निशं इतियाठेतुकश्चिदाहं । मन्त्रपूतजलोक्षणसंस्कृतहतच्छागादिपशुवलि- 
रितितन्न। ` पशुपुष्पार्थधूपेरितिपशुग्रहणेनपौनरुक्त्यप्रसङ्गात्‌ । ततइत्थंत्व- 
थॉऽत्रवक्तव्यः। उदक्षसेचने । प्रत्यहंपंचास्रृताभिषेकेरविच्छिन्नपीयूषधाराभि- 
घेकेबेति ॥ २०॥ २१॥ | 

ममदेव्या. माहात्म्यस्यश्वतं श्रवण कत पापानि हरति अपनयति नपु- 
सकेभावेक्त?। तद्योगेषष्ख्येच । यद्वा, मममाहात्म्यं श्रुतं सत्‌ पापानिहरति। 
तथाभजतां आरोग्यं प्रयच्छतिदानप्रतिप्रहाभावात्‌ पष्ठ्येच । मम जन्मनां 
| उत्पत्तीनां ब्रह्माण्यादिरूपतयापादुर्भावात्तां कीत्तंनं कथनंभूतेम्यः हिंस्रेभ्यः भूत- 
। प्रेतपिशाचसिंहव्याघरग्रादिभ्यः भक्तानां रक्षांकरोति॥ २२॥ 
युद्धेखुयद्दुएवैत्यवईण मे देव्याःचरि। शल्रप्रयोगलक्षणं सडःप्रामकौशल- 


मभूत्तस्मिज्च्छ तेसतिश्वतचतां पु'सां युद्धेषुततोऽनत्र च बेरिक्ततं भयं न जायते। ` 


निबहयति निवर्हणम्‌ । .नन्दा दित्वाल्ल्युः। . दुष्टानां देत्यानां निवर्हणंच्रित्रम्‌। 
॥२३॥ 
1 सुमेधसा माकंण्डयेन च ततः. पूर्वेश्चत्रहार्षिसिः ` याः स्तुतयः कता 
'तथापिमरमलाच्ते मोहगर्ते! निपा तिता महा मागय प्रादेऐे त्यावर: ताड शुभा 
३३ 


१४ £! ५५% माकण्डेयपुराणम्‌ क्र? ` ' . `; [देवीमाहाल्ये 
` . ` दस्युभिर्वा वृतः शून्ये ग्हीतोवा5प्रिशवुमि आ, : ` ..., 
सिइव्याघ्राचुयातो था चने.चा चनहस्तिमिः ॥ २५॥ 
राज्ञा क्रुद्धेन वा (चा) ज्ञप्तो चध्यो बन्धगतो5पिचा । 

“ आधूर्णितो वा चातेन स्थितः पोते महार्णवे ॥ २६ ॥ - 
पतत्सुचा पिशस्त्रेषु संत्रामेभ्शदारुणे । सर्वाबाधासु. घोरासुवेदनाभ्यर्दितो5पिवा 
स्मरन्समेतच्चरितंनरो सुच्येतसङ्करात्‌। ममप्रभावात्सिहादादर्यचोचेरिणर्तथा 

दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥.२८॥ 


गतिम्‌ प्रयच्छन्ति पस्चमानाः पञ्चदुभ्यःपुःभ्यः याश्चत्रझणाम घुकेरभभीतेनङृताः 
स्तुतयः विश्वेश्वरींजगद्धात्ीमित्याद्यः। अथ घ युष्मा भिरेवक्ृताः रूतुतयः 
'देव्याययाततमिंदंजगदात्मशक्त्ये'त्याद्यः । “नमोदेव्यै'इत्याद्यञ्च । 'देवीप्रपन्ना 
त्तिहरेप्रसीदे'त्याद्यश्च। ताखिघिधाःस्तुतयः ॥ २४ ॥ 
एकान्वयमिदंशकोकचतुष्टयम्‌ । अरण्येचिपिनेचाचरत्तंमानः्ममदेव्याणतः 


व्वरियंस्मरनरः सङ्करादुदुः्खघरनान्सुच्येत स्वयमेव । सङ्कटनातुसम्बाधः कर्म 


` कित्तेर्मिचेकिङ्‌। तथा प्रान्तरेचापि दूरेजनशूल्यमार्गे । 'प्रान्तर दूरगरून्यो5ध्वा! 
तथा दाघाझिपरिवारितः सन्नपि चा ।. तथादस्युमि तः वैष्टितोचा । 
तथाइून्ये निर्जनप्रदेशे शत्र॒भिरहीतोंचा । तथा सिंहेन व्याघ्रेणवाऽचुयातोऽचुदुतः 
तथाचनइ स्तिभित्रतोचाइन्तुं अनुयातः | तथा ऋद्धेन राज्ञाचध्योऽयंचधाहोऽय- 
मित्याज्ञतः । ` ह॑तुमाज्ञापितोचा | तथा:बन्धगंतोऽपिचा । तथा घातेनघणित 
व्यॉक्तुलितः वाधितोऽपार्तोचाः। महाणेवेसमुद्रेपोतेनौकाचिरोषे. सांयात्रिकाः 
'पोतवणिजँ कथ्यन्ते;तत्रस्थितौचा 'पानपात्रेशिशौपोतः । तथां शृशदारुणेत्यथ 
__ भीषणेसड्य़ामेशस्त्रष्वायुघेधुपतत्सु । सर्वाबाधासु, सर्घाआसमन्ताईबाधा 


साबामः र पीडा सु हिन New Delhi एबाथमिव्त्यदूरविकर्षात्‌ । 
णंपीडा लोला तथा: घेदनासुतत्तदंदुःखानुभवेषु. अभ्यर्दितः वतः 


| 
| 


॥ . 
विक्रमे अचर्षमशकौ' देघरिपी ससैन्ये-शुम्सेसहावीले? निशुस्भे/घ निइेकातिहोएरःः 


"ननन->--_--त्तााा-::उा:::5::::::--: 7 2 


| ता 
| द्विनवतितमोऽध्यायः ] =+ दे -ल्वस्थानगमतवर्णनम्‌ # धौ 


ऋषिरुवाच 


E इत्युक्त्वासाभगचती चण्डिकाचए्डचिक्रमा,। पश्यतामेचदेचानातत्रैवान्तरघीयत 


तेऽपिदेव्या निरातङ्काःस्वाधिकारानय्रथापुरा । यज्ञमागसुजःसर्वेचक्ुत्रिनिहतारय 
दैत्याश्चदेव्यानिहते शुम्मेदेवरिपौयुधि । जग द्विध्वंसि नित स्मिन्महोग्रेऽतुळविक्रमे 
निशुम्मे च मह्दावीय्ये शेषाःपातालमाययुः । एुबंभगवतीदेवीसानित्यापिपुनःपुनः 


मानः यद्वा, तीबवेद्नयाऽम्यर्दितः हिसितोऽपिव्रा सर्वत्रेतन्समचरितंस्मरन्नरः 
सडुटान्सुच्येत रूवयमेवेतियोजनीयम्‌। इहारण्ये ` परान्तरेवापीत्यतः शळोकात्पू 
सिहव्याघ्राइुयातोवेतिपठन्तिकेचित्‌ । -अतश्चममप्रभावात्सिद्दाद्याइत्थुपपन्नम्भव- 
ति॥ २५॥ २; ॥ २७॥ २८॥ 
समप्रभाचात्सामाथ्यांत्सिहाद्याः तथा दस्यवः तस्कराः तथाचेरिण- 
अशत्रचः चरितंस्मरतः पुरुषात्सकाशाद्दूरादेच पलायन्ते ॥ २६॥ 
` इत्थं उक्त्वा सा भगवती .चण्डचिक्रमा प्रगढ्मचीया- चण्डिकादेची 


। पश्यतामेघदेचानां तत्रेबपुरोभागः एवान्तरधीयत । अन्तर्धानमगात्‌। श्रदन्तरोः 


रुपसगवदुवृत्तिव्यांख्येयाः । अन्तःपूरवाद्व्धातेः क्मकेत्त रिलिड । , यद्वा; तान्‌ 
देवानज्रायते इतितत्त्रापालयन्ती सत्य्ेचस्वयमन्तरधीयत । 'आतोञ्चुपसरगेकश 1 
यद्वा, तत्रेबदेवशरीरेष्येचान्तरधीयत । स्वयमेवशरीरेष्वेवान्तन्यंछीयतेत्य्थः । 
पश्यतां इत्यनाद्रेषछ्ठी तिपक्षेयथा जननी सुतान्व्याजतो5नाद्वत्याळोकनान्त्धत्ते- 
तथेयमपिसर्वजननीदेवदर्शनतो5न्तरघीयतस्वयमेवेतिभाचः -॥ ३० ॥ 

, अथ तेदेवा अपिदेव्यापिनिहतारयःनाशितशत्रवः- अतेएव -यथापुरापूर्वे- 
काठइचनिरातङ्काः रच्छुजीवनतोनिर्भयाः यज्ञमागभुजम्यक्षांशान, सुज्ञाना: 
रवाधिकारानस्वव्यापाराअक्रुःझृतवन्तः ॥: ३२१ ॥ १7 
युधिसङ्झमेदेव्यातस्मिञ्ञगङ्ध्वंसिनि, ज्रैकोक्मभञ्चिनिमहोत्रे: अतुल 


५१६ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


सम्भूय कुरुते भूप! जगतः परिपालनम्‌। तयैतन्मोह्यते चिश्वं सेच चिशचं प्रसूयते | 
'सायाचिताखचिजञानंतुष्टा झरद्धिप्रयच्छति । व्याप्तंतयैतत्‌ सकलंब्रह्माण्डंमनुज्ञवरा | 


देत्याः पाताळमाययुःबरिसद्मप्राचिशन्‌। चशब्देन ससैन्ये इति विशेषेणंलभ्यते 
पतन्त्यस्मिन्नितिपातालेम्‌ ॥ ३२ ॥ A 

हे भूप! एवं उक्तरीत्या सा भगवती 'नित्याऽपिधुचा अविनश्वरा अघि- 
कारापिसती पुनः पुनः सम्भूयप्रादुर्ावमचाप्यजगतःपरिपाळनं कुरुते। उक्तञ्च 
प्रागपि 'नित्येचसाजगन्सूसिरि?ति । 'देवानांकार्यसिद्धघर्थमिति च ॥ ३३॥ 

सँचदेची चिश्वम्प्रसूयतेजनयति । षूञ्घाणिप्रसचेदिधादिः। तथैच 
हेतुभूतया पतद्विश्वंमोह्यते। मुदचैचित्येदिचादिः । अचिवेकेनयोज्यते । ममताः 
सहितं क्रियते। सादेवीभक्तेः याचितासती चिज्ञानं च प्रयच्छति। सेवदेवी 
नुष्टासती तपसाजनितसन्तोषरासती वृद्धि च सम्पदं च महतींप्रयच्छति ददाति। 
तुष्ठाऋद्धि इतितुपाठे असंहिताया निर्देशःकृतः । ऋत्यक इतितुप्रकृतिभावेतस्या 
कः स्थानेहस्वत्वेघसती तुष्ऋूद्धिइतिस्थात्‌। 'स्वटुञरश्य'इतिवत्‌। 'सायाचि- 


.ता्थेविज्ञानंइतिपाठे) अर्थेघु' 'विज्ञानमितिचिग्रहः । एतत्प्रागप्युक्तं, “तन्नात्र 


बिस्मयःकायों;योग निद्राजगत्पते 15 -महामायाहरेरेषातयेतिः ॥ ३४ ॥ 
हेमचुजेश्वरसुरथ! महामारीस्वरूपया तयामहाकाल्या .महातामस्या 
महादेव्या एतत्सकले ब्रह्माण्डं तेलोक्यगर्भकंस्थानंच्याप्तम्‌ ।. महाकालेप्रलयसमये, 
महांश्वासाचकालश्चेति महाकालः अनिष्टकालः | यद्वा, . महांश्चासौकालञ्च- 
महाकाळ काळाअिस्द्रः तस्मिज्ुपस्थिते महाकाले. महतिप्रलयसमये । महां- 


'थ्यासीकालः कालाग्निख्द्रः तस्येयं्लीमहाकालीतया । मारयतिसंहरतिमारः | 


+स्द्रःतस्यसत्रीमहामारीसा स्वरूपंयस्याः सादेची महा- 


'भारीस्वरूपातया रे रः रूपा आ यद्वा; ` ७, उद्चडत्सचर | उल्सातासमन्तान. समन्तान. 
आर ई तिनशे एशायाते फा अदा, ।महउ' 1 ew Delhi. igitked मझ्या. त A दै | 
यातर “महाः महाप्रयानलज्चाला तस्याइचरूपंयस्याःसातया 


| हक ई 
| द्विनवतितमोऽध्यायः ] ॐ देवीचरित्रमहत्त्ववणनम्‌ # ५१७ 
| महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया । सेचकालेमहामारीसँचसुष्टिमंबत्यजा 
| स्थिति करोति भूतानांसेवकालेसनातनी । भवकालेनणांसैवलक्ष्मीर्व द्विप्रदागृहे 
| सेचाभावे तथाऽलक्ष्मीरचिनाशायोपजञायते । 

स्तुता सम्पूजिता पुष्पेधू पगन्धादिभिस्तथा॥ 

ददाति चित्तं पुत्राश्च मति धर्म तथा ( गति ) शुभाम्‌॥ ३३॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देचीमाहातम्येदेचीचरित्र- 
माहात्म्यचर्णनंनाम द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
सप्तशात्यांद्वाद्शः॥ 


“ृत्युजिह्णामहामारी जगत्संहारकारिणी । महारा ञिमंहानिद्रा महाकाल्यातिः 
तामसी । सैवकाळानळज्बाला सैवाविद्यातमःप्रसूः । सैवमोइपसू त्युःसेव- 
सर्वाधिदेवता? ॥ ३५ ॥ 

अजाजन्मरहितासनातनी नित्यादेवीकाले भूतानांप्रलयसमयेतमोगुण- 
मयीसतीमहामारीतिकथ्यते । तथाकालेउत्पत्तिसमये सेवभूतानांसगंसमयेरजः 
प्रधानास्थितिकरोति ॥ ३६ ॥ 
> भवकालळेदेवीसांनिध्य भवकालेन्णां गहेसेवलक्ष्मीत्र द्धप्रदा ।. सम्प- 
दवव>दामवति । प्रेदाज्ञःकः तथासैवदेघी अभावेदेवीसां निध्याभावेऽलक्ष्मीः 
सम्पद्‌ःचिनाशायामचायउपजायते । यत्रलकषमीमतत्रदेव्याः्सान्निध्यम्‌। यत्रदेव्याः 
सान्निध्यं न तत्र सम्पद्‌पिनेत्यन्बयव्यतिरेकौचेदितव्यौ ॥ ३७ ॥ 

नित्यन्देवीसा न्निध्यकारणंतत्फळंचोपदिशति सुमेधाऋषिः । हेप 
सादेची स्तुतास्ताचकीः पदैः संकीर्तिताच तथा पुष्पैः सम्पूजिता च तथा गन्धः 
कपूरचन्दनशुगमदा दिसिर्िछिपा तथाधूपेवंडुण्िभ पिता, तथा. झाद्रिशहणा- 


_ त्रिनवतितमो5ध्यायः . 
( सप्तशत्यां योद्शोऽध्यायः ) 
“४ ::  सुरथवेश्ययोरग्रदानवर्णनस्‌ `. 
ऋषिरुवाच 


एतत्त कथितंभूप! देचीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । एघस्प्रभावासादेची ययेदधार्य्यते जगत्‌ 


इ्स्रालङ्कारंतास्वूरा दिमिरानन्दिताभक्तेः प्रणता चसती अप्रार्थितैचभक्तेभ्यःचित्त 
धनं पुत्रांश्च आयुरारोग्यमेश्वर्य च शब्दसूचितं धर्मेमति च शुभांगतिञ्च ददाति। 


'यडुक्तं प्राक्‌। 'सा विद्यापरमासुक्तहेतुभूनासनातनी । संखारवन्धहेतुश्च सेच- 


सर्चेश्वरेश्वरी" ॥ ३८॥ 
` इति मार्कण्डेयेराजाधिराजतोमरान्बय श्रीमडुद्धरणात्मज शन्तलुचक्रवर्ति- 
` 'विरचितायां देचीमाहात्म्यरीकायां देवीचरित्रचमाहात्म्यर्णनंनाम 
द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 


Es अह प्रिरुवाच | सुमेधाभगवार्षिः खुरथं राजानमुचितां वाचमूचे हे 
खुस्थ पतढुत्तमंश्रेष्ठमंसरबार्थसाधनं ते तुम्यं कथिंतम। साच देवी एवं प्रभा- 
घाईदग्विधसामर्थ्यांचत्तंते। सा का ययादेव्यासर्वजनन्यासर्वपो घिण्यासर्वसं- 


. हारिण्याइदंजगविः्व'धार्यते. सुज्यते पाल्यते । प्रत्यवसीयतेघ यथाकालम्‌। 
__ धङ्अवस्थानेणिच्‌। कर्मणियक्‌। आत्मनेपदंचळरः । 'क्रियाचाचित्वमा- 
ओ- माख्यातमेकोत्रार्थः प्रदर्शितः । प्रयोगतोऽचुसत्तच्या अनेकार्थाहिघातवः । सः 

के 'दात्मनोमहामूत्तदे ? ५ रर र मड रतदेव्याभावेकर्मणि < घाह्णादित्वातूष्यजिबास्तद्वितेलिटिलोपेमा i : z शी 


E ४ दारत्म्यईतिसिंदमः। Por Satya Vrat Shastri CollectionmNew Delnk 191६052 ४५४ )| 
| ०५ न 3 दै 
दात्स्यईतसिंडम॥ १॥ `” ` Rt 
5 


त्रिनचतितमो५ध्यायः ] + देव्याःसघकरणसामध्यंवर्णनम्‌ # ६१६ 


विद्या तथेव क्रियते भगवद्विष्णुमायया । तयात्वमेषबेश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः 
मोहान्ते महिताश्चेव मोहमेष्यन्तिचापरे । तामुपेहि महाराज!शरणं परमेश्वरीम्‌॥ 
आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥३॥ . .. न 
भगधवहिष्गुमाययातयेवचण्डिकयव विद्याज्ञानं क्रियते उत्पाद्यते। प- 
रमात्मज्ञानसाथने देव्येचोपनिषद्रपेतिभावः । . विष्णोर्माया चिप्णुमाया भगव- 
तीविष्णुमाया भगवद्विष्णुमायातय/। यद्धा; भगवान्‌ विष्णु: भगवहिष्णुः 
तस्यमाययाय दुक्तं सा विद्यापरमासुक्हेतुसूता'इति। 'पश्दयंस्यंसमग्रस्वधमंस्य 
यशसः श्रियः । ज्ञानचैराग्ययोश्चैवषण्णांभगइतीरणाः। हे राजन्‌ तयामोहरू' 
पयादेव्या त्यं विवेकीसत्नपिसस्पतिमोहासेप्राक््‌ मोहितोभूः. भविप्यतिचकाळे 
मोहमेष्यसिच । तथातथैवपपरवश्यश्च समा धिर्नाममोह्यतेमोहितश्च मोहमेप्यति 
च । तथेवतयैययुचाभ्यामन्येऽपिविवेकिनः पुमांसः अधिगतशास्त्राः सन्तोऽप्यपरे' 
च तेभ्यश्चान्येचसरचेत यै देव्यामोहान्तेमो दिताश्च मोहमेप्यन्तिच। यडुक्तंप्राकू 
'तथापिममताचत्तेमोहगर्त्तेनिपातिता'इत्यादि ॥ २॥ 

:.. प्राक्‌ राज्ञामगचंस्त्वामहं प्रष्टमिच्छाम्येकं चदस्वतदि' तियद्रहरूपं पूछे 
हेमहाराजखुरथ त्वं तां परमेश्वरीं देवीं शारणंउपेहिं। उपइहिआइगुणः उपगच्छ 
शरणंत्रज। सैवदेवीभगवत्येचाराधितातपसातोपितासतीदणां पुसां भोग- 
स्वर्गापवर्गदा्चुविभोगंदा । जन्मान्तरेस्वगंदा । ततः अपवर्गदामोक्षदाभवः 
तियतोज्ञानदा । .. . ततण्वमोक्षदा । '्ञानादेवतुकेवल्यमि तिर्द्धान्ततः। स्रः 
स्मदानाभाचाद्रजकस्यचञ्जं ददातीतिवत्सस्वन्धेपष्टयेच दृणामिति। उपपूर्वइण्‌ 
गतौ ।. 'सेहापिच्च' । . उपइदिइतिस्थित । . 'एत्येघत्यूस' इतिब्रद्धिनंतड्धिधा- 
चेचीत्यजुचत्तंते । _ ततआदुणुण पवंवाधकामावात्‌।. आङपूर्घत्वेपि आइदि 
इतिस्थिते 1. चृद्धिब्राधित्वा धओमाडोेश्ेतिपररुपत्वेलतिउपेहीत्येवरूपम्‌ । उ" 
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ेहीतिबृद्धिकत अव्रिध्यःः 
एही तिव्रद्धिकृत« पाठ छार्एसः छानित्कः-सत्ेतितयः 


सविकल्पन्तेइतिचच- 


५२० __ अमाकंण्डेयपुरांणम्‌$ `. [ देवीमाहात्मे 
: ` ` ` ' मार्कण्डेय उवाच कशे, 
` इतितस्य वचः श्चुत्वासुरथः स नराधिपः। प्रणिपत्यमहाभागंतसुषिशसितबतम 

_ निविण्णोऽतिममत्वेनराज्यापहरणेन 'चः-जगामः सद्यस्तपसेसचं वेश्यो महामुने 
सन्द्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः । सचचैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्त परं जपन्‌ 


चात्‌। यद्वा, एहीत्येतद्विभक्तिप्रतिरूपकमच्ययं एषोद्रा दित्वात्साचुः 1 उ. 
पएहिउपेहि । महाराज | 'राजाहः सखिम्यष्टस्‌' । नपूजनात्‌ पूजायांस्व- 
तिग्रहणम्‌। 'अश्नोतेराशुकमंणिवरट्चेच्योधाया:? परमांईश्वरीम्‌ ॥३॥ | 
युग्मं । ऋषिरुवाच । माकण्डेयोभगवान्सुनिः स्वरिष्यंक्रौष्टुकिमुनि 
घाचसु चितामूचेदेक्रो ष्टुकिमुनेआकर्णय । इतिप्राशुक्त्रकारेणतस्यसुमेघसोव्रह्य 
षःवचःधुत्वा देवीमाराधयेतिउपदेशवाक्यमा कर्ण्यछुरथोनामनरा थिपःत- खुमेघसं 
महाभागंसंशितत्रतंक्रषिप्रणिपत्यत्रणामेराराध्य़ । पुत्रमित्रकलत्रादाचतिममत्वे- 
नअतिमोहेनशब्र॒भिःराज्यापहरणेनचहेतुना निर्चिण्णःडुःखितमा नसः 'सनसद्यः सप- 
। _तथासमाधथिनांमबेश्यश्वतपसेजगाम । भगसप्रषश्वयाँदेरिदै 
“ भागमहङ्घागंयरूयमहाभागः तं । संशितंयत्नेनप्रतिपा दितंत्रतंयरूययेनससं शितत्र- 
'तःतं। शोतनूकरणे। क{णिक्तः ।शाछोरन्पतरस्याम्‌ । शाते रित्वंत्ते नित्यः 
मितिवक्तव्यम्‌' । शंसितवतं इ तिपारेशंसतेः कर्मणिक्तः। शंखाचासञ्जातायस्य 
रंसितंवतंशा्रोक्ंउपवासा दियस्यतं शंसुस्तुतौ । निर्षिणस्योपसंख्यानमिति 
'णत्वं । चिदुलूलामे विद्चिघारणेचाक्तः निष्ठानत्वम्‌ ॥ ४॥ ५॥ 
अम्बायाः जगजनन्यादेव्य़ाः संदशंनार्थप्रत्यक्षीकरणाय । नद्याःपुलि- 
_ नेद्वीपेतरचिशेषेवासं स्थितः सेकतेदेशेसम्यगचस्थितः सराजाचसुरथःसवेश्यश्वस- 
जोक नि 
| - ष्ठ्शोभनसुक्तप्रणीत देव्यां वा विषयेसूक्तमुप दिष्टमाचायैरागमीयं रदेचीप्रणचम 
'  घाएतदेदवाचरिचअयञ्चपनतपः तेपें।“'केशिसंबाभईणादस्बामातामाउके तिमाद- 


| त्रिववतितमोञ्ध्यायः ] 0 खुस्थवेश्ययोस्तपःकरणचर्णनम्‌ क ष्र 
तौ तस्मिन, पुलिने देव्याः कत्वा सूत्ति महीमयीम्‌ । 

अहं णाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाञ्चितपंणेः॥ ७॥ 

निराहारौ यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ । 

ददतुस्तौ वलिश्चैच निजगात्रासगुक्षितम्‌ ॥ ८॥ 


- कामंत्ररूपंदेचीसूक्तमाहुः । अपरेतुदेवीसुक्तंपृथगस्तिरहस्येतञ्जपमित्याहुः। अ- 
्येत्वाहुःश्चतिस्म्ृतिपुराणोक्तानिदेवीसूक्ानीति । 'संस्थाधारेस्थितौम्ृतो'तप 
स्तपः कर्मस्येवेतितपः करक्ताकमेवद्धवति। उपवासादीनितपांसितापसन्तपन्ति 
दुःखयन्तिसतापसःत्वगस्तथिभूतः स्ववां छितस्वर्गाद्ययतपः तप्यते । तपसंतापेलि 
डितपःतेपेतपोऽजितवा नित्यर्थः । अन्यकर्मकत्वेतुउत्तपतिस्वणंसुवर्णकारः ॥ ६॥ 
तौडौराजासुरथः चैश्यश्चलमाधिः तस्मिन्नद्याः पुलिनेतटविरेषे'तोयो- 
'त्थितन्तत्पुलिनम! । ततरदेच्याः मू त्तिआङतिमहीमरयीसण्मयीं्रतिमां विधाय मयड्चे 
तयोर्भाषायाममक्ष्याच्छाद्नयो रिः तिविकारावयवायाः मह्याः ऽर्‌ । तस्याःदे 
च्याः अम्बिकायाः पुष्पधूपा प्रितर्पणः पुष्पैः धूपैः अग्निकारयहमः तपंणेश्चविदितेः 
तेरुचितेः अहंणांपूजां आराधनंचक्राते । एथकप्रथकविदधाते _ 'भूत्तिः काठिन्य 
काययोः? धूजानमरुयापचितिःुसपर्याचार्हणाम्समाः पुष्पाणिधूपा:अप्नयम्तपंणा 
निचतेः ॥ ७॥ | 
“निर्मिश्यनिषेधयोः निराहारौहचिष्यादिनाताचन्निश्चिताशनौ। ततः 
क्रमशोमूलाशनौ । यतात्मानौ विषयेभ्योव्यावत्तितम 
तेन्दरयग्रामौ । “तावज्ितेन्द्रियोनस्यात्‌ विजितान्येन्द्ियः पुमान्‌। नजयेद्रसनं 
यावज्ञितंसर्व॑जितेरसे! । तन्मनस्कौ । तस्यामेवाध्यातुंमनोययोस्तौ तथोक्तौदे- 
चीध्यानपरी समाहितो शुरुपदिष्टा्थसावधानी । निरस्तसंशयौवद्ुचिध्लपरिहा- 
रपरौ। तौसुरथवेश्यी । निजगात्रासगुक्षितम्‌ । तपश्वरणकारणकालेपरहिं- 
सापराडमुखीईषच्ळरीरोइचरक्तसिक्तमेक्ाचपयंत्रहिततदर्ता | उता ह 


BOs not 2 


षहः अः मार्कण्डेयपुराणम्‌ म्य की [ देवीमाहात्से 
एवं समाराधयतो खिभिर्वबर्यतात्मनोः । परितुष्टाजगद्वात्रीप्रत्यक्ष प्राह खण्डिका 
यतृप्राध्यंतेत्वयाभूप|त्वयाचकुलनन्दन! || मत्तस्तत्पाप्यतांसबंपरितुष्टाददामि तत्‌ 


'माकंण्डेय उचाचः - 
ततो चबे नृपो राज्यमविश्न श्यन्यजन्मनि । अत्रेवच निज राज्यं हंतशङ॒वळं वढात्‌ 


त क्र” २ .. 


_ पिरक्तमांसमयम्बलिम्‌। भकत्यावेशान्महाशरोमहामायाथंसुत्ख्जेतःवशव्दाजिज- 
शरौरजरुधिरचन्दनचिळेपनश्वदेव्येददाते । 'एतेनशरी रंघापातयामिमन्त्रेवासाध- 
यासी'तिहठयोगः सूचितः ॥८॥ .: | र 
एबंउक्त्रकारेणससाराधयतोः तरिभिर्चपेः यतात्मनोः देव्यामचहितचेत- 

सोः तयोः क्षत्रियचेश्ययोः परितुष्टा। तत्कृतेनतपसा5तिप्रीता । जगतांधात्री | 
चण्डिकादेचीपरत्यक्षंभूयः मादकथयामासपाहेतिचिभ क्तिप्रतिरूपकमच्ययम्‌ । यतः 

खण्डिकाजगद्धात्रीततः तयोः तापसयोः प्रत्यक्षीवभूच । अन्यथातत्ङृतेनघोरेण | 

तपसाशिनेवजगन्तिदह्य 1 रन्नेवेतिभावः । जगन्तिद्धातिजगद्धा,आतोजुपसर्गेकः 
अद्भक्षणेत॒न्‌ तृज्वाअत्त्री संह । यद्वा, ओहाकत्यागेअतो 5पिकेजगन्तिजहातिज 
राद्धाततोत्त्रीभोक्त्री ॥.६॥ 0200 


देव्युवाच । दैवीचण्डिका राजानंसुरघंवैश्यज्षलमा थाना 


| घ्यतिमोक्षकामत्वाद्वेराग्यभाकत्वादितिभाच; ॥ हितीयाद्धेप्राथ्य़ेतामितितुकतरि 
| त्पाठः सपुनरुक्तः | भाप्यतामितितुपठ्यताम्‌ । यद्वा, वेश्यापेक्षयानपौनरुक्यम्‌। 


त्ययाचप्राथ्यतामिति, चदामिततददामितेचइतिपा, ठद्वयं का पिद्रश्यते ॥१०॥ ` 
fo मार एडेय त सशिष्यं ४ धाम पसं पी देवीचे Foun, ढनयुक्त्यनन्तर ion USA ~ 
` * 007माकपडेयमुनिःस्वशिष्यं वासमूजे सस तँ; ततः ्युक्त्यतन्तरंवा 


त्रनवतितमो5ध्यायः ] ॐ भगेवत्यांचरपंदानवर्णेनम्‌ # «र्‌ 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञाने चतरे निर्विण्णमानसः। 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः संङ्गविंच्युतिकारकम्‌॥ १२॥ ` 
:- ' _ देव्युंवाच 
स्वल्पैरहो भिन पते! स्व राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌। 
हत्वा रिपूनस्स्वलितं तव तत्र भचिष्यति॥ १३॥ 


SRS 0 पडा 
नृपः सुरथः अन्यजन्मनि पतजन्मापेक्षया अन्यद्श्रिमम्भावियज्ञन्म तर्मन्‌! 
अविश्नेशिभघल राज्ये राज्ञोभाचः कर्म चा राज्यं चत्नेप्रार्थयामास । मन्चन्तरत्व- 
रुपम्‌। अथच, अत्रभस्मिन्नपिजन्मन्यविश्नंशि। प्रंशुअधःपतनेणिनिः। चविः 
ग्रंशः  अचिभ्रंशाः - तद्युक्तम्चा । अन्रैवनिजेनगरेहतशत्रुवलंनिजंआत्मीयं आत्मीयं 
राज्यमेचचचे प्रार्थयामास । हतंशत्रुवल्यत्रतथोक्तम्‌ । दृञवरणेकत्तरिख्डात्म- 
नेपद्म्व्ने । “स्थौ र्यसामर्थ्यसेन्येषुवळंनाकाकसी रिणोः ॥ ११॥ 
ततोऽनन्तरम्‌ । प्राज्ञःमोक्षकाङक्षित्वादतिरांबुद्धिमान. निर्विण्णमानसः 
संसारदुःखो द्विञ्रचेतस्कः। स समा थिर्नामवैश्योऽप्यतिविरकःसन. ज्ञानंमोक्ष- 
बुद्धि बवे । कीदृशं, ममेत्यहमिव्येचं सङ्गविच्युतिकारकम्‌। ममायंपुत्रोऽहं पिता 
ममेदूकुलमहंभत्तां । ममेदं्रमहंस्वामीतस्येत्या्ध्यासजनितः यःसङ्गःतस्यः 
विच्युतिः चिलयः तरूयाः कारकं करणम्‌। ममत्वंनाममोहः संख॒तिः अहंता च 
संसृतिः तद्विलयकारकं ज्ञानमितिमावः | अतस्मिस्तहुबुद्धिरध्यासः ।. तेननिः- 
संगस्यैचात्मनोममत्वमहं त्वं सवंदुःखावदहः संगः सर्वात्मनाभाव्यते । _ वल्य 
सङ्गसयपर मात्मरूपब्रह्मज्ञानंचिच्युतिकारकंभवति चिच नभवति । ममताचाहंताचसङ्ग' संसरा5” 
पैक्षावुद्धि'देतज्ञानभेदनिवन्थनं तस्य विच्युतिकारक चिच्छेदजनकं मोक्षोप्रयोगि* 
, श्ञानम्‌॥ १२॥ FA न 
5 हे लपते हे सुरथ! भंघान,स्वल्पेरहोमिः दिवसेः + रिपून, 


हत्वा 'सिथितचंत CC;0. ot अख्खे लितं अधिलितंपतच" शाज््यम्म्व्निष्य॒ति, कतवा त्वच 


६२४ . कै भाकण्डेयपुराणम्‌ # . . .- * ` [ दैवीमाहात्म्ये 
सतश्चभूयःसम्माप्यजन्मदेवा दविचस्वतः । साणिकोनाममचुर्भचान, सुचिभविष्यति 
चश्यवय्ये! त्वयांयश्च बरोऽस्मत्तोऽभिचाञ्छितः । 
तं प्रयच्छामि संसिदुध्ये तव ज्ञानं भविष्यति ॥ १५॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इति दृत्त्वा तयोर्दघी यथाऽसिलषितं घरम्‌। 


तक २ 


तत्रेतिपाठद्दयम! तत्रान्तरेराज्यान्तरे च॥ १३॥ 


| 
| 
| हेचेश्य हेवये !। यद्वा, हे वैश्येघुवयश्रेष्ठ त्वयाअस्मत्तः देचीतः यः वरः 
| अभिवाञ्छितः अस्ततंचर॑ संसिदुध्यै परसात्मरूपसड्धत्ये प्रयच्छांमि । ततश्च 
बेस्दानत: तवञ्चानम्भविष्यति । 'मोक्षधीर्ज्ञानमुच्यते? । अस्मत्तइति पञ्चमी 
| 'चडुचचनं तस्मिन,। अतश्वेकत्वाभावात्‌ प्रत्ययोत्तरपद्योश्वे'ति मादेशाभावः । 
' नचुचअस्मत्त इतिवहुचचनोपक्रमात्प्रयच्छाम इतिवहुचचनेनभाव्यम्‌ । तत्कथं 
। अयच्छामीत्येकवचनंस्यात्‌। एबं तर्हिअस्‌ मत्तः इतिच्छेदः। अखुक्षेपणे । 
अस्यतिक्षिपति संसारंनिराकरोति। अस्‌ , क्विपिरूपं घररूयचिरोषणम्‌ । एक- 
. स्वात्‌ मादेशः । अयस्मयादित्वात्‌ भत्वापदत्वाभाषादुत्वाद्यमावः । कचित्तु 
_ चेश्यवर्यत्वयामत्तो वेरोयञ्जाभिवा ञ्छित इतिवापाठः । यद्वा, 'व्यत्ययो बहुलः 
टर इतिएकवखरूपचडुचचनम्‌ । ततश्चास्मत्तइत्येचपाठः । चरणाहोचर्यः । 'कीवेप्रधानं 
गठलपबेकाउत्तमोत्तमाः । सुख्यचर्यचरेण्याथ नर्‌ ॥ १. ॥ 
क “व्माकेण्डेयंक'सुनिःः 'स्वशिष्य॑वाचमूचिवान वच ल हेक्रोष्टुकिमहर्ष । इतिं 


| ज़िनवतितमोउध्यायः ] ॐ राजचेश्यमोर्वरदाना दिए्सिद्विवर्णनम्‌ ६ "५२५ 
` बभूवान्तर्हिता खयो भक्त्या ताभ्यामभिष्डुता ॥ १६ ॥ 
प्वदेत्यावरेछन्थ्वा खुरथःक्षत्रियर्षमः !..सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मचः 
;#, इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साचणिके मन्वन्तरे देवीमाहातम्ये 
` सुर॒थचेश्ययोवंरप्रदानचर्णनेनाम त्रिनघतितमोऽध्यायः॥ ६३॥ 
समातेपासप्तशती ॥ 


उक्तप्रकारेणतयोः क्षत्रियवेश्ययोः सुरथस्यचसमाधेश्च। तथाभिलपितं अभि- 
वाञ्छित अनतिक्रम्यअभीएंवरंद्त्चा । भक्त्याताभ्वां लव्धवराभ्यां अभिष्टुता 
त्वं जगतां ु््रीरक्षित्रीसंहत्रीं जननीत्यभिष्टुता संस्हुतासतीसद्यः सादेवी भग- 
बती चण्डिकासपचन्तर्हिताचभूच । अद्वश्याञ्मूत्‌ ॥ १६ ॥ 

हे क्रोष्टुकिमहर्ष ! एवं प्राशुक्तप्रकारेण झुरथः क्षत्रियर्षभः श्रेष्ठःक्षजियः 
देव्याः भगवत्याः सकाशाइरंलब्ध्वांप्राप्य । ` इहराज्यमचुभूय ततःतचु त्यक्त्वा 
सचर्णायां सूर्याद्रेघाजन्मसमासाद्य सम्प्राप्पसावर्णिर्वाममनूराजाभुविभविता । 
कर््तरिभवि ष्यद्नद्यतनेलुश्‌ । भविष्यतीत्यथः । मनुरित्त्रयंस्तशतिकास्वरुपो' 
महामाकामन्त्रः सर्वेषामधीयतां सर्वकामधुगिति सूचियितुमबसाने प्रायोजिः 
भगवता श्रीमाकण्डेयेनेतिसिद्वम्‌॥ १७ ॥ 

समाप्तिश्लोकाः 
सन्तः सन्तुपरप्रयोजनकृतः कल्पदुमाभाः सदा स्वस्मिन्नेचपथिप्रवत्तेन- 

पराः सत्कीत्त॑यश्वापरे। अन्येनिस्पृहणाश्रितश्रृतिपथा दौव्यन्तु र 
` कोकन्तः कलहप्रियाः खळजना जायन्तु जीवन्त ते॥ १॥. 

८ दिंयोकरविमके-सन्ातसदालहोइम, सतचव 


व रा 


६२६ ३ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ 9 `... देवीमाहात्म्दे 


भिपश्यद्वश्यं नश्यति दुर्जनवत्कुमुदं तत्‌॥ २॥ 


यावदुभूमिधुदित्वरद्यतिमणिओेणिसफुरन्सू्धखु ( यत्‌ ss नन 
घत्तेशे 'च्छा- 


न्तनची' तदा जयतु च श्रीचणिडकादी पिका ॥ ३॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रीराजाधिराजतोमरान्यय श्रीमदुद्धरणात्मज- 
शन्तनुचक्रवत्तिविरचितायां देवीमाहात्म्यटीकायाँ देवीमाहात्म्यं 
नाम त्रिनवतितमो$ध्यायः ॥ ६३ ॥ 


#प ५४) १५११११ aS 108०-४३-५0 6242... 


“-->>>>>><::> 


सपरं पुरुतकम्बीक्ष्प शोधनीयं सदावुधैः । हीना थिकोःस्वरेबणैरस्माकं दूषणंसदा 


——0:-- . 


ड़ 
| 3 
समाप्तेये शान्तनचीटीका'सप्तशतिकाया; । 
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.. ..चतुन वतितमोऽध्यायः 
रौच्यमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच : . ' :ˆ 


सार्वणिकमिदूंसम्यक्‌ प्रोक्तमंन्बन्तरं तंच । तथेचदेवीमाहात्म्यं महिषासुरघातनम्‌ 
' उत्पत्तयश्चया देव्यामाठणाञ्च महाहवे । तथेधसम्भवोदेव्याश्चासुण्डायायथाभचः 
शिवदूत्याश्च माहात्म्य॑ वधःशुम्भनिशुम्भयोः । रक्तवीजवधश्वेच सर्वमेतत्तवोदितम्‌ 
श्रयतां सुनिशादू ल! सावर्णिकंमथापरम्‌ ।. दक्षपुत्रश्चसाचर्णो भावीयोनवमोमर्चः 


कथयामि मनोस्तस्य ये देवा सुनयो दपाः । 


` पारामरीचिमर्गाश्च सुधर्माणस्तथा खुराः ॥ ५ ॥ 


एते तरिधा भविष्यन्ति सर्वे द्वादशका गणाः। 
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहस्राक्षो महावलः ॥ ६ ॥ 
साम्प्रतं कार्तिकेयो यो वहिपुत्रः पडाननः | 

अद्डुतो नाम शक्रोऽसौ भाची तस्यान्तरे मनोः ॥ ७॥ ` 
भेघातिथिर्घसुः सत्यो ज्योतिष्मान्‌ दयतिमांस्तथा । 
सपर्वयोऽन्यः सबलस्तथान्यो हव्यवाहनः ॥ ८ ॥ 


पृथुः 


भृष्टकेतुवंहं केतुः पञ्चहरूतो निरामयः । -शश्रचास्तथाचिष्मांन, भूद्यरिल्लो दृहद्धयः 
एते नृपसुतास्तस्यदक्षपुत्रस्थवैनपा: । मनोस्तुदशमस्यान्यच्छुणु मन्वन्तरं द्विजा 
सन्चन्तरेघदशमेत्रह्मपुत्रेसयधीमतः ॥ सुखासीना निरुद्धांश्वव्रिःमकाराःखुरानस्प्टता* 
` ` . शतसङ्ख्या“दि ते देवा मंविष्या माविनोमनोः] `` 
` ` ` यत्‌ प्राणिनां शातं भावि तद्वेवानां तदा शतम्‌ ॥ १२॥ 
| „ = शन्तिरिन्द्रेस्तथा भावी संबैरिन्रणैयुतः। ` 


अलिष्यतति 4१०० न्न ३% 
८ सपख रुतान'निंभोच 'त्वं-्रेअसिश्यातत वि.दा शा (की USA 


५२८ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहा 
'आपोसूतिहं चिष्मांश्च सुकृतीसत्यएचच । नाभागोऽप्रतिमञ्चैव वाशिष्ठश्चैच सप्तम 
सुक्षेत्रशचोत्तमौजाश्च भूमिसेनश्चचीरय॑चान्‌। शतानीको5थवृषभोहानमित्रो जयद्रथः 
भूरि्यम्नः सुपर्वा घ तस्येते तनयामनोः | मविष्याधंमंपुतरल्यसावणेस्यान्तरंर्ु 
विहङ्गकाः कामगाञ्च निर्माणरतयस्तथा । 
जिश्प्रकारा भविष्यन्ति एकेकस्त्रिशतो गणाः ॥ १७॥ 9 
मासतुंदिवसा येतु निर्माणपतयस्तुते । विहज्जमारातयो5थमौहर्त्ताःकामगागणा: 
इन्द्रो्वघाख्यो भविता तेषां प्रख्यातविक्रमः । 
हविष्मांश्च वरिष्ठश्च ऋष्टिरन्यस्तथारुणिः ॥ १६॥ 
निश्चरश्चानधश्चैव चिष्टिश्चान्यो महामुनिः । सप्तषयो5न्तरेतस्मिन्नभ्िदेचश्च सपतमः 
सर्वत्रगः सुशम्मांच देवानीकः पुरुढहः । हेमधन्वाटूढायुश्च भाचिनस्तत्सुतानृपाः 
दाद्रो रुद्पुत्नस्य प्राप्ते मन्वन्तरे मनोः। साचर्णाख्यर्ययेदेचामुनयश्चश्टणुष्य तान्‌ 
` सुधर्माणः सुमनसो हरितारोहितस्तथा । सुचर्णाश्चसुरारूतत्र पञ्चैतेद्शकागणाः 
तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महावऊः | सुर्वे न्ड्रियळणेयु'क्तः सप्तबींनपिमे श्रणु 
चतिस्तपरूवी सुतपास्तपोमूत्तिस्तपोनिधिः । 
तपोरतिस्तथघान्यः सप्तमस्त॒ुतपोधृतिः ॥।२५ ॥. 
देववाचुपदेवश्च देवधरेष्ठोचिदूरथः । मित्रवान्‌ मित्रचिन्दञ्च भाचिनस्तत्सुता नृपाः 
ञः 'खुतान | सप्तबो श्चन पां्रैचगद्तोमे निशामय 
सुधर्माणः सुरास्तत्र सुकर्माणरूतथापरे । सुशर्माणःखुराह्येते समस्तामुनिसत्तमा 
महाबलो मदाचीय्यस्तेषा मिन्द्रो दिचरुपतिः t 
भविष्यानथ सप्तन्‌, गद्तो मे निशारूय ॥ २६ ॥ 


घतिमानव्ययश्वैच तत्त्वदर्शानिरत्सुकः । निर्मोहः खुतपाश्चान्यो निष्प्रकम्पश्चलप्तमः- 


। |  चित्रसेनो विचित्रश्च नयतिनिर्भयो दढः । सुनेत्र: क्षत्रवुद्धिश्व सुवतक्वेच तत्सुताः ॥ 

| इति श्रीमाकण्डेयपुराणे माविरौच्यमन्चन्तरे ,भव्विष्यदिन्द्रादीनांचर्णन॑ंनाम 
>. नवलितमो' र a Foundation USA 
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पञ्चनवतितमोऽष्यायः 
₹चिसश्ुपा ्यानेरुचिनापितुणांसम्वादवणनम्‌ 
` मार्कण्डेय उवाच 
रुिःप्रजापतिः पूर्व निर्ममो निरहङ्कृतः । 
अत्रस्तो सितशायी च चचार पृथिवीमिमाम्‌॥ १॥ 
अनग्निमनिकेसंतमेकाहारमनाश्रमम्‌। विमुक्तसङ्गः तं दृष्टा प्रोचुस्तत्पितरोमुनिम्‌ 
पितरः ऊच्चुः 
बत्स ! कस्मात्त्वया पुण्यो न छतो दारसङ्प्रहः। 
स्वर्गापचगंहेतुत्वाद्‌ बन्धस्तेनाऽनिंशं विना॥ ३॥ 
गृही समस्तदेचानां पितृणाञ्च तथाईणाम्‌। 
ऋषीणामतिथीनाश्व कुर्वन्‌ लोकाउपाश्वुते ॥४॥ 
स्वाहोऱ्चारणतो देवान स्वघोचारणतः पितुन्‌। 
चिभजत्यन्नदानेन भूयाद्यानतिथीनपि॥५॥ . 
सत्वंदैवाद्वणादुबन्थं बन्धमस्मद्वणादपि । अंबापोषि मनुष्येम्योभूतेस्यञ्चदिनेदिने 
अचुत्पाद्य खुतान. देवानसन्तर्प्य पितुस्तथा | 
अकृत्वा च कथं मौढ्यात्‌ सुगतिं गन्तुमिच्छसि ॥७॥ 
झेशमेकेकक पुत्र ! मन्यामो5त्र भवेत्तव । खतस्यनरक तद्वत क्छेशसेवान्यजन्मनि 
२ . शधिरुवाच 
`परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतिस्तथाः। भवट गतोमयापूर्वं नकृतोदारसड्यह' 
आत्मनः सङ्गमो योऽयं क्रियते झुनियन्त्रणात्‌। 
. स सुक्तिहेतुने भवत्यसावपि परिग्रहात्‌॥ १०॥ 
ट _ सामि यदात्मा न्यसित by 53 Foundation USA 
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क ट्र >, 
| 

॥ 


. नइ? क माकण्डेयपुराणम्‌ # [ पश्चनवति 
Hi ममत्वपङ्कदिगधोऽपि चित्ताम्मोभिव्वंर हि तत्‌ ॥ ११॥ 

अनेकभचसम्भूत कर्मपङ्का्कितोबुधेः। ` 

आत्मासद्वासनातोयेः प्रक्षाल्यो नियतेन्द्रियैः ॥ १२॥ 

'पितर ऊचुः दि 

युक्त प्रक्षाळन कतुंमात्मनो नियतेन्द्रियैः । 

किन्तु मोक्षाय मार्गोऽयं यज त्वं पुत्र ! चर्त॑से ॥ १३॥ 
परन्तु दानेरशुभं जुद्यतेऽभिसन्धितैः । फळैरुतथोपमो गैश्च पूर्वकमंशुभाशुभैः ॥१४॥ 
एवं न बन्धोभचतिकुर्वतःकरुणात्मकम्‌। न च बन्धायतत्कमंभवत्यनभिसन्धितम्‌ 
पूर्वकमेकृतमोगे; क्षीयते5हर्निशंतथा । खुखडुःखात्मकेवेत्स!पुण्यपुण्यात्मकंदणाम्‌ 
' एं प्रक्षाल्यते प्राक्षेरात्मावन्वैश्व रयते । न त्वेवम विधेकेत पापपङ्केन ग्रद्मते ॥ 


(क रचिरुवाच 
__ अविद्यापव्यतेवेदेकर्समार्गःपितामहाः । तत्कवंकर्षणोमार्म भघन्तोयोजयन्तिमाम्‌ 
| ह पितर ऊचुः 
` अविद्या सत्येमेवत्कर्म नेतन्सुवा वचः । किन्तु विद्यापरिपातोदेतुः कर्म न संशयः 


| विहिताकरणात्‌ पुम्मिरसद्विः क्रियते तु यः । 

- संयमो मुक्त्ये सोऽन्ते प्रत्युताऽघोगतिप्रदः ॥ २० ॥ . 
प्रक्षालयासी ति भवान, घत्सात्मानन्तु मन्यते । 
बिहिताकरणोदभूतेः पापेस्त्वं त चिदह्मसे ॥ २१॥ 
अविद्याप्युपकाराय चिषचज्ञायते वछुणामू। . . 
अचुछिताम्युपायेन बन्धायान्यापि नो हि सा ॥ २२ ॥ 
तस्माद्वत्स ! कुरुष्व त्वं विधिवद्वारसङ्ग्रहम्‌। ` 
मा जन्म विफल तेऽरूतु असम्प्राप्य त छौकिकम्‌॥ २३ ॥ 

रुचिस्वाच ` 
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तमोऽध्यायः ] * ब्रह्मणचिसम्वा द्चर्णनम्‌ # ५३१ 
पितर ऊचु 
अस्माकंपतनंवत्स! भवतश्चाप्यधोगतिः । नूनंभा विभ वित्रीचना सिनन्दसिनोचच 
माकण्डेय उवाच 
इत्युक्वा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम !। 
बभूवुः सहसा5द्वश्या दीपा' चाताहता इव ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे रुच्युपार्प्रानवणनंनामपञ्चनवतितमो ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


नीच लागि 


बणणततितमो ऽध्यायः 
बरह्मरु चिसम्वा देपितृस्तोत्रवरणनम्‌ 
श्रीमाकण्डेय उचाच 

सतेन पितृवाक्येन भ्शसुद्विझमानसः ।: कन्या भिलाषी चिग्रपिःपरिवभ्नाम मेदिनीम्‌ 

कन्यामलभमानोऽसौ पितृवाष्या भ्रिदी पितः । 

चिन्तामवाप महतीमतीचो द्विञ्रमानसः ॥ २॥ 

कि करोमि क गच्छामि कथं मे दारसङ्ग्रहः । 

क्षिप्रं भवेत्‌ मत्पितृणां स चाभ्युद्यकारकः ॥ ३॥ 
इतिचिन्तयतरूतरूयमतिर्जाता महात्मनः । तपसाराधयाम्येनं ब्रह्मा णंकमलोद्ववम्‌ 
ज्ञवोषषशतं दिव्यं तपस्तेपे स वेधसः । आराधनाय,स. तदा. पर नियममास्थित 

:ततःस्वं दर्शयामास ब्रह्मा लोकपितामदः। 

उचाच तं प्रसन्नोस्मीत्युच्यताममिवाञ्छितम्‌॥ ६॥ 

ततोऽसौ प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्‌ । 

पितृणां वचनात्‌ तेन यत्कतुममिवाज्छितम्‌ ॥ 

oe (बह कान. बि) (तसंसा मिवाण्छिवम्‌, Foundation USA 


Rt RR मत] 


क मार्कण्डेयपुराणम्‌ $ . : : .[ षण्णबति 
न्रह्मोवाच 
~ ` प्रजापतिस्त्वं भषिता स्रष्टव्या भवता प्रजाः। ` | 
सट्टा प्रजाः सुतान्‌ चिप्र ! समुत्पाद्य क्रियास्तथा ॥ ८॥ 
कृत्वा हृताधिकारस्त्यं ततःसिद्विमचाप्स्यसि । 
स त्वं तथोक्तं पितृभिः कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ ६॥ 
कामञ्चेमममिध्याय क्रियतां पितृपूजनस्‌।: . 
त पच तुष्टाः पितरःप्रदास्यन्तिः तवेप्सितान । 
. पत्नी सुतांश्च सन्तुष्टाः किन्न दद्यः पितामहाः ॥ १०॥ 
श्रीमाकंण्डेय उवाच . . 
इत्युषेर्षचनं श्रुत्वा घ्रह्मणोऽच्यक्तजन्मनः । नंद्याविचिक्ते पुलिने चकारपितृतर्पणम्‌ 


€ 


| 
{ 
| तुष्टाचचपितन्चिप्र ! स्तवेरेभिस्तथादवतः । एकाग्रः प्रयतोभूत्वाभक्तिनभ्रात्मकन्धरः 
| १ 
|| 
1 


- रुचिरुवाच 
नमस्येऽहं पितृन्‌ शराद्धे ये बसन्त्यधिदेचताः । `. 
देचेरपि हि तप्यन्ते ये च श्राद्धे स्वधोत्तरैः ॥ १३॥ 
। नमस्येऽहं पितुन्‌ स्वग ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः । 
श्राद्धेमनोर्मयेभंक्त्या भुक्तिमुक्तिममीप्सुभिः ॥ १४॥ 
। नमस्येऽहं पितुन्‌ स्वर्ग सिद्धाः सन्तप्रयन्ति यान। 
किक श्राद्धेषु दिव्यः सकलेरुपहारेरनुत्तमैः ॥ १५॥ 
| नमस्येऽहं पितुन्‌ भक्त्या येञ्च्यन्ते गुह्यकेरपि। . 
तन्मयत्वेन चाउ्छद्धिऋ द्विमात्यरितकीं पराम्‌ ॥ १६॥ 
नमस्येऽहं पितुन्मत्यरच्येन्तेभुचि येसदा । ध्राद्धेषुश्वद्धयाभीषटळोकप्रापिप्रदायिन 
\ नमस्येऽहं पितुन्‌ विभेरच्यन्ते सुचि ये. संदा । 
घाञ्छिताभीएलाभाय प्राजा पत्यप्रदोयिनः ॥ १८ 
"न Cc भभसयेऽदः पितयं वक सप्यन्त फा यवा सिः i F oundation USA 


| | 


तंमोऽध्याया ] # पितृस्तोजवरणनम्‌ ॐ ट 


चन्ये थाद्धेरयताहारेस्तपोनिधू तकिल्विबैः ॥ १६॥ ` ` 
: नमस्येऽहंपितुन्‌ विप्रे ठिकतरतघारिभिः। 
ये खंयतात्मभिनित्यं सन्तप्यन्ते समाधिभिः ॥ २०॥ . .. 
नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धैः राजन्यास्तर्पयन्ति यान्‌। 
कव्येरेट्रोषेचिधिचलोकनरयफलप्रदान॥ २१॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ घेश्येरच्यन्ते सुचि ये सदा । 
सूवकर्माभिरते नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥ २२ ॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धेयं शूद्वैरपि भंक्तितः। 
सन्तर्प्यन्ते जगत्यत्र नास्ना ख्याताः सुकालिनः ॥ २३॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌, श्राद्धः पाताले ये महास्ुरेः । 
सन्तर्प्यन्ते स्वधाहारास्त्यक्तदम्भमदेः सदा ॥ २४॥ 


नमस्येऽहं पितुनश्रा्वरचंयन्तेयेरसातले । भोगेरशेपेविधिवज्ञागे'कामानभीप्सुमिः 


नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धैः सपेः सन्तर्पितान्सदा । - 
तत्रेच विधिवन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितेः ॥ २६ ॥ 
'पितुन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात्‌ ये देवलोके च तथान्तरीक्षे । 


* मेहीतळे ये च खुरादिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ ॥ २७॥ ` ` 


पितुन्नमस्ये परमात्मभूता ये घे विमाने निवसन्ति सूत्ताः । ` 
यजन्ति यानसतमलेमेचोभिर्योगीश्वराः क्लेशचिसुक्तिहेतूंन्‌॥ २८॥ 
'पितुन्नमख्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वघासुजः काम्यफलाभिसन्धौ । 


प्रदानशक्ताः सकळेप्सितानां विमुक्तिदा ये$नमिसंहितेषु ॥२६॥ ` 


`. :. सुप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरंः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति ना | 
: :खुतत्वमिन्द्रत्वमतो$धिक घा सुतान. पह स्वाति चर्छ शहाणि॥ ३० ॥ 


सोमस्य ये रश्मिषु ये$कविम्वे शुक्ले विमाने च सदा चसन्ति । 
सृष्वन्तु!ते$ स्मिनेपितरोईक्षतोबैगस्थादिला पुष्टिमितो:अनऱ्त.,१0५॥ 


। | पछ ` ॐ सार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ षण्णवति 
|. येषां इुतेञ्यो इव्रिप्रा च तृतिय. भुक्षते चिप्रशरीरसंस्थाः । 3 
ये पिण्डदानेन मुद्‌ प्रयान्ति तुप्यन्तु तेडस्मिन पितरोउ्न्नतोयेः ॥ ३२॥ 
ये खज्जिमांसेन सुरेरभीष्टेः कष्णे स्तिलेरदिच्यमनो हरेश्च । 
काठेन शाकेन महर्षिवयः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु ॥ ३३॥ 
कव्यान्यरोषाणि च यान्यभीष्टान्यतीच तेषाममराचितानाम्‌। 
तेषान्तु सा निध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्नभोज्येघु मया कृतेषु ॥ ३४॥ 
दिने दिने ये प्रतिणतेऽर्चा' मासान्तपूज्या सुचि येऽष्टकासु । 
ये बत्सरान्ते5म्युदेये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरो5त्र तृततिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणाञ्च नवार्कचर्णाः । 
तथा चिशां ये कनकावदाता नीलीनिभाः शूद्रजनस्य ये घ॥ ३६॥ 
तेऽस्मिन्‌ समस्ता मम पुष्पगन्धधूपान्नतोया दि निवेदनेन । 
तथाझ्िहोमेन च यान्तु तृप्ति सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३७॥ 
ये देवपूर्चान्यतितृसिहेतोरक्षन्ति कव्यानि शुभाहुतानि । 
तृप्ताश्व ये भूतिखजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतो५स्मि तेभ्यः ॥ ३८॥ 
रक्षांसि भूतान्यसुरांस्तथोग्रान, निर्नाशयन्तस्त्वशिवं प्रजानाम्‌ । 
आयाः खुराणाममरेशपूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌, प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥.३६ ॥ 
अझ्निष्वात्ता बर्हिषद आज्यपाः सोपमास्तथा । 
बजञन्तु तृत श्रौद्धेऽस्मिन, पितरस्ततर्पिता मया ॥ ४० ॥ 
अझिष्वात्ताः पितृगणाः प्राची रक्षन्तु मे दिशम्‌। 
` तथा चहिंषदः पान्तु याम्यां ये पितरः स्मृता; ॥ ४१ ॥ 


| br प्रतीचीमाज्यपास्तद्गुदीचीमपिः सोमपाः । रक्षोभूतपिशाचेभ्यरूतथैवासुरदोषतः 


तुमे । 
` भूतिको भूतिकदभूतिः पितुणां ये गणा नव । MR का 
ह... कसी क्य ew Delhi. Digitize oundation 
_ (कल्याः कलयता कंती कल्य; कल्यतराश्रयः ॥ ४४ ॥ हम 


शुभाननः 


तमो$ध्यायः ] * रुचयेपितृवरप्रदानवर्णनम्‌ # . ५३५ 
कल्यताहेतुरनघः षडिमे ते गणाः स्मरताः । बरोचरेण्योचरदः पुश्दिस्तुश्द्स्तिथा 
बिश्वपातातथाधातासहेवेतेतथागणागमद्दान्महात्मा म हितोम हिमाचान्महावलः 
गणाः पञ्चत्थेचेतेपितुणां पापनाशनाः । सुखदोधनद्श्चान्यो ध्मंदोऽन्यञ्चभूतिदः 
पितृणां कथ्यते चैतत्तथा गणचतुए्यम्‌। एकत्रिशत्‌पितृगणा येव्या्तमखिलंजगत्‌ 
ते मेऽचुतप्तास्तुष्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम्‌॥ ४८॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रुच्युपाख्याने ब्रह्मोपदेशा त्पिृस्तोत्रवर्णनं नाम 
चण्णवतितमो5ध्यायः ॥ ६६ ॥ 


सप्तनवतितमोऽभ्यायः नह 


रुचयेपितवरप्रदानवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
एवन्तु स्तुवतस्तस्थ तेजसोराशिरुच्छितः । प्राडुर्वभूव सहसागगनव्याशिकारकः 
तद्‌ दृष्टा सुमहत्तेजः समासाद्य स्थितं जगत्‌ । 
, जाजुम्प्रामवनि गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगी ॥.२॥ 


रुचिरुवाच 
अर्खितानाममूर्तानाँ पितुणां दीप्ततेजसाम्‌। 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्रादीनाञ्च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । 
सप्तर्षीणां तथान्येषां ता्ञमस्यामि कामदान ४॥ 
' मंन्यादीनां सुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसो स्तथा । 
तान्नमस्याम्यहं सर्वान्‌ पितुनप्स्‌दःधावपि एषा 
“इय अहा णाअ व स्विगन्योनेमेंसस्तेथा/वे ० 9) 7०००५००१ 0५१ 


MES: ; 


TS 
१ 


षु ** साक्रण्डेयपुराणम्‌ # 

| पक चाचापृथिव्योश्व तथा नमस्यासि।कताञ्जलिः ॥ ६ ॥ र यर 

देचर्षोणाजनितृ'श्वसरवेलोकनमस्क्कतान्‌। अक्षय्यस्यसदादातुननमस्ये5हकृताअलि: 

| । अजापतेः कश्यपांय सोमायवरुणायच | योगेश्वरेभ्यश्च सदानमस्या मि छृताझलि; 

| नमो गणेभ्यः सप्तम्यस्तथा 'लोकेखुसप्तसु । रूवयम्भुवे नमरूपा मित्रह्मणे योगचश्चुे 
| सोमाधारानपितुग॑णान. योगसूत्तिधसंस्तथा । 

नमस्यामि तथा सोपं पितरं जगंतामहम्‌॥ १०॥ ` 

'अझिरूपांस्तर्थेचान्या्मस्यामि पितुनहम्‌ । अग्नीषोममयं चिश्व' यत एतद्रोषतः 
`तु तेजसि ये चेते सोमसूर्या भिमूत्तयः । जगत्स्वरूपिणश्चैच तथा ब्रह्मस्वरूपिणः 

' तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिम्यः पितृभ्यो यतमानः । 


` सवचि 


Fr नमो नमो नमस्ते'मे प्रसीदन्तु स्वघाभुजः ॥ १३ ॥ 
Eos मार्कण्डेय उवाच ` ; 
f | एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसामुनिसत्तम! । निश्चक्रमुस्चेपितरो भासयन्तो दिशोदश 


! निवेदितिञ्च यत्तेन पुष्पगन्धानुळेपनम्‌ । तद॒भूषितानथसतान द्द्दशे पुरतःस्थितान्‌ 
अणिपत्य पुनमंक्त्यापुनरेच कृताञ्जलिः । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादृतः 

| ततः प्रसञ्ञाःपितरस्तमूचु्मुनिसत्तमम्‌ । चरंत्रणीष्वेति स ताइुचाचानतकन्धरः॥ 

| _ रुघिरवाच क “ 

| | साम्प्रतं सगंकत त्वमादिऽं ब्रह्मणा मम । 

| सोऽहं पल्लीममीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजाचंतीम्‌ ॥ १८॥ 

| र तक 9 पितर ऊचुः: -- - 

। अत्रेच सद्यः पत्नीते भवत्वतिमनोरमा 1 तस्याञ्चपुत्रो भविता भवतोमलुरुत्तमः ॥ 

श्र मन्वन्तरा धिपो धीमांस्त्वन्नास्नेवोपलक्षितः। . . - . . 

रुचे ! रौच्य इति ख्यातिं यो यास्यति जगत्त्रये ॥२०॥ 


` तस्यापि बहचः पुत्रा महाबलपराक्रमाः | 
hc i: CG मय ॥ तर उना i re पराकसा! की by 53 Foundation USA. 
_ मविध्यान्ति महात्मानः पृ + 


१ पालकाः ॥२१॥ 


| तमोऽध्यायः ] # पिंतस्तोत्रफटश्ुतिवणनम्‌ + _ 


त्वश्च॑प्रजापतिभूं त्वा प्रज्ञाः सृष्टा चतुर्विधाः। * 
क्षीणाधिकारो धर्मज्! ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
रूतोत्रेणानेन च नरो योऽस्मांस्तोष्यति भक्तितः। 
तस्य तुष्टा चयं भोगानात्मज्ञानं तथोत्तमम्‌॥ २३॥ 
शरीरारोग्यमर्थश्च पुत्रपौत्रादिकं तथा । 
घाञ्छद्विः सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन चे दतः ॥ २४॥ 
श्राद्धे च य इमं भक्त्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्‌ । 
पठिष्यति द्विजाग्रा ( अ्रया ) णां भुक्षतां पुरतः स्थितः ॥ २५ ॥ 
स्तोत्रश्रवणसस्प्रीत्या सन्निधानेपरे इते । अंस्माकमक्षयंश्राद्धंतद्वविष्यत्यसंशयम्‌ 
यद्यय्यश्रोतरियं श्राद्धं यद्यप्युपहतं. भवेत्‌ । 
अन्यांयोपात्तचित्तेन यदि चा कृतमन्यथा ॥ २७॥ 
अधाद्धाहँदुपहतैरुपहारैस्तथा कृतम्‌ । अकालेऽप्यथचाऽदेशे विधिहीनमथा पिवा 
अश्रद्धया वापुरुबैर्देस्ममा ध्रित्यवाछतम्‌ 1 अस्माकंतसयेभ्राडं तथाप्पेतदुतीरणात्‌ 
यञ्रैतत्पख्यतै श्राद्धे स्तोत्रमस्मत्सुखावहम्‌ । 1 
अस्माकं जायते तृत्तिस्तत्र द्वादशवार्षिकी ॥ ३०॥ 
हेमन्ते द्वादशाब्दानि तृप्तिमैतत्‌ प्रयच्छति । 
शिशिरे द्विएुणाव्दांश्च तृसिस्तोत्रमिदं शुभम्‌॥ ३१॥ ` ` 
चसन्ते घोडशसमास्तृप्तयै श्राद्धकमंणि । ग्रीष्मे चपषोडरोवैतत्पठितं तृप्तिकारकम्‌ 
विकलेऽपि कते श्राद्धे सूतोत्रेणानेनसाधितेः। धप 
शरत्कालेऽपि -पठितं भ्राद्धकाले प्रयच्छति । 
` अस्माकमेतत्पुरुषेरूतृ ति पञ्चदशाब्दिकीम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्मिन्‌ गदै च लिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा । 
सन्निधानं ते भादे तत्रास्माकं भविष्यति ॥ २५ ॥ क 
-तस्मदितस्वयाश्जो विप्राणां भुज्तां पुरा: by 53 Foundation USA 
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॥॥. रेट | . ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ अ [ अषि | 
| ४ थावणीयंमहाभाग!अस्माकंपुष्टिहेतुकम्‌ ॥३६॥ it 
। इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे रौच्ये मन्चन्तरे पित्वरप्रदान॑ंनामंसप्तनव- 


तितमोऽध्यायः॥ ६७ ॥ 


अष्टनवतितंमोऽभ्यायः 
` रुचिनामालिनीपरिणयवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचा 
ततस्तस्माच्दीमध्यात्समुत्तस्थौ मनोरमा । 
प्रम्लोचा नाम तन्वङ्गी तत्समीपे वराप्सराः ॥ १॥ 
साचोचाचमहा त्मानंरुचिसुमधुराक्षरम्‌ । ्र्रयावनतासुञ्,प्रम्लोचाचेचरापूसराः 
अतीचरूपिणी कन्यामत्सुतातपतांचर! । . 
. वां गृहाण मया दत्तां भार्य्या वरवर्णिनीम्‌ । 
मचुमंहामतिस्तस्यां समुत्पत्स्यति ते सुतः ॥ ४॥ 
माकण्डेय उचाच 
तथेति तेन साऽप्युक्ता[तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम्‌ । 
उजहार ततः कन्यां मालिनीं नाम नामतः: ॥५॥ 
नद्याश्च पुरिने तस्मिन्‌ स रुधिसुंनिसत्तमः। 
जग्राह पाणिःविधिचत्‌ समानाय्य महामुनीन्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्यां तस्य सुतो जज्ञे महाचीय्यॉ महामतिः । 
| रौच्यो5मचत्‌ पितुर्नाज्ञा ख्यातो ऽत्र घसुधातळे ॥ ७॥ 
[i स न्तर म व न्युन 00 नेतामा भवत्यसन्द्ग्धमस्मिन्मन्वन्तरेश्च मेन 
__ मेवा । नुणां सु 


पुष्करेण महात्मना ॥ 


तमोऽध्यायः ] ॐ भोत्यमचुसमुत्पत्तिचणनम्‌ # - ल 


पितुस्तवं तथा श्रत्वा पितुणाञ्च तथा गणान्‌। 
सर्चान, कामानवाम्रोतिः तत्प्रसादान्महामुने ! १० ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मा लिनीपरिणयपूर्चकरौ च्यमन्वन्तरसमासिः 
चर्णनैनामाऽएनवतितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 


नवनवतितमोऽध्यायः 


भौत्यमलुससुत्पत्तिवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
ततः परं तु भौत्यस्य समुत्पत्ति निशामय 
देचानषीस्तथा पुत्रांस्तथेच चसुधाधिपान॥ १॥ 
बभूचा ङ्किरसः शिष्यो भृतिर्नान्नातिकोपनः । 
चण्डशापप्रदोऽल्पेऽथे सुनिरागस्य सोस्यवाक्‌ ॥ २॥ 
तस्याश्रमे मातरिश्वा न चचाचतिनिष्डुस्म्‌। 
नातितापं रचिश्चक्रे पर्जन्यो नातिकर्दमम्‌॥ ३॥ 
नातिशीतञ्च शीतांशुः परिषूर्णोडपि रश्मिभिः । 
चकार भीत्या चै तस्य कोपनस्यातितेजसः॥ ४ ॥ 
ऋतवश्च क्रप्रंत्यक्त्वा ब्रक्षेष्वाञ्रमजन्मछु । तस्पपुष्पफछः 
ऊहुरापश्च छन्देन तस्याश्रमसमीपगाः | कमण्डलुगताशन तस्य भीता महात्मन 
नातिक्छेशसहो चिप्रछो5भवत्कोपनोञ्चशम्‌। अएुतरश्चमदाभाग सतपस्यकरोन्मन 
पुत्रकामो यताहारःशीतवातानलाहतः । पर्या मिवि बिनतयेतितपस्येच मनोदधे 
तस्येन्दुना तिशीतायनातितापायभारूकर अभ्चन्मातरिश्वाचववौतातिमहासुने 
आपीड्यमानो उन, समूलिर्खानिखतसत अतत मिला मत, सिळाषन्तंतपसः सन तत 


काकी यी 


111 ह भक्कम ` [स 
| > तस्य भ्राता सुंबर्चाऽभूद्य्ञे तेनाभिमन्त्रितः 1 मि re क 
Ee  यियासुः शान्तिनामांनं शिष्यमाह महामतिम्‌ ॥ १ १॥ 
| | __ झशान्तमक्षप्रतिम विनीतं शुरुकमणि । सदोद्ुक्त शुभाचारमुदार सुनिसत्तमम्‌॥ 
E ह ० यः 1 
अहं यज्ञंगमिष्या मिभ्नातुःशान्तेसुव चेस: । तेनाइतरूत्वयाचेहयत्कत्तंव्यंश् | 
- अति जागरणं चहेस्त्वया कार्यममाश्चमे । तथातथाप्रप्रत्नैन यथाझिनं शमंबच्ेत्‌ 
'भार्कण्डेय उवाच. | 
इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तोगुरुशिष्येणशा न्तिना । जगामय्ञं तंश्रातुराहृतःसयचीयसा 
स च शान्तिव॑नाद्यावत्समित्पुष्पफछा दिकम्‌ । 
उपानयति अत्यर्थ शुरोस्तस्यं'महात्मनंः ॥ १६ ॥ 
अन्यच्च कुरुते कर्म शुसुभ क्तिवे शाचुगः । प्रशान्तस्वाचद्नलौ योऽसौ {भूतिपरिग्रहः 
तं इषा सोऽनळे शान्तं शा न्तिरत्यन्तदुः खितः । 
$5 भीतश्च भूतेबंहुधा चिन्तामाप महामतिः ॥ १८:॥ 
किं करोमि कथं घाम वितागमं रे युरी: । मधाद्यप्रतिपत्तव्यं कि कते सुकृतं भवेत्‌ 
| अशान्ताक्षिमिपंथ्िष्टय यदि पश्यतिमेगुरुः। ततोमाँ चि षमेह्यद्यव्यसनेसक्निथोक्ष्यति 
यद्यन्यमञ्चिमत्राहमभ्चिस्थानेकरो मितत्‌ । सर्वप्रत्यक्षद्ृग्भस्मसों ऽब श्यंमांकरिप्पति 
सोऽहं पापो शुरोस्तरूय निमित्त' क्रोपशापयोः ॥ | 
तथात्मानं न शोचामि यथा पापं इतं शुरोः ॥ २२॥ ` ` ` | 
दृष्टा प्रशान्तमंवळंनून शप्स्यतिमांगुरुः 1 अथवापाचं कःक्रुद्धर्तथाबी योहिसद्विजः 


>] 


यस्य प्रमावादुविम्यन्तो देवास्तिष्ठन्ति शासने I 
" ₹तागसं स सां युक्त्या कथा नाधर्षयिष्यति ॥ २४॥ 
क 6: ~ दन. ०1८2 ० ०, ०, मार्कण्डेय उवाचं le) nie 25 र 
` बहुधेवं चिचिन्त्याऽसौ भीतस्तस्य सदा Mn हक 
> व के ४ Collection, New Delhi. 1976१७१ 53 Foundation US. 
>> थी मतिमता ठः शरण जातवेदसम्‌ ॥ २५॥ ` 


सचकारतदास्तो त्रेसप्ता खेयतमानुस:॥. सचेकचित्ोमेदिन्यंन्यस्तजाचुःकताञ्चलिः 
५, 1 ` शान्तिरुषाच 


' ऑ' तमः सर्वभूतानां साधनाय महात्मने | एकद्विपञ्चथिष्यायरा जसूबे |पडात्मने 
तमः समस्तदैचानां वृत्तिदाय खुबचंसे । शुक्ररूपाय जगतामरोपाणां स्थितिप्रदः 
त्वं सुखं सचंदेवानां त्वयात्तु' भगचान्‌ हविः | 
12 प्रीणयत्यखिलान्देवान, त्वत्प्राणाः सर्वदेवताः ॥ २६॥ - 
हुत॑ हविस्त्वय्यमळमेघत्वसुपगच्छति । ततश्वजलरूपेणपरिणाममुपैतियत्‌॥ ३० 
तेनाखिछौषघीजन्मभवत्यनिलसारथे !। ओषधी मिरशेषा भिः्सुखंजीवन्तिजन्तचः 
चितन्वते नरा यज्ञान्‌ त्वत्सश्ास्वोप्रीणु च 1 
यक्षेरदेचास्तथा देत्यास्तदवद्रक्षांसि पावक !॥ ३२॥ 
आप्यायन्ते च ते यज्ञास्त्वदाधारा हुताशन !। ` 
अतः सर्वस्य योनिस्त्वं चह ! सर्वमयस्तथा ॥ ३३॥ 
देवता दानवा ग्रज्ञा देत्यागन्धर्वराक्षलाः । साडुषा'पशवोद्क्षासृगपक्षिसरीसपाः 
आप्याय्यन्ते त्वया सर्वे सम्बध्यन्ते च पाचक !। 
। त्वत्त एवोट्टवं यान्ति त्वय्यन्ते च तथा लयम्‌॥ ३१ ॥ 
| अपः सजसि देव! त्वं त्वमत्सि पुनरेव ताः। 
पच्यमानास्त्वया ताञ्च प्राणिनां पुष्टिकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


| 
| दवेषु तेजोरूणेण कान्त्यासिद्धेष्ववस्थितः। विपरूपेण तागेषु घायुरूपःपतरित्रपु, 
| 


मजुजेछु भवान्‌ क्रोधो मोहः पक्षिम्टगादिपु । 
अचष्टम्भोऽसि तरुषु काठिन्यं त्वं महीं प्रति ॥-३८॥ 
जले द्वचः त्वं भगघान.जवरूपी तथा5निले । 
| व्यापित्वेन तथेवाग्ने !नभस्यात्मा व्यवस्थितः ॥ ३६॥ 
। व्वमनने|सघभूतानामन्तश्चरसि पालयनः। bs 
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त्वमेकवादुःकवयस्त्वामादुखिचिधपुनः 
ब वदन्ति परमर्षयः 


बल हा ० झे माकण्डेयंपुराणंम्‌+ ` . .. | [ नवनि 


` त्वास्ते हि जगत्‌ सं सद्यो नश्येद्धुताशन! । 
तुभ्यं कत्वा द्विजः पूजां स्वकम विहितां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
अयाति हव्यकव्याद्येः स्वधास्वाहाम्युदीरणात्‌। ` 
परिणामात्मीर्य्या हि प्राणिनाममराखित ! ॥ ४३।॥ 
हन्तिसर्वभूतानि ततो निष्क्रम्यहेतयः । जातवेद्रुतयैचेयं चिश्वसष्टिमेहाद्यतै | ॥ 
तेच बेद्ककर्म सर्वभूतात्मकं जगत्‌ । नमस्ते$नळ 'पि्ठाक्ष!नमस्ते5स्तुहुताशन 
याचकाद्य नमस्तेऽतु नमस्तेहव्यघाहन । त्वमेचसुक्तपीतानां पांना दविश्वपाचक 
शस्यानां पाककर््ता त्वं पोष्टा त्वं जगतस्तथा । ` 
त्वमेव मेघस्त्वं चायुरूत्वें बीजं शस्यहेतुकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गयोषायसर्चभूतानां भूतमव्यभवोह्यसि । त्वंज्यो तिःसचंभूतेषुत्वंमा दित्यो चिभावसु 
त्वमहरूत्वे तथा रात्रिरुमे सन्ध्ये तथा भवान्‌। ` 
* हिरण्यरेतास्त्वं बहे! हिरण्योट्रवकारणम्‌॥ ४६॥ 
रहिरण्यगर्भश्च भवान, हिरण्यस द्शप्रमः । त्वंमुइत्तक्षणाश्चत्यंत्वंत्रुडिरत्वं तथालव 
कलाकाष्ठानिमेषादिरूपेणाऽसि जगत्प्रभो ! । 
त्वमेतदखिछं कालः परिणामात्मको भवान ॥ ५१.॥ 
या जिह्या भवतः काली काळनिष्ठाकरी प्रभो! 
भयान्नः पाहि पापेभ्प्र ऐहिकाञ्च महाभयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
'करालीनामया जिह्वामहाप्रलयकारणम्‌ । तयानःपा हिपापेश्यऐडिकाञ्चमह्दाभयात्‌ 
मनोजवाचयाजिहालधिमाशुणलक्षणा । तयानःपाहिपापेस्यऐेहिकाञ्चमहाभयात्‌ 
करोति कामं भूतेभ्यो या तेजिहासुलोदिता । 
तया नः पाहि पापेम्य पऐेहिकाञ्चमहाभयात्‌ ॥ ५५॥ 
सधु्रवर्णा या जिह्वा प्राणिनां रोगदायिका । 
तयर नः पाहि पापेम्प ऐहिकाञ्च महा मयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
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H 
५३३ 
, तया नः पाहि पापेम्य पहाच महाभयात्‌ | 
या ते विश्वा सदा जिह प्राणिनां शर्मदा यिनी । 
तया नः पाहि पापेभ्य ऐहिकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५८॥ 
बिङ्गाक्षाकोहितप्रीव! रुण्णवणइुताशन । त्रांहिमांसवंदोपेभ्यःसंसारादुद्धरेहमाम्‌ 
प्रसीद घहे !सप्ता्चिः इशानो हव्यवाहन! । अझिपावकशुक्रा दिनामाएभिरुदी रितः 
अग्नेऽ्रे सवभूतानां समुइभूतचिभावसो! । प्रसीदहव्यवाहाख्यअभिष्ट्तमयाव्यय 
त्वमक्षयो वहिरचिन्त्यरूपः समर द्विमान्‌ दुष्प्रदसरोऽतितीन्रः । 
त्वमव्ययं भीममशेषर्लोकं समूर्तको हन्त्यथचातिवीरय्यः ॥ ६२॥ 
त्वसुत्तम सत्त्वमशेषसत्त्व हृत्पुण्डरीकस्वमनन्तमीडयम्‌। 
त्वया ततं विश्वमिदं चराचरं हुताशनेको वहुधा त्वमत्र ॥ ६३॥ 
त्वमक्षयः सगिरिवना वसुन्धरा नभः ससोमाकंमहर्दिचाखिलम्‌ । 
मद्दोदधेर्जठरगतश्च वाडचो भवान्‌ चिभूत्या परया करे स्थितः॥ ६४ ॥ 
हुताशनस्त्वमिति सदाभिपूज्यसे महाक्रतो नियमपरेन्महर्षिमिः । 
अभिष्टुतः पिवसि च सोममध्वरे वपर्कृतान्यपि च हवींषि भूतये ॥ ६५॥ 
त्वंचिप्रेः सततमिहेह्यसे फळार्थः वेदाङ्ग प्वथ सकलेषु गीयसे त्वम्‌। 
त्वद्धेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्रा वेदाङ्गान्य धिगमयन्ति सव काळें ॥ ६६ ॥ 
त्वंब्रह्मा यजनपरस्तर्थेव विष्णुभू तेशःसुरप तिरय्येमा जलेशः 
सूर्येन्दू सकलसुरासुराश्च हव्यैः सन्तोष्या मिमतफळान्यरथाप्नुवन्ति ॥६७॥ 
अर्थिरभिः परममहोपघातंदुष्टं संस्पृष्ट तव शुचि जायते समस्तम्‌। 
स्वानानां परममतीव-भस्मना सत्‌ सन्ध्यायां सुनिभिरतीचसेव्यंसे तत्‌ ॥ 
प्रसीद वहे [शुखिनामधेय प्रसीद बायो!विमळातिदीसते !। 
प्रसीद्‌ मे पाचक. द्यताद्य प्रसीद हव्याशन! पाहि मां त्वंम्‌॥ ६६॥ 
| यत्तेचह! शिवरूपंये चतेसप्तहेतयः । तेःपा हिनेः स्तुतो देव! पिता पुत्रमिचात्मजम्‌ 
| 
| 
| 


यपुराणेऽ्नस्तोतरं नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 
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. . -. शततमोऽध्यायः ` 
-: . मौत्यमन्वन्तरकथावणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
. एच स्तुतस्ततस्तेन भगवान हव्यवाहनः । . 
ज्घालामालावतस्तत्र तंस्यासीदग्रतो मुने!॥ १॥ 
देवोषिभावसुः प्रीतःस्तोत्रेणानेनचेद्विज !। तं शान्तिमाह प्रणतं मेघगम्भीरवागथ 
` - अझिरुवाच 
परितुष्टोऽस्मि ते चिप्र! भक्त्या या ते स्तुतिः कृता । 
चरं ददामि भवते प्रार्थ्यतां यत्तवेष्लितम्‌॥ ३॥ 
| शान्तिरुवाच 
'  मेगचन्‌! छृतहृत्योऽस्मि यत्त्वां पश्यामि रूपिणम्‌ । 
| | ` ` तथापि भक्तिनख्रस्य भवता श्रयतां मम॥ ४ ॥ 
श्रातृयज्ञं गतो देच ममाचार्यों निजाश्चमात्‌। 
आगतश्चाश्रम॑ धियः त्वत्सनाथ सं पश्यतु ॥ ५॥ 
ममापराधात्‌ सन्त्यक्तं थिष्टय' यत्ते घिभावसो !। 
तत्त्वयाधिष्ठितं सोऽद्य पूर्ववत्‌ पश्यतां द्विज: ॥६॥: . . 
तथान्यदपि मे देव प्रसाद कुरुषे यदि । पुत्रो चि शिष्टो भवतु तदपुत्रसप्र मे गुरो 
यथा च मंत्री तनये स करिष्वतिमें शुरु. । तथा समस्तसंस्वेघु भवत्वरूयमनोखद 
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पश्यतां स्तोष्यते येन प्रीति यातोऽसि मेऽव्यय ! | 
स्तोत्रेण तंरूय घरदो भवेथा मत्प्रसां दितः ॥ ६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 


cco 'एतलू शु त्वाकचर्तस्य' समरं हिजिलेब्तमम) 53 Foundation USA 


तमोऽध्यायः ] + आखायंशिष्ययोःसम्घाद्वर्णनम्‌ ॐ 


स्तोत्रेणाऽऽराधरितो भूयो गुरुभक्त्या च पाचकः ॥ १०॥ 
. अञ्निरुवाच 
गुरोरथे यतो व्रह्मन्‌ या चितंतेवरद्व्यम्‌ । नात्मार्थतेन मे प्रीतिस्त्वऱ्यतीच महामुने 
मविष्यत्येतदखिछंशुरोयंत्‌ प्रार्थितं त्वया । मेत्रीसमस्तभूतेषु पुत्रश्चास्थभविप्यति' 
१ मन्वन्तराधिपः पुत्रो भौत्यो नाम भविप्यति । 
महाबडो महावीर्यो महाप्राज्ञो गुरुस्तव ॥ १३॥ 
अनेन यश्च स्तोत्रेण सूतोष्यते मां समाहितः। 
तस्याभिळषितं सघं पुण्यञ्चास्य भविष्यति ॥ १४॥ 
यज्ञेखु पर्चकालेछु तीर्थेज्याहोमक्मेछु । धर्माय पठतामेतन्मम पुष्टिकरं परम्‌॥१५॥ 
अहोरात्रकृतं पापं श्रुतमेतत्‌ सकद डिज । नाशयिष्यत्यसन्दिग्धं मम तुश्किरं परम्‌ 
अहोमकालदोषादीन्नयोग्येरपितत्छृतेः । ये दोपास्ता निदंखद्यः गमयिष्यतिसंश्रुतम्‌ 
पौर्णमास्याममाचरूरां पर्वस्वन्येणु प्रस्तवः । 
_ ममैव खंश्चतो मत्य मॅचिता पापनाशनः॥ १८॥ 
र मार्क ग्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा भगचानभिः पश्यतस्तस्य चे सुने! 
बभूचादर्शनः सद्यो दीपस्थो निद तो तथा॥ १६ ॥ 
स च शान्तिर्गते वही. परितुष्टेन, चेतखा । हर्षरोमाञ्चिततज्ञः प्रविवेशाश्रमं गुरो 
. जाज्वल्य़माने तत्राऽसौ गुरुधिष्ण्ये इुताशनम्‌। 
ददश पूचबत्‌ प्राप ततः स परमां सुदम्‌॥ २१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे-सोऽपि.गुरुस्तस्यःमदात्मनः | 
श्रातुर्यवीयसो यश्ञादाज्ञगाम स्वमाथसम॥ २२१ 
तरूपाग्रतश्च शिष्यो5सौ चक्रेपा दामिचन्दनम्‌।. णहीतासनपूजश्चतमाहसतदाशुरु 
बत्सातिद्दाद त्वयिमेतथान्पेछुकान्तुऽ 1 वेझिकिमिदल्वचेङल्सेततृकथयाशुमे 
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¦ ` [ शततमो 
अझिनाशांदिकं चिप्रः समाचष्ट यथातथम्‌ ॥ २५॥ 


तच्छुत्वा स परिष्वज्य स्नेहार्दनयनो गुरुः । 
_ शिष्याय प्रददौ वेदान्‌ साङ्गोपाङ्गान्‌ महामुने ॥ २६-॥ 
भौत्यो नाम मचुस्तस्यपुतरोभूतेरजायत । तस्य मन्वन्तरे देवान्षीन्‌ भूपांञ्चमेश्टणु 
भविष्यस्य भविष्यांस्तु गदतो मम चिस्तरात्‌। 
देवेन्द्रो यश्च भविता तरूय चिख्यातकर्मणः ॥ २८ ॥ 
चाक्षुषाश्व कनिष्ठाश्च पवित्रा भ्राजिरास्तथा । 
धाराबृकाश्च इत्येते पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ २६॥ ` 
शुचिरिन्द्रस्तदा तेषां त्रिदशानांभंचिष्यति । महाबलोमहावीयं:सर्वे रिन्‍्द्रगुणैयु तः 
आआ्रीभ्नश्वा ्रिबाडुञ्चशुचिमुक्तोञ्थमाधचः। शुक्रो ऽजितश्चससेतेतदासक्तषंयःस्सृताः 
शुरुगँभीरोत्रध्नश्चभरंतोऽनुम्रहरूतथा ।स्त्रीमानीचंप्रतीरश्चविष्णुःसंङ्क्रन्द्नस्तथा 
तेजस्वी सुबळश्चैव भौत्यस्यैते मनोः खुताः । चतुर्दश मयेतत्ते मन्बन्तरमुदाहृतम्‌ 
शुत्वा मन्चन्तराणीत्थं क्रमेण मुनिसत्तम | ` 
पुण्यमाझोति मनुजस्तथा क्षीणाञ्च सन्ततिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्ुत्वामन्चन्तरपूर्घघमंमाप्रोतिमानवः | स्वारोचिषस्यश्चवणातसर्वकामानवाप्चुते 


| औत्तमेथनमाझोति ज्ञानञ्चा्ोतितामसे । रैवते च शते वुद्धिसुरूपा चिन्दते स्त्रियम्‌ 
आरोग्यञ्चाकचषे पुसां शरुते घेवस्वते चलम्‌ । गुणवत्पुत्रपौ त्रन्तु सूर्यसावर्णिके शरुत 
माहात्म्यं ब्रहासाव णेधमंसाच णिकेशुभम्‌ । मतिमाझोतिमचुजोरुद्रसाचर्णिकेजयम्‌ 


सर्वाण्युकमादय् णोति सुनिसत्तम॥ ˆ .. 
मंन्वन्तंराणि तस्यापि श्रूयतां फंटयुत्तमम्‌ ॥ उरगो 


तञ देवान्पी निन्दन्मनू'स्तततनया्रपान्‌ । ` 


` बै कि 4०३४ 5: पीपेध्थी वमु igiti 3 Foundation USA 
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 _“-प्वश्ाञ्भशुत्वाःसर्वम्थेः पीपेस्थी दुय ॥४२॥ ; 


ऽध्यायः ] * चंशाजुकीतनचेर्णनम्‌ # ५४३ 
|. देचर्षीन्द्रदपाञ्चान्ये ये तन्मन्वन्तराधिपाः | ` का 

ते प्रीयन्ते तथाःप्रीताःप्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ॥ ४३॥ | 
ततः शुमांमतिम्राप्यक्कत्वाकर्मतथाशुभम्‌ । शुभांगतिमचाप्रोतियाच दिन्द्राश्चतुर्दश 
सर्वे स्युऋ तबः क्षेम्याः सर्वे सौम्यास्तथा ग्रहाः । 

अबन्त्यसंशयं श्रुत्वा क्रमान्मन्वन्तरस्थितिम्‌ ॥ ४५ ॥ 

| इति श्रीमा्कण्डेयपुराणेचतुर्देशमन्वन्तरसमा सिवर्णनंनाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० 


एकाधिकशततमो ऽध्यायः 
वृंशानुकोत्त नवर्णनम्‌ 
क्रोष्टुरकिरुवाच 
भगचन्‌ [कथिता सम्यक्‌ त्वया मन्वन्तरस्थितिः। 
| क्रमाद्विस्तरतस्त्वत्तो मया चैवावधारिता ॥ १॥ 
बह्माद्यमखिळं चंशंभूभुजां दविजसत्तम ! ओतुम्ममेच्छतः सम्यक्‌ भगचनप्नत्रवीहिमे 
मार्कण्डेय उवाच ` 
श्रणु चत्स! नृपाणां त्वमशेषाणां समुद्ववम्‌। 


चरितंच जगन्सूलमादौ छत्वा प्रजापतिम्‌॥ ३॥ 
अये हि चंशोभूपालेरनेकक्रतुकत्‌ सिः । सङ्ग्रामजिद्विर्धमंशञमशतसङ्ख्येरलङ्कतः 


श्चत्वा चेषां नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनाम्‌ । 
उत्पत्तयश्च पुरुषः सपापे प्रमुच्यते! ॥५ ॥ 
मुत्र तथेक्ष्वाकूरनरयोभगीरंथेः । अन्ये च शतशोभूपाः सम्यक्‌. पालितभूमयः 


धर्मज्ञा यज्विनः शूराः सम्यक्‌ श। ` 
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५४८ ॐ माकण्डेयपुर गम्‌ # [ एकाधिक | 
तदयं भ्रूयतां घंशो यतो वंशाशसहर्नशः । भिद्यन्ते मचुजेन्दा गामवरोहायथावदात्‌ 
ब्रह्मा प्रजापतिः पूर्व सिसृक्वर्विबिधाः प्रजाः । 
अडुष्ठादक्षिणाद्दक्षमस्रज रदद्विजसत्तम 1॥ ६ ॥ 
घामादुष्ठाच तत्पत्नीं जगत्सूतिकरो चिभुः। ` | 
ससजे भगवान ब्रह्मा जगतां कारणं परम्‌ ॥ १०॥ 
अदितिस्तस्य दक्षस्य कन्पाजा यत शोभना । 
, तस्याञ्च कश्यपो देघं'मा ण्डं समजीजनत्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मा स्वरूप जगतामशेषाणां घरप्रदम । आ दिमध्यान्जभूतञ्चसग स्थित्यन्तकम॑सु 
यतोऽखिळमिवूय स्मिन्नशेषश्च स्थितं द्विज || यत्र्‌ घ ऽपंजगच्चेदूसदेचासुरमाजुषम्‌ 
यः सर्च॑भूतः सर्घात्मा परमात्मा सनातनः | 
अदित्यामभवद्वा स्वान. पूचंमाराधितस्तया १४॥ | 


क्रौष्टुकिरघाच 
भगचन्‌!श्रोतुमिच्छामि[यत्स्घरूपं चिच ल्वतः | 
यत्कारणञ्चादिदेषः सोऽभषत्‌ कश्यपात्मजः॥ १५॥ | 
' यथा घाराधिंतो देव्या सोऽदित्या कश्यपेन च । | 
आराधितेन खोक यत्तेन देवेत भास्वता)॥ १६ ॥ 
्रभावञ्चाचती णस्य. यथाचन्सुनिसत्तम ! । 
भचता कथितं सम्यक्‌ ओतु मिच्छाम्पशेषतः ॥ १७॥ 
मार्कण्डेय उवाच ` 
विस्पष्टा परमा चिद्या ज्योतिर्भा शाश्वती स्फुटा । 
| केचेल्यं ज्ञानमा विभूः प्राकाम्य संचिद्रेव च ॥ १८॥ ` 
ह _खोधश्चावग तिञ्चैवस्थुतिविज्ञानमेव च। इत्येतानीह रूपाणिंतस्यरूपस्यभास्वतंः | 
4 _ evan - अयताञ्चमहाभाग! चिस्तराङ्गदृतो मम | यत्‌ इवान सि. रबेर[विर्भावोयथामवत 


सदत ieColl तमसाडत , NewDelht, दण्डमभूदेकमक्ष क कर म | 
चिंतर्तमसावृते । इहद्ण्डमभूदेकमकषरं कारणं परम्‌॥ 


शततमोऽध्यायः ] + मातंण्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ ३ ५४६ 
तदुबिमेद तदन्तःस्थो भगचानप्रपितामहःः। पयो निःस्वयंत्रह्मायःस्रष्टाजगतांप्रसुः 
तन्सुखादोमितिमहानभूच्छव्दो महामुने !! 


ततो भूस्तुभुचस्तस्मात्‌ ततश्च स्वरनन्तरम्‌ ॥ २३॥ 
एता व्याहृतय स्तिस्रः रुबरूपं तद्विवस्वतः । 
ओमित्यस्मात्‌ स्वरूपात्तु सूक्ष्मरूपं रबेः परम्‌ ॥ २४ ॥ 
: ततो महरितिरूथूळं जनं रूथूलतरं ततः | ततस्तपस्ततः सत्यमितिमूर्तानिसप्तधा 
"स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च । 
सूवभावभाचयोर्भाचं यतो गच्छन्ति संशयम्‌ ॥ २६ ॥ 
आद्यन्तं यतपर सूक्ष्ममरूपं परमं स्थितम्‌ । ओमित्युक्तं मया विप्रतत्पर ब्रह्म तद्वपुः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चंशाचुकीत्तंनं नामेकाधिशततमोऽध्यायः॥ १०१॥ 


नि 


द्व्यधिकशततमो 5व्यायः 


मातंण्डमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
तस्मादण्डा द्विभिन्नातुत्रह्मणो५व्यक्तजन्मनः | ऋचो वभू्वुः प्रथमंप्रथमाडदनान्मुने 
जपापुष्पनिभाःसद्यस्तैजोरूपान्तसंहताः । पृथकपृथग्विमिन्नाश्वरजोरूपंवहास्तततः 
यज'बि. दक्षिणाद्वक्‍वादनिरूद्धानि काञ्चनम्‌ । 
याद्दग्वर्णन्तथावर्णन्यसंहतिघराणि च॥३॥ 
पश्चिम यद्विमो्क्तर ब्रह्मणः परमेष्टिनः । | 
आविर्भ[तानिःसामानि ततश्छन्दांसि तान्यथ ॥ ४ ॥ 


अथर्चाणमरोषञ्च अङ्गाञ्जनचयप्रमम्‌। 
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पै 


५५० # माकण्डेयपुराणम्‌ # . ` [ दथधिक 


ऋचो रजोगुणाः सत्त्वं यज्जुबाञ्च गुणा सुने !। 
तमोगुणानि सामानि तमः सत्त्वमथर्वसु ॥ ७॥ 
एतानि ज्वलमानानि तेजसाऽप्रतिमेन चै । 
पृथक्‌ प॒थगचस्थान भाजि पूर्घमिघाभघन्‌॥ ८ ॥ 
ततस्तदाद्यं यत्‌ तेज ओमित्युक्त्वा भिशब्द्धते । 
र तरूय रूवभावाद्यत्त जस्तत्‌ समावृत्य संस्थितम्‌॥ ६॥ | 
यथा यज्ञर्मयंतेजरूतद्वत्‌ साञ्नां महामुने !। एकत्वेसुपयातानि परे तेर्जास संश्रये 
5 शान्तिकं पौड्टिकञ्चैव तथा चेवाभिचारिकम्‌ । 
ऋगादिषु लयं ब्रह्म स्त्रितयं त्रिष्वथागमत्‌ ॥ ११॥ 
ततोविश्वमिदेसद्यस्तमोनाशातसुनिर्मल्म्‌ चिभावनीयंचिप्रर्षेतियंगूदु्ष्वेमधस्तथा 
ततस्तन्मण्डलीभूतं छान्द्स तेज उत्तमम्‌। परेण तेजसा ब्रह्मनेकत्वसुपयाति तत्‌ 
आदित्यसञ्ज्ञामगमदादावेच यतोऽभचत्‌ । 
विश्वस्यास्य महाभाग! कारणश्चाव्ययात्मकम्‌॥ १४ ॥ 
मातमेध्यन्दिनेचेव तथाचेवा परा छिके । चयीतपतिं साका छेऋग्यज्ुःसामस ज्छिता 
अर॒चस्तपन्ति पूर्षाह्नो मध्याहो च यज्‌'षि वे । 
सामानि चापराह्ने वै तपन्ति मुनिसत्तम !॥ १६ ॥ 
. . शान्तिकं क्षु पूर्वाह्न यजुःष्चन्तरपौष्टिकम्‌ । 
विन्यस्तं सान्ति सायाहुआमिचा रिकमन्ततः॥ १७॥ 
मध्यन्दिनेऽपराह्णो च स मे चेषा भिचा रिक्रम्‌ । 
अपराह्न पितृणान्तु सा्ना कार्य्याणि तानि वै ॥ १८॥ 
विखएौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितो विष्णुर्यज्जुम॑यः । 
\ रद: साममयोऽन्ते च तस्मात्तस्याशुचिध्वनिः ॥ १६॥ 
- तदेचं भगवान, भास्वान्‌ वेदात्मावेद्संस्थितः । वेदविद्यात्मकश्वेचपरः पुरुषडच्यते 
क. cc सुचर्गस्थित्यस्तहेलुख' रस सेवी दिकीने मन “77०० OS 


शत्रतमो५ध्यायः ] * आद्त्यस्तुतिवर्णनम्‌ % ण्ण१्‌ 
3 आशित्य ब्रह्मविष्ण्वादिसडज्ञामभ्येति शाश्वतः ॥ २१॥ 
:, सदेड्यः स तु वेदमूत्तिरमूत्तिराद्यो:खिलमत्यंमूर्तिः । 
, विश्वाश्रयं ज्प्रोतिस्वेद्यधर्म्मा वेदान्तगम्यः परमः परेस्यः (परेशः) ॥ २२॥ 
'इति श्रीनाकण्डेयपुराणे मात्त॑ण्डमाहात्म्यचर्णनं नाम 
दयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ 


.. यधिकशततमोऽध्यायः 

आदित्यस्तवनवर्णनम्‌ 

.  माक ण्डेय उवाच 
तस्य सन्ताप्यमाने तु तेजसोद्धमघस्तथा । 
सिसश्वुञ्चित्तयामास प्रयो निः पितामहः॥ १॥ 
सृष्टि: कृतापि मे नाशं प्रयास्यत्यमितेजसः। . 
भास्वतः सष्टिसंहारस्थितिहेतोमंददात्मनः ॥२॥ , | 
अप्राणा/]प्राणिनः सर्वे आपः शुष्यन्ति तेजस़ा। . : 
न चाम्भसा चिना. सुष्टिविश्वस्याऽस्य भविष्यति ॥ ३ ॥ 

इतिसञ्चिन्त्यभगचान्‌ स्तोत्रंमगवतोरवेः। चकारतन्मयोभूत्वात्र्ाळोकपितामहः 


नमस्ये यन्मयं सर्वजेतत्सर्वमब्नु्च यः । विश्वमूर्तिः परंज्यो तिर्यत्तद्धयायन्तियोगिनः 
य आङ्मयो यो यज्जुषा निधानं (साब्चाञ्चयो योनिरचिन्त्यशक्तिः। 
त्रयीमयो स्थल्तयाद्धमात्रा परस्वरूपो गुणपास्योग्यः ॥ ६ ॥ 
त्वां स्हेतुं परमञ्चवेद्यमायं परंज्योतिरवहविरूपम्‌ ( रवेद्य ) । 

स्थूरव् देचगत्सतयए तासी, साह es र ड DE USA 


६८४ | # माकण्डेयपुराणम्‌ #- ` : .,' ` [धधि | 
सृष्टिकरोमि यदहं तंच शक्तिराद्या तत्प्रेरितो जळमददी पचना झिरूपाम्‌ । 
_ तद्वेवता दिविपयां प्रणवाद्यशेषां नात्ममेच्छया स्तितिळयाचपितद्वदेच ॥ ८ ॥ 
' चहिस्त्वमेव जलशोषणतः पृथिव्याः सश्किरोमि जगताञ्च तथाद्यपाकम्‌। 
व्यापी त्वमेव भगवन! गगनस्वरूपं त्वं पञ्चधाजगदिदं परिपासि विश्वम्‌ ॥६ 
यज्ञेयेजन्ति परमात्मचिदो भवन्तं विष्णुरूचरूपमखिछेष्टिमयं विवरूबन्‌ ! । 
ध्यायन्तिचापियतयो नियतात्मचित्ताः सर्चश्वर परसमात्मचिसुुक्तिकामाः॥१० 
नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः। परब्रह्मस्बरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभिः 
उपसंहर तेजो यत्‌ तेजसः संहतिस्तच। . 
सुष्टेविघाताय विभो ! सी चाहं समुंधतः ॥ १२॥ 
_ माकण्डेय उचाच ` 
इत्येचं संस्तुतो भास्वान्‌, ब्रह्मणा सर्गकर्त्‌ णा । 
उपसंहृतचांस्तेजः परं स्वल्पमधारयत्‌ ॥ १३॥ 
चकार च ततः सृष्टिजगतः पञ्चसम्भवः। तथातेषु महाभागः पूर्वकल्पान्तरेषु घे 
देवासुरादीन मत्याञ्च पश्वादीन, वृक्षबीरुधः । 
ससजे पूर्वचद ब्रह्मा नरकांश्व महामुने ! ॥ १५॥ 
इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे आदित्यस्तववर्णने नामत्रयधिक- 
शततमो५ ञ्यायः ॥ १०३:॥ 


*->><>>>>-:>>--- 


चतुरधिकराततमो5ध्यायः 


दिवाकरस्तुतिःर्णनम्‌ 

| माकण्डेय उचाच 
सट्टा जगदिदं ब्रह्मा प्रविभागमथाकरोत्‌। वर्णाश्रमसमुदा द्विद्वीपानां पूर्वचद्यथा॥ 
देवदेत्योरगादीनां रूपस्थातानि पूर्वचत्‌। देवेभ्य एव भगवानकरोत्‌ कमलोद्भवः 

ब्रह्मणस्तनयो योऽमूत्मरीचिरिति विश्रुतः 

कश्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ काश्यपो नाम नामतः॥ ३॥ 
दक्षस्य तनया ब्रह्मनतस्यभार्यार्त्रयोदश । वहचस्तत्सुताश्चासन देवदेत्योरगाद्यः 
र अदितिर्जनयामास देवां स्त्रभुचनेश्वरान्‌। 

दैत्यान, दितिर्दचुश्चोप्रान, दानचाजुरुविक्रमान्‌ ॥ ५॥ 

गरुडारुणौ च विनता यक्षरक्षांसि वै/खसा । 

कदुः सुषाच नागांश्च गन्धर्वानसुषुवे सुनिः॥ ६ ॥ ` 

क्रोधाया जजिरे कुल्या रिष्टायाश्चापूसरोगणाः। 

ऐराचतादीन्मातङ्गानिरा-घ सुघुवे द्विज ! ॥ 9॥ 

ताम्रा च सुघुवे श्येनी प्रमुखाः कन्यका द्विज !। 

यासां प्रसूताः खगमाः श्येनभासशुकाद्यः ॥ ८॥ 

` इलायाः पादपा जाताः प्रधाया याद्सां गणाः । 
अदित्यां या समुत्पन्ना कश्यपस्यैति सन्ततिः ॥६॥ 
- तस्याश्च पुत्रदौ दितः पौत्रदौ हित्रिका दिभिः । ५ 
व्याप्तमेतज्ञगत्‌ सूत्या तेषां तासाञ्च च सुने! ॥ १० i 
` तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः । 


तामसाश्च | गणाः ॥ ११॥ 
06 सात्विक राजसरासत्तेते. , New De सुने Digitized by 53 Foundation USA 
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` पुष # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # . [ चतुरधिकः 
देवान यज्ञभुजञ्चक्रे तथा जिमुचनेश्वरान्‌ ब्रह्मा त्रह्मविदा श्रेष्ठ: परमेष्ठीप्रजापति: 
तानबाधन्त सहिताः सपल्ला देत्यदानवाः । 
राक्षसाश्च तथा युद्ध तेषामासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥ १३ ॥ 
दिव्यं वर्षलह्नन्तु पराजीयन्तदेवता: | जयिनञ्चा5भवन विप्र बढिनोदैत्यदानवा; 
ततो निराक्ततान. पुत्रानदैतैयैदानवैस्तथा । हृतचिभुचना न हृष्टा अ दि तिमुंनिसत्तम 
.आच्छिन्नयज्ञमागांञ्च शुचा सम्पीड़िता भृशम्‌ । 
¦` ` ` आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे ॥ १६ ॥ 
| पकाग्रानियताहारापरं नियममास्थिता । तुशवतेजसांरा शिंगगनरूथंदिचाकरम्‌ 
अदितिरुवाच 
नमस्तुभ्यं परां सूक्ष्मां सौवणो' विद्ते तुम्‌ । 
धाम धामवतामीश धाख्नामाधार शाश्वत ॥ १८॥ 
जगतामुपकाराय तथापरूतप गोपते । 
आददानस्य यटूपं तीव्रं तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
अहीतुमष्टमासेन काळेनेर्दुमयं रसम्‌ । बिश्रतस्तव यटूपमतितीव्रं नतास्मि तत्‌ 
तमेच सुञ्चतमसर्च रसं चे वर्षणाय यत्‌। रूपमाप्यायकंभास्वंरूतस्मे मेंघाय ते नमः 
वायु त्सगंचिनिष्पन्नमरोषञ्चौषध्रीग णम्‌ । पाकायतबयहूपं भास्कर तं नमाम्यहम्‌ 
: रूपं तवातीव हिमोत्सर्गा दिशीतलम्‌ । तत्कालशस्यपोषाय तरणे तस्यतेनमः 
| नास्तितीवञ्च यदूपं नातिशीतञ्चयत्तव । वसन्तत्तो'वेसी म्यं तस्मेदेच ! नमोनमः 
|! आप्यायनमशेबाणां देवानाञ्च तथा परम्‌। 
पितुणाञ्च नमस्तस्मै शस्यानां पाकहेतचे ॥ २ ॥ ४ 
| यहूपंजीचनायेकं चीरूधामस॒तात्मकम्‌ | पीयते देवपितभिरूतस्मै सोमात्मने नमः 
` आस्यांयदर्करूपाभ्यांरूपं विश्वमयन्तव । समेतमझीषोमाम्यां नमस्तस्मैगणात्मने 
हि रा ल निमा 
| “"यत्तःतस्मात्वर रूपं ओ मित्युकेत्या मिशोब्दत म ०१००": 


शततमोऽध्यायः ] + दिवाकरस्तुतिवर्णम्‌# | द 


अरूथूळानन्तममळं नमस्तस्मे सदात्मने ॥ २६॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
एवं सा नियता देवी चक्रे स्तोत्रमहर्निशम्‌ 1 
निराहारा विवस्व॒न्तमारिराधयिषुमुंने !॥ ३० ॥ 
ततःका छेनमहताभगचांस्तपनो$म्बरे। प्रत्यक्षतामगादस्यादाक्षायण्या द्विजोत्तम 
सा ददश महाक: तेजसोऽम्वरखंश्चितम्‌। 
भूमौ च संस्थितं भास्वत्‌ ज्चालामालातिदुद्ग शम्‌ ॥ ३२॥ 
तं दृष्टा सा तदा देवी साध्वसं परमं गता । 
जगाद मे प्रसीदेति न त्वां प्रश्यामि गोपते ! ॥ ३३ ॥ 
यथा दृष्टवती पूच॑मम्बरस्थंखुडुइ शम्‌ । निराहाराविवस्वन्तं तपन्तं तद्नन्तरम्‌ ॥ 
सङ्घातं तेजसां. तदिह पश्यामि भूतले । प्रसादंङुरुपश्चेयं बद्दूपं ते दिवाकर ! ॥ 
१ भक्तानुकम्पक चिसो! अक्ता5ह पाहि मै खुतान्‌॥ ३५ ॥ 
हट. त्वं धाताचिखजसि विश्वमेतत्‌ त्वं पासि स्थितिकरणाय सम्प्रवृत्तः । 
त्वय्यन्ते लयमखिलं प्रयांति तत्त्वे तवत्तोऽन्या न हि गतिरस्ति (सर्वलोके 
. त्वं घ्रह्मा.हरिरजसज्ज्षितस्त्वमिन्द्रो चित्तेशःपितृपतिरम्वपतिः समीरः । 
सोमोऽ झिर्गगनपतिर्महीधरोऽग्धिः कि स्तव्यं तव सकलात्मरूपत ला ॥ 
यज्ञेश त्वामचुदिनमात्मकर्मसक्ताः स्तुन्वन्तो बिविधपदेदिजा यजन्ति । 
च्यायन्तो विनियतचेतसो भवन्तं योगस्थःःपरमपदं परयान्ति अय 
तपसि पचसिविश्‍वं पासि भस्मीकरोपि प्रकट्यसिमवू्ेहादयरुपर् ॥ 
ज परति स्व ` ्रणमितसरमर्त्यः पापशद्भिस्त्वगम्यः ॥ ३६ ॥ 
चतुरधिकशततमोऽध्यायः।. १०४ ॥ 
इति श्रीमाकंपडेयपुराणे दिवाकरस्तुतिर्नाम चतुरधिकशतत 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 


"हक 53555 5५०2 “105 


'पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
'मात्त ण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
` मार्कण्डेय उचाच 

'ततः स्वतेजसस्तस्मादा दिंभू'तो विभावसुः । 
अद्वश्यत' तदादित्यस्तप्ताः्रो पमः प्रभुः ॥ १॥ 
अथ ताँ प्रणतां देवीं तस्य संन्द्शेनान्सुने ! ॥ 
माह भास्वान, बृणुष्वेष्टं वरं मत्तोयमिच्छसि॥ २॥ 
णता शिरसा साचजानुपी डितमे दिनी । पत्युवाचविचस्यन्तंचरदंखसुप स्थितम्‌ 
द्रेघ! प्रसीदपुत्राणां कृतंजिभुचन मम । यज्ञभागाश्च देत्येश्व दानवेश्व बलाधिकः 
'तनिमित्तप्रसादं त्वे कुरुष्व ममगोपते !। अंशेन तेषां भ्रातृत्वं 
यथा 'मे तनया भूयो यज्ञमागभुजः प्रभो ! | 
भवेयुरधिपाश्चैव चरो क्यस्य दिवाकर ! ॥ ६ ॥ 
'तथाचुकम्पा पुत्राणां खुप्रसन्नो रवे !:मम । कुरुप्रपन्नात्तिहरस्थितिकर्त्तात्वमुच्यते 
| माकेण्डेय उचाच ! 
ततस्तामाह भगवान्‌ भास्करोचा रितस्कर; । 
. प्रणतामदिति विप्र! प्रसादसुमुखो चिमुः॥ ८॥ 
सहस्नांशेनते गर्भ सम्भूयाहमशेष्रतः । त्वत्पु्रशत्रूनदिति नाशयास्याशु निद ताः ॥ 

इत्युक्त्वा भगवान, भास्वानन्तर्दानमुपागमत्‌ । 
' निबृत्ता खापि तपसः सम्प्रा्ताखिलघराञ्छिता ॥ १० ॥ 
ततो रश्मिसहस्रात्तु सौसुस्नारुपो रवेःकरः | चिप्रावतारं सञ्चक्रे देवमातुरथोदरे 
रृच्छृचान्द्रायणादीनि 'सा च चक्रे समाहिता । 
__ ९९शुचिः्सन्थारवामास'दिष्य गर्म मिंति डि १६१३-०१ ^ 


गत्वा नाशयतद्विपून , 


शततमोऽध्यायः] + मार्चण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ ७ 


ततस्तां कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्छुताक्षरम्‌ । 
किम्मारयसि गर्भाण्डमिति नित्योपवासिनी ॥ १३॥ 


सा च तंग्राहगर्भाण्डमेतत्‌पश्पसिकोपत । न मारितंविंपक्षाणांसृत्यवेतद्वविष्यति. 
मार्कण्डेय उचा , 
इत्युक्त्वा तं तदा गर्भेमुत्ससज्जै सुराचनिः (सुरारणिः ) । 
जाज्डब्यसानन्तेजो भि; पत्युर्वचनकोपिता ॥१५॥ ° 
ते दृष्टा कश्यपोगर्ममुद्यद्वास्करवर्चसम्‌ । तुष्टावप्रणतोभूत्वाअग्मिराद्याभिरादरात्‌ 
संस्तूयमानः सःतदा गर्भाण्डात्‌ प्रकटोऽभवतः।' 
पझपत्रसचर्णाभस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥ १७॥' 
अथान्तरीक्षादाभार्यकश्यरपंसुनिसत्तमम्‌। सतोयमेघगम्भीरवाशुवाचाशरीरिणी 
मारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्ड' त्वया सुने! ` 
तस्मान्मुने सुतस्तेऽयं मात्तंण्डाख्यो भविष्य्रति॥ १६ ॥' 
सूर्या धिकारञ्च विभुजंगत्येष करिष्यति | हनिष्यत्यसुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ 
देवा निशम्येति वचो गगनात्समुपागमन्‌। प्रहर्षमतुळं.याता दानवाश्च हतौजसः 
ततो युद्धाय देतेयानाञ्जुहाव शतक्रतुः । सह देवेसुंदा'युक्ता दानवाश्च समभ्ययुः 
तेषां युद्धमभूद्घोरं देवानामसुरेः सह । शस्त्रास्त्रदीसिसन्दीस्तंसमस्तुचनान्तरम्‌ 
तस्मिन्‌ युदुधेभगवता मात्त॑ण्डेन निरीक्षिताः। 
तेजसा :दह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः ॥२४ ॥ 1 
ततः प्रहर्षमतुलंप्राप्ताःसर्चे दिवौकसः । तुष्ट्युस्तेजसां योनिमात्तण्डमदिति तथाः 
स्वाधिकारांस्तथा प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूर्ववत्‌ । 
भगचानपि मार्तण्डः स्वाधिकारमथाकरोत्‌॥ २६ ॥ १ 
कदस्बपुष्पचद्वास्वानधम्वोदुध्वञ्चरशिमि मिभवृत्ताशिपिण्डसडृशोदभेनातिस्फुरद्धपु: 
इति भीमा्कप्डेयपुराणेमार्चण्डोत्पत्तिरनामपश्ाधिकरशततमो$ध्यायः ॥ १०५. 
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'घडधिकशततमो 5ध्यायः ` 


भानुतनुलिखनवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
अथ तस्मैददौकन्याँ संज्ञां नामचिचस्वते । प्रसाद्यप्रणतोभूत्वा विश्वकर्मा प्रजापतिः 
बेचस्चतस्तु सम्भूतो मनुस्तस्यां विचस्वतः | 
पूवमेच तथा ख्यातं तत्स्वरूपं चिशेषतः॥ २॥ - 
९क्रौष्डुकिरुवाच 
भूयस्तच्छोतु॒मिच्छामि मार्तण्डस्य महात्मनः। 
- चरितं हन्ति{यत्पापं कलौ संग्रण्वता नणाम्‌ ॥) ` 
साकण्डेय उवाच 
-त्रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः । 
द्वी पुत्रौ सुमहाभागौ कन्याञ्च यमुनां मुने !॥ ३॥ 
सनुचेचस्वतो ज्येष्ठः श्राद्धदेवः प्रजापतिः । ततो यमो यमी चेच यमलौ सम्वभूवतु 
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य  मातंण्डरूय चिघरूचतः । 
तेनाति तापयामास दीन. लोकान, सचराचरान्‌॥ ५॥ 
गोलाकारन्तु तं दृष्टा सञ्ज्ञारूपं चिवस्वतः । 
- असहन्ती महत्तेजः स्वच्छायां प्रेष्य साऽब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
सः्क्षीचाच 
| अहंयास्या मिभदन्ते ्वमेवभवनेपितुः । निर्विकारत्वयाप्यत्रस्थेयंमच्छासनाच्छुमे 
इमा च वाळकोमझेकन्याचवरचणिनी। सस्मावपौ नेवचाख्ये यमिद्म्भगवतेत्वया 


_. (९-0: Prof. Satya Vrat Shastri ८००छि सोच्न, Digitized by $3 Foundation USA 


उपकेशाग्रहणाह्वेषि आशापान्नेच कर्दिचित्‌ । 


शततमोऽध्यायः ] 1 रवियमवार्त्तावर्णनम्‌ # 


आख्यास्यामि मतं तुम्य॑ गम्यतां 

यातन ज्याम केळी तम त 
ल्या रम्‌ । तत्रावसत्‌पितुर्गेहेकञ्चित्काळंशुभेक्षणा 

भतुः समीपं याहीति पित्रोक्ता सा पुनः पुनः । 

अगच्छड््डचा भूत्वा कुरून, विप्रोत्तरांस्ततः॥ ११॥ ` 
तत्र तेपे तपःसाध्वीनिराहारामहासुने । पितुम्समीपंयातायाःसंज्ञायाचावयतत्परा 

तटूपधारिणी छाया भास्कर समुपस्थिता । 

तस्याञ्च भगवान्‌ सूर्यः सञ््ञेयामिति चिन्तयन्‌ !। १३॥ 

तथेच जनयामास द्वौ सुतौ कन्यकां तथा | 

पूर्वजस्यमनोस्तुल्यः सावर्णिस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 
यस्तयो'प्रथमंजातःपुत्रयो दविजसत्तम । द्वितीयो योऽभवच्चान्यम्सग्रहो ऽभूच्छनैश्चरः 
कन्यरभूत्तपतीयातांवब्रेसंवरणोट्पः । संज्ञातुपार्थिवीतेयामात्मज्ञानांयथाऽकरोत्‌ 

स्नेहदान्न पूर्वजातानां तथा इतवती सती । 

मञुस्तत्क्षान्तचांस्तस्या यमश्चास्या न चक्षमे॥ १७॥ 

बहुशो याच्यमानस्तु पितुः पत्न्या खुदुःखितः । 

` स वे कोपाच्च वाल्याद्च भाविनोऽर्थस्य वे वलात्‌॥ १८॥ 
पदासन्तर्जयामास छायासञ्ञ्ञां यमो मुने! । 
ततः शशाप च यमं सञ्ज्ञा सामर्षिणी झृशम्‌॥ १६॥ 
छायोचाच 
पदा तर्जयसेयस्मात्‌ पितृभायोंगरीयसीम्‌ । तस्मात्तवेव चरणःपतिष्यतिनसंशयः 
यमस्तु तेन शापेनाभुशं पीडितमांनसः। मचुना सहधर्मात्मा सर्च पित्रेन्यवेदयत्‌ 
यम उवाच 

स्नेहेन तुल्यमस्माखु माता देव! न घतंते । 

चिखज्यं ज्यायसोऽप्यस्मान्‌ कनीयांसौ वुभूर्षति २२॥ 
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पक # साकण्डेयपुराणम्‌ # ` ` [षडधिक | 


बाल्याद्वा यदि चा. मोहात्तद्ववान, क्षन्तुमर्हति ॥ २३॥ 


शप्तोऽहं तात! कोपेन जनन्या तनयो यतः । ततो नमस्ये जननींइमां घे तपताम्वर 


चिशुणेष्वपि पुत्रेषु न माता घिणुणा पितः !। 

पादस्ते पता पुत्र! कथमेतत्‌ प्रचक्ष्यति॥ २५ ॥ 
तच प्रसादाञ्चरणो न/पतेद्वगघान, यथा । मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते 

रविरुवाच 

असंशयमिदं पुत्रं भविष्यत्यत्र कारणम्‌। . 

येन त्वामाचिशत्‌ क्रोधो धर्मज्ञ सत्यवादिनम्‌ ॥ २७॥ 
सर्चेघामेचशापानां:प्रतिघातोहि विद्यते । नतुमात्राभिशक्तानांकचिच्छापनिवर्तनम्‌ 
न शक्समेत न्मिथ्यातुकतुमातुर्वंचरूतय । किंञ्चित्तवचिधारूया मिपुत्ररूनेदादनुग्रहम्‌ 

कमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतलम्‌ । | 

कृतं तस्या वचः सत्यं त्वञ्च त्रातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 

मार्कण्डेय उचाच 


आदित्यस्त्वत्रवीच्छायां किमर्थतनयेथुचे । तुस्येष्वप्यधिकःरूनेह पकत्रक्रियतेत्वया | 


नूनंनेषां त्वंजननीसञ्ल्ञाकापित्वमागता । चिशुणेष्वप्यपत्येषुकथंमाताशपेत्सुतम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
सा ततपरिहरन्तीच नाचचक्षेविवस्वतः । सचा त्मानंसमाधायमुक्तर्तत््वमपश्यत 
तं शप्तुसुद्यतं दृष्टा छायासञ्ज्ञा . दिवस्पतिम्‌ । 
भयेन कम्पती ब्रह्मन्‌ ! यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
विवस्वांस्तु ततःक्रदधः शरुत्वा *शुरमभ्यगात्‌ । : 
स चापि तं यथान्यायमचंयित्वा .दिचाकरम्‌। 
निर्दग्धुकामं रोषेण सान्त्वयामास खुबतः ॥ ३१ ॥ ` -. ˆ: 


चिश्वकर्मोचाच 
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हम्‌ | असहन्ती ततः सध्जञा'बत्तेचरति वे तप 


| 


शततमोऽध्यायः] ॐ भाजुस्तबनवणंनम्‌ # ष्र 
द्रक्ष्यतेतां भचानय्यस्वांभाया शुभचारिणीम्‌ । रुपार्थभवतो 5रण्येचरन्तींसुमहत्तपः 
स्खुतमेत्रहाणोचाक्यं यदि ते देव! रोचते । रपं निवर्तयाम्यद्यतचकान्तं दिवस्पते! 
* ; -मार्कण्डेय उचाच | a 
यतो हि भास्वतो रूपं प्रागासीत्‌ परिमण्डलम्‌ । 
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान रचिः॥ ३६॥ 
चिश्वकर्मात्वुज्ञातः शाकद्वीपे विचस्वतः । भ्रमिमारोप्यतत्तेजःशातनायोपचक्रमे 
भ्रमताऽदोमजगतां नाभिभूतेन भास्वता । समुद्रादिचनोपेता सारुरोह मही नभः 
गगनश्चाखिलंब्रह्मन !सचन्द्रग्रहतारकम्‌। अधोगतं महाभाग! वभूचाक्षितमाकुलम्‌ 
चिक्षित्तललिलाःसर्चे वभूवुश्च तथार्थिषः । 
व्यभिद्यन्त महाशैलाः शीणंसाजुनिवन्धनाः ॥ ४३ ॥ 
श्रुचाधाराण्युशेषाणि धिष्ण्यानि सुनिसत्तम !। 
„जुख्यद्र श्मिनिवन्धान्ि अधोजग्मुः सहस्रशः ॥ ४४ ॥ 
वेगभ्रमणसञ्जातवायुद्चिप्ताः सहस्रशः । व्यशीर्य्यन्तमहाप्रेवाघोररात्रविराचिणः 
भारूवद्द भ्रमणवि्रान्तं भूम्याकाशरसातलम्‌ | 
जगादाकुलमत्य्थ तदासीन्सुनिसत्तम 1॥ ४६ ॥ 
श्ैलोक्ये सकछे विग्रं भ्रममागेसुरषेयः । देवाश्वत्रह्मणा साडभास्वन्तमभितुष्डुडुः 
र आदिदेवो5सि देवानां झहातमेतत्‌ स्वरूपतः ( स्वयन्तव ) ।. 
सर्गस्थित्यन्तकाळेषु जिधामेदेन तिष्ठसि ॥ 3८॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ ! घर्मचर्षाहिमाकर : । 
दरव शान्ति लोकानां देवदेव ! दिवाकर ! ॥ ४६ ॥ 
इ्द्रश्चागत्य तं देवं लिख्यमानं यथाञ्स्तुवत्‌। . . 
, «जब देव ! जगदुव्यापिन, ! जयाशेष जगत्पते ! ॥ ५०.॥ 
_.इषयश्च. ततः सघ वशिष्ठाचिपुरोगमाः | 2 - 
षयश्च चिति स्तो स्वस्तिस्वस्ती तिवादिनः ॥५१॥ 
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= _ +माणडेवपुसणेम्‌कें ` ` ` ` ` [ डिक 
` ` ` ` घेदोक्ताभिरथाअधाभिर्बालखिल्याच्य तुष्ट्चुः । ` छः 
भास्वन्तं ऋग्मिराद्याभिलिख्यमानं सुदा युताः ॥ ५२ ॥ : 
त्वं नाथ ! मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः । 
त्वं गातिः सर्वभूतानां कर्मकाण्डेऽपि घर्तताम्‌' ( ण्डोपचचतिनाम्‌ )॥ ५३॥ 
शा प्रजाम्योऽस्तुःदेवेश ! शमोऽस्तु जगताम्पते !। ` 
_* शन्नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शन्नश्वास्तु चतुष्पदे ॥ ५४ ॥ 
ततोविद्याधरगणा यक्षराक्षसपन्नगाः । कृताञ्जलिपुटाःसर्वे शिरो भिःप्रणता रचिम्‌ 
'ऊचुरेवस्विधाचाचोमनःअोत्रसुखाचहाः । सह्यम्भचतु ते तेजो भूतानां भूतभाचन! 
ततोहाहाह्ुुहुञ्चेच(१)नारदस्तुम्बुद्ततथा । उपगायितुमारब्धागान्धर्षकुशळारचिम्‌ 
‘ _ षड्जमध्यमयान्धारग्रामत्रयचिशारदाः । मूच्छंनाभिश्चतालेश्च सप्रयोगेःसुखप्रदम्‌ 
चिश्वाची च घृताची च उर्षश्यथ तिलोत्तमा। ` 
सेवका सहजन्या च रम्भा चाप्सरसां चराः ( चरां ) ॥:५६॥ 
ननन्‍तुजंगतामीशे लिख्यमाने विभाचसौ । 
हाचभाचचिलासाब्यान्‌ कुर्चन्तोऽभिनयान, बहन ॥ ६० ॥ 
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र घेणुवीणादिद्दु'राः 
'पणवाः पुष्कराश्वव सदङ्गा पटहानकाः ॥६१॥ 
देचढुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहखशः । गायद्गिश्चिषगन्ध्चेनतयद्विश्चाप्सरोगणेः 
तूय्यंवा दित्रघोषेथ्व सवं कोछाहलीकृतम्‌ | ततःछताज्ञलिपुटा भक्तिनम्रात्ममूत्तय 
लिख्यमानं सह्नांशु' प्रणेमुः सवंदेवताः | ततः कोलाहले तस्मिन्‌ सर्वदेवसमागमे 
. तेजसः शातनञ्चक्र विश्वकाः शनेः शनेः ॥ ६४॥ 
इति हिमजळघर्मकालहेतोईरकमलासनचिष्णुसंस्तुतस्यं। 
` तजुपरिलिखनं निशम्य भानोत्रेजति दिचिकरलोकमायुषरोऽन्ते ॥ ६५ ॥ 


त श्रीमाकण्डे भाजुतनुळेख नचर्णननास घडघिकशंततमो. देज्यायण। १० 
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सप्ताधिकशतंतमो ऽध्यायः ` 


सरयस्तवनवणनम्‌ 
माकण्डेय उचाच | 
लिख्यमाने ततोभानौ विश्वकर्माप्रजापतिः। उदुभूतपुछकसूतोत्र मिद्ञ्चक्रेविचर्घतः 
विवश्वते प्रणतहिताचुकम्पिने महात्मने समजवसप्तसप्तये । 
खुतेजसे कमळलकुळाचवोधिने नमस्तमःपरळपराचपारिने ॥ २॥ 
पाचनातिशयपुण्यकर्मणे नेककामचिषयप्रदा यिने । 
भास्वरानळमयूखंशायिने सर्वळलोकहितकारिणे नमः॥ ३॥ ` ` 
अजाय लोकत्रयकारणाय भूतात्मने गोपतये वृषाय । 
नमो महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय चक्षु प्रभचाळ्याय ॥ ४॥ 
विवस्वते ज्ञानभूतान्तरात्मने जगत्प्रतिष्ठाय जगद्धितेषिणे । 
स्वयम्भुवे छोकसमस्तघश्वुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः॥ ५॥ - 
क्षणसुद्याचलमौ लिमणिःसुरगणमहितहितो जगतः (गीतग रिष्ठणुणः )। 
` स्वमुरुमयूखसहस्रवपुज॑ंगति विभासि तमांसि चुदन.॥६॥ ` 
भव तिमिरासवपानमदात्‌ भवति विलोहितविश्रहात्‌। ` . 
मिहिर चिभासि यतः खुतरां त्रिभुवनभावनभांनिकरेः.॥ ७ ॥' 
रथमधिरुह्य समावयवं चारु चिक म्पितमुरुरुखिरम्‌ । 
सततमखिलहयेभंगवन्‌.चरसि जगद्धिताय विततम्‌॥ ८॥ ` 
“-. अस्तसुधांशुरसेन समं विवुध! पितुनपि तपेयसे। . 
अरिगणसूदन ! तेन तच प्रणिपत्य लिखामि जगद्धिताय ॥ ६॥ 


शुकसमचर्णहयप्रथितं तब पदपांशुपचित्रतलम्‌1. `... - 
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| SN # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ सप्ताधिक- 
` इति सकलजगतग्रसूतिभूतं जरिभुवनभाषनधाम हेतुमेकम । 
रविमखिलजगतप्रदीपभूतं देवं प्रणतोऽस्मि विश्वकर्माणम्‌ ॥ ११ ॥ 
(िद्शचर प्रणतोऽस्मि सचंदात्वाम्‌) 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेसूर्यस्तवनंनामसत्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ | 


अष्टाधिकशततमोऽध्यायः 
रवेमाहास्म्यवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
एवं सूरयेस्तवंकुर्षन्‌ चिश्वकर्मा दिवरूपतेः। तेजसः षोडशं भागंमण्डलरूथमधारयत्‌ 
शातितेस्तेजसो भागेदंशाभिः पञ्चभिस्तथा । 
अतीव का न्तिमच्चारु भानोरासीत्तदा चपुः॥ २॥ 
शातितश्चास्ययत्तेजस्तेनचक्चि निर्मितम्‌ । चिष्णो शल श्चशर्वरूयशिचिक्राधनद्स्यच 
__ दृण्डः प्रेतपतेः शक्तिदेवसेत्ताप्रतेस्तथा । अन्येषाञ्च व देचानामायुधा निस विश्वङ्‌, 
| चकार तेजसा भानोभांसुराण्यरिशान्तये । 
इति शातिततेजाः स शुशुभे नातितेजसा ॥ ५ ॥ 
चपुदेधार मात्तण्डः'सर्वाचयचशोभनम्‌ । 
स॒ ददृशे समाधिस्थः स्वां भार्या' वडवाळृतिम ॥ ६ ॥ 
अधृष्यां सर्वभूतानां तपसा नियमेन च | 
उत्तरांश्च कुरून्‌ गत्वा भूत्याऽश्वो भाचुरागमत्‌॥ ७ ॥ 
सा च दृष्टा तमायान्तं 'परपु'सो विशङ्कया । जगाम सम्मुखे तस्यपृष्ठरक्षणतत्परा 
ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्रसमेतयोः | | 
चडचायाञ्च तत्तेजो नासिकाभ्यां घिवस्वतः ॥ ६॥ : 
देवो ततसंमुत्यज्ञायश्विती भिषज वरी 1 स्यदो तनया क क्त्रो द्विनिर्गती 


अततमोऽध्यांयः ] ॐ सूरयात्सञ्ञञायांसन्ततिवर्णनम्‌ न प 
मात्त ण्डस्य खुतावेतावश्वरूपधरस्य हि। 
रेतसोऽन्ते च रेवन्तः खड्गी धन्वी तचुत्रवूक्‌ ॥ ११॥ 
अश्वारूढः समुदुभूतो वाणतूणसमन्वितः । ततः स्वरूपममळं दशयामासभाचुमान, 
तस्य शान्तं समालोक्य सा रूपं सुद्माददे । 
स्वरूपधारिणीश्चेमां स निनाय निजाल्यम्‌॥ १३॥ 
सञ्ज्ञां भायां' प्रीतिमती भारूकरो घारितरुकरः | 
ततः पूर्चेखुतो योऽस्याः सोऽभूद्वेचस्वतो मनुः॥ १४॥ 
द्वितीयश्च यमः शापात्‌ धमंदष्टिरजुग्रहात्‌ । यमस्तुतेन शापेन भृशं पीडितमानसः 
धर्मोऽभिरोचते यस्मात्‌ धर्मराजस्ततः स्मृतः । 
कमयो मांसमादाय पाद्तस्ते महीतळम्‌॥ १६ ॥ 
पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌ | 
श्रमंद्रष्टियेतश्वासी समो मित्रे तथाऽहिते॥ १७ ॥ 
ततो नियोगे तं यास्ये चकार तिमिरापहः । 
तस्मै ददौ पिता विप्र! भगवान, लोकपाळताम्‌॥ १८॥ 
पितृणामाधिपत्यञ्चप रितुष्टोद्चाकरः । यमुनाञ्चनदीञ्चक्रेक लिन्दान्तरवा हिनीम्‌ 
अश्विनौ देवभिषजौ कतौ पित्रा महात्मना। 
शुह्यका थिपतित्वे च रेवन्तो चिनिंयोजितः॥ २०॥ 
एचमप्याहचततोभगवांछोकभाचितः । त्वमप्यशेषलोकस्य पूज्योचत्सभविष्यसि 
अरण्या दिमिहादाचवैरिदस्युभयेषु च । त्वांस्मरिष्यन्तियेमर्त्यामोकषयन्तेतेमहापद्‌ 
क्षेमम्बुद्धि सुखं राज्यमारोग्यं कीत्तिमुन्नतिम्‌। 
नराणां परितुष्टस्त्वं पूजितः सम्प्रदास्यसि ॥२३॥ 
छायासङञ्ज्ञासुतश्चापि सावणः सुमहायशाः । 
भाव्यः सोऽतागते काळे मनुःसावर्णकोडष्टमः ॥ २४॥ 
मेरुपृष्ठे तवो धोर्रमंदयापिं-घरते'प्रभुः्वश्राताशकेक्षस्त्तल्य अरहो ऽमाल्ळालनाद्रवे 


ष्‌ “क माकण्डेयपुराणमू# ` [ नधा धिक 
यघीयसी तु या कन्य़ाऽऽदित्यिर्याभूद्‌ द्विजोत्तम! । 
अभवत्‌ सा सरिच्ड्रेष्ठा यमुना लोकपावनी ॥ २६ ॥ 
_ यस्तु ज्येष्ठो महाभागःसगों यस्येह साम्प्रतम्‌ । 
विस्तरं तस्य घक्ष्यामि:मनोचेंचस्वतरूय ह ॥ २७॥ 
इद्‌ यो जन्म देवानां शएणुयाद्वा पठेत वा । विवस्वतसूतनूजानांरवेमाहात्म्यमेचच्च 
आपद्‌ प्राप्य सुच्येत प्राप्नुयाच्च महायशः । अहोरात्रकृतं _ पापमेतच्छमयते श्रुतम्‌ 
माहात्म्यमादिदेचस्य मार्तण्डस्य महात्मनः ॥ २६ ॥ 
इतति श्रीसाकंण्डेयपुराणे रवेमांहात्म्यवरणनंनामाऽषाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ 


——— 


नवाधिकरततमोऽध्याय' 
भाजुस्तववर्णनक्रमेद्र्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
iS कौष्डुकिरुबाच ` | 
भगवन्‌! कथितः सम्यक्‌ भानोः सन्ततिसम्भवः । 
माहात्म्यमादिदेवस्य स्वरूपञ्चातिचिस्तरात्‌ ॥१॥ 
भूयोऽपि भास्वतः सम्यङ्मांहात्म्यं मुनिसत्तम !। 


' धोतुमिच्छाम्यहं तनमे प्रसन्नो क्तुमईसि ॥ २ ॥ 
व ` ` मार्कण्डेय उवाच पूर्वमाराचितोजने 
श्रयतामादिदेचस्य माहात्म्यंकथयासि ते । विवरुवतोयच्चकारपूर्वमारा धितोजनेः 
दमस्य पुत्रो विख्यातो -राजाऽभूदराज्यवरदTधनः । 


स सम्यक पालनश्चक्रे पृथिव्याः पृथिघीपतिः ॥ ४ ॥ 


Ei घमंतः पाल्यमानन्तुः तेन राष्ट्र सदात्मना | चबुभेऽजंदिनं. घ्रिप्त जनेन. धनेन च 
` इश्पुष्टमतीचासत्तिस्मिन (83) Prof: aarat Shastri Collection, New र & 0 ज्ञनः 
er 1 राजकं सकरूञ्चोच्या' पौरजानपदो : 


. शेततमोच्च्याय: ] क मानिन्वैसान्तनदानवर्णुनमू ७: ७ 
नोपसर्गो न.च व्याधिनं च'व्याखोट्रचं भयम्‌। . . 
न चावृष्टिमयं तत्र दमपुत्रे महीपतौ ॥ ७॥ 
स इयाज महायज्ञदेदौ दानानि चार्थिनाम्‌ । सुधमंस्याविरोध्नेन बुभुजेविपयानपि 
तस्यैवं कुवंतोराज्यंसन्यक्‌- पाल्यतमप्रजा:। सप्चवर्षसहखाणि जग्मुरेकमहो यथा 

* विदूरशस्यतनयादाद्टिणात्यस्यभूभ्रतः | तस्य पत्लीवभूचाथ मानिनीनाममानिनी 

कदाचित्तस्य सा सुभ्नूः'शिरसोऽभ्यञ्जनाहृते। | 

पश्यतो राजलोकस्य सुमोघाऽश्रणि मानिनी॥ ११.॥ 
तदश्चुविन्द्बो गात्रेयदातस्यमहीपतेः । . तदावीक्ष्याश्रवदनांतामपूच्छतमा निनीम्‌ 

नि'शब्दमश्रुमोक्षेण रुदन्तीं तां विळोक्य चे. 

किमेतदिति पप्रच्छ मानिनी राज्यवर्धनः ॥ १३ ॥.- 

पृष्टा सा तु ततस्तेन भर्त्रा प्राह मनस्विनी | 

| न किञ्चिदिति तां भूपः पप्रच्छ स महीपतिः ॥ १४ ॥ 

बहुशः पृच्छतस्तस्थ भूभृतःसासुमध्यमा। दर्शयामास पलितं केशाभारान्तरोद्गचम्‌ 
` एंतत्पश्येति भूपाल! किमिदं मन्युकारणम्‌॥ ` - ` 
-ममातिमन्दभाग्याया जहासाऽथ नपस्ततः ॥ १६॥ - 
स चिहस्याह तां पल्लीं £टण्चतां.सवंभूभ्रताम्‌ । 

म ` पौराणाञ्च महीपाला ये तत्रासन्‌ समागताः ॥ १७॥ 
शोकेनाळं चिशाळा क्षिरोवितव्यनतेशुभे । जन्मडिपरिणामाद्याविकाराम्स्ं जन्तुषु 
अधीताः सकळा वेदाइष्टायज्ञाःसहेखशः । दत्त दविजानां पुत्राश्चससुत्पक्ना वरानने 

चुक्ता भोगास्त्वयां साडू ये मरत्यैरतिङुर्लभाःः। ` 
सम्यक च पालिता पृथ्वी साधु युदधेण्बडुष्ठितम्‌॥ २० ॥. 
मित्रैः ज विहृतं च घनान्तरे । किमन्यक्षकृतं भद्रे! पलितेस्योबिभेषि यः 
. भवन्तु केशाः पलिता घळयः सन्तु मे शुमे !। 
_ ल्या ह्यलम्‌ तिणि ॥ स ॥ 


6 पट | # मार्कण्डेयपुरांणम्‌ # : :: -' [ नवाधिक 

। . मूध्नि यदर्शितं, मद्रेभवत्यापलिते मम! चि कित्सामेषः तस्थाहंकरो मिचनसंभयात्‌ 
बाल्ये बालक्रिया पूर्व तद्त्‌ कौमारके घ या। 
यौचने चापि या योग्या चग्दके चनसंत्रया ॥ २४॥ `. ` 

' ` एवंमत्पूर्वकभंद्रेकृतन्तत्यूवकेश्वयत्‌ । अतोनतेऽभ्रपातरूयकिञ्चित्पश्या मिकार 

._ अलन्ते मन्युनाभद्रेनन्वभ्युदयकारि मे। दर्शनंपलितस्यास्यमारोदीनिष्पयोजनम्‌ 

1210 माकण्डेय उचाच . : 

ततःप्रणम्य तं भूपाःपौराश्चैचलमीपगाः | सास्नाप्रोचु महींपाळा महंषेराज्यचर्द्धनम्‌ 
न रोदितव्यमनया तव पत्न्या नराधिप !। - 
रोदितव्यमिहदास्माभिरथवा सर्वजन्तुभिः ॥ २८॥ 
. त्वं ब्रवीषि यथा नाथां चनघासाश्चितं चचः । 

। पतन्ति तेन नः प्राणा लालिताना त्वया नूप॥ २६॥ 

| | सर्च यास्यामहे भूप! यदि याति भवान्‌ चनम्‌ः। 

| ततोऽरोषक्रियाहानिः सरवंप्थ्वीनिवासिनाम्‌॥ ३० ॥ 


भविष्य तिनसन्देहरूत्वयिनांथवनांश्चये । साचधघर्मोपघाताययंदिततप्रचिसुच्यताम्‌ 
सप्तवर्षसहस्राणि त्वयेये पालिता मही । तत्समुत्थं 'महापुण्यमालोकय नराधिप 
| चने वसन्महाराज्जा त्य॑ करिष्य्रखि यत्तपः। : 

। तन्महीपालनस्यास्य कळा नाईन्ति घोडशीम्‌॥ ३३ ॥ 

। ' रोजोबाच 
सप्तवषसहस्न्नाणि मयेयं पालिता मरी । ` इदानीं चनचासरूय ममकालो ऽयमागतः 
ममापत्यानि जातानि दृष्टा मेऽपत्यसन्ततीः।-.. ˆ 5 - 

पि स्वल्पेरेच महाहोभिरन्तको न: सहिष्यति ॥ ३५ ॥ र 

। यदेतत्पलितं मूध्नि तद्विजानीत नागंराः। दूतभूतमनार्यस्य :खत्योरट 
renter 
तपस्तप्स्थे ॥ ३७ 


शततमोऽध्यायः] ॐ सर्वेःसमेतेशसूर्याराधनवर्णनम्‌ # शर 


(६९ 
घत: प मार्कण्डेय उचाच 
ततो यियासुः स चनं देवज्ञानवनीपतिः । पुत्रराज्या भिषेकाय दिनलझान्यपूच्छतः 
श्ुत्वा घ ते तु नुपतेवंचो व्याक्ुलचेतसः। | 


दिनं लग्नञ्च होराश्च न चिडुः शास्त्रदृएयः॥ ३६॥ 
ऊदुश्च तं महीपालं देवश्ञा बाष्पगद्गदम्‌ । ज्ञानानि नपप्रणष्टानिथुत्वैतत्तेचचोनपा 
। ततोऽन्यनगरेभ्यश्च भृत्यराष्ट्रेम्य एच च । 
ततस्तस्माञ्च नगरात्‌ प्राचुर्येणास्युपागमन्‌॥ ४१ ॥ 
| समुत्प्रत्यमहीपाळं तं थियास्ुसुनेवनम्‌ । प्रकम्पिशिरसोभूत्वाप्रोचुर्त्राह्मणसत्तमाः 
| प्रसीद पाहि-नो राजन्‌! पालिताः स्म-यथा पुरा । 
सीदिष्यत्यखिलो लोकस्वयि भूप ! वनाश्रये ॥ ४३॥ 
'स कुरुष्वःतथाः राजन्‌! यथा नोसीदते जगत्‌ | 
यावज्ञीचामहे चीर ! स्वल्पकालमिमे चयम्‌ । 
'नेच्छामश्च भवच्छन्यं द्रष्टुः सिंहासनं चिसो! ॥ ४४॥ 
माकण्डेय उचाच ~ 
इत्येवं तेस्तथान्यैश्च द्विजेः पौरपुरः्सरेः । भूपेश त्येरमात्येश्च प्रोक्तः प्रोक्तःपुनःपुनः 
वनघासचिनिर्बन्धं नोपसंहरते यदा । क्षमिष्यत्यन्तको नेति ददाति च तथोत्तरम्‌ 
- ततोऽमात्याश्चं सत्याश्च पौरवृद्धास्तथा द्विजञाः। 
समेत्य मन्त्रयामासुः किमत्र क्रियतामिति ॥४9॥ 
तेषां मन्त्रयतां चिप्र ! निश्चयोऽयमजायत ।-अचुरागवतां तत्र मद्दीपाछेतिधारमिके 
सम्यगूध्यानपरा भूत्वा प्रार्थयामः समाहिताः । 
| तपसाराध्य 'भास्वन्तमायुरस्य महीपतेः ॥ ४६ ॥ 
तत्रेकनिश्चियाः काये केचिदवेहे च भास्करम्‌ । सम्यगर्घोपचाराचेरुपहारेरपूजयन, 
अपरे मौ निनोभूत्वा ऋगजापेनतथाउपरे । यज्भधामंथलाज्ञाशवतोषयाअकिरेरविम्‌ 


५७० *$ माकण्डेयपुराणम्‌_# ` | -/ [ नवोधिकत- 
अझिद्वोत्रपराञ्चान्ये रविसूक्तान्यहर्निशम्‌ । जेपुस्तत्रापरै तस्थुर्भास्करेन्यस्तदृष्य; 
इत्येचमति निर्बन्धे भास्कराराधन प्रति । 5 थति त 
. बहुप्रकारं चक्रुस्ते तं तं विधिमुपाश्चितांः॥ ५४॥ ) 
तथा तु यततां तेषां भास्कराराधन प्रति । सुदामा नामगन्धर्वउपगम्म्रेदमत्रबीत्‌ 
यद्याराधनमिष्टंवो भास्करस्य द्विजातयः । तदेतत्‌ क्रियतांयेनमाचुःपरी तिमुपैष्यति 
तस्माद्‌ गुरुविशालांख्यं बनं सिद्धनिषेचितम्‌ । 
कामरूपे महाशेले गम्यतां तत्र चे लघु ॥ ५७॥ 
तस्मिन्नाराधनं भानोः क्रियतां सुसमा हितैः ।: 
सिद्धक्षेत्रं हितं तत्र सर्घकामानचाप्रंयथ ॥५८॥ 
i मार्केण्डैय उचाच 
इतितेतद्ववः्रुत्वा गत्वा तत्‌काननं द्विजाः । दहूशुर्मारूबतस्तत्रपुण्यमा यतनं शुभम्‌ 
तत्रते नियताहारा घर्णाचिप्रादयो द्विज !। धूपपुष्पोपद्ाराद्यां पूजाञ्चक्ररतन्द्रिताः 
पुष्पाजलेपनायेश्व धूपगन्धादिकैस्तथा! जपंहोमान्नदीपाद्येः पूजनन्ते समा हिताः 
कुचेन्तस्तुष्टुवुत्रह्मन ! विबस्वन्तं द्विजातयः ॥ ६१॥ 
| १ ब्राह्मणा ऊचुः हः 
| | देचदानवयक्षाणां ग्रहाणांज्योतिषामपि.। तेजसाम्यचिक्ष 'देवंब्रजाम शरणंरविम्‌ 
| 'दिचिस्थितञ्च देवेशंद्योतयन्तंसमन्ततः । बसुधामन्तरीक्ष्ञ्चव्याप्लुचन्तंमरीधिमिः 
| 


आदित्यं भारकरं भानु' सचितारं दिचाकरम्‌। `` 
“` पूघाणमार्यमाणं घ स्वर्भाचु' दी्तदीश्रितिम्‌॥ ६६४: ॥ | 
चतुयु गान्तकालाझ्रि दुष्पेक््यं प्र्यान्तगम्‌ ।-} ,. : : | 
योगीश्वरमनन्तं च रक्तः पीतं सितासितम्‌॥ ६५.॥ :; , 
ऋषीणामशिहोत्रेषु यश्देवेष्चचस्थितम्‌ ।-अक्षरं परमं युह्य ` मोक्षद्वारमनुत्तमम्‌॥ 
छो निरु सहयुक्तचिहजमम। उदयास्तमने युक्त सदा मेरो! भक्षः 
:,. ९९१ ?अंदेतश ऋतश्च पुष्यतीय पथरिया = 0000000000 1411 


शततमोउव्यायः ] + भाजुस्तोचवर्णनम्‌ ७०१ 

'चिश्वस्थितिमचिन्त्यञ्च प्रपन्नाः स्म प्रभाकरम्‌ ॥ ६८॥ 

यो ब्रह्मा योईमहादेवो योविष्णुयं: प्रजापतिः | 

'चायुराकाशमापश्च पृथिवीगिरिसागराः ॥ ६६॥ 
प्रहनक्षत्रचन्द्राद्या वानस्पत्यं दुमौपधम्‌ । वयक्ताव्यक्तेपुभूतेपुधर्माधमंप्रवत्तकः ॥ 

ब्राह्मी माहेश्वरी चेव चेष्णबी शव ते तनुः । 

“ त्रिधा तस्य स्वरूपन्तु भानोर्भास्चान, प्रलीदतु ॥ 9१ ॥ 

यस्य सर्वमजस्येदमड्धभूतं जगत्‌ प्रभोः । 

खनः प्रसीदतां भास्वान्‌ जगतां यश्च जीवनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यस्यैकभारुवर॑रूपंप्रभामण्ङळडुद शम्‌ । ' डितीयमेन्दवंसौम्यंसनोभारूवानप्रलीदतु 

ताभ्याञ्च यस्य रूपास्यामिदं विश्वं विनिर्मितम्‌ । 

` - अन्नीपोममयं भारूवान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥ ७2३ 
माकण्डेय उचाच 

इत्थं स्तुत्या तदा भक्त्या सम्यक्‌ पूजयतां तथा । 
: तुतोष भगवान. भास्वां सित्रभिर्मासैद्विजोत्तम : ॥ ७१॥ - 
ततः स मण्डलाडुद्यज्ञिजविश्वसमप्रभः । अवतीर्य ददौ तेभ्यो दुद्द शो दर्शने रविः 
ततस्ते रूपष्ठरूपं तं सचितारमजं जनाः। पुलकोत्कम्पिनो विग्राभक्तिवन्राःप्रणेमिरे 

` नमोनमस्तेऽस्तु सहस्नरश्मे स्वस्य हेतुस्त्वमशेषकेतुः । 
पातात्वमीड्योऽखिल्यज्ञधाम! ध्येयस्तथा योगविदां प्रखीद IW 3८॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे भाठस्तवचणननास- 
नचाधिकशततमोऽघ्यायः.॥ १०६ ॥ 


बन नमन लि 
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दशाधिकशततमो $ध्याय: र 


भानोर्माहात्म्यवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
तततः प्रसन्नो भगवन्‌ भाचुराहाखिलंजनम्‌। व्रियतांयदभिप्रेते मत्तःप्राप्तुद्दिजादयः 
माकण्डेय उवाच 
ततस्तै प्रणिपत्योचुचिप्र ! विप्रादयो जनाः । 
 ससाध्वसमशीतांशुमचलोक्य पुरः स्थितम्‌ ॥ २॥ 
प्रजा ऊचुः 
्ततस्तंप्रणिपत्योचुर्वरद्ंजगदीश्वरम्‌ । भगचन ! यदिनोभक्त्याप्रसन्नस्तिमिरापहा 
चशवर्षसहस्ताणिततोनोजीचतांड्पः। निरामयोजितारातिः सुकोषःस्थिस्यौचनः 
दशवर्षसहस्राणि जीचतां राज्यचद्धनः ॥ ४ ॥ 
माकण्डेय उचा 
तथेत्युक्त्वा जनान्‌ भास्वान्‌ दुद् शोऽभून्महासुने ! । 
तेऽपि लब्धवरा हृष्टाः समाजग्मुजनेःवरम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथाबृत्तञ्चतेतस्मेनरेन्द्रायन्यवेद्यन्‌। चरं लब्ध्चा सहस्रांशोःखकाशादखिलं दविज! 
तच्छ्रत्वा जहृषे तस्य सा पल्ली मानिनी द्विज ! । 
स॒ ख राजा चिरं दध्यौ नाह किञ्चिच्च तं जनम्‌॥ ७॥ 
ततः सा मानिनी भूपं हर्पापूरितमानसा | 
दिष्ट्याऽऽयुषा महीपाल ! चद्धस्वेत्याह त॑ पतिम्‌ ॥ ८॥ 
तथा तया मुदा भत्ता मानिन्याथ सभाजितः। . 


नाह किञ्चिन्महीपाळश्चिन्ताजडमना द्विज! ५308० UsA 
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शततमोऽध्यायः] ॐ राजञमसूरयाराधननिश्चयघर्णनम्‌ ४ मः 
दशवर्षसद्ताणि नीरुजः स्थिरयौवनः । भाषीत्वमद्प्रभृति कि तथापिनहृष्यसे 
किन्तुतत्कारणंत्रूहियश्चन्ताइएमानसः । परमास्युद्ये5पि त्वं सम्प्रापतेप्रथिवीपत। 
. शाज्ञोवाच 

कथमभ्युदयो भद्रे ! कि सभाजयसे च माम्‌। 

प्रा्तौ दुःखसहस्थाणां कि सभाजनविष्यते ॥ १३॥ 
दशवर्षसहस्राणि जीविष्याम्यहमेककः। न त्वंतवचिपत्तौमे किन्न दुःखेभविष्यति 

पुत्रान पौत्रान्‌ प्रपौत्रांश्च तथान्या निण्वान्धवान्‌। 

पश्यतो मे सुतान, दुःखं किमल्पं हि भविष्यति ॥ १५॥ 
श्रृत्येषुचातिभक्तेछु मित्रचगं तथा सते । भद्रे! दुःखमपारं मे भविप्यति तु सन्ततम्‌ 
येमंद्थं तपस्तप्तंशोधंमंनिसन्ततेः । ते मरिप्यन्त्यहं भोगीजीविप्यामीतिधिक्करम्‌, 

सेयमापद्वरारोहे ! प्राप्ता नाभ्युद्यो मम । 

कथं वा मन्यसे न त्वं यत्समाजयसेऽद्य माम्‌ ॥ १८॥ 

मानिन्युचाच 

महाराज! यथात्थत्वंतथेवंनात्रसंशयः । मयापौरेश्चदोपोऽयंप्रीत्यानाळोकितस्तद 

एवं गतेऽत्र किं कार्य्यं नरनाथ ! विचिन्त्यताम्‌ । 

नान्यथा भावि यत्प्राह प्रसञ्नो भगवाच्रविः ॥ २० ॥ 

राजोवाच 
' उपकारः कृतः पौरेः प्रीत्या भृत्येश्च यो मम | 

कथे भोक्षयम्यहं भोगान. गत्वा तेषामनिष्ङतिम्‌॥ २१ व ळक हिल 
सोषहमदयप्रभृत्याद्रिंगत्वानियतमानसः। तपस्तप्स्येनिराहारोभानोराराधनोद्यतर्‌ 
स्ह 1 तस्य प्रसादाद्वेवस्यजी बिष्यामिनिरामयः 
तथायदिप्रजाम्सर्वामबृत्यास्त्वञ्चसुताञ्चमे । पुच्राःपौत्राःप्रपौत्राञ्चसुहदश्ववराननो 

__ज्ञीचन्त्ेत प्रसादं न करोति भगवाज्नचिः। ` 
८त्वत्तेऽदंसबिताऽपाज्ये यै, सोगांस्तथा सुदा ॥ २१ है 
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खळे ` क सारकण्डेयपुराणम्‌ + `: [दृशाधिक 
 जचेदेचंकरोत्यकस्तद्द्रौतत्रमानिनि । तपस्तप्स्येनिराहारोयावज्ञी चितस्य 
माकण्डेय उवाच - 
इत्युक्ता सा तदातेन[तथेत्याहनराधिपम्‌ । जगामतेनचसमं साऽपितं धरणीधरम्‌ 
स तदायतनंगत्वा भार्यया सह पार्थिवः। भानोराराधनश्चक्रे शुधूषानिरतो द्विज! 
'निराहारक्ृशः सा च यथासौ पृथिवीपतिः ॥ तेपे तपस्तरथेवोग्रंशीतचातातपक्षमा 
तस्यपूजयतो भानु' तप्यतश्चतपो महत्‌ । साग्रे सम्चत्सरेयाते ततःप्रीतोदिघाकरः 
समस्तशरत्यपौरादिपुत्राणाञ्च कृते . द्विज !। ददौयथाभिळषितं घरंद्विजचरोत्तम ! 
 छुच्ध्वा वरं स नृपतिः समभ्येत्यात्मनः पुरम्‌ । 
खकार मुदितो राज्यं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ ३२॥ 
ईजे यज्ञान्‌ स च बहून्‌ ददौ दानान्यहर्निशम्‌ । 
मानिन्या सहितो भोगान, बुझुजे च स धर्मवित्‌ ॥ ३३॥ 
द्शचर्षसहस्राणिपुत्रपौत्रा दिभिः सह । शृत्यैःपौ तरःससु दितःसोऽभवत्स्थिरयौचनः 
'तस्येतिचरितं इष्टा प्रमतिर्नाम भार्गवः । चिस्मयाङृष्टहृदयो गाथामेतामगायत 
'भाजुभक्तेरहो!शक्तियेद्राजाराज्यवद्धंनः । आयुषो वर्द्धनेजातः स्वजनस्यतथात्मन 
इति ते कथितं चिप्र ! यत्पृष्टोऽहं त्वया चिभो ! । 
आदिदिवस्य माहात्म्या दित्यस्य चिवस्वतः ॥ ३७॥ 
विप्रेस्तदखिले श्रुत्वा भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
पठंश्च सुच्यते पापेः सप्तरारक्कतं नरः ॥ ३८॥ 
- अरोगी धनवानाळ्यःकुळे महतिधीमताम्‌। जञायते च महाप्ान्ञोयश्चैतद्धारयेदबुध 
: मन्दाश्च येऽत्राभिहिता भास्वंतो मुनिसत्तम ! । 
` जापः प्रत्येकमेतेषां त्रिसन्ध्यं पातकापहः ॥ ४०॥ 
समस्तमेतन्माददात्म्यं यत्र वायतने रवेः । पख्यतेतत्रभगवान, साज़िध्यंनविमुश्वति 
९९० चाय्य मनेसि अप्य अधत्पुंपयम भीप्लता 21171 210 26 bundation 


ज्ततसोऽध्यऱयः ] | के इलोपाख्यानवर्णनम्‌ : ५७ 

| „ _ . खुवण्शङ्गीमतिशोभनाङ्गौं पयस्विनी गां प्रददाति यो हि। ; 

| . _ -४णोति चैतत्‌ ञ्यहमात्मवान्नर समंतयोः पुण्यफलं द्विजाग्रय ! ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे भानोमांहातम्यचर्णनं नाम दशाधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ ११०॥ 


एकाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
वशाइुक्रमेभित्रावष्हणेव्यामपचारादिठाख्यानवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
एचस्प्रभाचो भगवाननादिनिधनो रविः | 
. यस्य त्वं कोष्टुके! भक्त्या माहात्म्यं मयि पृच्छसि ॥ १॥ 
परमात्मा स योगीनां युञ्जतां चेतसां लयम्‌ । 
क्षेत्रज्ञः साङ्ख्योगानां यज्ञेशो यज्विनामपि॥ २॥ 
सूर्याधिकारं चहतो चिष्णोरीशस्य वेधसः । 
मञुस्तस्याऽभवत्‌ पुत्रश्छिञ्मसवांर्थसंशयः॥ ३॥ 
मन्वन्तराधिपो चिप्र यस्य.स्तममन्तरम्‌। इक्ष्वाकुनांभगो रिष्टोमहाचळपराक्रमाः 
नरिष्यन्तोऽथनाभागःपूषधो्ृष्टएव च । पते पुत्रामनोस्तस्यपरथग्राज्यस्यपालकाः 
चिख्यातकीर्त्तयः सर्वे सवे शास्त्रास्त्रपारगाः। 
चिशिष्टत्रमन्विच्छन, मजः पुत्रं तथा पुनः ॥ ६॥ 
भित्राचरुणयो रिटि चकार कृतिताम्बरः । यत्र चापहते spar Ee 
इछा नाम ससुत्पन्नामनोःकन्यासुमध्यमा। तांदष्ठाकत्यकातत्रससुत्प्ना 
तुष्टाव नि रि न 1 भवत्मसादात्तनयोविशिषो मे भवेदिति 
छते अखे समुत्पज्ञातनय़ा ममे.धीमतः । यदि प्रसननौयस्दौतदियं तनया मम ॥ १०॥ 
*“... . प्रसादाद्भवतो पुत्रो भषत्वतिशुणान्चितः।-. : . .:: 
त्तथेलि/वाम्यासुक्तेःदेतारयां. सूच्‌ कुन्यका॥ ९१ SS Foundation USA 


८७६ ओ सार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ ` '[ द्वांदशाधिक. 
इला समभचत्‌ सद्यः सुद्युन्न इति विश्रुतः । पुनश्चेश्वरकोपेन सृगव्यामटता. घने | 
स्त्रीत्वमासादितं तेन मनुपुचेण धीमता । पुरुरवसनामानं चक्रवतिनमूजितम्‌ ॥ 
` जनयामास तनयं यत्रसोमसुतो वुधः: । जाते खुतेपुनःछत्वा सो७वमेधं महाकतुम्‌ 
पुरूषत्वमचुप्नाप्ता' खुद्युज्नः पार्थिचोऽभवत्‌। र 
सुद्युख्लस्य त्रयः पुत्रा उत्कलो विनयो गयः ॥ १५॥ 
पुरुषत्वेमहाचीर्या यज्चिनःपृथुडौजसः । पुरुषत्वे तु येजातास्तस्यराज्ञरूत्रयःसुताः 
बुभुज्ञस्ते महीमेतां धर्मे नियतचेतसः । खीभूतस्य तुयो जातस्तस्य राज्ञःपुरूरवा: 
न स लेमै महीभागं यतोबुधसुतो हि सः । ततोवशिष्ठवचनात्‌ प्रतिषठानंपुरोत्तमम्‌ 
तस्मे दृत्तं स राजाभूत्त्रातीचमनोहरे ॥ १८॥ 
इति श्रीमाक्कण्डेयपुराणेवंशा चुक्रसोनामेकाद्शा धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १११॥ 


_ द्वादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
` पुषप्रोपाख्यानवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच | 
पृषधाख्यो मनोः पुत्रोसृगव्यामगमडनंम्‌.। तत्रचङक्रममा णोऽसौ चि पिने निर्जनेचने 
नाससाद सगं कञ्चिद्वाजुदी घितितापितः । क्षत्तुम्तापपरीताङ्गइतश्चेतश्च चड्क़मर. 
स दद्शं तदा तत्र होमघेचु' मनोहराम्‌ ( वनोद्रे ) । 

स्वाध्या यिनोचनान्तस्य ( लतान्तर्देह ङित्नार्धा' ) ब्राह्मणस्या झिहोजिणः ॥ ३॥ 
स मन्यमानोगचयमिषछुणातांमताडयत्‌। पपातसाऽपितदुबाणचिभिन्नहृदया सुषि 

` ` ततोऽझ्निहौत्रिणः पुत्रो ब्रह्मचारी तपोरतिः। ` 

` ` शप्तवान, स पितुद्रष्टा होमधेनुः निपातिताम्‌ ॥.५॥ 

__'गोपाळःपेषितः पुत्रोवा ब्रव्योनाम नामतः । कोपामर्षपराधीनचित्तवृत्तिस्ततोमुने 
| ॐ यासि द याण 
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शततमोऽध्यायः ] कः पृषश्रेणक्षमाप्रार्थनवर्णनम्‌ ऽ Fe 
न क्षत्रियं न चा वेश्यमेचं क्रोधमुपैति वै । 
यथा त्वं शूद्रचज्ञातो चिशिष्टे ब्रणः कुळे ॥८॥ 
मार्कण्डेय उचांघ 
इति निर्भत्सितस्तेन मा राज्ञा मौलिनः सुतः 
शशाप तं दुरात्मानं शूद्र एव भविष्यति ॥ ६॥ 
प्रयास्यति क्षयंत्रह्ययत्‌ तेऽधीतंशुरोमुंखात्‌। होमघेडर्ममगुरोयंदियंहिसितात्वया 
एवं शत्तो नृपः क्रुद्धल्तच्छापपरिपीडितः । प्रतिशापपरोविप्रतोयं जग्राह पाणिना 
सोऽपि राज्ञो विनाशाय कोपञ्चक्रे द्विजोत्तमः । 
तमभ्येत्य त्वरायुक्तो चास्यामास वे पिता ॥ १२॥ 
घत्सालमलमत्यर्थ कोपेनायातिवेरिणा । ऐहिकामुष्मिकहितःशमएणव द्विजन्मनाम्‌ 
कोपस्तपो नाशयतिक्रुद्धोश्रश्यत्यथायुषः | कुद्धल्य गलतेज्ञानक्रुद्धशार्थाच्चहीयते ॥ 
न धर्मः क्रोधशीलस्य नार्थञ्चाप्ोति रोषण;। . 
नाळं सुखाय कामाप्तिः कोपेनाविष्टचेतसाम्‌॥ १५॥ 
यदि राज्ञा हता घेचुरियंविज्ञानिनासता । युक्तमत्र दयां कतुंमात्मनोहितवोधिना 
- अथचाऽजानता भरे्ुरियंव्यापादितामम । तत्कथंशापयोग्योऽयंदुष्टंनारूयमनोयतः 
आत्मनो हितमन्विच्छन, वाधते योऽपरं नरः | 
कर्तव्या सूढविज्ञाने दया तत्र द्याछुमिः॥ १८॥ 
अज्ञानतः इते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । 
बुघेम्यस्तमहं मन्ये चरमन्ञानिनो नराः॥ १६ ॥ 
नाद्य शापस्त्वया देयः पार्थिवस्यास्य पुत्रक .। 
स्चकर्मणेच पतिता गौरेषा दुःख्टृत्युना ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेय उवाच Ana No sc तन 
पषधोडपि सुनेः पुत्र प्रणम्यानश्रकन्धरः । प्रस 
मया ease ae (अन्नानाडोमघेचुस्टे प्रसीद॒त्वखनोमुने 
३७ 


षड क मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ अयोद्शाधिक्र 
ऋषिपुत्र उघाच ` 
आजन्मनो महीपालनमयाव्याहृतं सघा । क्रोधश्चाय महाभागः नान्यथामेकदाचन 
तन्ाहमेनं राक्नोमिशापंकतुं नपान्यथा | यस्तेसमुद्यतःशापो द्वितीयःस निवर्तितः 
इत्युक्तवन्तं तं बाळमादायसपिताततः। जगामस्वाश्रमंखो ऽपिपृषधः 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेपूषधोपाख्याने द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ 


त्रयोद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
` नाभागचरित्रवरणनम्‌ 
माकेण्डेय उचाच 

कारूषाः क्षत्रियाः शूराः करूषस्याभवन सुताः । . 

ते तु सप्तशता वीरास्तेम्यश्चान्ये . सहस्रः ॥ १ ॥ 
दिष्टपुत्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयौचने । ददश वैश्यतनयामतीच सुमनोहराम्‌ 
तस्यां स द्रृष्टमात्रायां मद्नाक्षिप्तमानसः। बभूव भूपतनयो निःश्वासाक्षेपतत्परः 

तर्याः स गत्वा जनकं चत्रे तां वेश्यकन्यकाम्‌ । 

ततोऽनङ्गपराधीनमनोब्र्ति ृपात्मजम्‌॥ ४ ॥ 
तश्चा सपिता तस्या राजपुत्रं कृताञ्जलिः । चिभ्यत्तस्य पितुर्चिप्रप्रथयावनतंवचः 
भवन्तो भूभुजोभरत्याचयंघःकरदायकाः।' कथंसम्बन्धमसमेररूमासिरभिवाञ्छसि 

राजपुउचाच . .- ... 

साम्यं मानुबदेइस्य,काममोहादिभिः' कतम्‌ `` 
. तथापि काले तेरेव योज्यते माचुषं बपुः॥ ७॥ 
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यान्ति कालवश्या 
बाप्या लय हि छ ॥६या 


काळ शात्वा तथा भुक्तं तदेव परिशिष्यते ॥ १० ॥ 


इत्थं ममेषा त्वया । अन्यथा मच्छरीररू्यविपत्तिरुपलक्ष्यते 
` चेश्य उचाच 
यरतन्त्रा घयं त्वञ्च परतन्त्रो महीभुजः । पित्राते त्रातेनाभ्यजञज्ञातस्त्वंगृहाणद्दा म्यहम्‌ 
राजपुत्र उवाच 


अष्ठव्या' सवंकार्येषु गरवो गुरूवर्तिमिः । नत्वीद्वशेष्वकार्यघु गुरूणांवाक्यगोचर: 
छ मन्मथकथालापो गुरूणां श्रवण कथम्‌ । चि रुद्धमेतदन्यत्र प्रष्व्या गुरवो नृभि 
वेश्य उवाच . 
'एवमेतत्स्मरालापर्तवायंपूच्छतोगुरुम्‌। अहंपूच्छामिनालापोममकामकथाश्चयं 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्युक्तःसो ऽभवन्मौनीराजपुत्रःसचापितत्‌ । तत्पित्रे सर्वमाचष्टराजपुत्रस्ययन्मतम्‌ 
ततस्तस्य पिता विप्राद्चीकादीन्‌ ड्विजोत्तंमान्‌। 
प्रवेशय राजपुत्रश्च यथरख्यातं न्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 
'निवेद्यच ततःप्राह सुनीनेबं व्यवस्थितम्‌ । यत्कतंच्यं तदादेष्डुमहं न्तिद्विजसत्तमा 
ना र 
राजपुत्रानुरागस्ते यद्यस्यां वैश्यसन्ततौ । तदस्तुधमएवेष किन्तु न्यायक्रमेण स 
अूर्दाभिषिक्ततनया पाणिग्राह्दोऽभवत्पुरा । भवत्वनन्तरञ्चेयं तवभायांसचिष्यति - 
एवं न दोषोभचतितयेमासुपसुञ्जतः 1 अन्यथाऽम्ये तितेजातिरुत्हृष्टाचालिकां हरन्‌ 
साकण्डेय उवाच | 
स येव वचस्तेषां महात्मनाम्‌ ` 


(५0५९० Satya गृहौत्चौ Shasii चती सिंरिथीजंीः sol TRH Foundation USA 
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राक्षसेनविवाहेनमयाचेश्यसुताहदता । यस्य सामथ्येमत्रास्तिसएतांमोचयत्विति 
ततः स वेश्यस्तां दृष्टाग्रहीतांतनयां दुतम्‌ । आही तिपितरन्तस्यप्रययौशरणंद्विज! 
ततस्तस्यपिताक्रुद्ध आदिदेश बले महत्‌ | हन्यतां हन्यतांदुष्टो नाभागोधमंदूषकः 
ततस्तयुयुधे सन्यंतेन भूभृत्सुतेत घे । छतास्रेण तदास्रेण तत्परा चुर्य्येण पातितम्‌ 
स श्रुत्वा निहतंसेन्यं राजपुत्रेणभूपतिः । स्वयमेवययौयोद्ध' सूवसेन्यपरिवारितः 
ततोयुद्धमभूत्तर्य भूभुजःरूवसुतेन यत्‌ । राजपुत्रेणशस्त्रास्त्रस्तत्रातिशयितः पिता 
._. ततोऽन्तरीक्षादागत्य परिवार सहला मुनिः । . 
प्रत्युवाच महीपालं विरमस्वेति संयुगात्‌ ॥ २६ ॥ 
त्वत्पुत्रस्य महाभाग ! विधर्मोष्ये महात्मनः। 
- तचापि चेश्येन सह न युद्धं धमंचन्द्रप ! ॥ ३०॥ 

ब्राह्मणी ब्राह्मणीपूर्व कु्न्दारपरि्रहम्‌। ्राह्मण्यात्सर्वचर्णेषु नहानिमुपगच्छति 
तर्थेवक्षत्रियसुतां क्षत्रियः पूर्चसुद्वहन्‌। इतरे च ततो राजश्च्यचन्ते न स्वधर्मतः॥ 

पूर्व वेश्यस्तथा वेश्यां पश्चात्‌ श्ूद्रकुछोद्ववाम्‌। 

न हीयते बेश्यकुलादयं न्यायः क्रमोदितः ॥ ३३॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रियाचेऱ्याः.सचर्णाः पाणिसङ्ग्रहम्‌। . 

अकृत्वान्यतरापाणेः पतन्ति नृप! सड्अहात्‌ ॥ ३४॥ 

यस्या यस्या हि हीनायाः कुरुते. पाणिसंग्रहम्‌ । 

अक्कत्वा घणसंयोगं नोऽपि तदस्तुभाग्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

सोऽयं वेश्यत्वमापन्चस्तव पुत्रः स मन्दधीः । . 

नास्याधिकारो युद्धाय क्षच्चियेण त्वया सह ॥ ३६ ॥ 


/ चयमेतन्नजानीमः कारण. नृपनन्दन । यथामचिष्यतीदञ्च निचत्तं रणकमतः॥३9॥ | 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नाभागचरित्रचर्णनं नाम 
CC-0. Prof. Satya जयोद्शा जिक गवतो क्याप RVRrindation USA 


अ 
. चतुद्शाधिकशततमोऽध्यायः . 
र मार्कण्डेय उचाच 
निबृत्तोऽसौततोभूपःसंग्रामात्स्वसुतेनचे । उपयेमेच तां वेश्यतनयांसोऽपितत्खुतः 

ततः स वैश्यतां प्राप्तः समुत्पत्याह पार्थिचम्‌ । 
भूपाल ! यन्मया काय्यं तत्‌ समादिश्यतां मम॥ २॥ 


राजोवाच 
घर्माधिकरणेयुक्ता वाभ्रव्याद्यास्तपस्विनः । यद्स्यकर्म धर्माय तद्वदन्तु तथा चर 
१ मार्कण्डेय उवाच 


ततस्ते मुनयस्तस्य पाशुपाल्यंतथाकृषिम्‌ । बाणिज्यञ्चपरंधर्ममाचचश्चःलभासदः 
तथाचचक्रेससुतस्तस्य राज्ञो यथोदितम्‌ । तैघंमंचादिभिर्धम च्युतस्यनिजधमंत 
तस्य पुत्रस्ततो जातो नास्ना ख्यातो भलन्दनः । 
स मात्रा प्रहितो$गच्छद्रोपाळो भव पुत्रक ! ॥ ६ ॥ 
मात्रा तथा नियुक्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ । 
राजर्षिमगमन्नीपं हिमवत्पवंताश्वयम्‌ ॥ 9॥ 
तं समेत्य स जग्राह तस्यपादौ यथाविधि । प्रणिपत्याहचेवेनंराजर्षि सभलन्दनः 
आदिष्टो भगचन्मात्रा गोपालस्त्वं भवेति चे। 
मया च पालनीया इमा तस्या स्वीकरणं कथम्‌॥ ६ ॥ 
मया हि गौः पालनीया सा यदा स्वीकृता भवेत्‌ । 
आक्रान्ता बळच द्विः सा दायादैः एथिवी मम॥ १०॥ 
तां यथा प्राप्चुयां पृथ्वी त्वत्रसादादहं बिभो ! । 
` Cव्त्थाऽः उदि करिश्यासि । तरा प्रपातो5सिमि,ते ॥ &१॥ ion USA 
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ष्ट्र # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुदेशाधिक 
मार्कण्डेय उचाच 
सनीपो राजषिस्तस्मे निरवशेषतः । भळन्दाय ददौत्रहान्नस्रग्रामं महात्मने | 
प्राप्ताह्नविद्यः स ययौ पितृव्यतनयान्‌ द्विज ! । 
बसुरातादिकान, पुत्रानादिष्टः स महात्मना ॥ १३ ॥ 
अयाचत स राज्याद्ध पितृपैतामहो चितम्‌ । 
ते चोचुर्चेश्यपुत्रस्त्वं कथं भोक्ष्यसि मेदिनीम्‌॥ १४॥ न 
ततस्तेयु'द्रमभवङ्गलन्दस्यात्मवंशजेः । वसुराता दिभिःक्रुडेःछतास्त्रस्यासत्रवर्षिमिः 
स जित्वा:तानशेषांस्तु शस्त्रचिक्षतसेनिकान.। 
जहार पूथिचीं तेषाँ: धर्मयुद्धेन धर्मचित्‌॥ १६॥ 
स निजितारिःसकलां पृथ्वी राज्यं तथा पितुः। * 
निबेद्यामासततस्तत्पिताजगृहेनच । प्रत्युवाच च तं पुतं भार्याया पुरतस्तदा 
। नाभाग उघाच 
भलन्द! राज्यमेतत्ते क्रियतां पूर्वजेः कतम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजोचाचच 

अहनरुतचान्राज्यं नासामर्थ्ययुतःपुरा । वेश्यतां तपुरस्क्कत्य तथैघाज्ञाकरः पितु 
कत्वाऽप्रीति पितुरहं वैश्यकन्यापरिप्रहात्‌ । 
न पुण्यलोकभाग्राजा याचदाइतसम्छुचः ॥ २०॥ 
उल्लङ्घ्याज्ञा पुनस्तस्य पाळ्यामि महीं यदि । 
नास्ति मोक्षस्ततो नूनं मम कल्पशतेरपि ॥ २१ ॥ 
नघापियुऊंत्वदुवाइुनिजितंमममा निनः । राज्यंभोक्तुमनीहस्यदुर्बलस्येहकस्यचित्‌ 
राज्यं कुरु स्वयं यावद्वायादेम्यो चिसुञ्च घा । . 
ममाज्ञापालनं शस्तं पितुने क्षितिपालनम्‌ ॥ २३॥ 

- ,! .  माकंण्डेय उवा 
लर ततः'प्रहस्ये'तद्वोर्य्था सुंभ नाम भीमिंयो 1 by 83 Foundation USA 


शततमोऽध्यायः ] + नाभागघरित्रवर्णनम्‌ ४ 


नने वि पतिं भूप ! गृह्यतां राज्यसूञ्जितम्‌॥ २४ ॥ 

चंवश्यानचचाहजाताचश्यकुलेनृप !। यस्त्वं तथैवाहंक्षत्रियाणां कुलोद्वा 
पूर्वमासीन्महीपालःसुदेच इतिविश्रुतः । तस्याभूञ्चसखाराज्ञोधूप्राश्वस्य सुतोनलः 

स तेन सख्या संहितो जगामा55प्रवन घनम्‌ । 

पत्नीभिः स समं रन्तुं माधवे मासि पार्थिव ! ॥ २७॥ 

ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि वुभुज़े तथा । 

भार्य्याभिः सहितस्ताभिस्तेन सख्या समन्वितः ॥ २८॥ 
ततःपुष्करिणीतीरे ददर्शांतिमनोरमाम्‌ । पल्लींच्यचनपुत्रस्य प्रमतेःपार्थिवात्मजाम्‌ 
सखावस्यनलोमत्तो जगृहेःताञ्चदुमंतिः । पश्यतस्तस्यराज्ञश्चत्रातत्रातेतिचादिनीम्‌ 

आक्रन्दितं निशम्येच स तस्याः प्रमतिः पतिः। 

आजगाम त्वरायुक्तः किमेतदिति वे वदन्‌॥ ३१॥ 
ततो ददशं राजानं सुदेचं तत्र संस्थितम्‌ । णृहीताञ्चतथा पल्लीं नलेन सुदुरात्मना 
ततःसुदेचंप्रमतिःप्राहायंशाम्यतामिति | त्वञ्चशास्ताभवात्राजाडुएश्चायंनलोन्ृप ! 

"मार्कण्डेय उवाच 

तस्यार्त्तल्य घचः श्रत्वा सुदेवो नळगौरवात्‌ः। 

प्राह वैश्योऽस्मि गच्छाऽन्यं क्षत्रियं राणकारणात्‌॥ ३४ ॥ 

ततः स 'प्रमतिः क्रुद्धस्तेजसा निर्दहन्निव । 

प्रत्युवाचाथ राजानं वेश्योऽस्मीत्यभिभाषिणम्‌ ॥ ३५॥ 

प्रमतिरुवाच 

एचमस्तुभवान, वैश्यक्षत्ियमक्षतरक्षणात्‌ । क्षत्रियेधांय्यंतेशखंनात्तंशव्दोभवैदिति 

स त्व॑ न क्षत्रियो भाची वैश्य एव कुलाधमः ॥ ३६॥ 

इति शरीमार्कण्डेयपुराणे नाभागचरितवर्णनंनाम 


$ चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४॥ 


* ~+ CC-0.-Prof: Satya Vrat Shastri CaleetorNew Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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नाभागस्यवेश्यनिराकरणकारणनिरूपणवर्णनस्‌ 
र माकंण्डेय उचाच 
तस्मे दत्त्वा ततः शापं नल क्रुद्धोऽग्रवीद्‌ द्विज ! । 
प्रमतिमांगंचः कोपात्‌ नेळोक्यं निदहञ्निच ॥ १ 
मदोन्मत्तो यदा भाय्या भवानत्र ममाश्रमे । 
बलादुगुह्णासि भस्म त्वं तस्मादवजतु मा चिरम्‌ ॥ २॥ 
तेनोदाहृतमात्रे च वाक्ये तस्मिन्‌ तदा नळः। 
देहजेनाझिना सद्यो भस्मपुञ्जस्तदाऽभचत्‌॥ ३॥ 
दृष्टा प्रभाव॑ तंत्तस्य सुदेवो विमद्स्ततः । प्रणामनंश्रःप्राहेदं क्षम्यतांक्षम्यतामिति 
'यडुक्तवांस्त्वे भगचन्‌! सुरापानमदाकुलम्‌। 
तत्‌ क्षम्यतां प्रसीद त्वं शापोऽयं चिनिवत्येताम्‌ ॥ ५॥ 
एचंप्रसा दितिस्तेन प्रमतिः प्राह भार्गचः। गतकोपो नले दरधे भाचहीनेन चेतसा क्‍ 
नान्यथाभावि.तक्काक्यं यन्मया समुदीरितम्‌। ` | 
तथापि ते करिष्यामि प्रसन्नोऽनुग्रहं परम्‌ ॥ ७ ॥ | 
भचिता वेश्यजातीयो भवाच्नास्त्यत्र संशयः । क्‍ 
भविता क्षत्रियो वेश्यस्त स्मिन्नेचाशु जन्मनि ॥ ८॥ 
` ग्रहीष्यति वळात्‌ कन्यां यदा ते क्षत्रसम्भवः । 
तदा त्वं क्षत्रियो चेश्य ! स्वगृहीतो भविष्यति ॥ ६॥ 
. एवं स वेश्यो भूपाल ! सुदेवो5स्मत्पिता5मवत्‌ । 


1: त्वत्सच 
खर्थोनामराजचिं 0. Prof. Satya ERTS Collection. रन असता, त्वया sR Nation USA 
मराजषिःप्रागासी द्वन्धमादने । तपस्वी नियताहारस्त्यक्तलङ्गोचनाश्रय 
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शततमोऽध्यायः ] # राज्चोचेश्यत्वनिराकरणचर्णनम्‌ # सट 
ततःश्येनसुखभ्रष्टां दष्टेकां शारिकाम्भुवि । 
छृपा5भूज़निता सूच्छां तथा तस्य महात्मनः॥ १२॥ 

ततो मूच्छांचसानेऽहं तस्योत्पन्नाशरीरतः। समादष््राघजग्राहजनिहामानेनचेतसा 
यस्मात्ङपाभिभूतसू्य मम जातेयमात्मजा । 
तस्मात्ङपाचतीचास्ना भचिष्यत्याह स प्रभो ! ॥ १४॥ 
ततोऽहदमाश्रमेतस्य वर्धमाना दिवानिशम्‌ । - 
सखीभिः सह तुल्याभिर्विचरामि चनानि च॥ १५॥ 
ततोसुनेरगस्त्यस्य स्राताऽगस्त्य इति श्रुतः । 
ख चिन्वन्‌ कानने चन्यं सखीसिः कोपितोऽशपत्‌ ॥ १६ ॥ 

नापराधं कृतवती तवाहं द्विजसत्तम !। अन्यासामपराधेन . किमथ शप्तवानसि 

ऋषिरुवाच 

डष्ठतां टुष्टखंसगांददुष्टमपिगच्छति । खुराविन्दुनिपातेन पञ्चगच्यघटी यथा ॥१८ 

| प्रणिपत्य न दुष्टास्मि यत्त्वयाहं प्रसाद्तिः । 
तस्मादनुग्रहं. वाळे ! शएणुयात्‌ ते करोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
चेश्ययोनौ यदा जाता त्वं पुत्रं बोधयिष्यसि । 
राज्याय जातिस्मरतां तदा त्वं समवाप्स्यसि ॥ २० ॥ 
ततो भूयः क्षचजाति प्राप्ता त्वं पतिना सह । 
दिव्यानचाप्स्यसे भोगान गच्छ भीतिरपैतु ते॥ २१॥ 

एवं शप्तास्मि राजेन्द्र तेन पूर्व महर्षिणा । पिताचेपूर्यमेवं शप्तः प्रमतिना5भचत्‌ 
एवं चैश्यो न राजसत्वं न च वेश्यः पिता मम। 
नत्वंहि मऱ्यदुष्टायामदुष्टो दुष्यसे कथम्‌॥ २३॥ के 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे- नामागस्यवैश्यजातित्वनिराकरणचणनंनाम- 
पञ्चदशाथिकशततमोऽध्यायः॥ ११५॥ 


* CC-0. Prof.Satya Vrat Shastri Cotteetor New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


षोडशाधिकशततमो ऽध्यायः 


अलन्दनवत्सप्रीचरित्रवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
इति तस्या वचः श्रत्वा पुत्रस्य स च पार्थिव !। 
पुनः प्रोवाच धर्मज्ञस्तां पल्लीं तनयं -तथा ॥ १॥ 
यन्मया पितुरादेशात्‌ त्यक्तं राज्यं न तत्‌ पुनः । 
ग्रहीं्यामि वृधोक्तेन किमात्माऽऽङष्यते त्वया ॥ २॥ 
अहं ते सम्प्रदास्यामि करं चेश्यत्रते स्थितः। 
सुङ्कष्च राज्यमरोषं त्वसिच्छया चा परित्यज ॥ ३॥ 
इत्युक्तः स तदा पित्रा राजपुत्रो भलन्दनः | चकार राज्यं धमेण तद्व्वारपरिग्रहम्‌ 
अघ्याहतं तस्य चक्रं पूथिव्यामभवद्द्दिज! । नाधर्मेमनोभूपास्तस्यसवेऽभनचरो 
 तेनेष्टो विधिवद्यज्ञः सम्यक्‌ शास्ति घसुन्धराम्‌ । 
स पचेकोऽभवदवर्ता पृथिव्यां व्यापशासनः ॥६॥ 
अज्ञायत झुतस्तस्यवत्समीर्नाम नामतः। पितातिशयितोयेन गुणीघेन महात्मना 
तस्यपि भाया. सौनन्दा चिदूरथसुत्ताऽभवत्‌। 
पतिव्रता महाभागा सा प्राप्ता तेन वीच्यतः 
“ˆ - - ` इत्वा पुरन्दररिपुः कुजम्भं दितिजेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
! क्रीष्टुकिरुवाच 
भगषंस्तेन संप्राप्ता कुज ( ज ) म्भनिधनात्‌ कथम्‌ । 
' एतदाख्यानमाल्याहि प्रस्ेनान्तरात्मना ॥ ६॥ 
ति माकण्डेय 
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एकदा तु घनं यातो सुगयां स विदूरथः । ददर्श गर्व सुमहदमूमेसुंखमिचो दतम्‌: 
तं दृष्टा घिन्तयामा सकिमेतदिति मेरवम्‌। पातालविवरंन्ये नेतदुभूनेश्चिरन्तनम्‌- 
चिन्तयन्निति .तत्रासौ ददर्श चिजने बने । ब्राह्मणं सुव्रत नाम तपस्चिनमुपागतम्‌ 
स त पप्रच्छ च नुपः किमेतदिति -विस्मितः। 
अतिगम्भीरमचनेर्दुशितान्तर्गतोदरम्‌॥ १४॥ 
ऋषिरुवाच 
किन्न वेत्लि महीपाल! वागर्थ्त्वं हि मे मतः। 
ञेयं सचे नरेन्द्रेण वर्तते यन्महीतळे ॥ १५॥' 
दानवः खुमहावीर्यो चसत्युग्रो रसातले । 
स जुम्भयति यत्पृथ्वीं कुजुम्भः प्रोच्यते ततः ॥ १६ ॥ 
क्रियते तेन यत्किञ्चिदसूतं भूतं महीतळे । त्रिदिवे वा नरपते तं कथं वेत्तिनोभवान. 
सुनन्द नाम सुषळं त्वष्ट्रा यन्निर्मितं पुरा । 
तञ्जहार स दुष्टात्मा तेन हन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १८॥ 
पाताळान्तर्गंतस्तेन .सिनत्ति वखुधामिमाम्‌ । 
र ततो$सखुराणां सर्वेषां द्वाराणि कुरुतेऽसुरः॥ १६॥ 
तेन भिज्नात्रवसुधाखुनन्दमुषलायुधा । भोक्यतेवसुधामेतां तम जित्वाकथंभवान्‌_ 
यज्ञान, विध्वंसयट्युप्रो देवानामुपरोधकः । 
आप्याययति देतेयान,स बळी सुषळायुधः ॥ २९॥ 
यद्यरि घातयस्ल्येनं. पाताळान्तरगोचरम्‌ । ततः समस्तवसुधापतिस्त्व परमेश्वरः 


मुषले तस्य बलिनः सौनन्दं प्रोच्यतेजनेः । तथाबलाबलञ्च व तंवद्न्तिविचक्षणा: 


तत्त॒ निवार्यतां याति संस्पृष्टं योषिता रूप !! 

तस्मिन्दिने द्वितीयेऽहि चीर्यचत्तदुदीयते ॥ २४॥ 
न स चेत्ति दुराचारःप्रभावंमुषलर्यतत्‌। ना 
एच तस्य बरु (भूप दातन्नरूस वदुरात्मत्रः | सु एस Digitized by $$ कवत USA 


योषित्कराग्रसंरूपशंदोषंवीर्यचिशातनम्‌ 


च्ट्ट # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # `` [ षोडशाधिक 
'आसक्षमेतद्ववतः पुरस्य पृथिवीपते । कृतन्तेन महीरन्धंनिञ्चिन्तः कि भवान्या 
इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्‌ पुरं गत्वा महीपतिः । 
मन्त्रयामास मन्त्रज्ञः पुरमध्ये तु मन्त्रिभिः ॥ २८॥ 
यथाश्चुतमरोषं तत्‌ कथयामास भन्त्रिणाम्‌। मुषळख्य प्रभाचञ्च चीर्यशातनमेचच् 
_तंमन्तरक्रियमाणन्तुमन्त्रिभिस्तेनभूभृता । तत्पाश्ववर्तिनीकन्याशुश्राचाथमुदाचती 
ततः कतिपयाहे तु तां कन्यां चयसान्विताम्‌ । 
जहारोपचनादुदेत्यः कुजुम्भः स सखीत्रृताम्‌॥ ३१॥ 
तच्छ त्वासमहीपालःक्रोधपर्याकुलेक्षणः । पुत्राबुवाच त्वरितं गच्छतंचनको चिदौ 
निषिन्ध्यायास्तरे गतस्तेन गत्वा रसातलम्‌ । 
स हन्यतां यो5पहत्ता मुदाचत्याः सुदुर्मतिः ॥ ३३ ॥ 
साकण्डेय उवाच 
ततस्तौ तत्जुतौग्राप्यतंगत्त॑तत्पदानुगौ । युयुधातेकुज॒म्भेणस्वसेन्येना तिकोपितौ 
-ततः परिघनिखिशशक्तिशलपरथ्वधैः । वाणेश्चाचिरतं युद्धेतेषामासीत्‌ सुदारुणम्‌ 
स्ततो मायाबळचता तेन देत्येन ताबुभौ। राजपुत्रौ रणे चद्धी निहताशेषसैनिकी ॥ 
तच्छ त्वा स महीपालः प्राहेदं सवंसेनिकान,। 
-वद्धपुत्रः परामात्तिमुपेतो मुनिसत्तम.!॥ २७॥ 
यस्तां निहत्य देतेयं मोचयिष्यति मे सुताम्‌ । 
तस्याहं, सम्प्रदास्यामि तामेवायंतलोचनाम्‌॥ ३८॥ 
_ इत्येबं घोषयाञ्चक्रे स राजा स्वपुरे तदा । निराश पुत्रतनयाबन्धमोक्षाय वे सुने 
ततःशुधाघचत्सप्रीर्मलन्द्नसुतो हितत्‌। आघोष्यमाणंबळ्चानक्तास्त्रःशौ य॑संयुत 
स चागम्याभिवाचेने प्राइपार्थियसत्तमम्‌। चिनयाचनतोभूट्वा पितुमित्रमबुत्तमम्‌ 
EE मामेव तनयौ मोचयामि ते। तवैच तेजसा हत्वा तं दैत्यं तनयाञ्च ते 
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हेड 
गम्यतामिति संसिदृध्यै ब॒त्सेत्याह स पार्थिचः ॥:9३ ॥ 
स्थाने स्थास्यति मे घत्सो यथेचं कुरुते बिधिम्‌ 
वत्सेतक्क्रियतामाशु यद्ुत्साहि मनस्तव ॥ ४४ ॥, 
मार्कण्डेय उचाच 
ततः सखड्गः सघचुर्वद्धगोधाङ्गलित्रचान, । जगामवीरः पातालं तेनगर्त्तेन सत्वरः 
ततोज्यास्वनमत्युग्र॑खचक्रेपार्थिचात्मज्ञः |. येनपातालमखिलमासीदापूरितान्तरमू 
ततो ज्यास्वनमाकण्यं कुजम्भोदानवेश्वरः। | 
आजगामाऽतिकोपेन स्वसैन्यपरिचा रितः॥ ४9 ॥ 
.ततो युद्धमभूत्तरूय तेन पार्थिवसूनुना । ससैन्यस्य ससैन्येन वलिनो वछशालिना 
दिनानि तरीणि स यदा योधितस्तेन दानवः । 
ततः कोपपरीतात्मा सुषलायाऽभ्यधावत ॥ ४६॥ . | 
गन्धेमाल्येस्तथा धूपेः पूज्यमानः स. त्तष्ठति । 
अन्तःपुरे महाभाग! प्रजापतिविनिमितः॥ ५०॥ 
ततो विज्ञातमुषलेप्रभाचा सा मुदाचती । पस्पशं मुषलश्रेएमतिनन्रशिरोऽधरा ॥ 
पुनयांचत्‌, स्‌, शुह्णातिमुषळंतंमहासुरः । तावतसावन्दनव्याजात्‌पस्पर्शानेकशःशुभा 
ततः स गत्वा युयुधे सुशळेनासुरेभ्वरः । व्यर्थासुपलपातास्ते सञ्ग्मुस्तेषु शत्रुपु 
परमास्त्रे तु निवोर्य सौनन्दे मुषले सुने! _ 
अस्त्रैः शस्त्रेश्च देत्येयः सोऽयुध्यस रणोऽरिणा ॥ ५४ ॥ 
श्रा ्रेनेसमस्तस्यराजपुत्रस्यसोऽुरः । सुषळेन वलन्तस्य तब्यबुद्धघानिराक्ृतम्‌ 
ततः पराजित्य स भूपसूरर्त्राणि शस्त्राणि च दानवस्य । 
चकार सद्यो चिरथं ततश्च सचमंखड्गः पुनरप्यधावत्‌॥ ५६शाः 
तमापतन्तं रमसा५भ्युदीणँ विस्पष्टकोपं त्रिंदशेन्दशजुम्‌। 
मु कालानळसप्रमेन ॥ ५७ ॥' 
शस्त्रेण वह भु चि राजपुत्रो जघान Cr 
स पावकम हदि सतो यश तत्याज देहेजिदशरसिशाल्मनः॥/०१ ५३ 


७०८३ 


९० + मार्कण्डेयपुराणम्‌# ` [ घोडशाधिक 
बभूव सद्यश्च महोरगाणां रसातळान्तेषु महानथोत्सचः ॥ '१८.॥ 
सतोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिमंहीपालसुतोपरि । जशुर्गन्धर्पतयो देववायानिसरूवनुः | 
`स चापि राजपुरस्तं हत्वा तौ नृपतेः सुतौ । 
` मोचयामास तन्वङ्गीं ताञ्च कन्यां सुदाचतीम्‌॥ ६० ॥ 
` -तञ्चापि मुषले तस्मिन्‌ कुजुम्मे विनिपातिते । 
जग्राह नागाध्षिपतिरनन्तः शेषसञ्जितः ॥ ६१॥ 
तस्याश्च परिशुष्टोऽसौ शेषः सर्वोरगे*वरः । 
-सुदाचत्यासुदाध्यातमनोद्वत्तिस्तपोधनः॥ ६२ ॥ 
स्जुनन्दसुषळरूपश यच्चकार पुनः पुनः । योषितकरतलरुपर्शप्रभावज्ञातिशोमभना॥ 
सुदावत्यास्ततो नाम नागणजस्तदाकरोत्‌। 
-ुनन्दामितिसानन्दं सौनन्द्गुणजं द्विज ! ॥ ६४॥ 
म्स चापि राजपुत्रस्तां भातृभ्यां सहितां पितुः । 
'समीपमानिनायाशु प्रणिप्रत्याह चेव तम्‌ ॥ ६५॥ 
. आनीतौ तनयौ तात! तथैवेयं सुदाचती । 
"तवाज्ञया मयाऽन्यद्यत्‌ कत्तव्यं तत्‌ समादिश ॥ ६६॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
"ततः प्रहषसं पूर्ण हृ यः स महीपतिः । 
| "साधु साध्वित्यथाहोच्चेवंत्स चत्सेति शोभनम्‌॥ ६७ ॥) 
| १" खभाजितोऽस्मि त्रिदशेवंत्साहं कारणेस्त्रिमिः । 
| त्व॑ जामाता च यत्प्रासो यच्चारि्चिनिपातितः॥ ६८॥ 
आरतान्यक्षतान्यत्र यच्चाप्रत्यानि मे पुनः । 
"तदुग्रहाणाऽद्य शस्तेऽह्वि पाणिमस्या मयोदितम्‌ ॥ ६६॥ 
cc 7 तबे रउञ़ुत्रशार्चङ्रया+'कन्यतया" दुदितुमम" S3‘Foundation USA 
:सुदाचत्या मुदा युक्तः सत्यवाक्य कुरुष्व साम्‌ ॥ ७० ॥ 


क प्रांशुलपचरित्रवर्णनम्‌ #. 
राजपुत्र उवाच 
तातस्याज्ञामयाकार्यायदुत्रवीपिकरोमि तत्‌ त्वमेवतातजानीपेनेवत्राचि 
मार्कण्डेय उवाच 
ततस्तयोः स राजेन्दश्वक्ते वेचा दिक कमम्‌ । मुदावत्याश्व डुहितुर्भडन्दनसुतस्यचे 
` ततः ख ह तयारेमेबत्सप्रीनंवयीच नः । रमणीयेषु देशेघुप्रासाद्शिखरेघु च ॥ ७३॥ 
काछेन गच्छता वृद्धः पिता तस्य भळन्द्नः | 
चने जगाम वत्सप्रीः स वभूव महीपतिः ॥ ७० ॥ 
इयाज यज्ञान सततंप्रजाधर्मेणपा यन्‌ । एुत्रवत्पाल्यमानास्तुप्रजास्तेनमहात्मना 
सवृधुर्चिषये तस्य न चाभूद्रणंसङ्करः । न दस्युव्यालदुवृ'त्तभयमासीच्य कस्यचित्‌ 
नोपसर्गभयञ्चैच तस्मिन्‌ शासति भूपतो ॥ ७६ ॥ 
इतिश्चीमार्कण्डेयपुराणेभळन्द्वत्सप्रीचरित्रं (नामघोडशाधिक- 
शततमोऽध्यायः॥ ११६ ॥ 


शततमोऽध्यायः ] द्र 


कृतावयम्‌ 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


खनित्रचरित्रवर्णनपू. 
माकण्डेय उवाच 
तस्य तस्यां सुनन्दायां पुत्राद्वादशजज्ञिरे । प्रांशुप्रचीरःश्रश्वसुचक्रो विक्रमःक्रमः 
चली वलाकश्चण्डश्व प्रचण्डञ्च सुविक्रमः । 
चे :॥२॥ - 
स्घरूपश्च महाभागाः सर्व सङ्ग्रामजित्तमाः ॥ 

५ प्रवभूवुर्वरावसतिनः ॥ 
तेषां ज्येष्ठो महावीयः प्रांशुरासीन्नराधिपः । इतरेशत्यवत्तस्यवभूकुर्वश | 
तस्य यज्ञे द्विजत्यक्तरनेकेद्र॑व्यरा शिसिः। ्यूनवर्णविस्टेश्च सत्यनामा बसुन्धरा 
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यो5्भूद्धनचयः कोषे तेन निष्पादितास्तु ये ॥ ५॥ 
क्रतवः शतसाहस्नास्तेषां सङ्ख्यानविद्यते । अयुताद्येनकोटी भिनेचपञ्मादिभिसुने! 


_ अजातिस्तस्य पुत्रोऽभूद्यरूययन्ञेशतक्रतुः । अवाप्यतृसिमतुलां यज्ञमागेः सुरेः सह 


दानचानां सुचीर्याणां जघान नबतीनेच । बलञ्च बरिनांश्रे्ठो जम्भञ्चासुरसत्तमम्‌ 


अन्यांश्च खुमददाचीर्यानाजघानामरद्विषः । प्रजातेस्तनयाः पञ्च खनित्रप्रमुखामुने 


तेषां खनित्रो राजाभूत्‌ प्रख्यातो निजविक्रमेः । 
स शान्तः सत्यवाक्‌ शरः सचंप्राणिहिते रतः ॥ १०॥ 
स्वधर्माभिरतो नित्यं वृद्धसेची बहुश्ुतः । 
वाग्मी. चिषयसस्पन्नः कृतास्त्रोऽप्यविकत्थनः ॥ ११॥ 
सर्वलोकभ्रियो नित्यमुवाचतदहनिशम्‌ । नन्दन्तु सर्वभूतानि खिद्यन्तु विजनेष्वपि 
स्वस्त्यस्तु सर्घभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च । 
मा व्याधिरसूतु भूतानामाधयो न भवन्तु च ॥ १३॥ 
मेत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सकले जने-। शिवमरूतु द्विजातीनां प्री तिरसूतुपरस्परम्‌ 
समृद्धिः सचंचर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्‌ । 
ते लोकाः सचंभूतेषु शिवा घोऽस्तु सदा मतिः ॥ १५॥ 
यथात्मनि तथापुत्रे हितमिच्छथसचंदा । तथा समस्तभूतेषुचत्तध्वं हितवुद्वयः॥ 
एतद्वो 'हितमत्यन्तं को चा कस्यापराध्यते । 
यत्‌ करोत्यहितं किञ्चित्‌ कस्यचिन्मूढमानसः॥ १७॥ 
तं समम्येति तन्न्यूनंकतगामिफले यतः । इतिमत्वासमस्तेषुभोळोकाःछतबुद्धयः 
सन्तु मा लौकिक पापं लोकाः प्राप्स्यथ घे बुधाः । 
यो मेऽद्य स्रिह्यते तस्य शिवमस्तु सदा सुचि ॥ १६॥ 
यश्च मां द्वेष्टि लोकेऽस्मिन्‌, सोऽपि भद्राणि पश्यतु । 
८८०, ऊत्ररूपर सुज्ञोऽभूत. खनित्रसताल्य भूपते।॥7९२,॥७४०००७७ 


॥ र ५ समस्तगुणसम्पत्नः श्रीमानव्जदलेक्षणः | तेन तेस्रातरःप्रीत्या प॒थग्राज्येषुयरोजिताः 


००० त्याग __ च खनित्रचरितरवर्णनम्‌ 24 छु: 
र कपी रसा 
च मत्तय र डा, वड हु १ । तेषांतस्यचभूपरः यपृथग्गोभाःपुरोदिताः 
उदावसोः कुशावत्तोंगौतमान्वयजोऽभवत्‌ os क लास य 
० 3 त्‌ । काश्यपःप्रमतिर्नामसुनयर्यपुरो हितः 
महारथस्य घा शिष्टः पुरोधाऽमून्महीभृतः । 
चुशुञ्चस्ते स्वराज्यानि चत्वारोऽपि नराधिपाः ॥ २६ ॥ 
खनित्रश्वा धिपस्तेबामशेषवसुधाधिपः । तेषु भ्रातृष्वरोपेषु खनित्रः स महीपतिः 
प्रजासु च समस्तासु पुत्रेष्विव सदा हितः। 
एकदा मन्त्रिणा शौरिः स प्रोक्तो विश्ववेदिना ॥ २८॥ 
चिचिक्ते पृथिवीपाला किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति नः। 
यस्येयं पृथिंवी इत्स्ना यस्य भूपावशानुगाः ॥ २६॥ 
: सराजातसयपुत्रश्चतत्पौत्राश्चान्वयस्ततः । इतरेग्रातरस्तस्यप्राकल्पविषयाधिपाः 
तत्पुत्रश्चाल्पकस्तस्मात्‌ तत्‌ पौत्राश्चारपकल्पिकाः । 
काळेनं हासमासाद्य पुरुषात्‌ पुरुषान्तरम्‌॥ ३१ ॥ 
कृष्योपजी विनोभूपाभवन्तीति तदन्वयाः । नोद्धारं कुरुतेश्राताश्रातुस्नेहवलापंणः 
स्नेहकः पृथिवीपालं पस्योर््रातृपुत्रयोः । तत्‌पुत्र्‍योऱ्परतरा मतिर्भवति पार्थिव! 
तत्पुत्रः केनःकाय्ये ण प्री तियुक्त भविष्यति । 
| अथवा येन तेनेव सन्तोषं कुरुते टपः ॥ २०॥ 
“क्रियते तटिकमर्थन्तुभूपैर्मन्त्रपरिग्रहः । भुज्यतेसकलंराज्यंमया ते मन्त्रिणा सता 
तत्‌ किसुखाधारयसे: सन्तोष कुरुतेयदि । कार्य निष्पाद्क राज्यंकरणकतु रिप्यते 
राज्यलब्धुश्चःतेःकाय्यं त्वं कर्ता करणं बयम्‌। Rn 
सोऽस्माभिः करणेराज्येः पिठ्पैतामहं कुरु! रबि सपर 
“ ५5.८२. दाजोबाघः- ४ 
-डथे्ठोःराजा' महीपालः विसततस्साजा. युतः, by 83 Foundation USA 
३८ 


पछ. : कमाकण्डेयपुराणमूक : `: [ सत्तद्शाधिक.. 
ततः स भुङ्क्ते पृथिवीं चयञ्चाल्पचसुन्धराम्‌ ॥३८ ॥ 


_ चयन्तु भ्रातरःपञ्चपृथ्वीचेकामहामते !। अतोऽस्याःपृथगेश्वर्यंकथेकृत्सन॑भचिष्यतति 


चिश्ववेद्युचाच 
एवमेतद्व्वांर्तत्र यद्येका घसुधारूप! । तांत्वमेचा भिपयस्वञ्येष्ठः्शास्तुमहींभचान्‌ 


सर्वाधिपत्यः सर्वेस्यो भवत्वमखिठेश्वरः । यतन्तेचयथाऽहन्तेतेषामा हितमन्त्रणः 


राजोघाच 
ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या भजतेऽस्मान, सुता निच । 
कथं तस्य करिष्यामि ममत्वं जगतीगतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| 'विश्वचेद्युवाच 
राज्यस्थितःपूजयेथाज्येष्टोभूपाहणेनंवेः । कनिष्ठज्येष्ठताकेयोराज्यंप्राथेयताद्रणाम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 

तथेति च प्रतिज्ञाते भूभुजा तेनसत्तमा । विश्ववेदीततोमन्त्रीतद्गातननयद्वशम्‌ ॥ 

तेषां फुरो हितांअ्चैच आत्मनः शान्तिका दिघु । 

नियोजयामास ततः खनित्रस्याभिचारके ॥ ४५ ॥ 
बिभेद तस्यनिभतान सामदानादिभिस्तथा | चक्रेचपरमोद्योगं निजंदण्डप्रभावने 
आभिचारिकमत्युग्रमहन्यहनि ` कुर्चेताम्‌ । पुरोधसां चतुर्णाञ्च जज्ेकृत्याचतुष्टयम्‌ 
चिकराळं महाचक्त्रमतिभीषणदुर्शनम्‌ । समुद्यतमहाशूलं प्रभूतमतिदारुणम्‌॥४८॥ 
ततस्तदागतन्तत्र खनित्रो यत्र पार्थिवः निरस्तञ्चाप्यदुष्टर्यतस्यपुण्यचयेनतत्‌ 


` रुत्याचतुष्टयन्तेषु निपपात दुरात्मसु । पुरो हितेषु भूपानां तथा चे विश्ववेदिनि 


ततो निहन्त्या निर्दग्धाः कृत्यया ते पुरोहिताः . . 
विश्ववेदी तथा मन्त्री स शौरेदु'घमन्चदः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रवर्णननाम . 
ससदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥ 
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अष्टादशाधिकशततमो ऽध्यायः 
खनित्रचरित्रवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
'ततः्समस्तलोकरूय चिस्मयः सोडभचन्महान। 
यदेककाले नेशुस्ते पृथक्‌ पुरनिवासिनः॥ १ ॥ 
'ततः शुभ्राच निधनं यातान्‌ भ्रातूपुरोहितान[। 
'मन्त्रिणञ्च तथा भ्रातुदंग्धं तं विश्ववेदिनिम्‌॥ २ ॥ 
किमेतदिति सोऽतीच विस्मितो मुनिसत्तम !। 
| खनित्रो$भून्महाराजो नाजानात्‌ तच्च कारणम्‌ ॥ ३॥ 
ततोषसिष्ठंपप्रच्छ सराजाग्रहमागत म्‌। यत्कारणं विनेशुस्तेभ्रातुमन्त्रिपुरो हितः 
तेन पृष्र्तदाप्राहयथावृत्तंमहासुनिः । यच्छौ रिमन्त्रिणाप्रोक्तं यञ्च शौरिरुवाचतत्‌ 
यथाघाञष्ठितन्तेन भ्रातृणां भेदकारिवे । मन्त्रिणातेतदुऐेन यच्चक्रुश्व पुरोहिताः ॥ 
यन्निमित्तं चिनेशुस्तेरअपापस्यापकारिणः । 
पुरो हितास्तर्य राज्ञः शत्रावपि द्यापराः॥ ७॥ 
सतच्छ त्वा ततो राजा हा हतोऽस्मीति चे बदन । 
. .निनिन्दात्मानमत्यर्थं चशिष्ठस्याग्रतो द्विज ! ॥ ८॥ 
` . राजोवाच 
धिङ्मामपुण्यसंरूथानमल्पभाग्यमशोभनम्‌ । देवदोषकृतं पापं सर्वलोकविगर्हितम्‌ 
हित चिर hab सुवि॥ १०॥ 
मत्तः कोऽन्यः पापतरो भविष्यति पुमान, सु ® 
नाभविष्यं यदि पुमानहमत्र महीतले । ततस्तेन विनश्येयुमेम भ्रातपुरोहिताः ॥ 
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# माकण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टादशा 
कारणत्वं गतो योऽहं विनाशस्य द्विजन्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
कुर्चन्तः स्वामिनां तेऽथं ्रातृणां मम याजकाः। 
नाशं ययुन दुष्टांस्ते दृष्टो5हं नांशकारणे ॥ १३॥ 
कि करोमि छ गच्छामि नान्यो मत्तो हि पापकृत्‌। 
पृथिव्यामस्ति हेतुत्वं द्विजनाशरूय यो गतः॥ १४॥ 


इत्थमुदविहद्यः खनित्रः एृथिवीपतिः।'चनंयियाखुः पुत्रस्य इतवानभिषेच्‌ 


असिबिच्य सुतं राज्ये क्लुपसञ्जञं महीपतिः । 
भार्य्यामिस्तिस्भिः सार तपसे स घनं ययौ ॥ १६ ॥ 
तत्र गत्वा तपस्तेपे वानप्रस्थचिधानवित्‌। 

शतानि तरीणि चर्षाणां साद्धांनि नृपसत्तमः॥ १७॥ 
तपसा क्षीणदेहस्तु राजचय्यां ्विजोत्तम ! । 

निगृह्य सचेस्रोतांसि तत्याजाऽसून्‌ चनेचरः॥ १८॥ 
ततः पुण्यान्‌ ययौ लोकान, सबंकामदुहो ऽक्षयान्‌। 
अश्वमेधादिभियंज्ञेरवाप्या ये नराधिपैः ॥ १६॥ 
भार्य्याश्च तस्य तास्ततिस्नः समन्तेनेच तत्यज्ञुः । 
प्राणानचापुः सालोक्यः तेनेव सुमहात्मना ॥ २०॥ . 


पतत्‌ खनित्रचरितं श्रुतं कल्मषनाशनम्‌ .पठताश्च महाभागा श्चुपस्यातो निशाम 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रवर्णनं नामाऽष्टादशाधिक- 
CE शततमोऽध्यायः ॥११८॥ 


———— वन्न 


| कु गड 
| षुपनुपतिचरित्रणसहवििशचरित्रवरणनस्‌॒ 
| माकण्डेय उवाच .. 
' श्रुप*खनित्रपुत्रस्तु प्राप्यराज्यंयथापिता । तथैवपाल्यामास प्रज्ञा धर्मेण रञ्जयन्‌. 
| ख॒ दानशीलो यष्टा घ यज्ञानामचनीपतिः। 
| समः शत्रौ च मित्रे च व्यचहारादिचतर्मनि ॥ २॥: , 
¦ एकदास महीपालो निजस्थानगतोसुने! । सूतेख्कोयथा पूर्व क्ुपोराजातथाऽभवत्‌ 
| ्रमणस्तनयः पूचं श्वुपो$्भूत्‌ प॒रथिवीपतिः। .- 
याद्वक चरितमस्यासीत्ताट्क तस्यैव चेष्टितम्‌॥ ४॥ 
राजोबाच . 
श्रोतुमिच्छामि चरितं श्वुपस्य सुमहात्मनः | . . 
यदि ताद्वङमया शक्यं चेणितुं तत्करोम्यहम्‌ ॥५॥ . - 
| सूताऊचुः . 
स चकाराकरान, भूप! राजा गोत्राहमाणान, पुरा। _ 
'घछांशेन कृता चोर्व्यामिष्टिस्तेन महात्मना ॥ ६ ॥ 
ओज  राजोवाच 
तेषां महात्मनां राज्ञां कोष्चुयास्यति मदुविधः । 
तस्याप्युतकृष्टचेष्टानां चेष्टासूद्यमघान, भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्‌ श्रूयतां प्रतिज्ञा या साम्प्रतं क्रियते मया । 
श्षुपस्याचुकरिष्यामि महाराजस्य चेष्टितम्‌॥ ८॥ 
जीूत्रीन्‌ यज्ञान्‌ करिष्यामि शस्यापातै गतागते । 
पथ्चिव्याश्वतःर्णायां, तितर हीयं कृता मया | य क by $3 Foundation USA 
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६६८ # सार्कण्डेयपुराणम्‌ ४ [ एकोनविशत्यधिक | 
यञ्च गोब्राह्मणाःपूर्वमद्दन्‌ भूभ्ृतेकरम्‌ । तमेचप्रतिदास्यामित्राह्मणानांतथागवाग 
इति प्रतिज्ञाय घचः श्वुपस्तत-कतघांस्तथा । 
शस्यापाते सयज्ञांख्रीनयजद्यजता घरः॥ ११ ॥ 
गोत्राह्ाण:पुराराज्ञामद्दद्यञ्च चेकरम्‌। तावत्‌ संख्यमदा द्वित्तमन्यद्रोत्राह्मयायस; . 
तस्य पुज्रो.भवद्वीरः प्रमथायामनिन्दितः । 
यस्य प्रतापशौर्य्यास्याँ कृतां वश्या महीभ्तः ॥ १३॥ 
तस्यापिनन्दिनी नामवेदर्भा द्यिताऽभवत्‌। विविशं 
चविविशेशासति महीं महीपाले महौजसि । महीतळमभूदुव्यात्तं निरन्तरतया नरे: 
वचर्ष काले पर्जन्यो मही शस्यवती:तथा । 
सुफलानि चं शस्यानि. रसचन्ति फलानि च॥ १६॥ | 
रसा(पुष्टिकराञ्चासनपुष्टिनोन्मादकारिणी । नवित्तनिचयानणां प्रभूतां मदहेतव 
तत्प्रतापेन रिपचो भयमापुर्महामुने ! । 
स्वास्थ्यं जनः सुद्ददर्गो मुद्मिच्छन्ति पौरिकाः ॥ १८॥ 
ष्ट्रा स यज्ञाने, सुबहून्‌ सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । 
सङ्ग्रामे निधनं प्राप्य शत्रुलोकमितो गतः॥ १६॥ ु 
इति भ्रीमाकंण्डेयपुराणे विविशचरित्रवर्णनं नामैकोन- 
विशत्यधिकशततमो5्ध्यायः ॥ ११६ ॥ : 


ee 
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विशत्यधिकशततमो ध््यायः 
नुपखनीनेत्रचरित्रवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
| तस्‍्यपुत्र/खनीनेत्रोमहावलपराक्रमः । यस्य यज्षेष्वगायन्तगन्धर्चाविस्मयान्विताः 
| खनीनेत्रसमो नान्यो शुचि यज्चा भविष्यति । 
` तेन यज्ञायुते पूर्णे दत्ता पृथ्बी सलागरा ॥ २॥ 
दत्त्वा च सकळां पृथ्वीं प्राह्मणानां महात्मचाम्‌ । 
| तपसा द्रव्यमासाद्य मोचयेत्‌ साधितेन यः॥ ३॥ 
| यतश्च प्राप्य वित्तद्धिमतुलां दातृसत्तमात्‌। 
| जगुहुर््राह्मणा चिप्र ! नान्यराज्ञः प्रतिग्रहम्‌॥ ४ ॥ 
सप्तषष्टिसहस्राणि सत्तषष्टिशतानि च। सप्तषशिञ्च यो यज्ञानयजदुभूरिदक्षिणान, 
अपुत्रः समहीपालो झ्ुगयासुपचक्रमे । पुत्राथं पिठ्यन्ञाय मांसकामो महामुने! ॥ 
अश्वारूढो चिना सैन्यमेक एबमहावने। बद्गोधाङ्गुलित्राणो याणखड्गधनुर्धरः 
तं वाहयन्तं तुरगमन्परतोगहनाद्वनात्‌। विनिष्क्रम्य शगः प्राह मां हत्वामिमतंङुरु 
राजोचाच 
अन्ये म्रुगाः पळायन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्‌ 
। कथमात्मप्रदाने त्वं झत्यवे कत्तु मिच्छसि ॥ ६॥ 
| ह ” खग उवाच 
अपुत्रोऽहं महाराज ! बृथा जन्सप्रयोजनम्‌ । 
विघास्यज्ञ पश्यामि प्राणानामिद्द घारणम्‌ ॥ १९ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच -- 
रु 1 ! 1 
४ प्राइतमन्योवसुधाधिपम्‌ खगस्य तस्य प्रत्यक्षमळमेतेन पाथिचा। 
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ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ चिंशत्यधिक 
घातयस्वेति मां मांसमंम कर्म समाचर.। ठे 
यथा कृताथता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तत्‌॥ १२॥ 
पुत्राथ त्वे महाराज! स्वपितन. यष्टुमिच्छसि 1 
अपुत्रस्याऽस्य मांसेन लप्स्यसे घाञ्छितं कथम्‌ ॥ १३॥ 
याद्वक कमं चिनिष्पाद्यं ताद्वक्‌ दव्यमुपाहरेत्‌ । 
डुगेन्धैने सुगन्धानां गन्धज्ञानविनिर्णयः ॥ १४॥ 
राजोचाच 


चेराग्यकारणं प्रोक्तमनेनायुत्रता मम । कथ्यतां प्राणसंत्यागे यत्ते वेराग्यकारणम्‌ 


सुग उवाच है गट 
वहचो मे सुता भूप! वह्योदुहितरस्तथा । 
यक्चिन्तादुःबखदावाझिज्वालामध्ये चसाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
सचेसाध्या नरेन्द्रयं सृगजातिः खुकातरा । 
तेष्वपत्येघु मे घाति ममत्वं तेन दुःखितः ॥ १७॥ 
मनुष्य सिंहशादू ल ! बरका दिभ्यो बिभेम्यहम्‌ । 
न हीनातसर्षसत्त्वेस्यःभ्वश्ट॒गाळाद्पिप्रमो ! ॥ १८॥ 
सोऽहं निमित्तं चन्धूना मिमां शून्यां वसुन्धराम्‌ 
नृसिंहादिभयात्‌ सर्चामिच्छामि सुभशं सळछत्‌ ॥ १६॥ 
तृणान्यन्ये$पि 'खादन्ति गोऽजावितुरगादिकाः । ; 
तांस्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधनं गतान्‌॥:२०॥ 


निष्क्रान्तेघुततस्तेषुममापत्येषु घे प्रथक्‌ । भवन्ति चिन्ताःशंतशोममत्वाब्ृतचेतसः 


कि कूटपाशं किं घञ्र' चागुरा कि खुतो मम ।:' 
प्राप्तश्वरन! चने कि चा रसिहा दिचशं गतः ॥ २२ ॥:::- ::. ›;: 
प्राप्तोड्यमेकः संप्राप्तास्ते$वस्थां कीदुशी मम । 


| ` लहते शिक्षते बे पाता» खुमहस्चनंभूशा इत 7५० पा या 


शततमोऽध्यायः] : ॐ राजम्दगसम्बादवर्णनम्‌. # ६२१८ 
दृष्टा प्रातसमाभ्यासमहंतानात्मजान्नप | 
प्रभाते दिवसं क्षेममस्तगे के स ससि सिपी 
चाञ्छाम्यह कदा क्षेमं सवंकालं भविष्यति ॥ २५॥ 
एतत्ते कथितं. भूपममोङ्वेगर्यकारणम्‌ । अतः प्रसादं कुरु मे चाणोऽयंपात्यतांमयि 
इति डुःखशता विष्टः प्राणानपि त्यजामि यत्‌ । 
तत्कारणं निवोध त्वं ब्रुवतो मम पार्थिव !॥ २७॥ 
असू्य्या नाम ते लोका यान्‌ गच्छन्त्यात्मघातकाः । 
यज्ञोपयुक्ताः पशवः सम्प्रयान्त्युच्छितीः प्रभो ॥ २८॥ 
अझ्निःपशुरभूत्पूच पशुरासीजला धिपः । भार्वानथोच्छिती:प्राप्तोयज्ञेनिष्ठामुपागत 
तन्ममतांकुपांकत्वानय मासु च्छितिनृप ।आत्मनश्चेप्सितंकामंपुत्रलाभादवाप्ल्यसि 
पूर्वस्रुग उचाच 
राजेन्द्र नेषहन्तव्योधन्योऽयंखुङ्ती सुगः । वदवर्तनयायस्पहन्तव्योऽहमसन्तति 
उत्तरशग उवाच 
एकदेहभचं यस्य दुःखंधन्यःस वै भचान्‌। वहनि यस्य देहानितस्यदुःखान्यनेकधा 
एको यदाहदमासन्तु प्राक्‌ तदा देहजं मम । 
दुः्खमासीन्ममत्वे तु भार्यायास्तदभूद्‌ द्विधा ॥ ३३॥ 
यदा जातान्यपत्यानि तदा याचन्ति तानि वे। 
तावच्छरीरभूमीनि मम दुःखान्यथाभवन्‌॥ ३४॥ : 
न कृतार्थो भवान्‌ यस्य नातिदुःखांय सम्भवः। 
दुभ्खाय मत्‌ सूतिः परत्र च विरोधिनी ॥॥३५॥ 
यतो रक्षणपोषार्थमपत्यानांकरोमि तत्‌।'सिन्तयामि च संम्भूतिस्तेनमेनरकेधचा 
i राजोवाच FET 
तब्रेज्मि कि सन्ततिमानःअन्योऽपुदोऽतरःकि गः" 
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६०२ कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ एकविशत्यधिक 


दुःखाय सन्ततिः सत्यमेहिकामुष्मिकाय तत्‌। 
तथाप्यतनयान्‌ यान्ति ऋणानीति श्रुतं मया ॥ ३८॥ 
सोऽहं यतिष्ये पुतरार्थसृते्राणिवधंसृग ! । तपसैव प्रचण्डेन यथा पूचं महीपतिः 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे खनीनेत्रचरितं नाम विशत्यधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


एक विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
करन्धमचरित्रव्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः स नूपतिगंत्वा गोमतीं पापनाशिनीम्‌ 1 : तत्रतुष्टाचनियतोभूत्वादेषंपुरन्द्रम्‌ 
तप्यमानस्तपश्चोग्रं यतघाक्कायमानसः। तुष्टाव श्रयतः शाक्रमपत्यार्थ महीपतिः॥ 
तस्य स्तो त्रेणतपसा भक्त्याचा पिसुरेश्वरः । तुतोष भगवा निन्द्रःप्राहचैनंमहामुने 
अनेन तपसा भक्त्या स्तोत्रेणोच्चारितेन च 1 
परितुष्टोऽस्मि ते भूप! ्रियतां भवता वरः ॥ ४॥ 
राजोचाच 
अपुत्रस्य सुतो मेऽस्तुसचंशस््रभृतां वरः | संदा चास्याहते*वर्योधरमकद्धर्मवित्‌ छती 
- मार्कण्डेय उवाच 
तथेति चोक्तः शक्रेण राजाप्राप्तनोरथः । प्रजाःपालयितुं भूप आजगामनिजंपुरम्‌ 
` तत्रास्य कुतो यज्ञ सम्यक्‌ पाल्यतः प्रजाः। 
अजायत सुतो चिप्र तदा ःशक्रप्रसाद्तः ॥ ७ ॥ 
तस्य नाम पिता चक्रे बलाश्वइतिभूपतिः । अस्त्रग्राममरोषश्च प्राहयामासतंसुतम्‌ 
८०पिलथु परते -चि्रसोऽशिराज्ये स्थिताः ड |”, "००३०१ 05^ 


शततमोऽध्यायः] . # करन्धमचरित्रचर्णनम्‌ # . ६०२ 


स वळाश्वो वशं निन्ये सुचि सर्वमहीक्षितः ॥ ६॥ 
करश्चदापयामास सारग्रहणपूवंकम्‌ । स.सर्वभूमिपान्‌ राजा पालयामासचप्रजाः 
अथा खिलनरन्द्रास्तेदायादास्तस्यदुमंदाःनचाभ्युत्थायसततंतेचास्मैप्रददुः्करान्‌ 

व्युत्थिताः स्वेषु राष्ट्रेषु न सन्तोषपरास्ततः । ; 

सुचं तस्य नरेन्द्रस्य जण्हुस्ते नराधिपाः॥ १२॥ 
स ग्रहीत्वास्वकराज्यंपूथिवीशेवलान्सुने !। तस्थौस्वनगरेभूपैचिरोधोवदुमिःकृतः 
समेत्य सुमददाघीर्याः ससाधनधनास्ततः । ररुधुस्तं महीपालं पुरे तत्र नरेश्वराः ॥ 
पुररोध्रेन तेनाथ कुपितः स महीपतिः । स्वल्पकोपोऽल्पदण्डञ्च वेह्लव्यं परमं गतः 
अपश्यमानः शरणं सवलो द्विजसत्तम !। करो मुखाग्रतः कृत्वानिशश्वासातंमानसः 
ततोऽस्यहरूतविरचान्मुखानिलसमाइताः । निजग्सुः शतशोयोधारथनागतुरङ्गमाः 
ततः क्षणेन तत्‌ सर्व नगरं तरून भूपतेः । व्याप्तमासीदवछी घेनसारेणातिवळान्सुने 
अथ सोऽतिवलौ घेनमहतातेनसम्बृतः । निर्गम्यनगरात्तस्मात्तानविजिग्येनराधिपः 

जित्वा च चशमानीय चकार करदान्‌ पुनः । 

यथा पूर्व महाभाग महाभाग्यो नरेश्वरः ॥ २० ॥ 

घुतयोः करयोजंज्ञे यतस्तस्यारिदाहदम्‌। 

चळ करन्धमस्तस्मात्‌ स वलाश्वोऽभिधीयते ॥ २१॥ 

स धर्मात्मा महात्मा च स मेत्रः सवंजन्तुषु । 

करन्धमोऽमचदुभूपस्रिषु लोकेषु विश्रंतः ॥ २२॥ 
सम्प्रा्र्यपरामां त्तिददाघरिविनाशनम्‌। बढे चाक्तिमम्युतय स 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे करन्धमचरितवर्णनेवामेकर्षिशत्यधिकः 

ऽध्यायः॥ १२१ ॥ 


डि ३ 
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.दवाविरात्यधिकशततमोऽध्यायः “7777 ` 
- अबीक्षितनुपतिचरित्रवणेनस्‌..  . . 
< -माकण्डेय उवाच - र 
चीयंचन्द्रसुता सुम्रवीरा नास शुभवता । स्वयम्बरे सा जगृहे महाराज करन्धमम्‌, 
तस्यापुत्रेसराजेन्द्रीजनयामास वीयंवान,। अवीक्षितमितिख्या तिमु पेतंजगतीतले, 
जाते तस्मिन सुते. राजासदेवज्ञानपूच्छत । कञ्चितप्रशस्तनक्षत्रेशस्तलग्नेसुतोमम, 
क च्िच्चाळो किंतंजन्मममणुत्ररुयशो भनेः । अहैः कञ्चिन्नढुष्टानांग्रहाणांद्वकपथंगतम्‌ 
' इत्युक्तास्तेन दवज्ञास्तमूचुन पति. ततः । ची 
शास्ते मूहत्त नक्षत्रे लग्ने चेच सुतस्तव ॥ ५ ॥ 
समुत्पन्नो महाचीयों महाभागो. महाबलः । 
भविष्यति महाराज! महाराजस्तवात्मजः॥ ६ ॥ 
अवेक्षतेम देयानां गुरुः शुक्रश्च सपतमः | सोमश्चतुर्थर्तनयं तबैने समैक्षत ॥ ७॥ 
उपान्तसंस्थितश्चैव सोमपुत्रो5प्यरक्षत । नावैक्षतेमं सचिता.न भौमो न शनेश्चरः 
तच पुत्रं महाराज धन्योऽयं.तनयस्तच । 
सर्वंकल्याणसम्पत्ति.समवेतो .भविष्यति ॥ ६ ॥. 
" ` `; .माक्रेण्डेय - उचाच्च 


इति देवज्ञवचनं निशम्य चसुधा धिंपः1:दषपूणमना: प्राहः निजस्थातगतस्तदा.॥, 


अचेक्षतेमं देवानां गुरुः सोमसुतो बुध: 'नावैक्षतैनमावित्योनार्कसूचर्न भूमिजः i 
अचेक्षतेति यत्त प्रोक्त भचद्विवंडुशो;चंच्रः thre 
अची हितेति तेनास्य ख्यातं.नाम भविष्यति ॥ १२॥ 

; साकण्डेय चाच 

उचीक्षितः खुतस्तस्य चेदवेदाङ््चारगः असेत्राममेतेप ह 'कप्चघुजाद्थाग्रहीत्‌ $3 Foundation USA | 


६०५ 
रुपेणातिभिषज्ञौ देवानां पार्थिवात्मजः 
या चाचस्पति कान्त्या शशाङकः तेजसा रविम्‌॥ १४.॥ 
- घेयणाब्धि तथोरवीञ्च सहिष्णुत्वेन वीर्यचान्‌। 

-शौयण न समस्तस्य कञ्चिदासीन्महात्मनः॥ १५ ॥ f 
स्वयम्वरे तं जणहे हेमधर्मात्मजा घरा | सुदेबतनया गौरी सुभद्रा वलिनः ख॒ता॥ 

छीलाचती घीरखुता वीरभद्रसुतानिभा । 

भीमात्मजा मान्यचती दस्भपुत्री कुमुद्वती ॥ १७ ॥ 

याञ्चवज्चाभिनन्दन्ति स्वयम्वरकृतक्षणा; 


ताञ्चापि स वलाद्वीरो जग्राह नृपतेः सुतः ॥ १८ ॥ 
निराकृत्य नृपान्‌, सर्वा'स्तासा पिठूकुळानि च | 
स्चक हि वीयंमाश्रित्य बलवान, स वलोद्धतः ॥ १६॥ 
एकदां तु विशालस्य चेदिशाधिपतेः सुताम्‌ । 
वैशालिनी स सुदतीं स्वयम्वरछृतक्षणाम्‌ ॥ २० ॥. 
परिभूयाखिलान्‌ भूपान्‌ स्वेच्छया न वृतरूतया ।. 
वलाजग्राइ विप्रर्षे ! यथान्या वळगर्चितः ॥ २१॥. 
- ततस्ते भूभृतः सर्व बहुशस्तेन मानिना । 
निराङताः सुनिर्विण्णाः प्रोचुरन्योन्यमाकुलाः॥ २२॥ 
` क्षमतांलळनामेतामेकस्मादूबलशालिनाम्‌ । वहूनामेकवर्णानांजन्मधिग्वोमहीभ्वताम्‌ 
क्षत्रियो यः क्षतत्राणंबध्यमानस्यदुमंदेः । करो तितस्यतन्नामद्वथेवान्येहिविश्रतिः 
आत्मनोऽपि क्षतत्राणं दुष्टादस्मादकुर्वताम्‌ । . 
भचतां क्षत्रियकुले जातानां कीदृशी मतिः॥ २५॥- 
उच्चार्यते स्तुतिर्या च सूतमागवधवन्दिभिः। 
सा सत्या मा वृथा वीरा भवत्वरिचिनाशनात्‌॥ २६ ॥ - 
सा तय भूपक्षार दिगन्तरे । पौ रिता स a 
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दु" क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ अयो विंशत्यधिक 


बिभेति को न मरणात को युदूधेन. विनाऽमरः । 
चिचिन्त्यैतन्न हातव्यं पौरुषं शस्त्रवृत्तिमिः ॥ २८॥ 
एतन्निशम्य ते भूपा विरुपष्टाम्ेपूरिताः । ऊचुः पररूपरं सर्वे समुत्तस्थुश्चसायुधाः 
केचिद्रथानारुरहःकेचिन्नागांर्तथाहयान्‌ । अन्येऽमर्षपराधीनारूतसुपेताःपदातयः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽची्िंतचरित्रवर्णनंनाम : द्वा- 
विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


त्रयो विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
अवीक्षितचरित्रवर्णनस्‌ ` 
| मार्कण्डेय उचाच 
इति संग्रामसज्ञास्ते भूपा भूपसुतास्तथा । 
"निराकृताः सुवहुशस्तत्काळञ्चाप्यचीक्षिताः॥ १॥ 
-ततो वभूच सँग्रामस्तस्य तैः सह दारुणाः । एकसय चहुभिमू पेभू पपुत्रवरेसुने ! ॥ 
'तेऽसिशक्तिगदाबाणपाणयस्तंखुदु्मंदाः । अभिन्नन्तोयुयु घिरे तेः समस्तेरसाचपि 
` स तान, शरशतेरुप्र बिभेद्‌ नृपनन्द्नः । 
'कृतास्त्रो वलचान. बाणेस्ते च तं बिभिदुः शितेः ॥ ४॥ 
'कस्यचिक्चिच्छिदे बाइमन्यस्य घ शिरोधरम्‌ । 
'हृदि विव्याध चेवान्यमन्यं घक्षस्यताडयत्‌॥५ ॥ . 
न्करञ्चिच्छेद करिणस्तुरगस्य तथा शिर; । 
-तथान्येषां तर्थेचाश्वात्रथस्यान्यस्य सारथिम्‌ ॥ ६ ॥ 
-बाणानापततश्चक्रे द्विधा वाणेस्तथा द्विघाम्‌। 
TR 'ष्किञ्छेदाच्यस्यःस््ड्यःकघसुरुन्यस्य)खायचाल १७१ 0.7०५०7 USA 


„शततमोऽध्यायः ] # कन्यास्वयम्बरवर्णनम्‌ % नु 
'तचुत्रे5पद्दते तेन ननाशान्यो नपात्मजः टी 
इत्याकुळीरुते तस्मिन, समपर अवीक्षिताइतश्वान्य ५ ताहृतश्च न *पदाति'प्रजहीरणम्‌ 


विच्छिन्नयन्बकषचान, स तानपि महावळः । 
_ द, व्यचस्थितस्ते च ततः क्रुद्धा महामुने ! ॥ १२॥ 

चममुत्खज्य युयुधुयु ध्यमानेन धर्मतः। नरेन्द्रपुत्रा:प्रस्वेदजलक्लिन्नानना: समम्‌ ॥ 

विव्याध कश्चिदूवाणौ चैः कश्चिचिच्छेद कार्मुकम्‌ । 

ध्वजमस्यापरो वाणेश्छित््वा भूमावपातयत्‌॥ १४॥ 

जष्चुरन्ये तथैवाश्वा न्‌ बभञ्चुञ्चापरै रथम्‌ । 

गदापातेनाऽथ चान्ये वाणेः पृष्ठमताडयन्‌॥ १५॥ 
छिन्नेधलुषिसक्रोधः स तदा नृपतेःखुतः । जग्राहासितथाचर्म तद्प्यन्योन्वपातयत्‌ 

च्छिन्नासिघर्मा जग्राह स गदां गदिनां वरः। 

तामप्यन्यः श्लुरप्रेण चिच्छेद ळतहस्तवत्‌ ॥ १७॥ 
अन्धे शरसहस्रेण शतेनान्येनराधिपाः। विभिदुःकोष्टकीरृत्य धमयुद्धपराङ्मुखाः 
स विह्वलः पपातो व्यामेकोबहुभिरदितः । राजपुत्रामहाभागा चवन्धुस्तेच तं ततः 
तमधर्मेणतेसर्चे गृहीत्वा. नृपतेःसुतम्‌। विशालेन समं राज्ञा वेदिशं चिविशुः पुरम्‌ 

हृष्टाः प्रमुदिता वद्धं तमादाय दृपात्मजम्‌। 

-स्वयस्वरा' च सा कन्या न्यस्ता तेन ततः पुरः ॥ २१॥ 
पुनः पुनश्च पितरोक्तातथापिच पुरोधसा । 
. आळम्ब्यतामिति घरो यस्ते राजसु रोचतेः॥ २२॥ 
यदासामानिनी कञ्चिन्न जग्राह घरं सुने !। तदापप्रच्छदेवन्न विवाहार्थ नरेश्वरः ॥ 
षिशिएतरमेतसूया घि बाह्य दिने बद्‌। अद्येतदीदक्‌ सञ्जातं युद्धंविश्लोपपादकम्‌ 
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हेण्द # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # 1. घतुषिशत्यधिक ` 


माकण्डेय उवाच 
इति पृष्टो नरेन्द्रेण स देवज्ञो विम्रष्य तत्‌ । 
दुर्मना प्राह विज्ञातपरमार्थो महीपतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
भविष्यन्त्यपरा णीह द्नानिपृथिचीपते !। प्रशस्तलम्षयुक्तानि शोभनान्यचिरेणच 


*करिष्यतिविवाहाथ तेषु प्राप्तेणु मानद ! । अलमेतेन यत्राये महाचिश्न उपस्थित 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽवीक्षितत्ररितव णंनंनामत्रयो-.. 
चिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ॥ १२३॥ 


चतुविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अवीक्षितनुपतिचरित्रवर्णनम्‌ 


माकण्डेय उवाच 


ततः शुश्राच तं वद्धं तनयं स करन्धमः । तस्यपल्लीतथाचीराअन्येचापि महीभृतः 


तमधर्मेणतनयं बद्धं चत्वा महीपतिः | समन्तेः पृथिचीपाळेश्चिरंदध्यौ महामुने ! 


केखिद्चुमंहीपाला वध्य़ाः सर्च महीस्रतः । यरेकः संयुगे बद्धःसमस्तेस्तरघमतः ॥ 


युज्यतां वाहिनी शीघ्रमूचुरन्येः किमा स्यते । 

'चिशाळो चध्यतां दृष्टस्तत्र येऽन्ये समागताः ॥ ४॥ 
अन्येतथोचुर्धमोऽर त्यक्तः पूं महीक्षितेः | अन्यायेन बळाद्येनगृहीतातमघाञ्छती 
रूवयंचरेष्वदोषेछु तेनराजसुतास्तदा । खलीकृतास्ततः सर्व समेत्य स वशीक्कतः 
तेषरामेतद्वचःश्रुत्वा चीरा वीरप्रजावती । वीरगोत्रसमुदुभूता घीरपल्ली प्रहर्षिता ॥ 
उचाश मत्तः प्रत्य्षमन्येषाञ्च मदीक्षिताम । भद्रंकृतंभद्रसुजा मम पुत्रणपार्थिवाः 

गृहीता यदुबळात्‌'कन्या' जित्वा सर्चमहीक्षितःः 

प्हद्थ'युध्यमानोड्य यु एकोन चे भी Foundation USA 


शततमोऽध्यायः ] ॐ करन्धमस्यस्चागतचर्णनम्‌ 
; हे .६०६ 


छ क्षत्रियकुळे 
बलादेव लावे खनियो पि र 
* | छोहश्रङुल्वद्धाचा न चशंयान्तिकातराः 
प्रसह्मकारिणी यान्ति राजानो धर्मशा लिनः | 
तदळं दौमनस्येन स्ाथ्यमेचास्य वन्धनम्‌ । ॥ १४॥ 
युष्माकमप्यायुधानामङ्गसूदंछु पातनम्‌ । हत्वेचपृथिचीशानां पृथ्वीपुत्रा दिकचसु 
भाय्या चार्य्यनिमित्तानि ततो यातानि गोरघम्‌। 
तत्‌ त्वय्यंतां रणायाऽऽशु स्यन्द्नान्यधिरोहत ॥ १६ ॥ 
सज्जीकुरुत नागाश्वमचिरेण सुसारथिम्‌ । 
सन्यध्चं कि महीपालेबेहुसिः सह विग्रहम्‌॥ १७॥ 
प्रभूता एचतोषाय शूरस््याटपरणे क्रियाः। करूयनाल्पेषुसामध्यं नरेन्द्रा दिघुजायते 
येभ्यो न विद्यते भीतिईन्तुं पुत्रा हितान्सुने!। 
व्या्लोकान्‌ ससस्तान्‌ यो ह्यमिभूय यतो नरः॥ 
व्यरोखतेति शूरः स तमांसीव दिवाकरः॥ १६॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्थसुद्धर्षितो राजाऽतया परन्या करन्धमः। 
चकार सब छोद्योगं हन्तुं पुत्राहितान्मुने ! ॥ २०॥ 
` ततस्तस्य समं भूपेरविंशालेन च सङ्गरः। बभूव वद्धपुत्रस्य तेरदेऐमंहामुने ! ॥ 
दिनत्रयम्भूय्द्ध तेन राज्ञः सपं तदा । करन्धमेत भूपानां विशालस्याचकुवताम्‌ . 
यदा पराजयप्रायं तं सर्वी भूपमण्डलम्‌ । तदाविशाठोऽध्यकर'करन्धमयुपा स्थितः 
करन्धमोऽपि सम्प्रीत्या तेन राज्ञा सिपूजितः। 
चियुक्त तनये तत्र निशां तां सुखमावसत्‌॥ २४॥ 
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go 


ॐ माकेण्डेयपुराणम्‌ #  [ चतुविशत्यधिक 


` ताञ्च कन्याभुपादाय पिशांले संसुपस्थिते । ` 


अचीक्षित्‌ प्राह 'चिप्रर्षे | 'चिचाहाथ पितुः पुरः॥ २५॥ 


'नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नप ! । 


परैयंस्या निरीक्षन्त्या खङ्ग्रामेऽहं पराजितः॥ २६ ॥, 
अन्यस्मै सम्प्रयच्छेमामिथंश्चान्यं ज्रणोतु तम्‌ । 
अखण्डितयशो घीय्यों यः परेनापमानितः॥ २७॥ 


परैः पराजितोऽहं यत्‌ कातरेयं यथाऽबला । 
` 'किमत्रं मानुषत्वं मे न तर्या मम चान्तरम्‌ ॥ २८॥ ` 


स्वतन्त्रता मनुष्याणां परतन्त्रा सदाऽबळा.। 

नरोऽपि परतन्त्रो यस्तस्य कींद्ङ्मनुष्यंता ॥ २६॥ ` 
सोऽहमस्या मुखं भूयो दृष्टं द्शंयिता कथम्‌। ` 
योऽहमस्याः पुरो भूमौ परेभू पेः खिलीकृतः ॥ ३०॥ ` 


` इत्युक्ते तेन तनयासुचाच जगतीपतिः । श्रुतं ते घचनंवत्स! चदंतोऽस्यमहात्मनः 


चरयान्यंपति तत्र मनस्ते रमते शुभे । 


` चयं चासं प्रयच्छामो यस्मिस्तस्मि स्तवाहूंताः । 


एतयोह्येकमातिष्ठ मागंयो रुचिरानने ! ॥ ३२॥ 
मार्कण्डेय उचाच 


पराजितोऽयं चहुभिने सम्यक्‌ सम्यगाचरन्‌। 


सङ्ग्रामे तद्यशो चीय्यंहानिकारिणि पार्थिव ! ॥ ३३॥ 


ए॒कोचहुनांयुद्धायगतानामिचकेशरी । यत्संस्थिनः परंशौय्यं तेनास्य प्रकटीळतम्‌ 


` न केचलमयं तस्थौ युद्धे तेऽप्यखिला जिताः 1 


बहुशोऽनेन यत्तेन विक्रमोऽपि प्रकाशितः ॥ ३५॥ 


न ; शौय्यंचिक्रमसंयुक्तमिमं 'सरवमही क्षितेः। घंमयुद्धमधर्मण- जितघन्तोऽत्र का तपा 
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ब्र 


राजपुत्र! खुताप्राह ममेतच्छोभनं व क 
-.? अविसम्वादि ते शौय्यमतीव च पराक्रमः | क कक 
पाचयाऽस्मत्‌ कुछ चीर ! दुहितुर्मे परिग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 
राजपुत्र उवाच - | 
नाइमेतां ग्रहीष्यामि नचान्यां.. योषितं नप! 
आत्मन्येच हि मे बुद्धिः ख्रीमयी . मनुजेश्वर ! ॥ ४१॥.. 
: माकण्डेय उवाच . 
करन्धमःप्राह.पुत्रेयं गृह्यतां. त्वया । चिशाळतनयासुभ्रस्त्वयिहादचती द्र्ढम्‌ 
राजपुत्र उवाच है 
नाज्ञामडुः कदाचित्ते कृतपूव्यों मया प्रभो ! । 
तथाऽऽज्ञापय मां तात ! यथाज्ञां करवाणि ते ॥ ४३ ॥ 
.- _. माकण्डेय उवाच . 
अत्यन्त निश्चितमतौ . तस्मित्राजसुते सताम्‌ः। 
तामुवाच विशालोऽपि व्याकुलीकृतमानसः ॥ ४४ ॥ 
निवर्त्यतां मनः पुत्रि ! एतस्माञ्च प्रयोजनात्‌। _ | 
अन्यं वरय भर्त्तारं सन्त्यनेके ट॒पात्मजाः ॥.४५॥ __ 
: .. कनन्‍योवाच्‌ = ` ) = ु 
घर वृणोम्यह॑ तात ! मामेष यदि नेच्छति । 
-.... .तप॒सोऽन्यो.न्‌ मे. भत्ता जन्मान्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
|... साकण्डेय उवाच 


'ततःकरन्धमोराजा विशाळे नस. मंमुदा. । स्थित्वा दिन्‌त्रयंतत्र न निजमभ्याययौपुरम्‌ म्‌ 
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# माकण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुचिशत्यधिक- 
अवी क्षितो5पि तेनैव पित्राउन्येश्व नराधिपेः । 
'निदर्शनः पुरावृत्तेः सान्त्वितो5भ्यागमत्‌ पुरम्‌ ॥ ४८॥ 
सापि कन्या चनं गत्वा निसष्टा निजवान्धवे; । 
तपस्तेपे निराहारा वराग्यं परमास्थिता ॥ ४६॥ 


निराहारायदासा त मासत्रयमवस्थिता । सम्प्रापपरमामात्तिक्र्शाधमनिसन्तता 


मन्दोत्साहातितन्वङ्गी मुमूघु रपि वालिका । 
देहत्यागाय सा चक्रे तदा वुद्धि नपात्मजा ॥ ५१ ॥ 
आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा छृतबुद्धि सुरास्ततः । 
समेत्य प्रेषयामासुदंघदूतं तदन्तिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समुपेत्य स तां प्राह दूतोऽहं पार्थिचात्मजे ! । 


' प्रेषितस्त्रिदशेस्तुभ्यं यत्काय्यं तन्निशामय ।। ५३॥ 


न भचत्या परित्याज्यं शारीरमतिदुळंभम्‌। 

त्वं भविष्यसि कल्याणि ! जननी चक्रचत्तिनः ॥ ५४॥ 
पुत्रेण च महाभागे! भोक्तव्या निहतारिणा । 
अव्याहताज्ञेन सिरं सपद्वीपचती मही ॥ ५५॥ 
हन्तच्यस्तेन तरुजिद्वेचानां पुरतो रिपुः । 

अयः शङ्खस्तथा क्रो 'बर्मे स्थाप्यास्ततः प्रजाः ॥ ५६ ॥ 
परिपालनीयमखिळं चातुरचण्यं स्वर्धमतः । 

हश्तव्या दस्यखो म्लेच्छा ये चान्ये दुष्टचेष्टिताः ॥ ५७ ॥ 


यष्टव्यं: विचिधे्यज्ञः समाप्तवरदक्षिणेः । चाजिमेधा दिभिमंद्रेषट्सहस्रेश्च सङ्ख्यया 


माकण्डेय उचाच 


ते दृष्टा सा5न्तरीक्षस्थं दिव्यस्रगनुळेपनम्‌ । देचदूतमुवाचेदं राजपुत्री ततो खड 


सत्यं त्वमागतः स्वगाद्वेवदूतो न संशयः 


| “३ ट 

न ६ RCE: “किन्तु त भरती VT भवेन Collection कथ में भविष्यति ized (७७3 एशश0वबांणा USA 
“किन्तु भ्रा चिना पुत्रः विष्यति ॥ ०॥” 
वकक ॥ 


शततमोऽध्यायः ] + अचीक्षितचरित्वर्णनम्‌ ४ क 


अची क्षितस्तते भर्ता मम नान्यो5त्र जन्मनि। . ` 
सवितेति प्रतिज्ञातं मयैतत्सन्निघौ पितुः॥ ६१॥ 
स च नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च । 
करन्धमेनाथ सम्यक्‌ याचितश्च मया तथा ॥ ६२॥ 
देवदूत उवाच 
'किमनेन महाभागे वहुनोक्तेन ते सुतः । 
र समुत्पत्स्यति मा त्याक्षीस्त्वमात्मानमधर्मतः ॥ ६३॥ 
अत्रच कानने तिष्ठ तज्ञ' क्षीणाञ्च पोषय । तपःप्रभावादेतत्ते सबं साधु भविष्यति 
माकंण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वादेवदूतोऽसौ यथागतमगच्छत । चकाराजु दिनंसुञ्न,:साप्वात्मतनुपोषणम्‌ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽची क्षितचरित्रवर्णन॑नाम- 
खतुविशत्य थिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४॥ 


पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अवीक्षितचरित्रवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
अथ साऽचीक्षितो माता यीरा चीरप्रजाचती। 
पुण्येऽहनि समाहय प्राह पुत्रमचीक्षितम्‌॥ १॥ 
पुजाहमभ्यजुज्ञातातवपित्रामहात्मना ।उपवासंकरिष्यामिदुष्करोऽयंकिमिच्छकः 
स' चायत्तस्तव पितुस्त्वया साध्यो मयापि च |. 


1 ततस्तत्र यताम्यहम्‌॥ ३॥ 
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६१४ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ पश्चविशत्यधिकः' 
दव्यस्याद्धं महाकोषात्‌ तव दास्याम्यहं पितुः। | 
घनन्ते पितुरायत्तमनुज्ञाताऽस्मि तेन च॥ ४॥ 
क्लेशसाध्योमदायत्तःस हिश्रेयोभंचिष्यति ।साध्योभवेद्वायदितेकश्विद्वळपराक्रमे 
स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा वा दुःखसाध्यो भचिष्येति।  “ 
तत्त्वं प्रतिज्ञां कुरुषे यदि पुत्राऽत्र चेव ते ॥ 
तदेतद्हमाचाप्स्पे कथ्यतां: यन्मतं तव ॥ ६ ॥ 
'. `` ‹ ` अंचीक्षित उवाच 
` चित्त॑मे पितुरायत्तं मत्‌ स्वामित्वं न तत्र चे ।- 
यन्मच्छरीरनिष्पाद्यं तत्कंरिष्येः त्वयो दितम्‌॥ ७॥ 
'किमिच्छकंत्रतंमातनिश्चिंन्तामव निव्यंथा ।राज्ञापित्राऽभ्यनुज्ञातंयदिवित्तेश्वरेणमे 
| ` ` *: मार्कण्डेयं उचाच 
ततःसाराजम हिषीतद्वतंसमुपो षिता ।यथोक्तांसाऽकरोत्‌पूजांराजराजस्यसंयता 
` निधीनामप्यरोषाणां निधिपालगणस्य च । 
लक्ष्म्याश्च परया भक्त्या यतवाक्कायमानसा ॥ १० ॥ 
चिचिक्ते तु गृहस्थोञ्यमथ राजा करन्धमः । 
आसीन उक्तः सचिचनोतिशा्रविशारदेः॥ ११॥ 
सचिवा. ऊचुः . 
रजन्‌ घयःपरिणतं तवेतच्छासतो महीम्‌ | एकस्तेतनयोऽवीक्षि्यक्तदारपरिग्रह 
अपुत्रः स च तेनिष्ठांयदाभूप गमिष्यति। तदारिपक्षं पृथिवी निश्चितंतवयास्यति 
| चंशक्षयस्ते भघितापितृपिण्डोदकक्षयः । एतन्महत्ते$रिभयंक्रियाहान्याभविष्यति 
तस्मात्‌ कुरुत थाभूपयथा तेतनयःपुनः | करोतिसततंबुद्धिपित॒णामुपकारिणाम, 
मार्कण्डेय उचाच | 


Fo k% त्तरे वद्य जगतीपतिः | झरा हितस्य ची गाया F गद्तोहाथिनं प्रति 
कं. पा कः किमिच्छा त दुःस साध्यतामिति | 


बै 


शततमोऽध्यायः ], ह राज्ञःस्वपुत्रेणसम्बाद्चणेनम्‌ र ६१५ 
करन्धमस्य महिषी 'किमिच्छकमुपो पिता ॥ १७॥ 
राजपुत्रो$प्यची क्षित्त श्रुत्वा पौरो हितं वचः | 
भत्युचाचार्थिनः सर्वान्‌ राजद्वारमुपागतान्‌॥ १८ ॥ 
मया साध्यं शरीरेण यस्य किञ्चिदुव्रवीतु सः । 
मम माता महाभागा किमिच्छकमुपोपिता ॥ १६ ॥ 
२एण्वन्तुमेऽर्थिनःस््नेप्रतिज्ञातंमयातदा । किमिच्छथददास्येषक्रियमाणेकिमिच्छके 
माकण्डेय उवाच 
ततोराजा निशम्यैतद्वाक्यंपुत्रमुखाच्च्युतम्‌ । समुत्पत्यात्रबीतपुत्रमहमर्थीप्रयच्छमे 
र ` अवीक्षिदुवाच 
दातव्यं यन्मया तात! भवते तदुत्रवीहि माम्‌ । 
कर्तव्यं दुष्करं चा ते साध्यं दुःसाध्यमेव चा ॥ २२॥ 
राजोवाच 
यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्व ददासि च किमिच्छकम्‌। 
पौत्रस्य दर्शय ` सुखं ममोत्सङ्गगतस्यःतत्‌॥ २३॥ 
अहन्तचेकस्तनयो व्रहाचर्यञ्च मे प । नमेपुत्रोऽस्ति पौत्रस्य दर्शयामि कथंसुखम्‌ 
Mo र ` राजोवाच म 
पापाय ब्रहमच्यन्तेय दिदंधार्यते. त्वया । तस्मात्‌ त्वं मोचयात्मानं ममपौत्रश्चदर्शय 
. अचीक्षिदुचाच 
: विषम स्यान्महाराज! यद्न्यत्तत्‌ समादिश । 
चेराग्येण मया त्यक्तः स्त्रीसम्भोगस्तथास्तु सः ॥ २६॥ ` 
क क? राजोवाच : र त ित 
यमानानां दृष्टो वै वैरिणां जयः। तत्रापिय hres : 
7) mmm wna ne क जस्यममद्‌शेय 


६१६ # साकण्डेयपुराणम्‌ # ` [| षड्विशत्यधिक- 
माकण्डेय -उवाच 
यदा स बहुभिस्तेन प्रोक्तः पुत्रेण पार्थिवः। 
नान्यत्‌ प्रार्थयते किञ्चित्‌ तदा पुत्रो5त्रवीत्‌ पुनः ॥ २६॥ 
दत्त्वा किमिच्छकं तुभ्यं प्राप्तोऽहं तात! सङ्कटम्‌ । 
तत्करिष्यामि निलंज्ो भूयो दारपरिग्रहम्‌ ॥ ३०॥ 
स्त्रियः समक्ष॑चिजितःपतितोधरणीतळे । रुत्रीपतिमंचिताभूयरूतातेतद्‌ तिदुष्करम्‌ 
तथापि किङ्करोस्येष सत्यपाशचशंगतः | 
करिष्यामि यथाऽऽत्थ त्वं भुज्यतां निजशासनम्‌॥ ३२॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेऽची क्षितचरित्रकणनंनामपश्चर्िशत्यधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


षड्विशत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
अयीक्षितचरित्रवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
कदा चिद्राजपुत्रो ऽसौस्गयामचरद्रने । सुगा न्विघ्यन्वराहांश्वशादू लादींश्चदं प्द्रिण 
शुश्राव सहसा शब्दं त्राहि त्राहीति योषितः । 
चिक्रोशन्त्याः सुबहुशो भयगदरदसुचकः ॥ २॥ 
सा भेममिरिति बदन, राजगुत्रःस चेगितः। चोदयामास तुरगे यतःशाब्इःलमागतः 
ततश्च सापि चुक्रोश कन्यका चिजने चने | गृहीता दनुषुत्रेण द्ृढकेशोन मानिनी ॥ 
| करन्धमसुतस्याहं भार्या चाहमची क्षितः | हरत्यनार्यो चिंपिनेपूथिघीशस्यधीमतः 
: या बे) य सर्च महीपालास्तथा गन्धचग्रुहाका, itized by $3 Foundation USA 
° | पुरः स्थातुं तस्य भार्या हृता5स्म्यहम॥ ६॥ 


SS sas 


, झततमोऽध्यायः ] # राजपुत्रदानवयुद्धवर्णनम्‌ + बर 


यस्य स्त्योरिष क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः | 
करन्धमञुतस्येषा तस्य भार्या हृताऽस्म्यहम्‌ ॥ ७॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्याकण्यं महीपाळतनयः सशरासनी | चिन्तयामासकिमिदं ममभार्या5त्रकानने 
मायेयं रक्षसां नूनं दुष्टानां काननौकसाम्‌। 
अथ चा गत एवाहं स्च वेत्स्यामि कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
त्वरितः सततोगत्बाददर्शातिमनोरमाम्‌। काननेकन्यकामेकांसर्वाळङ्कारभूषिताम्‌ 
गृहीतां दचुपुत्रेण हृठकेशेन दण्डिना । त्राहि त्राही तिकरुणं. विक्रोशन्तीं पुनःपुनः 
मा भैरिति स तामाह हतोऽसीति च तं बद्न्‌। 
शासतीमां महीं दुष्टः को भूपेऽत्र ( दूयेत ) करन्धमे ॥ १२॥ 
यस्य प्रतापाचनता भुचि सर्वे महीक्षितः । ततस्तमागतं दृष्टा ग्रहीतवरकामुंकम्‌ 
मां त्राहीत्याह तन्चङ्गी हतास्म्येषेति चासङत्‌। 
राज्ञः करन्धमस्याहं स्नुषा भार्याप्यचीक्षितः॥ 
हृताऽस्म्येतेन दुष्टेन सनाथाऽनाथचद्ने ॥ १४॥ 
माकण्डेय उवाच 
ततो चिमञ्रृषे बाक्यमवीक्षित्‌ स तथोदितम्‌ । 
कथमेषा हि मे भार्या स्चुषा तातस्य चा कथम्‌॥ १५॥ 
अथ वा मोचयाम्येतां तन्वीं वेत्स्यामि तत्‌ पुनः । 
` क्षत्रियेघार्यते शस्त्रमार्त्तानां ्राणकारणात्‌॥ १६॥ 
ईततःकुद्धोऽब्रवीद्वीरोदानचंतं खुदुर्मेतिम्‌ ।जीवनशच्छ चिसुच्येनामन्यथानभचिष्यसि 
ततः सतां विह्दायोच्चेदंण्डमुत्‌क्षिप्य दानवः | 
तमप्यधावत्सोऽप्येनं शरवर्षेर्वाकिरत्‌॥ १८॥ 
सचार्यमाणचीं भौ भैदानिवोऽतिमवास्वितः१' सजयुम्मघसिकषेपद्एडंङ्कुशतान्वतम्‌ 


६१८ ५#माकेण्डेयपुराणम्‌ # ` [ घड्विशत्यधिक 
तमापतन्तं चिच्छेद शरेभू-पसुतरूततः। कळ 
सो५प्यासक्ष ग्रहीत्वोच्चेद्र ममाजीव्यवस्थितः॥ २० ॥ 

सजत; शरवर्षाणि तं चिक्षेपततो दुमम्‌। स चतं तिंलशश्चक्रेभरलेः कार्मुकमोचिदै 
ततश्चिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानवः। २ 
सापि मोघा पपातोर्व्णासुज्किता तेन ळाघचातं ॥ २२॥ 
राजपुत्राय कुपितो यद्यञ्चिक्षेप दानचः। 
तत्तच्चिच्छेद बाणो घेभू भूतसूचः स लीलया ॥ २३॥ 
ततो चिच्छिन्नदण्डोऽसौ : चिच्छिन्नसकलायुध्ः । 
सुष्टिसुद्यम्य सक्रोधो राजपुत्रमधाचत ॥ २४ ॥ 

तस्यापतत एवासौ करन्धमसुतः शिरः । छित्वा चेतसपत्रेणपातयामास वैभुवि 

तस्मिन्‌ चिनिहते देवेदानवेदुएचेंष्टिते । , करन्धमस्ुतःलचःसा्चुसाश्चितिभा पित 
घर वृणीष्वेति तदा देवरुक्तो नृपात्मजः । ु 
चन्ने पुं महाचीय पितुः प्रियचकीर्षया ॥ २७॥ 

द देचा ऊचु 

भविष्यति हितेपुत्रश्चक्रवत्तोमहाबलः | अस्यामेचहिकन्य़ायांमो क्षिंतायांत्वयानध 

राजपुत्र उवाच 

'पित्राह॑सत्यपारोनचद्धइच्छाम्यहंखुतम्‌'। राज भिर्निजितेनाऽऽजौ त्यक्तो मेदारसंग्रद 

सा च में याचता त्यक्ता चिशाळन्पतेः सुंता । 

तया च मत्छृते त्यक्तो मास्रते नरसङ्गमः॥ ३०॥ . 

तत्‌ कथं तामपास्याद्य विशाळतनयामहम्‌। | 

नृशंसानां ( त्मा ) करिष्यामि अन्यनारीपरिग्रहम्‌॥-३१॥ 

देवा ऊचु 
इग्रमेचहि ते, सार्या हकाऱयवे.सा काया, सदा): 7.०.१. ७७ 
'चिशाळसूय सुता सुप्र स्त्वत्छते याऽऽञ्रिता तपः ॥३२॥ ` 


शंततमो5ध्यांयः ] # अचीक्षितबिशालपुत्रीसम्बाद्वर्णनम्‌ जे 


६१६ 
तस्यामुत्पत्स्यते चीरः 


| 
सपद्वीपप्रसाधकः । यष्टायज्ञसहस्राणां चक्रवत्तो सुतस्तळ 
। माकण्डेय उवाच 
इत्युञ्चाय. ययुद्‌ंचाः करन्धमसुतं द्विज । 
| सोऽप्याह तां तदा पल्लीं कथ्यतां मीरा कि त्विदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सा चास्मं कथयामास त्यक्ताऽहं भवता यदा । 
| त्यक्तवन्धुजनारण्यं निर्वेदात्‌ समुपागता ॥ ३५॥ 
तत्राहं तपसा; धीर! झीणप्रायंकळेबरम्‌। त्यक्तकामा समभ्येत्य देवदूतेन वारिता 
भविष्यति च पुत्रस्ते चक्रवत्तीं महावलः । 
प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति ॥ ३७॥ 
इति देवाज्ञया तेन देवदूतेन चारिता । न सन्त्यक्तवती देहं व्वत्सङ्गममनोरथा ॥ 
परश्वश्च महाभाग! ख्नातुंगङ्गाहद्ंगता । अघतीर्णा विकृष्टास्मि वृद्धनागेन केनचित्‌ 
ततो रसातलं नीता तेन तत्र च मे पुरम्‌ । 
नागाः सहस्जशस्तस्थर्नागपत्न्यः कुमारकाः ॥ ४० ॥ 
बुर्मा' समभ्येत्य मामन्येऽपूजयंस्तथा। 
ययाचिरे सचिनयं नागा मामङ्गतास्तंथां ॥ ४१॥ 
प्रसादं कुरुसचेपांत्चमस्माकं सुतस्त्वया | अपराधमुपेतानांसंनिवार्यो वधोन्मुखः 
अपराधं करिष्यन्ति त्वत्‌ पुत्रस्यानिलाशनाः 
तन्निमित्तं निवाय्योऽसौ प्रसादः क्रियतामिति ॥ ४३॥ 
तेथेतिचमया प्रोक्ते दिव्यैःपातालभूणेः | भूषिताऽहंतथा पुषपेगेन्धवासोभिरुत्तमेः 
समानीता तथालोकमिमन्ते नानिला शिना । 
पुरा यथा कान्तिमती पूर्ववटूपशालिनी॥ ४५॥ 
इतिरूपवर्ती दृष्टा सर्वाळङ्कारभूषिताम्‌ । जग्राह इढकेशो ऽयं हतुकामः सुदुर्मेतिः 
युष्मदुबाडुबळेनाहं राजपुत्र! विमोक्षिता । & 
CC प्रसीदे Pri महा हो मी प्रतीच्छ त्येथी धे" by 53 Foundation USA 


डर # मार्केण्डेयपुराणम्‌ + [ सप्तविशत्यधिक- 
भूलोके राअपुत्रोऽन्यो नास्ति सत्यं त्रचीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽचीक्षितचरित्रचणंनं नाम 
घड्विशत्यधिकशततमोडध्यायः ॥ १२६ ॥ 


नि तक नव 


सप्तविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
अवीक्षितचरित्रेंभा मिनीराजपुत्या: पूरे जन्मवर्णनस्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
इति तस्या वचः श्र॒त्वा स्मृत्वा पितृवचः शुभम्‌ । 
'किमिच्छकप्रतिज्ञाते यदुक्तं तेन भूमता ॥ १ ॥ 
प्रत्युवाच स तां कन्यामवीक्षिन्नुपतेः खुतः । 
साजुरागमनाः कन्यां त्यक्तमोगाञ्च ततकृते ॥ २॥ 
यदाहं त्यक्तवांस्तन्चीं त्वामरातिपरा जितः | 
चिजित्य शत्रून, सम्प्राप्तो ( सा ) त्वं मयाउत्र करोमि किम्‌॥ ३॥ 
कन्योचाच 
अमपा णिंग्ृहाणत्वंरमणीये5त्रकानने । सकामायाः्सकामेनसङ्गमो गुणवान, भवेत्‌ 
राजपुत्र उवाच 
'एचं भचतु भद्रन्ते विधिरेचात्रकारणम्‌ । अन्यथाकथमन्यत्र त्वमहञ्च समागत ॥ 
दै मार्कण्डेय उवाच 
यतस्मिन्नन्तरै प्राप्ती गन्धर्चतनयो सुने !। वराप्सरोभिः सहितो गन्धर्षरपरश तः 
गन्धर्च उचाच. 
» "राजपुत्र ! खुतेयम्मे भामिनी नाम मानिनी । 
चः 0 प असिशापीदेगस्त्यख्यै विशोलत॑नयाऽमवितं॥ 8 |" 70५ 
. 


शततमोष्ध्यायः ] (य अवी क्षितखुतप्रा शिवर्णनम्‌ के 


चालभावेन-यो5गरत्यः को पितः क्रीडमानया । 

ततस्तेन तदा शत्ता मांचुपी त्वं भविष्यसि ॥ ८॥ 

प्रसादितः स चास्मा भिर्वाळँयमचिदेकिनी । 

तवाऽपराधा दिप! प्रसांदः क्रियतामिति ॥ ६॥ 

प्रसाद्यमानः सोऽस्माभिरिद्माह महामुनिः। 

वाळेति मत्वा शापोऽल्पो दत्तोऽस्या नान्यशैच तत्‌॥ १०॥ 
इतिशापादगस्त्यरूय विशाळभवनेशुभा । जातेयंमत्सुता सुभ्रर्भामिनीनामनामतः 

तद्सूयाऽहं छते प्राप्तो शृहाणेमां नृपात्मजाम्‌ । 

ममात्मजां सुतस्तेऽत्र चक्रवत्तो भविष्यति॥ १२॥ 

र मार्कण्डेय उवाच 

तथेत्युक्त्वेति तस्याश्च स पाणि पार्थिवात्मज्ञः। 

जग्राह चिधिवद्धोमं चक्रे तत्र च तुम्बुरुः॥ १३॥ 
प्रजशुर्देचगन्धर्चा नन्तुश्चाप्सरोगणाः। पुष्पाणिससरज्ञमेधा देववाद्यानि सस्वचुः 
विवाहे राजघुत्ररूय तयातत्र समेयुषः । समस्तवञ्ुधात्राणक्त्‌ कारणभूतया ॥ 
ततोगन्धर्चलोक' ते सह तेनमहात्मना । निःशेषेणययुः साचस च राजसुतो मुने ! 
भामिन्या सुमुदे सार्डमची क्षिन्ट्पनन्दनः । साचतेनरूमंतत्र भोगरुम्पत्समन्बिता 
कदाचिद्तिरम्येऽसौ नगरोपवने तथा । विक्रीडतिसमं तन्व्या कदाचिदुपपर्वते 

कदाचित्‌ पुलिने नद्या हंससारसशोभिते। 

कदा धिट्गवनस्याऽन्ते प्रासादे चातिशोभने ॥ १६॥ 
विहारदेशेषवन्येषु रमणीयेष्वहनिशम्‌ । सरेमेसहितस्तन्व्यासाचतेनमहात्मना॥ 
भक्ष्याचुळेपनं घञ्न ज्रक्पाना दिकमुत्तमम्‌ । उपजह स्तयोस्तत्रसुनिगन्धर्वकिन्नराः 

__ तया च रमतस्तस्य भामिन्या सह दुर्मे । 
. गन्धवेलोके वीरस्य पुत्रं सा सुषुवे शुभा॥ २२॥ 

तस्मिन:'जाते -महाघीर्येगन्धर्या प्णामहोत्सघः 1.त्रभूजमडजव्याज्रवेतकायंमवेक्षताम्‌ 


` ड९२ «क माकंण्डेयपुराणम्‌# ` - [. सप्तचिशत्यधिक 
जशः केचित्तथैचान्ये सृदङ्गपटहानकान, । अचादयन्तचेवान्येवे 
जलतुश्व तथा तत्र बहवो5प्सरसां गणाः । पुष्पवृष्टिमुचोमेघाजगजु स दुनिरुघनाः 
तथाकोलाहरेतस्मिन्रत्तंमानेऽथतुम्बुरुः । प्रणयेनस्मृतयातोजात 
देवाश्समाययुःसर्वे तथादेवर्षयोऽमलाः। पातालात्पन्नगेन्द्राब्वशेषवासु कितक्षकाः 
तथा देवाखुराणाञ्च ये प्रधाना दविजोत्तम! । ` 
यक्षाणां शुह्यकानाञ्च वायवश्च तथाऽखिलाः॥ २८॥ 
तदाऽऽगतेररोपर्षिदेचदानचपन्नगेः । 
सुनिभिश्चाकुलमसूत्‌ गन्धर्चाणां महत्पुरम्‌॥ २६॥ 
ततः स तुम्बुरुः कृत्वा जातकर्मादिकां क्रियाम्‌ । 
चक्रे स्वरूत्ययने यस्य बालस्य स्तुतिपूवेकम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्वक्रव्तीमहावीय्यो महाबाडुमंहाबलः । महान्तंकाळमी शित्वमरोषायाः क्षितेः्ुरु 
इमे शक्रादयः सर्च लोकपाळारूतथर्षयः। 
स्वस्ति कुर्चन्तु ते चीर! वीय्यंश्चारिचिनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मरुत्तव शिवायारूतु चाति पूर्वेण यो5रजः । 
मरुत्ते.विमलो5क्षीणो5बेषम्यायास्तु दक्षिण: ॥ ३३॥. , 
` *पत्चिमस्ते मरुद्वीय्यंसुत्तमन्ते प्रयच्छतु | बलंयच्छतुचोत्कृष्ट मरुत्ते च तथोत्तरः॥ 
इतिस्वस्त्ययनस्यान्ते वागुवाचाशरीरिणी । मरुत्तवेतिबहुशो यदिदं गुरुखबीत्‌ 
मरुत्त इति तेनायं सुचि ख्यातो भचिष्यति। . . 
शुचि चास्य महीपाला ` यास्यन्त्याज्ञाचशा यतः ॥ ३६ ॥ . 
__ एष सर्चक्षितीशानां. चीरः रूथास्यति मूर्धनि । 
` ~ . चक्रवत्ती महाचीय्यः . सप्तद्वीपचतीं. महीम्‌॥ ३७॥ . . 
‘आक्रम्य परथिचीपालानयं भोक्षत्यचारितत। _. . . 
:प्रधानः एथिचीशानां भविष्यत्येष यञ्विनाम्‌ ॥ 
इपैस्संती सेप, भव्रिष्यत्यस्य: राजसु, ३८415. .... 


-अतंतमोड्थ्यायः ] -४ उनपराप्तौराज्येमहोत्सववर्णनम्‌ ५ दै 
“६२३ 


उ चच: सर्वे केनाप्युक्त दिवौकसाम्‌ । 
माता तथा पिता ॥ ३६॥ 


इति थ्रीमार्कण्डेयपुराणे बीक्षित 
क माकण्डेयपुराणेऽवी क्षितचरित्रमाहात्म्यवर्णनेनाम : 
सपविशत्यभिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७॥ 


अष्टाविशत्यधिकशततमोऽ्यायः 
करन्थमपोतर्रसौराज्यमहाहवर्णनम्‌ 


मार्कण्डेय उचाच 
त्ततः ख राजपुतरस्तमादाय दयितं सुतम्‌ । पल्लयाञ्चा्ञगतो वि्रगन्ध्वेराययौधुरम्‌ 
स पितु्भचनंगराप्यचचन्दे पितुराद्रात्‌। चरणौसाच तन्वङ्गी हीमती नृपतेः सुता. 
तथाह राजपुत्रोऽसौ गृहीत्वा वाळक सुतम्‌ । - 
धर्मासनगतं भूपं राज्ञां मध्ये करन्धमम्‌॥ ३॥ 
सुखं पौत्रस्य पश्येतडुत्सङ्गस्थस्य यन्मया । 
किमिच्छके प्रतिज्ञातं तुभ्यं मातुः ते पुरा ॥ ४॥ ` 
इत्युकत्वा पितुरुत्सड तं कत्वातनयंततः । यथावृत्तमदोषं स कथयामासतस्यतत्‌ 
स परिष्वज्य तं पौत्रमानन्दास्राचिलेक्षणः। ` 
सभाग्योऽस्मीत्यथात्मानं प्रशशंस पुनः पुनः ॥ ६॥ ` 
ततः सोऽ्घ्याद्ना सम्यक गन्धवान्‌ समुपागतान्‌ 
.. . : सम्मानयामास मुदा विस्म्ृतान्यप्रयोजनः॥ ७॥ 
' ततःपुरे महानासीदानन्दः पौरवेश्मसु 1: अंस्माकंसन्ततिजांतानाथस्येतिमहामुने| 
८ परे तस्मिन्‌ गीतवायेवराजने!) याळ by 2 Fousdetion USA 
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६२४ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टाविशत्यधिक. 
'चिलासिन्योऽतिचा्चंङ्गयो ननृतुर्लास्यमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
राजा च द्विजमुख्येभ्यो रल्लानि च घसूनि च । 
गाषां वस्राण्यलङ्कारानदददुक्ष्टरमानसः ॥ १० ॥ 
. ततः स बालो घवृधे शुक्लपक्षे यथा शशी । 
पितृणां प्रीतिजनको जनस्येष्टश्च सो5भवत्‌॥ ११॥ 
आचार्य्याणां सकाशात्‌ सा प्राग्वेदान, जगृहे सुने ! । 
ततः शस्त्राण्यदोषाणि धनुर्वेदै ततः परम्‌ ॥ १२॥ 
कृतोद्योगोयदासो 5भूत्‌ खडगकामुककर्मणि । अन्येषुचतथावीरःशस्त्रेलुचिजितश्रमः 
ततोऽसञ्राणि स जग्राह भार्गवाद्‌ भूरुसम्भवात्‌। 
चिनयाघनतो विप्रा शुरोः प्रीतिपरायणः॥ १४॥ 
शुहीतारन्रः ृतीवेदे धञुवेदस्य पारगः । 'निष्णातःसवंविद्यासु न वभूच ततः परः 
विशालोऽपि सुताषार्त्तासुपलस्याखिला मिमाम्‌। 
हर्षनिभंरचित्तोऽभू्वौ हित्रस्य च योग्यताम्‌ १६ ॥ 
अथ राजा सुतसुतं दृष्ट्रा प्रातमनोरथः। ` 
यज्ञाननेकान, निष्पाद्य दृत्त्वा दानानि घार्थिनाम्‌॥ १७॥ . 
छृतादोषक्रियो .युक्तः सचणेर्धम॑तो महीम्‌। परिपाट्या रिचिजयीबळबुद्धिसमन्वित 
सयियासुर्चनं पुत्रमचीक्षितमभाषत । पुत्रावृद्धोस्मि गच्छामि चनं राज्यं गृहाण मे 
कृतकृत्योऽस्मि नास्त्यन्यत्‌ किञ्चित्‌ त्यदभिषेचनात्‌। | 
सुनिष्पन्नमतो राज्यं त्वं ग्रहाण मया5पितम्‌॥ २०॥ | 
इत्युक्तःपितरंप्राइसो 5वी क्षिन्ढ्पनन्दनः । प्रश्रयाचनतो भूत्वा यियासुस्तपसेवनम्‌ 
नाऽहं तात ! करिष्यामि पृथिव्याः परिपालनम्‌ । 
नापैति हीमे मनसो राज्येऽच्यं त्वं नियोजय ॥ २२॥ 
' तातेनमोक्षितो बद्धो न स्वबीांद्हंयतः। ततः कियत्पौरुषं मे पुरुषैःपाल्यते मही 
| ' डु C८०. "योऽहं न:फाळचत्याळमात्सनोषपि)घरुर्चयम 15101 050 
( 


र कर्धममुनिवत्तिवणनम्‌ क 
स॒ कथं पाळयिष्यामि राज्यमन्यत्र विक्षिप 
` मन्त्री स धर्म; पुरुः 


॥ २३॥ 
दह्यते । 


1 महीपतिः॥ २५ ॥ 
महीपतिः | 
वाच 
न भिन्न एव पुत्रस्य 'पितापुत्रस्तथा पितुः । 
नान्येन मोक्षितो चीर ! यस्त्वं पित्रा विमोक्षितः ॥ २६ ॥ 
पुत्र उवाच 
हृदयं नान्यथानेतु' मया शक्यं नरेश्वर!। हृद्ये हीमंमातीच यस्त्वहं मोक्षितस्त्वया 
___ पित्रोपात्तां ` श्रियं शुङ्के पित्रा ऋच्छात्‌ समुद्धृतः । 
विज्ञायते च चः पित्रा मानवः सोऽस्तु नो कुळे ॥ २८॥ 
स्वयमजितवित्तानां ख्याति स्वयमुपेयुपाम्‌ । 
स्वयं निस्‍्तीर्णकच्छाणांशया गतिः सा५स्तु मे गतिः ॥ २६॥ 
मांकेण्डेय उचाच 
इत्याह बहुशः पित्रा यदाप्युक्तोऽप्यसौ सुने! | तदातरयसुतंराज्येमरुत्तमकरोन्दृप 
स पित्रा समनुज्ञातं राज्यं प्राप्य पितामहात्‌ । 
चकार सम्यक्‌ छुद्ृदामानन्दसुपपादयन्‌॥ ३१ ॥ 
राजा करन्धमश्चापि घीरामादाय तां तथा'। 
चनं जगाम तपसे यतवाक्कायमानसः ॥ ३२॥ 
तत्र वर्षसहस्रं च स तपस्तप्ता सुदुश्चरम्‌ । 
विहाय देहं. नृपतिः शक्रस्याप सलोकताम्‌ ॥ ३३॥ 
_ साऽस्य पत्नी तदावीराब गंणामपरंशतस । तपाला विपरर्र/जदिल्ञा/सलपड्धिनी 
। “सालक ख पभिच्डतो भतत स्वगंतस्य महात्मनः | 
3७ 


र  #मार्कण्डेयपुराणम्‌ अः ` . [ एक्ोनत्रिशधिक 

| भागंवाश्रमसंश्रया' । द्विज्ञातिपल्लीमध्यस्था दिजशुश्रषणाइता 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मरुत्तच रित्रचर्णेनंनामाऽः . 
छाचिशत्यधिकशततसो ऽध्यायः ॥ १२८॥ 


एकोनत्रिशदधिकंशततमोऽध्यायः 
मरुत्तचरित्र वर्णनम्‌ 
क्रौष्टुकिर्वाच 
भगवन्‌! विस्तरात्‌ सब मंसेतत्कथितं त्वया । 
करन्धमरूप घरितमवीक्षिद्चरितञ्च यत्‌॥ १॥ 
आधी क्षितस्यन्पतेम॑रुत्तस्यमहात्मनः । श्रोतुमिच्छामिचरितंश्रयतेसोऽत्तिष्टितः 
| चक्रवर्ती महाभागः शूरः कान्तो महामतिः | 
| 'र्मचिद्धमंकृच्चेच सम्यक्‌ पालयिता सुचः॥ ३॥ 
| . माकण्डेय उवाच 
| स पित्रा समजुज्ञात राज्यं प्राप्य पितामहात्‌ । 
| धर्मतः पालयामास पिता पुन्रानिचौरसान,॥ ४ ॥ 
| इयाज सुवहन, यज्ञान्‌ यथाचत्‌ स्वा्दक्षिणान्‌। 
उहत्विक्‌पुरो दितादेशरम्यचित्तो ( एदनिर्षिण्णो ) महीपतिः ॥ ५ ॥ 
तस्याप्रतिहतंचक्रमासीतढीपेघुसप्तसु ।गतिश्चाप्यनचच्छिन्ञास्व 
| ततःप्राप्पधनं विप्र यथाचत्स्वक्रियापरः । अयजत्‌ स महायज्ञेदेवा निन्द्रपुरोगमान, 
| इतरे च यथा वर्णाः स्तरे स्वे कमंण्य़तन्दिताः ज्र | 
० - “E20 "तुद्पाचघना श्र रिघ्ापूत्तादिका ew Delhi. Digitized by 53 Foui क िजसत्तम ९ 
पस्पर्डजिदशाबासचा सिमिद्विजसत्तम! 


पाल्यमाना महीतेत मरुत्तेन महात्मना । परपद्ध 


अमायदिन्द्रः सोमेन दाक्षिणामिद्धिजातयः । 


'विप्राणां परिवेशरः शक्राद्या खिद्शोत्तमाः i १६॥ 


'यथायज्ञे मश्त्तस्य.तृप्तारूलर्वे महीपतेः | सुवर्णमखिले त्यक्त रत्रपूणगृहे द्विजेः ॥ 


प्रासादादि समस्तश्च सौवर्णन्तस्य यत्कृती | 

चयो वर्णा ह्यळम्यन्त तस्मात्केचित्तथा दूदुः ॥ १८॥ 
तिनत्यक्तेनशिष्टायेजनाःपूर्णमनोरथाः । तेऽपि यज्ञान्‌, यजन्तेस्मदेरोदेरोपृथक्‌पृथक्‌ 
तस्येवंकुचंतोराज्यंसम्यक्‌ पाळयतःप्रजञाः। तपरुचीकश्चिदम्येत्यतमाहसुनिसत्तम! 


- 'पितुर्मातातवाहेदं दृष्टातापसमण्डलम्‌.। विषा मिभूतमुरगेम्मंदोन्मत्तेनंरे्वर 1 ॥२० 


पितामहस्तै स्वयांतः सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌। - 
पिता तवतथाशक्तो हित्वाग्रामंवनंगतः । तपश्चरणशक्ताऽहमिह चौरवाधमे स्थिता 
साऽहं पश्यामिवैकल्यं तव राज्यं प्रशासतः । पितामइस्यतेनाभूदत्पूर्वेषाञ्चतेनपा 
नूनं प्रमत्तो भोगेषु सक्तो चाऽविजितेन्द्रियः। . 
चारान्धता यतस्तेषां दुष्टादुष्टं न वेत्सि यत्‌ ॥ २३॥ 
पातालादम्यु पतेः 


सुजगेदंशशाळिभि ९ > > 
सूत्रपूरीषेण Pro स्तु दूषित दुछासुनिसु नता सूस दृ षिताम्यजलाशया US. ° 


Saty: 
नायेवलिश्चिरात् तू ॥ 


Shastri तं हवि ion, New Delhi. समुद्विर ed by 53. 
स्वैदसूजपूरीधेण दूषितञ्च इतं हविः। अपराधं समुद्विश 


६२८ # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ णकोनत्रिशद्धिक 
एते समर्थासुनयो भस्मीकत्त भुजङ्गमान्‌ 
'किन्त्वेषां नाधिकारोऽअ' त्वमेवात्राऽधिकारचान्‌॥ २६ ॥ 
` तावत्खुखं भूपतिजेभोंगजं प्राप्यते नृप !! अभिषेकजळं यावन्नमूध्नि चिनिपात्यते. 
कानि मित्राणि कः शत्रमंम शोर्वळं कियत्‌। 
कोऽहं के मन्त्रिणः पक्षे के चा भूपतयो मम ॥ २८॥ 
[ कियान्कोषोबलंकिम्वा कोऽचुरक्तोजनोमम ।] 
चिरक्तो वा परैभिन्नः परेषामपि कीदशः । कः सम्यगत्र नगरे चिषये घा जनो मम 
धर्मेकर्माश्चयो सूढः कः सम्यगपि वत्तते । 
को दण्ड्यः परिपाल्यः कः के चो (चो) पेक्ष्या नरा मया ॥ ३०॥ 
सङ्गमेद्तया द्म्यदेशकालमवेक्षता। चारांश्च चारयेद्न्येरज्ञातान्‌ भूपतिश्चरेः॥ 
सस्िवादिषुसर्चेछु घरान्द्द्यान्मदीपतिः | इत्यादौभूपतिनित्यंकर्मण्यासक्तमानसः 
नयेद्विने तथा रात्रि न तु भोगपरायणः । राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते ! 
क्लेशाय महते पृथ्वी स्वघर्मपरिपाळने । सम्यक्‌ पाल्यतःपृथ्वींस्वधर्मञ्चमहीपते 
इहक्लेशोमहानस्वर्गपरमंसुखमक्षयम्‌ । तदेतद्ववुध्यत्व॑ (स्व) हित्वाभोगात्नरेश्वरः 
पालनाय क्षितेः क्छेशमङ्गीकतुंमिहाहं सि। 
इति वृत्तसृषीणां यदूड्यसन त्वयि शासति ॥ ३६ ॥ 
भुजड़देतुक भूप ! चारुन्धो नापि वेत्सि तत्‌ । 
बहुना किमुक्तेन दुष्टे दण्डो निपात्यताम्‌ ॥ ३७॥ 
शिष्टान्‌ पाळय राजंस्त्वं घमंष्रडभागमाप्स्यसि । 
अरक्षन्‌ पापमखिलं दुष्टेरचिनयात्‌ कृतम्‌ ॥ ३८॥ ` 
समवाप्र्यरूयसन्द्रधं यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌ । 
_ एतन्मयरोक्त सकलं यत्तचाहं पितामही ॥ `` 
त 0०० ऋषष्वेजे पस्थिते “्यत्ते रोखले. वसुघाधिफ षः ३७३९००००५०० USA 
४ इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मरुत्तचरित्रवर्णननामैकोनजिशद्धिकशततमो$ध्यायः ॥ 


| 
| 
| 


तरिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


९ 
नागमरुत्तमातु:पाशवेप्राथंनकरणम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
इति तापसवाक्य' स शुत्वा ळज्ञापरो नृपः । 


घिड्मां चारान्धमित्युक्त्वा निः्चस्य जगृहे 


इष्टा च तापसान्‌ सप्त नागेदंणान्‌ सुतान्‌ भुचि ॥ ३॥ 
निनिन्दात्मानमसक्ृत्‌ पुरस्तेषांमहीपतिः 1 उवाचचेतद्द्या हु मद्वीर्यमवमन्यताम्‌ 
यत्करोमि भुजङ्गानां दुष्टानां ब्राह्मणद्विषाम्‌ । 

तत्पश्यतु जगत्‌ सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ५ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा जगृहे कोपादुख्ं सम्वर्तकं नृपः । 
नाशायाशेषनागानां पातालोव्वीविचारिणाम्‌ ॥ ६॥ 
पेजज्चालसहसरानागळोकःसमन्ततः । महांरूत्रतेजसा विप्र! दह्यमानो निवारितःतत 

हा हा ! तातेति हा ! माठहां हा ! वत्से तिसम्भ्रमे । 

तस्मिन्नस्रकृते वाचः पन्नगानामथांऽभवन्‌॥ ८॥ 
केचित्‌ ज्वलद्भिः पुच्छाग्रैः फणेरन्यसुजङ्गमाः । 
शृहीतपुत्रदाराश्च त्यक्ताभरणवाससः॥ ६॥ 


त पातालमुत्‌सज्य ययुःशरणंभामिनींतदा । मरुत्तमातरं पूव यया दत्त तदा5भयम्‌ 


सामुपेत्योरगाः सर्वेसप्रणामंभयातुराः । सगद्वदमिदंप्रोचुः स्मयंतां नः पुरो दितिम्‌ 
0०-० प्रेणस्थास्यर्थित पूर्व यंद्स्माभीरसातसे? ५८ by 53 Foundation USA 


६३० क माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ . [ त्रिशदुधिक 
ओ तस्य कालोऽयमायातस्जाहि वीरप्रजायिनि !॥ १२॥ 

पुत्रो निवार्यतां राज्ञि ! प्राणेः सायोज्यमस्तु नः । 

दह्यते सकलो लोको नागानामख्चहिना॥ १३॥ 
ए्चंसंदह्ममानानामस्माकं तनयेन ते.। त्वासृतेशरणं नान्यत्‌ कृपांकुरु यशस्त्िनि! 

माकण्डेय उचाच 

इति श्रत्वा वचस्तेषां संस्मुत्यादौ च भाषितम्‌ । 

भर्तारमाइ सा साध्वी ससंभ्रममिदं चचः॥ १५ 
पूर्घेमेच तवाख्यातं पातालेयदुभुजङ्गमः । प्रोक्तमभ्यर्थनापूरचं ममासीत्तनयं प्रति ॥. 
तइमेऽभ्यागता भीता दह्यन्तेतस्यतेजसा । मामेतेशरणं पूर्व दत्तमेभ्योमयाऽभयम्‌ 
येमांशरणमापत्ञारूते त्वांशरंणमागताः। अपृथग्धमंचरणा याताहं शरणं तव ॥ 


तन्निचारय पुरत्वं मरुत्तं वचनात्तव | मया चाभ्यर्थितोऽवश्यं शममभ्युपयास्यति.. 


राजोचाच 
महापराधे नियतं मरुत्तः क्रोधमागतः । दुरनिचंतर्यमहं मन्ये तस्य क्रोधं सुतस्य ते 
- नागा ऊचुः 
शरणागतास्तववयंप्रसादः क्रियतांन्प! । क्षतर्यातेपरितञ्राणेनिमित्तंशस्त्रधारणम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
नागानां: तद्वचः श्रुत्वा भूतानां शरणेपिणाम्‌। 
तया घाभ्यर्थितः पत्न्या प्राहाची क्षिन्महायशाः ॥ २२॥ 
गत्वात्रचीमितं भद्रे! तनयंत्वरयातव । परित्राणायनागानांनत्याञ्याःशरणागताः 
नोपसंहरते सोऽस्रं यदि महचनाज्ञुपः | तदख्र्वारयिष्यामि तस्यारत्नं' तनयस्य ते 
| . माकण्डेय उचाच 
ठतो ग्रहीत्वा ख घचुरवीक्षित्‌ क्षत्त्रियोत्तमः 
भार्य्यया सहितः प्रायात्त्वराचान भार्गचाश्रमम्‌॥ २५॥ ऊंट 


“ 00.-0. Prof. Satya । मरततघरितवर्णन Shastri 01120. "नता De अशदे्धरिकशततमी. Di; y 53 Foupdation USA. ॥ १३० 


एकत्रिंशदधिकशततमो 5व्यायः 
मरुत्तेनपितु:सम्वादवर्णनम्‌ 
९ मार्कण्डेय उचाच 
सलुतरूयाः खुतंद्रट्रागृहीतवरकामुंकम्‌ धचुःशस्रश्चतस्योग्रंञ्वाळाव्याप्दिगन्तरम्‌ 
उद्गिरन्तं महाव हिं दी पिताजिउभूतलम्‌ । पाताळान्तर्गतं प्रामसह्य घोरभीपणम्‌ 
स तं दृष्टा महीपाछं कुटी कुझिळाननम्‌ । माक्रघस्त्व॑ मरुत्तास्रमुपसंहियतामिति 
प्रहासक्रतत्वरा छुप्तवर्णक्रममुदारघीः | सनिशम्यगुरोर्चाक्यं दृष्टा तञ्च पुनः पुनः ॥ 
गृहीतकारुंकः पित्रोःप्रणिपत्यसगौरवम्‌ । प्रत्युवाचापराद्धामेसुभूशं पन्नगाःपित 
शासतीमां मयि महीं परिभूय बले मम । सप्ताअ्मममुपाणम्य दष्टा मुनिकुमारकाण। 
ऋषी णामाश्रमर्थानाममीयांमचनीपते! । मयिशासतिदुव त्तेद्‌ पितानिह्ीपि च 
जळाशयारूतथाप्येतःसर्च एचहिदूषिताः । तदेतत्कारणं किञ्चिन्न वक्तव्यंत्वयापितः 
न निवारयितव्यो5हं ब्रह्मप्लान, प्रति पन्नगान्‌॥ ८ ॥ 
| अवीक्षिदुचाच 
. यद्येभिर्निहताचिप्रायास्यन्तिदरकंम्चुताः | ममैततक्रियतांचाक्यं विरमाखप्रयोगतः 
। मरुत्त उवाच - 
: नाहमेबांक्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌ | अहमेवगमिष्यामिनरकंयदिपापिनाम्‌ 
| न निग्रहे यताम्येषां मां निवारये मा पितः | १०॥ 
अचीक्षिटुचाच 
मामेते शरणं प्राप्ताः पन्नगा मम गौरवात्‌ । 
उपसं हियतामस्त्रमळं कोपेन ते रूप ॥ ११-॥ 
मरुत्त उचाव 


नाहमेपा मिस्य मिर मपर थिन सवर्मशहकप्ंकरिमा सिहकत 
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६१२ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ एकत्रिशद्धिक 
दण्ड्ये निपातयन्‌ दण्डं-भूपः शिष्टांश्च पाळग्रनः। 
पुण्यळोकानचाग्रोति नरकांश्वाप्युपेक्षकः ॥ १३ ॥ 
' मार्कण्डेय उवाच 
एं स बहुशःपित्रा वार्यमाणोऽम्वयासह । जोंपसंदरतेसोऽस्त्रंततो ऽसौ पुनरञचीत्‌ 
हिंससे पन्नगान्‌ भोतान, ममेतान्‌ शरणं गतान्‌। 
वार्यमाणोऽपि तस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १५॥ 
मयाप्यरूत्राण्यचाज्ञानि न त्वमेकोऽल्रविद्‌ सुचि । 
ममाग्रतः सुदु त्त! पोरुरश्च किवत्तव-॥ १२ ॥ 
ततः कार्मुकमारोप्य कोपताञ्रविलोचनः। अची क्षि दूर ग्राहका लरूयसु निपुङ्गव 
ततो ज्चाळापरीवारमरिसङ्कप्रमुत्तमम्‌ । 
काळास्त्रन्तु महाचीय योजयामास कासुके ॥ १८॥ 
ततश्चक्षोभ जगती सम्वर््तास्त्रप्रतापिता । 
साब्धिशेलाडखिला विप्र! काळस्यास्त्रे समुद्यते ॥ १६॥ 
. माकण्डेय उवाच 
कालास्त्रसुद्यतं पित्रा मरुत्तः सोऽपि चीक्ष्य तत्‌ । 
_प्राहोच्चैरस्त्रमेतन्मे दुष्टशा स्तिसमुद्यतम्‌ ॥ २० ॥ 
न त्वदुवधाय“कालासत्रै मयि मुञ्चति कि भवान्‌ 
सद्ध1चारिणि सुते सदेवाज्ञाकरे तव ॥ २१ ॥ 
मया कार्य महाभाग! प्रजानां परिपालनम्‌ । 
त्वयेचं क्रियते' कस्मान्मद्‌ वघायासत्रमुद्यतम्‌ ॥ २२ ॥ ` 
* अचीक्षिदुवाच 
जारणागतसंत्राणंकतुंड्यवसितावग्रम्‌ । तरुपञ्याघातकर्तात्वंनमेजीचन्‌विमोक्ष्यसे 
मां.वा हत्वा5€त्रवीर्येण जहि दुशानिहोरगान १ 


CC वां वा हत्या$हसस्तेण रक्षिष्यासि सह ोरगज. ॥. २८ 


oundation USA 


भिक तस्प्र जीवित पुसः शरणार्थिनमागतम्‌ । 


झाततमोऽध्यायः ] ` # उमयीःपितापुजयोःसन्थिवणनम्‌ = ६३३ 
यो नारतमजुग्रहाति वैरिपक्षमपि शुचम्‌ ॥ २५ ॥ 
क्षत्रियोऽहमिमे भीताः शरणं मामुपागताः । 
' अपकर्त्ता त्वमेवेषां कथं चध्यो न मे भचान्‌॥ २६॥ - 
- मरुत्त उचाच 
मित्रं चा बान्धवो चाऽपि पिता चा यदि वा शुरुः। 
प्रजापालनचिप्नाय यो हन्तव्यः स भूसूता ॥ २७॥ 
सोऽहन्ते प्रहरिष्यामि न क्रोद्धव्यं त्वया पितः || ` 
स्घधमंः परिपाल्यो मे न मे क्रोधस्तवोपरि ॥ २८॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
ततस्तौ निश्चितौ दृष्टा परस्परवधं प्रति । समुत्पत्यान्तरेतस्थुर्मुनयो भार्गवादयः 
'ऊचुश्चेनंन मोक्तव्यं त्वयार्त्रंपितरं प्रति । त्वयाचनायंहन्तव्यःपुतरःप्रल्यातचेष्टितः 
मरुत्त उवाच 
मया दुष्टा निहन्तव्याः सन्तो रक्ष्या महीक्षिता । 
इमे च दुष्टा सुजगाः कोऽपराधोऽत्र मे द्विजाः ॥ ३१॥ 
अवीक्षिटुवाच 


शरणागतसन्त्रा णं मयाकार्यमयश्च मे । अपराध्यःखुतो विप्रायोहन्तिशरणागतान, 


ऋषय ऊचुः 
इमे वदन्ति भुजगास्त्रासलोलविलोचनाः। 
सञ्जीवयामस्तान, विप्रान. ये दृष्टा दुष्टफ्नगेः ॥ ३३ ॥ हि... 
-तदळं चिग्रहेणोभौ राजवर्यी प्रसीदताम्‌। उमाघपिविनिसूढंप्रतिही घर्मकोविदी 
मार्कण्डेय उवाच 
सा तु चीरा समभ्येत्यपुत्रमेतदभाषत । मद्वाक्ादे ते पुत्रो हन्तुंनागानछृतोद्यमः 
... तक्षिष्पन्नं यदा चिप्रास्ते जीवन्ति तथा शा । त 
हु सिज्चीवनम्तंम्च झुच्यस्तोयढ युस्मक्ाए गता (|, Foundation USA 


28 5305 2» 25 Sh. । 


६३४ ४५ -ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # ` [ एकचिशंदधिक 
` -भामिन्युवांच ` 
अहमस्यर्थिता पूर्वमेभिः पाताळसंश्रयैः-। तन्निमित्तमय भत्ता मयात्रचिंनियोजित 
तदेतदायनिवृ त्तमुभयोरपि शोभनम्‌। मम भर्तुश्व॒ पुत्रस्यत्वत्‌ पौत्रस्यात्मजस्यख- 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः सञ्जीवयामासुस्तान, विप्रांस्ते भुजङ्गमाः । 
दिव्येरोषधिजातेश्च चिष्रसंहरणेन च ॥ ३६॥ ` 
पित्रोनंनाम चरणौ स ततो जगतीपतिः । मरुत्तञ्चसतं प्रीत्या परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ 
मानहा भव शत्रूणांचिरंपालयमेदिनीम्‌ । पुत्रपौत्रेश्च मोदस्वमाचतेसन्तु चिद्विष 
ततो डिजेरचुज्ञातो चीरया च नरेश्वरौ । समारूढो रथंसा चभा मिनीरूघपुरङ्गता ॥ 
चीराऽपि कत्वा सुमहत्तपो धर्म्ताम्बर !। 
भुः खळोकतां प्राप्ता महाभागा पतित्रता ॥ ४३॥ 
मरुत्तोऽपि चकारोदर्या' धर्मतः परिपालनम्‌ । 
चिनिजितारिषरड्चर्गोभोगांश्चवुसुजेठृपः ॥ ४३॥ 
तस्य पल्ली महामागाचिद्भंतनयातथा । प्रभावतीसुचीरस्यसौचीरीचाभवत्छुता 
सुकेशी केतुवीर्यरूय मागधस्यात्मजाऽभवत्‌। 
सुता च.सिन्धुचीयंस्य मद्रराजस्य केकयी ॥ ४६ ॥ 
'केकयरूय च संवरन्धी सिन्धुभतुर्चपुष्मती । 
चेदिराजखुता चाभूद्भार्या तस्य .सुशोभना॥ ४७॥ 
तासां पुत्रास्तस्य चासन्‌ भूभूतोऽष्टाद्‌श द्विज !। 
तेषां प्रधानो ज्येए्श्च न रिष्यन्त सुतोऽभघत्‌॥ ४८ ॥ 
एवंचीर्यो मरत्तो$भून्महाराजो महावलः ।:तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद द्वीपेषुससस 
४०५१ ` “यस्य तुल्यो$परो राजा न: भूतो न भविष्यति | & | 
सत्त्वचिक्रमयुक्तस्य रा जर्षरमितौज॑सः ॥ ५० 
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शततमोऽध्यायः] ३ नरिष्यन्तचरित्रवर्णनम्‌ & 
जन्म चाग्रथ' डिंजश्रेष्ट! मुच्यते सर्वेकिल्विपे 
त या +॥ ५१॥ 
इतिश्रीमा यपुरा णेमरत्तवरित्रसमा सिवणंनंनामेकदामिशदधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३१॥ 


६ 


दत्रिशदधिकशततमोऽभ्यायः 
| नरिष्यन्तचरित्रवर्णनम्‌ 
र क्रौष्टुकिरुंबाच 
मरुत्तचरितं कृत्स्न भगवन. कथितं त्वया । तत्सन्ततिमशेपेण श्रोतुमिच्छाप्रवर््तते- 
तत्‌ सन्ततौ क्षितीशा ये राज्याहां वीर्यशालिनः । 
'तानहं श्रोतुमिच्छामि त्वया ख्यातान्महासुने !॥ २॥ 
माकण्डेय उचाच 
नरिष्यन्त इति ख्यातो मरुत्तस्याभवत्‌ सुतः। 
अष्टादशानां पुत्राणां स ज्येष्ठः श्रेष्ठ एव च ॥ ३॥ 
बर्षाणाञ्च सहस्राणि सप्ततिं दश पञ्च च । वुभुजेपरथिवींकत्स्नां मरत्तःक्षत्रियपंभः 
कृत्वा राज्यंर्वधर्मणइष्टायज्ञाननुत्तमान.। नरिष्यन्तंखुतंज्येममिपिच्यययीवनम्‌ 
१.) एकापग्रशित्तः स नृपस्तप्त्वा तत्र तपो महत्‌। 
आरुरोह दिव विप्र यशसा५५व्ृत्य़ रोदसी ॥ ६॥ 
नरिष्यन्तः सुतः सोऽस्यः चिन्तयामास बुद्धिमान। 
०. ५) :ितुबरत्तं-समालोक्य तथान्येषाञ्च भूशताम्‌ ॥७॥ 
अत्र वंदे महात्मानो राजानोःमम पूदेजाः । 


शट त 
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६३६ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ द्वाचिशद्धिक 
दातारश्चापि चित्तानां संग्रामेष्वनिवत्तिनः । 
तेषां कश्चरितं शक्तस्त्वचुयातु महात्मनाम्‌ ॥ ६॥ 
किन्तु तेन कृतं कमं घम्यंमाहवनादिभिः । 
तदहं कतु मिच्छामि यच्च नास्ति करोमि किम्‌ ॥ १०॥ 
धर्मतः पाल्यते पृथ्वी को गुणो5त्र महीपतेः | 
असम्यक्‌ पालनात्‌ पापी नरेन्द्रो नरकं बजेत्‌ ॥ ११॥ 
सति चित्ते महायज्ञाः कत्तव्या एव भूता । 
दातव्यञ्चात्र किञ्चित्रं सीदतामीश्वरो गतिः॥ १२॥ 
आभिजात्यं तथा रजा कोपश्चारिजनाश्रयः। 
कारयन्ति स्वधर्माश्च सङ्ग्रामादपलायनम्‌॥ १३॥ 
एतत्‌ सच यथा सम्यङ्मतपू्चः पुरुषेः ऊतम्‌ । पित्राचमेमरुत्तेनतथा तत्केन शक्यते 
तदहं कि करिष्यामि यन्न तः पूचंजेः 
ये यज्चिनो चरा दान्ताः संग्रामाच्चानिघत्तिनः॥। १५ ` 
सहत्संग्रामसंसर्गा चिसंवादितपौरुषाः कर्मणाहं यतिष्या मिक स्मेत्यानसिसन्धितुम्‌ 
अथ चा तेः स्वयं यश्चाः कृताः पूर्चजनेश्वरैः । 
अधिश्रमद्वि्नान्येस्तु कारितास्तत्करोम्प्रहम्‌ ॥ १७॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इति सञ्चिन्त्ययज्ञं सचकारेकंनरेश्वरः | यादूशंनचकारान्यो चित्तोत्सर्गोपशो मितम्‌ ` 
-ङ्विजानां जीवनायाळं दत्त्वा तु :खुमहाधनम्‌। ततः शतगुणंतेबांयज्ञार्थभद्दल्लंपः 
गाचो वसत्राण्यलङ्कारे धान्यागारादिकं तथा । 
तथा प्रत्येकमददत्तेषां पृथ्वीनिचासिनाम्‌ ॥ २०॥ 
सतस्तेन यदा यज्ञः प्रारन्धोभूभुजापुनः ।. प्रारव्धेसमखेयष्टु ततोनाळभतद्विजान्‌ 
यान यान्‌ वृणोति स नृपो चिप्रानात्तिज्यकर्मणि । 
“तत तव शा यंयम्यते दौक्षिताः २३ i $3 Foundation USA 


शततमोऽध्यायः ] 


ः क नरिष्यन्तचरिञ्रवर्णनम्‌ क ६३७ 
अन्य वरय यद्वित्तं त्वया5स्माकं विवर्जितम्‌ । | 
तस्यान्तो नास्ति यज्ञेषु दुद्यास्त्वं नृपते ! ध्नम्‌ ( कथम्‌ ) ॥ २३ ॥ 

नखाप ऋत्विजो सिल्वर सिर क 
| य : ! वहिे्यांतदा दानं स दातुमुपचक्रमे 
तथापि जणुडुनव धनसम्मूर्णम न्द्राः | डिजायदातु थ्र्योष्सौनिर्विण्ण इद्मत्रचीत्‌ 


अहोऽतिशोभनं पृथ्व्यां यद्धिप्रो नाधनःझचित्‌ । 
क अशोभनञ्च यत्कोषो विफडोड्यमग्रज्चिनः ॥ २६॥ 
ना कुरुपैकश्चिद्यजमानोऽखिळोजनः | डिजानांनचनोदानंइदतांसम्परतीच्छते 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः कांश्चिइ द्विजान्‌ भक्तया प्रणिपत्य पुनः पुनः । 
स्चथज्ञे ऋत्विजश्नक्रे ते प्रचक्रमहामखम्‌ ॥ २८॥ 
अत्यद्वुतमिदः्वा सीद्यदा तस्य महीपतेः । 
सयज्ञोऽभूत्तदा पृथ्व्यां यजमानो5खिलो जनः॥ २६॥ 
द्विजन्मनामभून्नाखीत्‌ सद्स्यस्तत्र कञ्चन | 
यज्ञमाना द्विजा केचित्‌ केचित्‌ तेपा न्नु.याजकाः ॥ ३० ॥ 
नरिष्यन्तो नरपतिरियाज स यदातदा । तत्मदातुर्डनेयांग कुयुः पृथ्व्यामशेषतः 
प्राच्यां कोट्यस्तु यज्ञानामासन्नष्टादशाधिकाः । १ 
प्रतीच्यां सप्त घे कोट्या दक्षिणायां चतुर्दश ॥ ३२ ॥ 
उत्तरस्याञ्च पञ्चाशदेककाले तदाऽभवन्‌। 
सुने ! ब्राह्मण ! यज्ञानां नरिष्यन्तो यदाऽयजत्‌॥ ३३॥ 
एवंसराजा धर्मात्मा नरिष्यन्तो$मवत्‌पुरा । मस्तत्ततनयो विप्र! विख्यातवलपौरुप- 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नरिष्यन्तघरित्रवर्णनं नाम 


द्वाखिरादधिकशततमोऽध्यायः॥ १३२॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrit Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


जाल ~ —— 


` अयस्त्रिंशदधिकशततमो5ध्यायः 


दमचरित्रवर्ण नम्‌ 
` मार्कण्डेय उचाच | 
नरिष्यन्तरूय तनयो दुष्टारिदमनोद्मः । शक्रस्येषबळं तर्य दयाशीळं सुनेरिव॥ 
बास्रव्यामिन्द्र्सेनायां स जज्ञे तस्य भूभ्तः । 
नच वर्षाणि जठरे स्थित्वा मातुर्मेहायशाः ॥ २॥ 
यदुग्राहयामास दमं मातरं जठरे स्थितः। द्मशीलश्चमचिता यतश्चायं्पात्मजः 
-ततस्त्रिकाळचिज्ञानः सहि तस्य पुरोहितः । दम इत्यकरोन्नाम नरिष्यन्तसुतस्यतु 
स दसो राजपुत्ररूतु धनुर्चेदमशेषतः | जगृहे नरराजरूप सकाशा दुन्रूषपचंणः ॥ ५॥ 
'डुन्डुमेर्दैत्यवय्यस्य तपोबननिघासिनः । सकाशाज्ञंग्रहे कत्ल्मस्रप्रामञ्च तत्त्वतः 
शक्तेःखकाशाङ्ेदांश्च चेदाङ्गान्यखिळानिघ । 
तथाष्टिषेणाद्वाजर्षजेगुहे योगमात्मवान ॥ 9 ॥ 
तं सूवरूपमदात्मानं ग्रहीतास्त्रं महाचलम्‌ । 
ठ स्वयम्वरे छता पित्रा जगृहे सुमना पतिम्‌ ॥ ८॥ 
सुता दृशार्णाधिपतेवंलिनश्चारुकमंणः। पश्यतां सर्वभूतानां ये तदर्थसमुपागताः ॥ 
-तस्याञ्च साइरागो5भून्मद्रराजस्यवैसुतः । सुमनायां महानादो महाबलपराक्रम 
.तथाचिदर्भाधिपतेः पुत्रःसङ्क्रन्द्नस्य च । वपुष्मान्‌ राजपुत्रश्च महाधनुरुदारधीः 
'तेऽथतयातरत दृष्टा दुंा रिदमनंदमम्‌ । मन्त्रयामा ञुरन्योऽन्यं तञ्ानङ्गविमो दिता 
2५४४० >` = पतामंस्य बलात्कन्यां शृहीत्वा रूपशालितीम्‌। ' 
गृह 'प्रयामस्तस्येयमस्माकं यं ग्रहीष्यति ॥ १३॥ 
८020. भत बुद्धया, बगा ग्रोदा ८ स्त्रयम्त्ररत्रिक्ानतर 1५ 53 Foundation USA 
तस्येच्छया नो भचित्री भाय्यां घर्मोपपादिता ॥ १४ 


शततमोऽध्यायः] “ॐ दमि 
अथनेच्छतिसाकञ्चिदस्माकमद्रिक्षणा 2 ६३६ 
है । ततस्तस्यभचित्र 
` 3 रीसायोद्मंधातयिष्यति 


इतिते निश्चयंक्कत्वात्रयःपा थिवनन्द्ना 


डुक्नुशुश्ापरे भूपाः केचिन्मध्यस्थतां 
T र) 
'ततो दमस्तान, COE 


यद्यधर्मो न मे कार्यमन्यभार्याभचिष्यति । धर्मोवा तदला श्न्ेऽरिङने 
निःशब्दंकारयित्वातत्सदः 
दमेन यदिदं परोक्तं धर्माधर्माश्रितं नृपाः | डो य” 
तद्वद्ध्वं यथा धर्मों ममास्य च न लुप्यते ॥ २२॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
ततः केचिन्महीपालास्तमूचुर्वसुधाधिपम्‌। 
पररूपरानुरागेण गान्धर्वों विहितो विधिः ॥ २३ ॥ 
' क्षत्रियाणां परमयं न विर्शूद्र द्विजन्मनाम्‌ । 
दममाश्रित्य॑ निष्पन्नः स चास्या दुहितुस्तव ॥ २४॥ 
इति धमांदूमस्येषा डुहिता तव पार्थिव !॥ 
- योऽन्यथा चत्तते मोहात्‌ कामात्मा सम्प्रचत्तते ॥ २४ ॥ 
त्तथाऽपरे तदा प्रोचुमंद्दात्मानोहि भूश्रताम्‌। पक्षेयेभूभ्षतो चिप्र दशार्णाधिपतेर्वचः 
मोहात्‌ किमाइर्धमोऽयं गान्धर्वः क्षत्रजन्सनः । 
न त्वेष शास्ता नान्यो हि' राक्षसः शस्त्रजीविंनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
चलादि मां योहरतिहत्वा हुपरिपन्थिनः। तस्येवातोराक्षंसेनविवाहेंनाचनीस्वराः | 
- अधानतर दो विमिव मते क््त्रिवाणामतोचर्मोमहॉनन्वॉदिनि* केतः E 


६७० पा # माकंण्डेयपुराणम्‌ ॐ | अयस्तरिशद्धिक 
माकण्डेय उवाच 
अथ प्रोचुः पुनभू'पा येःपूर्वमुदिता नृपाः । पररूपरानुरागेण जातिधर्मा श्रितं वचः 
सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षत्रियाणां परो विधिः । 
किन्त्वसौ जनकस्वाम्यै कुमार्याचुमतो चरः ॥ ३१ ॥ 
हत्वा तु पित्सम्बन्ध बलेन हियते हि या । 
स राक्षसो चिधिः प्रोक्तो नान्य ( त्र ) भत करे स्थिता ॥ ३२ ॥ 
पश्यतांसर्वमूपानामनयायदुद्वतोदमः । गान्धवंस्येहनिष्पत्तोविवाहोराक्षलो5त्रक: 
विवाहितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नेव विद्यते । 
कन्यायाश्च विवाहेन सम्वन्धः पृथिवीश्वराः ॥ ३४ ॥ 
त इमे ये बलादेनां दमादादातुमुद्यताः 
बलिनस्ते यदि ततः कुन्तु न तु साचु तत्‌॥ २५ 
माकण्डेय उवाच 
तच्छ त्वाऽसौदमः कोपकषायीकृतलोचनः । आरोपयामासधनुष घनश्च दमत्रवीत्‌ 
ममाऽपि भार्या बलिभिः पश्ग्रतो हियते यदि । 
ततकुलेन भुजाभ्यां चा को. गुणः क्छीवजन्मनः ॥ ३७ ॥ 
घिङ्ममास्राणि धिक शौय धिक्‌ शरान, शिक्‌ शरासनम्‌। 
पिग व्यर्थ मे कुळे जन्म मरुत्तस्य महात्मनः ॥ ३८॥ 
यदि भार्यामिमे मूढाः समादाय बलान्विताः । 
प्रयान्ति जीचती धिक्‌ तां मम व्यथंधन्नुष्मताम्‌॥ ३६ ॥ 
इत्युक्त्वा तान्मही पालान, महानन्दमुखान, बी । 
अथाब्रवीत्तदा सर्चान. महारिदमनो दमः॥ ४०॥ . 
पषातिशोभना बाला चार्चङ्गी मदिरिक्षणा । 


a ८८क्रित्तस्य,जन्मना rat 1 आर्या, न. यस्येयं कुल्ोडवा,॥ $3 वैर VP USA 
इति सञ्चिन्यभूपालास्तथायततसंयुगे । यथानिजित्य मामेतां पत्नींकुरुतमानिन 


इत्याभाष्य ततस्तत्र- शरचरपममुञ्चत । 


तेऽपि चीरा महीपालाः शरशक्त्ू टिमुद्गरान्‌ । 
सुसुचुस्तत्मयुक्तांश्च दमञ्चिच्छेद्‌ लीलया ॥ ४४ ॥ 


तेऽपि तत्प्रहितान्‌ वाणान्‌ तेपाञ्चासौ शरोत्करान्‌ | 
चिच्छेद पथिचीशानां 


नरिष्यन्तात्मज्ञो सुने ॥ ४५॥ 


महानन्दः प्रचिच्छेद खड्गेनान्यानवञ्चयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो रोषात्‌ समारुह्य तं दमस्य तदा रथम्‌। 
महानन्दो भहाघीयों द्मेन युयुधे सह ॥ ४६॥ 
बहुधा युध्यमानस्य सहानन्द्रूय छाघचात्‌। दमोसुमोचहृद्येशरंकालानलग्रभम्‌ ॥ 
तं ळञ्रमात्मनोत्छृष्य विभिन्नेन ततो हृदि। 
दमं प्रति विचिक्षेप महानन्दो5सिमुज्ज्वलम्‌॥ ५१॥ 
पतन्त नसुल्काभंशक्त्याचिक्षेप तं दूमः । शिरोवेतसपत्रेणमहानन्दस्यचाच्छिनत्‌ 
` तस्मिन्‌ इते महानन्दे प्राचुर्येण पराङ्मुखःः। 
चभूदुः पार्थिवास्तस्थौ धपुप्मान्‌ कुण्डिनाधिपः ॥ ५३॥ 
दमेन युंयुधे घांसी बज्मर्वमदान्वितः । दाक्षिणात्यमहीपाळतनयो रणगोचरः ॥ 
युध्यमानस्य तस्प्रोग्रंकरवाडंसवेल्यु । -चिच्छेद्‌ सारथेश्चेवशिरःसंख्येतथाध्चजम्‌ 
छिश्नखड्गो गदां सोऽथ जग्राह :वडुकण्यकाम्‌ । 
तामप्यस्य स चिच्छेद करस्थामेच सत्वरः ॥ ५६ ॥ 
- याचद्न्यत्‌ समादत्ते स वपुष्मान्‌ वरायुधम्‌ । 
तावच्छरेण तं विदृध्या दमोभूमावपातयत्‌॥ ५9७ ॥ . 
८८ सामा सिल्रर्खतोोभूमो चिहळा झू, सते ०१७+ 53 0७५०४०१ 058 
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इडर क मार्कण्डेयपुराणम्‌.» ` ` . . [ चतुखिशद्चिक 
. ¬ चिनिवृ त्तमतियु द्वाद्बभूचक्षितिपात्मजः॥ ५८॥ 
तमालोक्य तथाभूतमयुद्मतिमात्मचान्‌। 
उत्सञ्याऽऽदाय सुमनां सुमनाः प्रययौ दमः॥ ५६ ॥ 
ततो दशार्णाधिपतिः प्रीतिमानकरोत्तयोः। 
दमस्य सुमनायाश्च विवाह विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६०॥ 
कृतदारो दमस्तत्र दशार्णा थिपतेः पुरे। 
स्थित्वाऽल्पकालं प्रय रौ सभार्य्यो निजमन्द्रिम्‌॥ ६१॥ 
द्शार्णाधिपतेश्चासौ दत्त्वा नागांस्तुरङ्गमान्‌। 
रथगोऽश्वखरोद्द्रांश्च दासीदासांस्तथा वहून'॥ ६२॥ 
बस्त्राळङ्ारचापादि चरोपस्करमात्मनः। 
अन्येस्तेश्च तथा भाण्डैः परिपूर्ण व्यसर्जयत्‌ ॥ ६३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दम रित्रवर्णनंनाम .चयर्त्रिशद्धि- 
कडाततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 


नाला” 


चतुरित्रशदधिकशततमो ब्ध्यायः 


दमचरित्रवणनेदमस्यपितुवेधानन्तरंतेनसहतन्मातरभिम्रवेशः 
माकण्डेय उवाच 
सतांलब्ध्चातथापज्ञीं छुमनां खुमदासुने । प्रणम्यसपितुःपादौमातुश्चक्षितिपात्मजः 
सा चतौश्वशुरौखु प्रन॑नामछुमनातदा । ताम्यांतौघतदाचिप्रआशी ्मिरभिनन्दिती 
मह्दोत्सचश्च सञ्जज्ञे नरिष्यन्तस्य चे पुरे । कृतदारे च संप्रासेदशार्णाधिपतेः पुरात्‌ | 
सस्व न्धिनं क्या णंश जितांश्चएृ थिवीश्वरान्‌। श्रुत्वापुञेणसुसुदेन रिष्यन्तोमहीपतिः 
सोऽपि (रेमे छसचमा महादजखुतो, दम*१,घगोद्याचबनोदुदेशप्रासाद्गिरिसाचुठ ॥ 


नट 
— 


शततमोऽध्यायः ] वि राज्यापुजसमीपेवर्णनम्‌ हि 4०२2 
अथ कालेन महता रममाणा द्मेन सा। अवाप गर्भ यज व 
सोऽपि राजा नरिष्यन्तो सुक्तमोगो महीपतिः । . 


ततो मौनबती भूपो न हितस्योत्तरंद्दी । इन्द्रसेनाचतत्‌लर्वमाचष्टास्मैयथातथम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
झात्वा तञ्च नरिष्यन्तं वजुष्मान पितरं रिपोः । 
भ्राप्तो$स्मीति वद्न्‌ कोपात्‌ जडासु परिगृह्य च ॥ १३॥ 
हा हेति चेन्द्रसेतायां रुदत्त्य़ां वाष्पगद्वद्म्‌ । 
चकर्ष कोपात्‌ खड्गञ्च वाक्यञ्च दमुवाच ह॥ १४॥ 
निर्जितः समरे येन येन मे खुमना हृता | दमस्य तस्य पितरं हनिष्येऽचतु तं दमः 
येनाखिलमहीपालपुत्राः कन्यार्थमागताः । अचधूता हनिष्येऽहं पितरं तस्य ढुर्मतेः 
योधनेषु रूवरूपेण दमो यरूप्र दुरात्मनः । खद्मोवारयत्श्ेषह न्मितरूय रिपोर रुम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
इत्युक्त्वा स दुराचारो चपुष्मानवनीपतिः। 
क्रन्दन्त्यामिन्त्रसेनाय़ां शिरश्चिच्छेद तस्य च ॥ १८॥ 
ततो धिग्थिङ्‌ सु निजनाअव्येघवनवा सिनः । तसूचुःसचतंहत्वाजगामस्वपुरंचनात्‌ 
यते तस्मिन्‌ वि नि वर गसेन््रसे वावपुष्मति । परेपयामासपुत्ररूपसमी पंरदरतापस्रम्‌ 
गच्छेथा आशु मे पुत्रं दमं त्रहि चचो मम। , 
` ८८-०अभिहयो, ह्यसि आहत इत्तानत प्रो चच ते पत्र क्रिस/॥ 3१०५६०१ ८७^ - 


६४४ # माकेण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चतुखिशद्धिक 
` तथापि चाच्यः पुत्रो मे यदुत्रवीम्यतिदुःखिता । 
रङ्कनामी हुशीं प्राप्तां विळोक्येतां महीपतः॥ २२॥ 
मद्वर्राऽधिङृतो राजा चतुर्णा' परिपालकः। 
' त्वमाश्रमाणां कि युक्तं तापसान्‌ यञ्नरीक्षसि ॥ २३॥ 
भत्ता मम नरिष्यन्तरूता पसरुतपलि स्थितः । 
चिळपन्त्यास्तथा नाथो यथा नास्ति तथा त्वायि ॥ २७ ॥ 
आकृष्य केशेष॒ चळाद्पराधंचिनाततः । हतोचपुष्मता ख्या तिमितिते भूपतिगंतः ॥ 
ण्वं स्थितेतत्‌क्रियतांयथाधर्मोनळुप्यते । तथाशचनेवच क्तव्य्रमतोऽस्मत्तापसीह्यहम्‌ 
पिता वृद्धस्तपस्ची च नापराधेन दूषितः । 
निहतो येन यत्तस्य कतेब्यन्तद्विचिन्त्यताम्‌ ॥ २9॥ 
सन्ति ते मन्त्रिणो वीराः सवशास्त्रा्थवेदिनः । 
तैः सहालोच्य यत्कार्यमेचम्भूते कुरुष्व तत्‌ ॥ २८ ॥ 
नास्माकमधिकारोऽत्र तापसानां नरा धिप !। 
कुरूष्वेतदितीत्थं त्वमेचं भूपतिभाषितम्‌॥ २६॥ 
चिदूरथरूय जनको यघनेन यथा हतः | तथायं तच पुत्रस्य कुलं तेन विनाशितम्‌ 
' जम्मस्यासुरराजस्य पिता दष्टो भुजङ्गमेः। 
' ¦ ' तेनाप्यखिळपाताळवासिनः पन्नगा हताः ॥ ३१॥ 
पराशरेण पितरि शक्तो च रक्षसाऽऽहतम्‌। 
` श्रुत्वाऽम्नौ पातितं त्स्नं रक्षलामभचत्‌ कुलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्यस्यापि स्वचंशास्य लुना क्रियते हि या। 
तां नाळ क्षचियः सोढ' किं पुनः पितृमारणम्‌॥ ३३ - 
नाय॑ पिता ते निहतो नास्मिन्‌ शस्त्रं निपातितम्‌ । 
त्वामत्र निहतं मन्ये त्वयि शस्त्रं निपातितम्‌॥ ३४ ॥ 
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शततमोडध्याय:. ] # दमप्रतिज्ञायर्णनम्‌ # ६४५ 
सचेय॑ छङ्नायुक्तायदस्मिस्तत्समाचचर | चपुष्मतिमहाराज! स. भृत्यज्ञातिवान्यवे 
मार्कण्डेय उचाच दु 


इति सङ्कान्तसन्देशमिन्द्रसेना विखूज्य तम्‌। : 

यतिदेहसुपा शिष्य चिवेशाम्रि मनस्विनी ॥ ३७ ॥ 

इति भरीमार्कण्डेयपुराणेद्मचरित्रवर्णननामचतुर्खिशदधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३७॥ 


फञ्चत्रिशद्‌धिकशततमोऽध्यायः 
दमस्यपिठ्घा तिनेदण्डंदातु अतिज्ञावण नम 
मार्कण्डेय उचाच 
इन्द्रसेना समाज्ञः स गत्वा हूट्रतापसः। समाचष्ट यथा पूर्व दमायनिधनं पितुः 
तापसेन समाख्यातं दमस्तेन पितुर्वघम्‌ । करोधेनातीवजज्चाळह विपेवा झिरुदुधतः 
ख तुक्रोधाझिना धीरो दह्यमानो महासुने। करंकरेणनिष्पिष्यचाक्यमेतदुचाचह 
अनाथ इच मे तातोमयिपुत्रे तुजीवति । घातितः खुन्शंसेन परिभूय कुले मम ॥४ 
न्यायचादो जनेतरूया ( तापंकरोम्यहंकिम्वा ) प्येपक्लेवात्‌ क्षमाम्यहम्‌ । 
दुव त्तशान्तो शिष्टानां पाल्ने$धिक्कता चयम्‌॥ ५ ॥ 
पितातस्यापि ( तश्चाऽपि निहतं ) निहतो दृष्टा जीवन्ति शत्रः । 
तत्किमेतेन वहुना हा तातेति च कि पुनः ॥ ६॥ 
{चिलापेनात्र यत्‌ कृत्यं तदेषोऽत्र करोम्यहम्‌। यदाहंतस्यरक्तेन देहोत्येन वपुष्मतः 
न करोमि गुरोस्तृत्ति तत्‌ प्रवेक्ष्ये हुताशनम्‌॥ ७॥ 
तच्छोणितेनोद्ककर्म तस्य तातस्य सङ्ख्ये विनिपातितस्य । 
ह; मालेत सम्यगद्धिजुमोजन खि नचेत्‌ प्रवेक्ष्यामि इुताशनन्तत्‌॥ ८॥ 
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६४६. ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चन्रिशद्धिक- 
साहाऱ्यमस्यासुरदेवयक्षगन्धर्षचिद्याधरसिद्धसङ्गाः । 
कुचे न्तिचेत्तानपिघास्रपूगेमेस्मीकरोम्येष -रुप्रासमेतः ॥ ६ ॥ 
नि'श्रमाधामिकंमप्रशस्त तं दाक्षिणात्यं समरे निह॒त्य । 
सोक्ष्ये ततोऽहं पृथिचीश्च इत्स्नां हि प्रवेक्ष्याम्यनिहत्य तं बा ॥ १०॥ 
सुदुमंति तापसत्रृद्धमौ निनं चनस्थतं शान्तवचो विचिग्नम्‌। 
हुन्ताहमद्याखिलबन्धुमित्र पदा तिहरूत्यश्वबलेःसमेतम्‌ ॥ ११ ॥ 
-पमोऽदमादाय धनुः सखड्गो रथीतथेचा रिवलं समेत्य । 
करोमि थे यत्‌ कदनं समस्ताः पश्यन्तु मे देवगणाः समेताः ॥ १२॥ 
यो यः सहायो भवितांऽद्य तस्य मया समेतस्य रणाय भूयः । 
तथेच निःरोषक्कुलक्षयाय समुद्यतोऽहं निजवाहुसैन्यः ॥ १३॥ 
यदि कुलिशकरो5स्मिन संयुगेदेबराजःपितृपतिरथ चोग्र दण्डमुद्यम्य कोपात्‌ 
धनपतिवरुणार्का रक्षितुः तं यतन्ते निशितशरवरो घेर्घातयिष्ये तथापि ॥ १४ 
नियतमतिरदोषः काननाखण्डलकोनिपतितफलभक्ष सचभूतेछु मत्र; । 


प्रमघति मयि पुत्रे हिंसितो येन तातःपिशितरुधिरतुप्तारतरूयसन्त्वद्यशुध्राः ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेदमचरितेरूवप्र तिज्ञावर्णनंनामपञ्चतरिशदधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ # 


ॐ कलिकातारूथ पंणिडतप्रचरजीचानन्द्‌ विद्यासागरमुद्रितमाकण्डेयपुराणे- 
साकण्डेय उचाच 
दमेन राज्ञाइत्युक्तेपितुःशत्रःपलायितः । मत्पितातापसोऽन्यञ्चतप्यतां निर्भयंमहत 
पलायनपरान्‌, दृ्टा किञ्चिन्नोक्तं दमेन तान्‌॥ १ ॥ 


इति, सतवधक्र, अलोक, द्वा पुनम'त्योपसंहरणे-(णतत्‌!5१११०५७:भहीयते' 


पट्‌ त्रिशदरधिकशततमो ऽभ्याय 


इतिप्रतिज्ञायतदानरि 
ष्यन्तसुतोदमः । कोपामपंविवृत्ताक्ष श्मधुमावृत्य पाणिना 
हा हतो$स्मी तिपितर॑ ध्यात्वा देवं विनिन्द्य च। 
मोवाच मन्त्रिणः सर्चानानिनाय पुरो हितम्‌ ॥ २॥ 
दम उवाच 

यद्चकत्यतदुब्र त ताते प्राप्ते . सुरालयम्‌ । श्रतं भव द्वियंत्मोक्त तेन शूद्रतपस्चिना 
बृद्धस्तपस्चीसनपोचानप्रस्थव्रतेस्थितः । मौनव्रतधरो$ शस्त्रो मन्मात्राचेन्द्रसेनया 

प्रोक्त संसृष्टय़ास्वात्म्याद्याथातथ्यं वपुष्मते । 

तेनापि खड्गमाकृप्य जरां सव्येन पाणिना ॥५॥ 

धृत्वा जघान दुष्टात्मा लोकनाथमनाथचत्‌ । 

माता च सन्दिश्य हि मां धिक्‌ शब्दं घ चती सती ॥ ६ ॥ 

मन्दभाग्यं च निःश्रीकं प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ । 

तमा किङ्गृय. नरिष्यन्तं प्रयातात्रिदशाळ्यम्‌॥ ७॥ 

सोऽहमद्य करिप्यामि यन्मे मातुरुदीरितम्‌ । 

हस्त्यश्वरथपादातं सेन्यं च परिकल्प्यताम्‌ ॥ ८॥ 
अनिर्याप्यपितुर्चेरमहत्वापित्घातकम्‌। अक्कत्वा च वचोमातुजीचितं किमिहोत्सहे - 


इतिश्लोकसत्तकेन अध्यायसमासिपूर्वक पुराणसमाएनं रुतम्‌। परन्तु मोहम- 
यीस्थ श्रीवेङ्कटेश्वरमुदणयन्तरे मुद्रितपुरूतके एतत्प्रसङ्गो यथाख्यानं सुष्ठुनिर्चेण्या- 
शादशपुराणपरिगणनंचिः नाय पुनरुंपसंदारः कृतस्तदेच वर्णनमस्माकं पाशचे श्री- 
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६४८ ॐ साकण्डेयपुराणम्‌ # [ षट्निशद्धिक- 
भाकण्डेय उवाच 

मन्त्रिणस्तद्दचः श्रुत्वा हाहेत्युक्त्वा तथा च तत्‌ । 

छृतवन्तो विमनसः संभ्ृत्यवलवाहनांः॥ १० ॥ 

निर्ययुः सपरीवाराः पुरस्छत्य दमं नृपम्‌ । 

. गृहीत्वा चाशिप्रो चिप्रात्त्रिकालज्ञात्पुरोधसः ॥ ११ 
` अहिराडिव निःश्वस्य दमः प्रायाद्वपुष्मतम्‌। 

सीमापालादिसामन्तान्निघ्नन्याम्यां दिशं त्वरा ॥ १२॥ 
निरीक्ष्यतं समायान्तं चपुष्मान्मप्रंयूरितः । सडक्रन्दनखुतेना पिदमोज्ञातोचपुष्मता 

आयातः स परीवारः सामात्यः सपरिच्छदः ॥ १३॥ 
अकस्पितेनमनसा ससेन्या निदिदेशह । दूतं च प्रेरयामास निर्गम्य नगरादुवहिः ॥ 
त्वंशीघतरमागच्छनरिष्यन्तःप्रतीक्चते । सभार्यक्षत्रवन्धोतव॑समावाहिममान्तिकम्‌ 

इमे मदुवाहुनिर्सुक्ताः शिताबाणाः पिपासिताः। 

भित्वा शरीरं खङ्ग्रामे पास्यन्ति रुधिरं तच ॥ १६ ॥ 
श्रुत्वाद्मस्तुतत्सचंदूतप्रोक्त॑ययौत्वरन्‌,। रूघत्वाप्रतितजञांपू्चोक्तां निःश्वसन्चुरगोयथा 
आहूतः समरेचेचपुमान्सेनाचिकत्थनः । ततो युद्धमतीचासीद्वमस्य च चपुष्मतः ॥ 

रथी चरथिनानागीनारिताइहिनाहयी । अयुध्यन्त च विप्र !तद्यद्धंतुसुलंह्यभूत्‌ . 

पश्यतां सर्वदेवानां सिद्धगन्धर्घरक्षलाम्‌। चकम्पे चस्ुधाब्रह्मन्युघ्यमाने दमे युधि 
नगजोनरथीनाश्वरूतरूपवा'णसहस्तुय्रः । ततो दमेन युयुधे सेनाध्यक्षो घपुष्मतः 
हृ दिचिव्याधघदमइछुणागाद्यमान्तिकम्‌। .तस्मिन्निपतितेसैन्यं पछायनपरंहाभूत 


मन्माहेश्वररूथानसंस्थितानां 'शिवचेतन्यवर्णि मद्दोद्यानां कृपया प्राप्तस्य 
हरुतरिखितमाकण्डेयपुराणस्प ` पाठे समुचितं मिलितम्‌ अतः सर्च 
जनसम्मतः खुतरस्पन्थाः विद्वञनाजुमोद्तिः। ` 
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। शततमोऽध्यायः ] 


नल नि चृत्यसद्मं योधयामाससाबुज 
सपुत्रसहसम्वधिवान्धवेयु'युध्चेरथी वव 8 


दमं च सरथंचाशुशरजाळेैर पूरयत्‌ ~ कवाणर््यालास्ततोदिशिः 
चिच्छेद तांश्छरांस्तेयां कळ कोपेन ख दमस्तथा ॥ 
पकने व्याधाऽन्येश्च तानपि । 
न ससपुत्रांस्तथा द्विज !॥ २७॥ 
सम्व न्थिवान्धवान्मित्रान्निनाय यमसादनम्‌ । 
चउष्मान्सरथीकोधा च्िहतात्मजवान्धवः ॥ २८ ॥ 
युयुधे च सतेनाजौशरेराशी विषोपमैः । घिच्छेद्तस्यतान्वाणान्सदमञ्च महामने! 
। युयुधाते च संरव्धौपररूपरजयैषिणो ॥ परल्परडाराधावबिस्चि लक! 
| शृद्दीतखड्गाघुत्तीर्य चिक्रीडातेमहावळौ । दमः क्षणंट्पं ध्यात्वा पितरं Fe 
व । शिरोधरायां पादेन भुजमुद्यम्यचात्रचीत्‌ 
... पश्यन्तु देवताश्लर्वासाजुप्राः पन्नगाः खगाः । पास्यप्रानंघ हृद्यंक्षत्रवन्धोव॑ पुष्मतः 
। एवमुक्‍्त्वाच सदमोद्ददयं च व्यदारयत्‌। पातुकामश्चससुरेः क्षतजेन निवारितः 
| ततश्वकार तातस्य रक्तेनेवो दकक्रियाम्‌ । 
| आदृण्यं प्राप्य स पितुः पुनः प्रायात्स्वमन्द्रिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
' चपुष्मतश्च मांसेन पिण्डदानं चकार ह । ब्राह्मगान्भोजयामासरक्षःकुलसमुद्गवान्‌ 
एचस्विधा हि राजानो वभूबुः सूर्यवंशजाः । 
अन्येपि सुधियः शूरा यञ्चिनो धमंको विदाः ॥ ३३॥ 
वेदान्तपारगास्तांश्च न सङ्ख्यातु मिहोत्सहे । 
एतेषां चरितं श्रत्वा नरः पापेः प्रमुच्यते ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दमचरित्रेवपुष्मद्गधवर्णनंनाम पट्त्रिशद्धिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३६॥ ` 
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सप्तत्रिरादधिकहाततमो ऽध्यायः . 
- उपसंहारेपुराणमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
पक्षिण ऊचु 
एचसुक्त्वा जेमिनेयं मा्कण्डेयो महासुनिः। 
चिसज्य क्रौष्दुकिमुनि चक्रे माध्या हिकक्रियाम्‌॥ १॥ 
अस्माभिश्च श्रुतंतस्माथत्तेप्रोक्तमहामुने । अना दिसिद्धमेत द्धिपुरा्रो्तरुवयम्सुचा 
| मार्कण्डेयाय सुनये यत्तेऽस्माभिरुदाहतम्‌ । 
पुण्यं प चित्रमायुष्यं धर्मकामार्थ सिद्धिदम्‌ ॥ ३॥ 
पठतां शएण्वतां सद्यः सर्चपापप्रमोचनम्‌। आदावेवकता येचप्रशनाश्चत्वार एच हि 
पितुः पुरस्य सम्बाद्रूतथा सृष्टिः स्वयम्भुवः । 
तथा मनूनां स्थितयो राज्ञां च चरितं मुने !॥ 
अस्मा भिरेतत्तप्रोक्तेकिमद्यश्वोतु मिच्छसि । एतानःसर्वाननरःश्रुत्वापठतेचासभासुच 
विधूयसचेपापा नित्रह्मणो5न्तेल्यंत्रजेत्‌ । अष्टाद्शपुराणानि यानि प्राह पितामहः 
तेषां तु सप्तमं शेयं माकण्डेयं सुविश्रुतम्‌ । 
ब्राह्म. पाझ' घेष्णचं च शेवं भागवतं तथा ॥ ८॥ न 
तथान्यं नारदीयं च माकण्डेयं त्र स्तमम्‌। आझम यमष्टमेत्रोक्त भविष्यं नवमं तथा 
दमं ब्रह्मचेचत्त लेङ्गमेकादशं रूढतम्‌। चाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्द्रमत्रत्रयोदशम्‌ 
चतुर्दशा चामनं च कोर्मपञ्चदशं तथा । मात्स्यं च गारडं वेच ब्रह्माण्डं च ततःपरम्‌. 
अष्टाद्शपुराणानां नामघेया निग्रःपटेत्‌। भिसन्थ्यं जपते नित्यो ऽशवमेधफलंळमेत्‌ 
सर्गश्चप्रतिसर्गश्च. चंशोमत्वन्तराणि शव ।. चंशाजुघरित चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 
चलुःप्रश्नसमोपेतंपुराणंह्य तडुत्तमम्‌ । श्रृत्वा पुनश्च ते पापं कल्पकोटिशतेः कृतम्‌ 
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दषे 
तानि सर्घाणि नश्यन्ति तृण वातहतं यथा ॥ १५॥ 
पुष्करे दानजंपुण्यंः श्रवणाद्स्यजायते । सर्ववेदाधिकफरलं 
क समाप्त्याचाधिगच्छति 
यः श्राचयेत यथादेवपितामहम्‌ । गन्धपुष्पेस्तथावस्त्रेत्राह्मणानां च तर्पणेः 


यथा शक्त्या घ दातव्यंग्पैम्रामाद्चाइनम्‌ । एतत्युराणमखिल्ंबेदारथेर्पवृ'दितम. 
धर्मशास्त्रेकनिलयं श्वा सर्वाथंमाप्चुयात्‌ ॥ १८॥ 
थुत्वापुराणमखिले व्यासं रुम्यूजयेदवुधः । धर्मार्थकाममोक्षाणांयथोक्तफलहेतवे- 
दद्याद्रां गुरवे स्वर्णवस्रालङ्कारसंयुताम्‌। 
श्रवणस्य फलावाप्त्ये दानेः सन्तोषयेद गुरुम्‌ ॥ २० ॥ 
अपूज्य पाठकर्त्तारं शलोकमेकं श्रणोति यः | 
नासौपुण्यमवाप्नोति शास्त्रचोरः स्मृतो दि सः ॥ २१॥ 
नतस्यदेचाः प्रीणन्ति पितरौ नेचपुत्रकान्‌। दत्तंश्राद्ध॑तथेच्छन्तितीर्थ्लानफलंनच 
लभते शार्रघोरस्यनिन्दांसञजनसंसदि । अवज्ञया न थरोतव्य शास्रमेतद्विचिक्षणेः 
पठ्यमानेत्ववज्ञाते साधुभिःशास्त्रउत्तमे । मूकोभवति जन्मानि ससमूखंः प्रजायते 
थुत्वातत्पूजयेद्यस्तु पुराणं सप्तमं पुनः | सर्वपापविनिमुक्तः पुनात्येच निजं कुलम्‌ 
पूतोयाति न सन्देहो विष्णुलोकंसनातनम्‌ । च्युतरुततःपुननेसभ विष्यतिमानवः 
पुराणश्रवणादेवपरंयोगमवा प्युयात्‌ । नास्तिकाय न दातव्यं बृषे चेद निन्दके॥' 
युरुद्विजा ति निन्दायतथाभम्नब्रतायच । मातापित्रोनिन्द्कायवेदशास्त्रा दिनिन्दिने 
भिन्नमर्यादिने चेच तथा वेज्ञातिको पिने | पतेषां नेव दातव्यं प्राणेः कण्ठगतैरपि 
लोमाद्वायदिघामोहाङ्गयाद्वापि विशेप्रतः । पडेद्वापाठयेद्वापिसगच्छेन्नरकं भुवम्‌ः 
मार्कण्डेय उवाच 
एतत्सवेसुपाख्य़ानं घम्यंस्वर्गापगदम्‌ । यःश्टणोतिपटेद्वापि सिद्धतस्यसमी हितम्‌ 
आधिव्याधिजदुःखेन कदा चिन्नासियुञ्यते । 
ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशपः ४ २२॥ 
सन्तः-सवजन मित्राणि; भत्नन्ति, दितवुद्ठः ००० ७५ 53 ए००००४४०० 050 


द्वेष # मार्कप्ड्ेयषुराणम्‌ #:; : [ सत्तजिशत्यधिक- 
नाऽरयः सम्भविष्यन्तिः द्स्यवोःघा कदाचन॥ ३३॥ . 
सदर्थोमिष्ट्मोगी च दु्िक्षैर्नाचलीदति । परदारपरद्रव्यपरहिसा दि किल्यषै; 
सुच्यतेऽनेकदुःखेभ्यो नित्यं चेच डिजोत्तम !। 
ऋद्धिव द्विः स्मृतिः शान्तिः श्रीः पुष्टिस्तुश्रिव च ॥ 
नित्यं तस्य भवेद्विप्र यः श्रणोति कथामिमाम्‌ ॥ ३० ॥ 
माकण्डेयपुराणमेतद्खिलं शण्घन्नशोच्यः पुमान, , 
यो घा सस्यशुदीरयेद्रसमयं शोच्यो नलोऽपि द्विज ॥ 
योगज्ञान विशुद्ध सिद्धिसहितः स्वयां दिलो केऽप्यसो, 
शक्राद्येश्च सुरादिभिः परिवृतः- स्वर्ण खदा पूज्यते ॥ ३६ ॥ 
सुराणमेतच्छ्र त्वा च ज्ञानचिज्ञानसंयुतम्‌ । चिमानचरमारुह्य स्वर्गलोके महीयते 
पुराणाक्षरसङ्ख्या च प्रख्याता तत्त्वदुद्धिना । 
श्लोकानां षट्सहस्राणि तथाचाष्टशतानि च ॥ ३८॥ 
श्लोकास्तत्र नवाशीति एकादश समाहिताः । 
कथिता मुनिना पूर्व माकण्डेयेन धीमता ॥ ३६॥ 
जेमि निरुघाच 
'भारतेनाभवद्यन्भे संशयरूफोटनं द्विजाः । तद्भवद्भिः छतं यत्नकञ्चिदद्य करिष्यति 
यूयं दीर्घायुषः सन्तु प्रज्ञाबुद्धिचिशारदाः। . 
साङ्ख्येयोगे तथा चास्तु बुद्धिरव्यभिचारिणी ॥ ४१ ॥ 
५पितशापक्रतादुदुखाद्वीमनस्यं व्यपेतुचः । पतावदुक्त्वाचचनंजगामस्वाश्रमं सुनिः 
चिन्तयन्परमोदारं पक्षिणांचाक्ममीरितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे एतत्पुराणमाहात्म्यश्रषणपठनफलवचर्णनंनाम 
सप्जिशद्धिकशुततमो5ध्यायः ॥ १३७ ॥ 
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कै प्रि शिष्टय्‌ 
— 3 
आधानिकरहस्यवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
सावर्णिक मिद्सम्यक्‌ प्रोक्तमन्वन्तर॑ तव । तर्थेबदेवीमाहात्म्ये महिपासुरधातनम्‌ 


उत्पत्तयश्व या देवया मातणां च महारूघे। 

तथैच संस्तघो देव्याञ्चामुण्डाया महाहवे ॥ २॥ 

शिचदूत्याञ्च माहात्म्यं वधं शुम्भनिशुम्भयोः । 

रक्तवीजवधश्चैव सर्च मे तत्र चोदितम्‌ ३॥ 
भ्रूयतांसुनिशादू छ! रहरूयाण्यपरा णिते । इद्‌ रहरूपंपरमंनाऽऽल्येयं कस्यचिन्मुने 

भक्तोऽसीति न मे किश्चित्तवावाच्यं सुनीश्वर । 

सर्वस्याद्यामहालक्ष्मी स्त्रियुणा परमेश्वरी ॥ ५॥ 

लक्ष्यालक्षस्वरूपासाव्याप्य कत्स्न व्यवस्थिता । 

मातुरिङ्ग' गदां खेटं पानपात्रे बश्रती॥॥ 
चागेखिङ्ग'घयोगं(नि)चविश्रती निजमूर्ड । तप्तकाश्वनवणांभा तप्तकाञ्चनभूषणा 
अन्यं तद्खिलंस्वेन पूरयामास तेजसा । शून्यं तद्खिलंलोक॑तमसा केवळेन हि 
साभिन्नाञ्जनसङ्काशा दुंषद्राञ्चितवरानना । विशाळलोचनानारी वभूवतचुमध्यमा 
खड्गपाश शिरःखेटेरळङङ़तचतुशु'जा । कवन्धहारंशिरसा चिभ्राणहि शिरः्ख्रजम्‌ 


* अस्माभिः सचंप्रक्राशितेऽस्मिन्युराणे इस्तलिखितपुस्तको पलम्भादेपपाठः 
परिशिष्टेदीयते । एतद्रहस्यत्र यरूयपाठोऽस्मत्प्रकाशितमाकण्डेयपुराणेनोपलभ्यते । 
माहेश्वरतः शिवचेतन्यवर्णिमहोदयानां प्रेषितेऽतीचपुरातने हरूतलिखितेऽस्मिन्‌ 
अन्थे रहस्यत्रयी सप्तरातीमचुसन्निवेशिता अतस्तत्रपाठेयोजनायाऽधुनापरिशिष्टः 
रूपेण चिदा प्रीत्यै? दीयते" -अस्मामिस्तप्रनोपादानं तं अ्ततह्तलिखित 


दड . क माकण्ड्यपुराणम्‌ # ` 
नसा प्रोचाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमा 
नामकमे च मे मातर्दहि तुभ्यं नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तच नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ १२॥ र 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा 
निद्रा तृष्णा चेकवीरा कालरात्रिदु रात्यया ॥ १३॥ 
इमानि तच नामानि प्रतिपाद्यानि तामसि !। । 
एमिःकर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्नुते सुखम्‌ ॥ १७॥ | 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूप परमं सुने ! ह 
सत्चाख्येनातिशुद्धेन शुणेनेन्दुप्रभं ददौ ॥ १५ ॥ 
अक्षमाळाङ्कुशधराचीणापुर्तकधारिणी । .सावभूषचरानारीनामान्यरूपेचसाददौ 
महाविद्या महाचाणी भारती वाक्सररूबती । | 
आर्या ब्राह्मी महा (काम) घेनुर्वेद्गर्भा च घीश्वरी ॥ १७॥ 
अथोघाचमहालक्ष्मीमहाकालींसरस्वतीम्‌ 1 युचाज्ञनयतांदेच्यी मिथुनंस्वाचुरूपतः 
इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुन स्वयम्‌ । 
_ हिरण्यगर्भो रुखिरौ स्त्रीपु सो कमलासनौ ॥ १६॥ 
ब्रह्मन्विये विरञ्चेति धातरित्पाह तं नरम्‌ । | 
_ स्त्रियम्मे कमलेलक्ष्मीत्याह माता श्रियं च माम्‌॥ २०॥ 
महाकाली भारतीच मिथुने सजतःस्मह | एतयोरपिनामानि रूपा णिचवदामिते 
'नीलकण्ठरक्तबांड श्‍वेताडू चन्द्रशेखरम्‌ जनयामासपुरुषंमहाकाली प्सितां श्त्रियम्‌ 
से रुद्रः शाङ्करस्थाणः कपर्दी च जिलोचनः । 
अयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषा स्वराक्षरा ॥ २३॥ 
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बु के घेकृतिकरहस्यचर्णनम्‌ # ६५५ 
सरस्वती खरियंगौरीं कृष्णं च पुरुप सुने । जनयामासनामानि तयोरपिवदामिते 
विष्णुः कृष्णो इपीकेशो घासुदेचो जनार्दनः । ब 
उमागौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगासुखा ( शिवा )॥२५॥ 
बं युगतपः सर्वाः पुढ्यत्वं प्ररेदिरे । चञ्जुष्मन्तः प्रपश्यन्ति नेतरेतद्विदोजना: ॥ 
अह्मणेप्रददौपज्ञीं महालईमीमुनेखियम्‌ । रुद्ायगौरीं घरदां वासुदेवायच श्रियम्‌ 
स्वरया सह सम्भूब घि रिश्चोऽण्डमजीजनत्‌। 
विभेद भगवान रुद्रस्तद्गौरयां सहचीर्यचान्‌॥ २८॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमभून्सुने। मदाभूतात्मकंसवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
पुपोष पालयामास तल्लश्म्या सह केशवः | सञ्चदारेदूशंसचं सहगोर्या महेश्वरः ॥ 
महाळक्ष्मीमंहाभाग सर्वदेचम्रीश्वरी । 
साकारा च निराकारा संच नानामिधानभ्रृत्‌॥ ३१॥ 
-नामान्तरैनिरूप्येषा नाख्नाऽनेकेन कुत्रचित्‌। 
नामानि च त्वयाब्रह्मज्नाख्येयानि न कस्यचित्‌ ॥ ३२॥ 
इति माकण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये प्राधा निकरहरूग्रवर्णनंनाम 
नवाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥ 


७८८... 


पस 


च्य 


वेक्ृतिकरहस्यवर्णनम्‌ 
कद; मार्कण्डेय उवाच ' 
“तिशुणा तामसी द्देवी सात्विंकी या त्रिधोदिता । 
सा सर्चा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीति च॥ १॥ 
योगनिद्रा इरेर्का महाकाली तमं शुणा। 
मधुक्केउभनाशार्थ यां तुष्टांवाऽम्बुजासनः॥ २॥ 
नदशवक्त्रा 'द्शसुज्ञा दशपादाजनप्रभा । 'चिशालयाराजमानातिंशछोचनमालया 
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प्‌ # सार्कण्डेयपुराणम्‌ # 
स्फुरद्दशनदंष्ट्रासाभीमरूपामहामुने । रूपसौभाग्यकान्तीनां साप्रतिछामहाश्रया 
खड्गबाणगदागूलशङ्कचक्र भुसुण्डभत्‌ । परिघंका मुंकंशीषनिश्च्योतदुधिरंददौ(घौ) 
एषा सा चेष्णंची माया कालरात्रिदु रत्यया । 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकतुश्चराचरम्‌॥ ६॥ 
सचंदेचशरीरेभ्योया चिभू तामितप्रभा ।जिंगुणासामहालक्ष्मी:साक्षान्महिषमसर्दिनी 
श्वेताननाऽनीळमुजासुश्वेतस्तनमण्डला । रक्तमध्या रक्तपादा रक्तजङ्घोररुन्मदा 
सुचित्रजघना चित्रमल्यास्वरचिसूषणा । 
चित्राजुळेपना कान्तिः रूपसौभाग्यमालिनी ( शालिनी. )॥ ६ ॥' 
अष्टादशभुजा पूज्या स सहस्नाम्दुजासना । 
आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः्करक्रमात्‌॥ १० ॥' 
अक्षसालाचकमळं बाणोऽसिकुलिशंगदा । चक्रं मिशलंपरशुः शङ्को घण्डाचपाशाकाःः 
शक्तिईृण्डश्चर्मचापं पानपात्रं कमण्डलुः | अलङक्कतमुजामेभिरायुधेःकमलासनाम्‌ 
सचंदेचमयीमीशां महालक्ष्मीमिमांसुने !। पूजयेत्सवलोकानां सदेचावांग्रभुरभवेत्‌ ॥. 
- गौरीदेहात्समुदुभूता या सत्वेकशुणाश्रया । 
साक्षात्सरस्वतीप्रोक्ता शुंम्भासुरनिबईणा॥ १४ ॥ 


द्धौचाष्टसुजावाणमुशले झूलचक्र्रत्‌ । शङ्ख'घप्डांळाङ्गलञ्चकासुंकंचमहासुने! । 


एषा सम्पूजिताभक्त्यासचंजञत्वंप्रयच्छति। निशुम्भमथनादेची शुम्भाखुरनिवर्हणी 
इत्युक्तानि स्चरूपाणिमूर्तोनां तवभागुरे । उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय 
मह्दालक्ष्मीयंदापूज्या महाकालीसरस्वती । दक्षिणोत्तरयोः पूज्येपृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌, 
विरिञ्चिः सु (स्व) स्यामध्ये स्द्रोगौर्यां च दक्षिणे) ` 

| चामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देचतात्रयम्‌॥ १६ ॥ 
 अष्टाद्शभुजामध्येवामेचास्याद्शानना। दृक्षिणेष्टभुजालक्ष्मीत्रह्मां ण्याद्यायथाक्रमे 
न पूर्वा दिदळतः पूज्या असिताङ्गादिभेरचा। ` 

पे. अएादशसुँजा $ दशा CO [ 1 चषा Vrat Shastri “महासने । | देशाननाचाएसुजा F अणोत्तरेयों्तदा 


नमोदेव्याइतिस्तो त्रेमंहादेवीं समचंयेत्‌ ॥ २३॥ 


'अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः | अष्टादशभुजाचेषापूज्यामहिषमर्दिनी 
'महालक्ष्मीमंहाकाली सैवप्रोक्तासरस्वती | ईश्वरीपुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी 
महिपान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 


पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अरध्यादिभिरलङ्कारैगन्धपूष्पाक्षतैस्तथा । धूपेदीपेश्चनेवेद्रेनानाभक्ष्य समन्वितैः ॥ 
'रुधिराक्तेन वलिना मांसेन सुस्यामुने । प्रणामाचनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ 
सकर्ूरेश्चताम्बलेभंक्तिमावसमन्वितैः। वामभागेऽग्रतोदेव्या श्छिन्नशीर्षमहासुरम्‌ 

पूजयेन्महिषं येन प्राप्त सायुज्यमीशया । 

दक्षिणे -पुरतः सिहं समग्रः धर्ममीश्वरम्‌ ॥ ३० 


) 'चाहनम्पूजयेद्वेब्या श्वृतंयेनचराचरम्‌ । लिखित्वा5एदलपझे चन्द्नाणरुकुङ्कमेः ॥ 


| षट्कोणं तद्गतं इत्वा देवीं तन्मध्यतो न्यसेत्‌ । 
* ततःकृताअ लिभू त्वा स्तुवीत चरितैरिमैः ॥ ३२॥ 
कु्याचुस्तवनंधीमांस्तस्यामेकाग्रमांनसः। एकेन चा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह॥ 
'खरिताद्ध तु न जपेजपँञ्श्छिद्रमवाप्डयात्‌। 
स्तोत्रमन्वेः स्तुवीतेमां यदि घा जगदस्बिकाम्‌ ॥ ३४॥ 
प्रदक्षिणां नमस्कारं इत्वा मूदुर्धिन कृताजलिः | 
क्षमापयज्ञगद्धात्रीं मुहुमुंहुरतन्द्रितः ॥ ३५॥ ` टळू 
अतिश्लोकंचञ्जडुयात्पायसंतिलसर्पिषा । जुह॒यात्स्तोत्रमन्त्रेचांचण्डिकायेशुभंहविः 
-नमोनमः पदं देचीं पूजयेत्सुसग्राहितः । प्रयत'प्राञ्जलि प्रहः प्राणःनारोप्यचात्मनि 
( शुचिस्तां ) खुखिरं भावयेद्देवी चण्डिकां तन्मनासवेत्‌।' 
८व्यकरे सः ग्ूजयेड्कतप्रा/प्रत्यहंप्रमेश्वरीम॥ ८4100 by 53 Foundation USA 
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सुक्त्वा भोगान्यथाकामं देचीसायुञ्यमाप्डुयात्‌। 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । 

. भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निद्वहेत्तमपीश्वरी ( त्परमेश्वरी ) ३६ ॥ 
तस्मात्पूजयधमंज्ञसचंलोफमहेश्वरीम्‌ । यथोक्ते नविधानेन चण्डिकांसमचाप्स्यरि 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये घेछतिकरहस्यवर्णनंनाम. 
नवतितमोड्ध्यांयः ॥ ६० ॥ 


मूतिरहस्यवणनम्‌्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
नन्दा भगवती माया याऽवभन्नन्द्जा शुभा । 
ा स्तुता पूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगत्यम्‌ ॥ १॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिः कनकाम्बरा । 
. देवी कनकघर्णा सा कनकोत्तमभूषणा ॥ 
कमलाङुशपा शाब्जैरलङक्रतचतुभु'जा । 
इन्दिरा कमलालक्ष्मीःसा खत्री (श्री) रुक्माम्युजासना ॥ ३॥ 
यारक्तदन्तिकानामदेवीप्रोक्तामंयानघ !।. तरूयाःस्वरूपंचक्ष्या मिश्टणुपापभयापहम्‌ ` 
रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्चाङ्गभूषणा । रक्तायुधा रक्तनेत्रा रंक्तकेशातिभीषणा ॥ | 
र्ततीक्षणनखा रक्तद्शनारक्तद्‌न्तिका | पतिनारीचाजुरक्तां देवींभक्तं भजेजनम्‌॥ | 


: चसुध्रेवचिशालांसांसुमेर्युगलरूतनी । दीघौटम्बावतिस्थली ताचतीवमनोहरो | 


ककशावतिकान्तौ च सर्वानन्द्पयोनिधी |; 


भक्तान्लम्पाययेद्दवी संचंकामदुघौः स्तर्नी॥ ८॥ ` 
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5 ; मूतिरहस्यवर्णनम्‌ प ६५८ 
आख्याता रक्तचासुण्डा देचीयोगेश्वरीति च॥ ३॥ 
अनयाव्या्तमखिळंजगत्स्थाचरजङ्गमम्‌ । इमांयःपूजयेद्गक्त्यासव्याप्रोतिचराचरम्‌ 
अध्रीते यः इमंनित्यं रक्तदन्त्याबपुःस्तवं | तंसापरिचरेद्रेबी पुत्रेम्रियमिवाङ्गना ॥ 
शाकम्भरीनीळवर्णा नीळोट्पळचिलोचना । गम्भीरना भिस्रिवली विभूषिततनूदरी 
खुकर्कशमयोत्तङ्ग्त्तपीनघनस्तनी । सुष्टौ शिलीमुखान्पूणां कमलं कमलाळ्या ॥ 
पुष्पप्चमूला दि फलळ्यंशाकसञ्चयम्‌। 
कास्यानन्तरसेयु क्त खुत्तद्‌ ( ण्‌ ) मत्युज्वरापहम्‌ ॥ २४॥ 
कार्मुकञ्चसफुरत्कान्तिविश्वतीपरमैश्वरी । शाकम्मरीशताक्षीलासवदुर्गाप्रकीर्तिता 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती । 
शाकम्भरींर्तुचन्‌ ध्यायन्‌ जयन्सम्पूयन्नमन्‌॥ १६॥ 
अक्षय्यमश्नुतेशीघ्रमन्नपानास्रतं फलम्‌ 1 भीसापिनीळवणांसादंप्ट्रादशनभास्वरा 
'चिशाललोचनादेची वृत्तपीनपयोधरा । चण्डहासंचडमरु. शिरःपाचं च विभ्रती 
एकवीरा कालरात्रिः सेचोक्ताकामदा स्तुता । 
. तेजोमण्डलदुडंषांश्रामरी चित्रकान्ति्त्‌॥ १६॥ 
चित्राभरणपाणिः सा महागौरी तिगीयतै ।' 
इत्येता मूत्तेयो देव्याः ख्यातास्ते भागुरे ` मया ॥ २० ॥ 
जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामघेनवः | 
, इदं रहस्यं परमं न घाच्यं यस्य कस्यचित्‌। 
व्याख्यानं दिव्यमूतींनामधीष्वा$वहितः स्वयम्‌॥ २१ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेदेचीमाहात्म्ये सूत्तिरहस्यवर्णनंनामेक- 
नवतितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


नी "णा 
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